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नि 


अथववेद्के सुभाषित 


जान 


ˆ सुभाषित ' स्वेदा ध्यानर्ते धरने योग्य वेदुमंत्रके 
मननीय विमाग हैँ । ये वेदके सारभूत भाग । चे यहां 
विषयवार वर्मीकरणकरे साथ अथङे समेत दिये हैँ । खक, 
वक्ता, सपादक, भरचारक, उपदेश्ञकं ल।दिकोके उपयोगे 
ये भच्छी तरद णा सक्ते हैँ । इना वारंवार वैयक्तिक 
भवा सामुदिक उच्चारण करनेसे करनेवाला तथा सुनने- 
वाक मरनोपर बहा इष्ट परिणामो सकता है । इससे 
वेदिक धमेक। भच्छा प्रचारो सकतादहै नौर मानवी 
जीवनम वेदिक धमे भानेके क्ििे यद एक सुगम साधन 
हो सकता हे 1 

भागेके सु माबि प्रकरणा सुर्य सुभाषित मौर उनमे 
जो भाग वेयक्तिक भथवा सामूहिक उचारणमे भा कते 
श, वे बताये ह| ये सुभावित भनक दहै, इतने ही है रेषी 
बात नहीं भोर एके मत्रके ननेक सार्थं विभाग करनेचेये 
लोर भनेक दो सक्ते 

| द। सक्ते ह । पाठक इनका उपयोग करते 
जायने तो उनको इनकी शपयुक्तत। विदित हो सकती ह । 
जह्य 
ठ तायत जह्मणा बादचाना ( ७।१।१ )- तृतीय ब्रह्य. 
ज्ञानसे दते रते है । 
ष 4 क 
बरहनद्‌ व्यात्‌ तपसा वेपश्ित्‌ ( ८।९।६)-- ज्ञानी 
तपसे जाने किं यह व्रह्म है । 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने च्क्षं परि षस्व- 
जाते, तयोरन्यः पिप्पल रि 
५९ (4 ५५3 स्वादह्ात्त, अनञ्चन्न- 
न्या भामि चाकचात ( ९।९।२० )-- दो उत्तम 
पलवार मित्र पक्षी (जीव भोौररि 
१ म (जीव भोर सिव ) एक वुक्च 
पर बेठे है, उनम एक मीढ फक खाता दै, दूषरा 
न ख।त। टन प्रक्रत है| 


न 


चो अक्षरे परमे व्योमन्‌, यस्मिन्देवा अधि विभ्वे 
निषेदुः, यस्तन्न. वेद किञचा करिष्यति, य 
इतदि दुस्ते ममी समासते (९१०१८) -- 
परम लाक्धा्षत्े रहनेवाले कऋचाभोके भक्षरोमें सब 
देव रहते ै। जो य नदीं जानता वह ऋचा 
क्या करेगा, जो वह जानते हैँ वे उत्तम स्थानें 
विराजते हैँ । 

इन्द्रं भित्र वरुणमञ्चिमाहस्थो दिव्यः सं खुपणौ 
गरत्मान्‌ , पकं सत्‌ वित्रा वहुधा वदन्ति, 
अध्चि यमे मातरिश्वानमाहुः ( ९।१०।२८ )-- 
एक ही सत्‌ है, उसको ज्ञानी भनेक नामोत एकारते 
ह, उको इन्द, मित्र, वरुण, भ्न, दिभ्य, सुपण, 
गरूमान्‌ , यम, मातरिश्व कंडते है । 


ब्रह्म श्रातियभाभरोति, ब्म परमेष्ठिनम्‌ ( १०।२। 
२१)-- ज्ञान विद्धाचूको प्रा करता है, कान द 
परेष्ठो प्रजापतिको जानता दै । 


रह्म देवां अनु क्षियति, ब्रहम दैवजनीर्विशः, ्रह्मेदम- 
न्यक्नक्षञ्, ब्रह्म सत्‌ क्षत्रमुच्यते ( १०।२।२३ ) 
_- ब्रह्म देवकि साथ रहता हि, घा दिन्य जनसूपी 
प्रजा वसता है, ब्रह्मदीन नाभ पानेवाछा दै भौर 
ब्रह्म ही सच्चा क्षात्र तेज हे । 

ब्रह्मणा भूमिविदहिता ब्रह्म दयौरुत्तरा दिता । ब्रह्मद" 
मृध्वै तियैक्‌ चान्तरिक्षे यचो हितम्‌ ( १०।२। 
२५ }-- बह्मने एथिवी बनायी, ब्रह्मने दी युरोक 
उपर रखा भौर. भन्तरिक्षतै बरह्म दी तिरच्छा भर 
चारो भोर केरा दहै। 


(8) 


मूघनिमस्य संसीन्य।थवां हृद्‌चं च यत्‌ , > स्तष्का- 
दृष्वंः प्रेरयत्‌ पव्रमानो.ऽचि शीषल्तः ( १०२ 
२६ )-- सिर भोर दयो योगी सीतारै, भौर 
मश्वशके ऊपर प्राणक्नो चखाता ह। 
तद्वा जथ्वेणः शिरः देवक्नोशः समुव्जितः ( १०।२। 
२७ }-- वष भथर्षाद्ा तिर देवो खजाना सुर- 
क्षित हे) 
सर्वां दिशः पुरुष आ वभूव ( १०।२।२८ }-- सव 
_ _ दिशां यह पुरुष दै। 
यावै तां ब्रह्मणो वेद्‌ अस्ृतेनाटतां पुरं, तस्मै ब्रह्य 
च ब्राह्माश्च चक्रुः प्राणे धरजां ददुः ( १०।२।२९) 
-- भष्टवसे भावृत दस ब्रह्मी. नगरीको जो जानता 
है उको व्रह्म भार अन्यदेव षक्षु, प्राग ( दीर्बायु) 
नौर सुभ्रजा देते ह । 
नवे तं चक्चुज्ाति न प्राणो जरसः पु, पुरं यो 
ब्रह्मणो वेद्‌ यस्याः पुरष उच्यते ( १०।२।३० ) 
-- जो व्री शष नगरीको जानता है उसको न 
नांख भोर न प्राण वृद्धावस्थाॐे पूतं डोढते है । 
अष्टा चक्रा नवडारा देवानां धृरयोध्या, तस्यां हिर. 
ण्ययः कोश्चः स्वगो ज्योतिषावृतः (१०।२।३१) 
-- भाटच्छ भौरनौ द्वार निस्मंहै रक्ती यह 
दरवो नगरी दै, उसने सुवणीका खजाना, तेजले 
मरा हुभास्वर्गदीदहै। 
तस्मिन्‌ दिरण्यये कोशा यरे त्रिप्रतिष्टिते, तस्मिन्‌ 
यद्यक्ष मात्मन्वत्‌ तदधे चह्मविदो विदुः ( १०।२। 
३२ )-- उक्त वेजस्वी हदयकोकमें, तीन शाधाररोसे 
रहें स्थानम जो भात्मावानू पूजनीय देव है, उक्तको 
व्द्वज्ञानी जानते है| 
प्रस्'जमानां हरिणीं यशा संपरीच्रतां, पुरं दिर- 
ण्ययौं न्रह्या विवेश्ापराजिताम्‌ ( १०।२।३३ ) 
- तेजस्वो, यशसे धिरी, मनश हरण करनेवाली 
सुव्णेमय लपराजित नगरमे बद्य। प्रवेश करता है। 


+ का कयो [कध 


इन सुभाषिते इनसे भी छोटे इकडे घुभावितके समान 
उपयोगे ये जा सकते है, देखिये-- 
ब्रह्मणा वावुघानाः-- बरद्धक्तानसे द्धि प्राप्त करते है! 
क, 4 
ब्रह्मन दि यात्‌-- ब्रह्मो जने । 


[ अथर्ववेदके ७ से १० तंक 


ऋचो यश्चर---देवा-'निषदुः- वेद्मंत्रके अक्षरम द्व 
र्ते है । 
पकं सत्‌- एक षत्‌ है। 
ब्रह्म श्रोनियं आप्नोति- शन वेदके विद्वानूको प्रा 
होता दहै। 
बरह्म देवां अचु क्षिय ति-- बरह्म देवांके साथ रहता हि । 
शिरः देवकोश्ः- धिर देर्वोका खजाना है । 
सर्वा दिद्वाः पुरुषः-- खव देदानोनिं एखष हे । 
नवद्वारा देवानां पूः-- नौ द्वारयोवाली देरवोकीनगरीहे। 
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेश -- सुदणेमय नगरीमे ब्रह्मा 
ध्रविष्ट दोता ह । 
इस तरद पूव।क्त बडे सुभाषिर्तोसि देसे भने छोटे छोटे 
खुमावि्त तैयार होते ह । ये व्क्तिशः भववा प्वशः जपे 
या भजन न्ये जा सकते है, भौर दसा करनेसे करनेवारों 
शौर सृननेवार्गो कतो बडा काम दो सकत हे । | 
टश्वर 
प्रपये वथा अजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे प्ृथिन्याः 
( ७।१०।१ )-- युरोकके, भन्तरिक्चके, भोर एयि- 
वीक भागी सथका पोषणक्र्ता इश्वर प्रकट होता ह। 
उपने अभि भियतमे सधस्थे आच परा च चरति 
श्रजानन्‌- दोनो भघ्वत प्रिय स्यानोमें सबको ठीक 
तरक जानता हभ वह हंशठर विचरत। है । 
पूवमा आशा अनु वेद सर्वाः-- (५।१०।२१- सबका 
पोषणकर्ता ईश्वर सब दिशा उपदिश्ार्मोको जानता टै । 
सो अस्मौ अभयतमेन नेधत्‌-- वइ म सबको निर्भ- 
यताके मार्गसे ङे जाता है । 
स्वस्तिदा आघृणिः सर्ववीरोऽग्रयुच्छन्‌ पर यतु 
श्रजानन्‌- वषट भ्रु सवका कल्याण करनेवाला, 
तेजस्वी, सवसे भिक वीर प्रमद न करता हुभा 
हमारा नेत। हो । 
अभित्यं देवं सवितारं ओण्योः कविक्रतुम्‌ । अर्चामि 
सत्यसवं रत्नधा अभि त्रियं मतिम्‌ (५।१५।१) 
-- सबकी रक्षा करनेवार, शलोक नौर मूरोकके 
खत्पाद्क, जानी नौर छम कमंकर्ता, सष्यवरेरक, रसन" 
धारक, मनन करने योग्य भौर प्रिय खप्र देवको मने 
पूजा करता हू । 


काण्डांका परिचय ] 


ऊध्वं यस्यामतिभां अदिद्युतत्‌ स्वामिनि (७।१५।२) 
--जिक्षका अपरिमित तेज उक्षकी भाज्तानुक्षार उपर 
केर रह। दे । 

हिरण्यपाणिः अमिमीत क्रतुः कृपात्‌ स्वः- उत्तम 
कमे करनेवाला, सुवणके सम।न किरणवाखा प्रमु लपने 
तेजको केला रै । 

क्ावीर्हिं देव प्रथमाय पिते ( ५।१५)३ )-- हे देव ! 
प्रथम पालन करनेके ल्ियि तुमने यह्‌ उत्पन्न किय। है। 


वर्प्माणमस्े वरिमाणमस्ते-- इसके ल्य उत्तम देह 
भौर उत्तमघ्ेष्टतादेदो। 

अथास्मभ्यं सवितर्वार्याणि दिबोदिव आ सुवा भूरि 
पश्वः-- दे सबके उत्पञ्चरू्ता देव | हमारे चयि 
प्रतिदिन उत्तम घन भोर ष्टुत पञ्चु मिक । 

दमूना देवः सविता वरेण्यो द्‌घद्रत्नं दक्ष पितृभ्य 
आयूंषि ( ७।१५)४ )-- हे सबके उत्पादक दमने 
सनको स्वाधीन र॑स्नेवाक्ते त्‌ घेष्ठ देव ! रक्षकोको तू 
रत्न, बरु भौर नायु देता हे । 

भमददेन-- इसको लानदिव रख । 

परिज्मा चित्‌ क्रमते मस्य ध्मणि-- परिन्नमग करने. 
वाहा दपके भाक्ता रहकर रमण करता ह । 

तां सवितः सत्यलवां खुचिजामाहं वृणे सुमति 
विश्ववाराम्‌ ( ७।१६।१ )-- है सबके उर्पाद्‌ङ 
देव ! म सष्य्टो प्रेरणा करनेवाली विलक्षण, रक्षा 
करनेवारी . ` ¦ बुद्धिको प्राच करता रं । 

यास्य कण्वो भदुदत्‌ प्रपीनां सद्खधारां मित्ते 
भगव्य-- जिस सद्र धारा्भोंसे पुष्ट करनेवाली 
शच्िको ६सके देश्वयङे किये चरूवान्‌ ज्ञानी दुहता 

- प्राप करता है । 

श्रजापतिजेनयति परजा दमा: (७।२०।१ )- परजापारक 

हंश्र इन सब प्रजारभोको उष्पच्च खरता ह । 


धाता दघातु मनस्यमानः-- धारक देव उत्तम मनसे 
सब धारण करे । 
(न्व्‌ क [+ न 
समेत विश्वे वचसा पति दिव एको विभूरतिथि- 
जनानाम्‌ (७.२२ ५८ घुखोकके स्वामीढे पास 
सब अपन स्मुतिसे चरो, वह एकह शौर सद जनका 
बह भतिथिवत्‌ सष्कारके योग्य है | 


(५) 


विष्णोर क प्रातरोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे 
रजांसि ( ७।२७।१ )-- सवैन्धापक परमात्माढे 
पराच्छमोँशा हम वणेन करते है जो पएरध्वीपरके 
खोगोको विशेष रीतिसे निर्माण करता हे। 

यो अस्कभायदुत्तरं सधघस्थं-- जिसने ऊपरका भाक 
केराखा है । 

यस्योरुषु रषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भवनानि 
विश्वा ( ७।२७।३ ) -- जिष्के तीन विक्रमोते ब 
विश्व सुवन रहतेहँ। ` 

उरुक्षयाय नस्छृधि-- हमारे विशेष 
सहाय कर । 

विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ( ७।२७।५ )-- व्यापि देव सरक्षङ्‌ 
भोर न दबनेवाङा है। 

तद्‌ चिष्णोः परमे पदं सदा पद्यन्ति सूरयः, दिवीव 
चक्षुराततम्‌ ( ७।२७।७ )-- वद ञ्यापरु देवा 
परम षद, जोज्ञानी खोग सदा देखते है, जेता 
ध॒खोकमे सू भरकाशता हे । 

चृहस्पतिनैः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादघरादघायोः 
८ ७।५३।१ )-- ्ानपति पीछे, नीचेसे भौर 
ऊपरसे हमारा पापोसे रक्षण ङरे। 

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः 
छृणो तु-- भित्र इन्द नागेसे भौर बीचसे हमें 
मित्रोसि मी मठ बनावे | | 

यो अधौ रुद्रो यो अम्छु अन्तयं ओषधघीवींरुघ 
आविवेश, यहइमा विश्वा भवनानि चाक्ल्पे 
तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वश्नये ( ७;९२।१)- जो 
भश्षिमे, जरे, भोषधिवनस्पतयोमे है, जो षब 
सुवर्नोको रचता है, उक्ष भभनिष्वरूय सद्र देवको 
नमस्कार दे। 

यत्‌ परममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः सखज 
वि्वरूप, कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न 
भाविशत्‌ कियत्‌ तद्‌ वभूव । (१०५८ )- 
प्रज।पालकने उत्तम भां मध्यम तिश्वरूप निर्माण 
क्या, उसमें र्वाघारने हितना प्रवेश किय। घर वद्‌ 
प्रविष्ट नहीं हुजा वह कितना है। 

कियता स्कम्भः भर विवेश भूतं कियद्‌ भवि वदन्वा- 
शये ऽस्य ( १०।७।९ )-- सर्वधा ईश्वर मृत. 


निवासङे लिये 


८१) 


काम बने हुए कितना प्रविष्ट हभ। भौर भविष्ये 
दोनेवेत कितना पविष्ट दोगा। 

पक्रं यद्‌गमक्रणोर्सहख्रघा कियता स्कम्भः प्र 
विवेशय तत्र (१०।७।९)--भपने एक भंगको जितने 
छदछ्ध। विभक्त करिया ( प्नोर य विश्व बनाया ) 
डमे सर्वाधार कितना प्रविष्ट दूषा दै! 


यत्र लोकांश्च केशांश्च आपो ब्रह्म जना विदुः, असच्च 
यत्र सच्चान्तं स्कभंतं धरहि कतमः खिदेव 
सः ¦! ८ १०।५।१० )-- जहां रोक, कोश, जल दहै 
वह व्रह्म रदत छोग जानते है, भन्‌ व तत्‌ जह 
मिषा है उह सर्वाधार है वद भवयत भानन्दृमय है । 


यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं यो्वसिमिन्नध्यादिता, यश्राच्चि- 
शन्द्रमः सूयां वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः स्कम्भं 
तं रहि कतमः स्विदेव सः । ( १०।५।१२ )- 
जिषमें भूमि, अन्तरिक्ष, यु, भञ्नि, चन्द्‌, सष रहे दै 
दह छर्बाधिार है, वटी भानन्दमय है । 

यस्य छयद्धिश्रादेवा अगे स्वै समाहिताः, स्कंभं तं 
बद कतमः स्विद्‌ व सः ( १०।७।१३ )-- जिष्ठके 
श्चरीरमें ऊती देव रहते है, वदी सर्वाधार परमेश्वर 
भल्यत्त भानन्दमय है । 

ये पुर्षे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्टिनम्‌ (१०।७।१७) 
-- जो पुर्ष शरीरम ब्रह्म जानते ह वे परमेश्वरको 
जानवें! 

यो वेद्‌ परमेष्ठिनं, यश्च वेद्‌ प्रजापति, ज्वेष्ठं ये 

 ज्ह्यणं विदुः ते स्कभं अनुसेविदुः (१०।७।१७) 

-- जो परमेष्ठी, ध्रजापति वथा ज्येष्ठ ब्रह्मो जानते 
वे सर्वाघ्ारको जानतेदहै। 

यस्मादचो अपातश्चन्‌ , यज्ञुयस्साद पाकषन्‌ , सामानि 
यस्य लोमानि, अथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कमं तं 
बूदि कतमः चिदेव सः ( १०।७।२० )- जिसे 
क्रचाए हु, यज्ञ॒ जिसे बने, साम जिक्षके रोम है, 
ध्वा, भंमिरस जिसका सुख है, वह छर्वाध।र दहै 
सौर वही भर्यत भानन्दस्वरूप रै । 


यजादिव्याश्च रुद्राच वस्वश्च समाहिताः, भृतच 


यन्न मन्यं च सर्व लोकाः प्रतिष्ठिताः, स्कभं 
तं बरद कतमः स्विदेव खः ( १०।५।२२ )-- 


[ अथववद्के ७ से १० तक 


जिम वसु, सद्र भौर भ।दिव्य रहे, भूतभविष्य क्षौर 
सव छोक जां रद, वह सर्वाधार परमेश्वर भव्यंत 
भानन्द्मय दै। 

यस्य ्रयद्धिश्चादेवा निधि रक्षन्ति सवेदा (१ ०।७।२३) 
कती देव जिक्तके खजानेका रक्षण प्षवेद्‌ा करते है | 

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, यो वै तान्‌ 
विद्यात्‌ प्रव्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ 
८ १०।७।२४ )-- जां ब्रह्मज्ञानी शरेष्ठ बक्षी 
उपासना करते ह, जो उसको प्रस्यक्ष जानता है व 
ज्ञानी बरह्मा होगा| 

यस्य त्रयल्िशदेषा अंगे गात्रा विभेजिरे, तान्‌ 
वै त्रयस्िदादेवान्‌ पके ब्रह्मविदो विदुः 
( १०।७।२७ }-- जके भंग तती देव भवयव 
बनकर रहे ह, उन तती दैर्वोक्ो भकेठे अरह्मत्तानी 
जानते हैँ । 

स्कमभ्मे टोकाः स्कम्भे तपः 
( १०।७।२९ )-- सर्वाघ्िर प 
जौर ऋत रदा है 1 

नाम नान्ना जोहवीति पुरा सुर्यात्‌ पुरोषसः। यदजः 
प्रमं संबभूव सर ह तत्‌ स्वराज्यामयाय 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भृतम्‌ । ( १०।५।३१)- 
सूर्योदयके पूव भौर उषःकारके पूवं जो स्का 
नाम देव) हे, जो भजन्मा नात्मा दं्रके साथ सगत 
होता है, उसको वह स्वराज्य प्रात होता है निक्षसे 
सिक घ्र कुछ भी नदीं है । 

यस्य श्मिः प्रमाऽन्तरिक्षसुतोद्‌रम्‌, दिवं यश्चके 
र्घा तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ( १०।५।३२ ) 
भूमि जिक्तका पांव, लन्तरिक्ष उदर भार्य मस्तक 
ह, उशत श्रेष्ठं ब्रद्मके ल्यि मेरा नमस्कार 18 


0 श १ 
स्कम्भेऽध्युतमाा्तम्‌ 
रमेश्वरमे रोक, तप 


यस्थ सर्यश्चघुः चन्द्रमाश्च पुनणेवः, अरि यश्चक्त 


जस्य तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणि नमः ( १०।७।३३) 

- जिसका सूर्य॑ एक भांख है, भौर चन्र दूरा 

भांख ह, अन्नि जिका सुल है, खस भेष्ठ प्रहरे क्वि 
नमस्कार करत। हं । 

[~प = # [न्‌ क 

यस्थ वातः प्राणापानौ चश्षुरंगिरसो ऽभवन्‌, दिश्ां 

यश्चक्रे प्रक्लानी;ः तस्मे ज्येष्टाय बरह्मणे नमः 

( १०।७।३४ }-- वायु जिकर प्राग नपान है, 


काण्डोका परिचय ] 


भंगिरस जिसके भांख हे, दिश्‌ जि्के क्ञानस्ाधन 
( छान ) दँ उस ण्ठ ब्रह्मे लिये मेरा प्रणाम है । 


स्कम्भो दाधार द्यावापुथेवी उभे इसे स्कम्भो 
दाघार उवन्तरिक्लम्‌ । स्कम्भो दाधारश्रदिश्षः 
षडवौः स्कम्भ इद्‌ विश्वं भुवनमा विवेश 
( १०।७।३५ ) सर्वाधार परमेश्वरने श॒, एथिवी, बड़ा 
भन्तरिक्ष, छः दिक्षा-उपदिशाए्‌, धारण कीरै, वही 
सर्वाधार हस भुवने व्यापक रै । 


मह यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सकलस्य 
परष्ठे, तस्मिन्‌ श्रयन्ते य उ के च देवाः, वक्षस्य 
स्कन्धः परेत इव शाखाः ( १०।७।३८}- वडा 
पूजनीय देव सुवनके मध्यमे है, तापने वह क्रान्ति 
करता है, लोर वद जङ्के प्रष्ठभागमे मो है, उसोके 
ाश्रयसे सव देव रहते हँ । जेखे वृक्षके स।श्रयसे 
उसकी शाष्वाद्‌ रहती है । 

यस्ते दस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चश्चुषा, 
यस्म देवाः सदा बलि प्रयच्छन्ति विमितेऽ- 
मित स्कमं तं बृद्ि कतमः स्विदेव सः 
( १०।७।३९ )-- निस भपरिमितके लिये सव देव 
भपने हार्थो, पावो, वाचा, कान नौर नांलच्े भपरि-. 
मित्त बि देते दै, वह सर्वाधार एरमेशवर है, वह 
भव्येत भानन्द्मय है । 

भप तस्य दतं तमो, "्थाचत्तः ख पाप्मना, सर्वाणि 
तास्मन्‌ ज्योतीषि यानि जीणि प्रजापतौ 
( १०।७।४० ) उसका भन्धकार दूर इभा, पापस 
वह दुर हो चुर, प्रजापतिमे जो तीन ज्योतियां [1 
वे उसमे होती हँ । 

यो भूतं च भव्यं च सव यश्चाधितिषठति, सव्यस्य चं 
केवरं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ( १०।८।१ 1 
ने भूत नर भविष्य सवका भविष्ठाता है, जिका 


भकाश सवर्प है, उस प्रष्ठ ब्रह्य लिये नमस्कार है). 


पकचक्रं वतेत एकनेमि सष्टरक्षरं घ पुरो नि पश्चा, 
अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्या क तद्वभूव 
( १०।८।७ }-- एक चक्र है, उखकी एक नामि ह, 
हजार भारे द, वे भागे-पीछे होते ह । आसे तव 
सुवन बना है, जो दसरा णं है वह कहां १ ? 


११ 


ति्यर्विरश्चमस ऊध्वेबुश्चः तस्मिन्‌ यशो निहित 
विभ्वरूपं, तच्नासत षयः सत्त साक य अस्य 
गोपा महतो वभूवुः ( १०।८।९ )-- तिरछा 
सुखबाला एक कोरा है, उसका नीचा भाग उपर 
हे, खसमे विश्वरूप यश है, वहां सात ऋषि र्ते है 
वे इष्ठ महान्‌ रक्षक दं । 

प्रजापतिश्चरति गभ अस्तः, अजायमानो वहुधा 
चि जायते ( १०।८।१३ )-- प्रजापति गमे चार 
करत है, न जन्मनेवार] भनेक भ्रकारसे जन्मता है । 

पदयमन्ति सव चश्चुपान सवं मनसा विदुः (१०।८।११४) 
-- सब नांखसे देखते ई, पर खद मनसे नहीं जानते । 

यतः सूयं उदेति, अस्तं यच्च च गच्छति, तदेव 
मन्येऽहं ज्येष्ठं तद्‌ नात्येति कं चन (१०।८।३६) 
-- जहांखे षयं उदय होता है भोर जर्हां भस्त होता 
ह, नैं जानता हं छि वही श्रष्ठ हे भोर उक्तका भति- 
कमण कोहं कर नीं सकता । 

इयं कस्याण्यज्रा मरत्वस्यास्रता गृहे ( १०।८।२६ )- 
यदं कल्याण करनेवारी म्येके घर्मँ भमर देवता दे। 

पको ह देवो मनसि प्रविष्टः भरथमो जातः स उ गर्भे 
अन्तः ८ १०।८।२८ )-- एक देव॒ मनक प्रविष्ट 
होकर रहा है, वह एक वार जन्मा, पर वद किरि 
गमे भाया है । 

पूर्णात्‌ पूणेमुद चति पूणं पूर्णेन सिच्यते, उतो तदद्य 
विध्ाम यतस्तत्परिषिच्यते ( १०।८।२९ )- 
पूणस पूर्णं बाहर लाता हे, पूणेचे पूणं सचा जाता है, 
भव्‌ भाज हम वह जाने किं जहासि वह सचा 
जाता है । 

अन्ति. सन्तं न जहाति अन्ति संतं न परयति 
( १०।८।३२ )-- पाप होनेपर वह छोडता नरी, 
पास होनेपर मी वह दीखता नहीं । 

देषस्य पर्य काव्यं न ममार न ज्ीयैति-- देवक 
काम्य देखो, वह मरता नहीं भोर न वह जीणे 
होवा हे) 

यो विदात्सृत्रं विततं, यस्मिज्ञोता। भ्रजा इमाः । सृं 
सृश्रस्य यो विचात्‌ सविद्याद्‌ ब्राह्मणं मदत्‌ 
( १०।८।६७ )- जो फेा हना धागा जानता 


(८). 


है, जिम ये सब प्रजा विरोयी है । सूत्रका सूत्रजो 
„ जानता है वह बहा श्रह्म जानत है। 
चका सश्र विततं यरिमिज्ोताः प्रजा इमाः, सूज 
सूजस्याह वेदाथो यद्‌ ब्राह्मणे मष्टत्‌ ( १०।८। 
३८)- मे कला दभा सृत्र जानता दं जिह्मे सव 
प्रजा प्रोयीषहै, सूत्रका मुत्र जानतां जो वडा 
ब्रह्म है। ५ 
पुण्डरोकं नवद्वारं जिभिगुगिभिराञ्ते, तरिपिन्‌ 
यद्यक्षम।त्मन्वत्‌ तदवे ब्रह्मविदो विदुः ( १०।८। 
४३)-- नौ द्वारोवारा कम्रल है, तीन गु्णोसि बह 
वेरा हे, उष्म पूजनीय देव 2, उसे वक्मक्तानी 
जानते है । 
इन खुभ।विततोति छोटे सुभाव्रित बनते है वद देखिये- 


स्वस्तिद्‌1""" सवर्वारः- सवम बीर कल्याण रत है । 
अर्चामि सत्यस्वं-- सत्य प्रेरक पूना करता हं । 


ऊर्ध्वा, यस्यामतिर्भा- जिखछा मपिमितं वेज उपर 
फखा है । 


क्रतुः कुपात्‌ स्वः-- उत्तम कथे करनेवाला प्रयु अपने 
तेजको केङात। है । 
वरिमाणमस्मै-- इख प्रयुङ्णो श्रेष्ठा है। 
देवः सविता. -द्‌धद्रत्नं-- स्वको प्रस्वनेवाला देष 
रत्नोंको देता है ।. 
अदं वृणे स्ुमति- मैं उत्तम मति प्राप्त कतां । 
्रजापतिजनयति भजाः- ईश्वर प्रजा उच्पन्न करता है। 
धाता दघातु- धारक देव सबको घरण करे । 
पको विभूः- एक ही भ्यापक देव है) 
विष्णोनै कं भ्रावोचं वीर्याणि ~ भ्बापक देशवरके पराक्रम 
ओ वणेन करता हूं । 
यस्य विक्रमणेषु सधिष्षियन्ति भुवनानि विभ्वा-- 
` जिसके विक्रमम सव विचरे) 
 विष्णर्गोपाः-- परमेश्वर रक्षक है। | 
विष्णोः परमं पदं-- भ्यापक देवका श्रेष्ठ स्थान हे । 
ष स्पतिननेः परि पातु-- क्षानका देव हमारा रक्षण करे । 
- ्रजापतिः ससज विश्वरूव-- परमरश्वरने यदद विश्वरूप 
वनाया। । 
पकं यदम अकुणो्सह ल घा-- जिसने भपना पक षग 
सद्सरघा विमक्तं क्किया । 


[ भथवंवेद्के ७ से १० तक 


कतमः गिदव सः-- षह परमेश्वर भयत भानदपूणै है । 
यस्य त्रयलिक्षादेवा अंगे सर्वं समाहिताः वती 
देव निष्के भगो रहे है । 
पुरषे ब्रह्म चिदुः-- मानव शरीरें बह्म जामते है] 
ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌-- बह्मा ज्ञात! होता हे । 
नाम नास्ना जोदवीति-- नाम जोङेनाहै, नामजप 
करवा है । 
यस्य सूर्यश्क्ुः-- सये जिका भाल हे । 
अश्चि यश्चक्र आ।स्यं-- भग्निको जिने सुख बनाया है। 
मदयश्च भवनस्य मध्ये-- भुवनके मप्यते वडा पूज्य 
देव है । 
अपं तस्य हतं तमः-- उका भक्तन दुर हञा। 
तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः-- उस तिष्ठ हके क्ये 
नमस्कार दहै । 
विभ्वं भ्रवने जजान वद घब भुवनोंको उत्पन्न करता है । 
प्रजापतिश्चरति गसं हंशवर घबके गर्मनरे विचरत! है] 
न सवे प्रनसा विदुः- मनवे प्षव ठीक तरह ज।नते 
नदीं । । 
तदु नादयेति कश्चन-- धक ्रयशा कोहं भतिकमण 
नीं करता । 
मव्यस्यानुता गृहे-- म्ये चरतं ( शरीरम ) यष्ट भमर 
रहता हे । 
यको ह देवो मनसि भरवि्ठः- एक देव मनके भन्द्र हे । 
पूर्णाघ्पूर्णं उव्‌ च ति-- ¶णेखे पूणं उस्पद्च द्ोता हे । 
अन्ति खन्त न पदयति-- पास ेनेपर मी ( प्रयुने) 
दैस्छत। नीं । 
देवस्य परय काव्य - वेव! यद काम्य देखो । 
यश्चमान्वत्‌-- भाव्मावान्‌ देव ही पूजनीय है । 
बराह्यणं मह्व्‌-- ब्म सवते बडा दहै । 
सूं वितते-- एक सूत्र शरवब केक! दे ( वह बहम है )। 
यस्मिन्नोताः प्रजाः-- निमे यद खव प्रजा भोयी है । 
न ममार, न जीर्यति-- वद मरता न्दी, लीद जीण 
नदीं दता । 
श्रथमो जातः-- ब (धम ) सबसे पिके परकर हुमाहे । 
इयं कस्याणी अजरा-- यदहः ( प्रयुशक्ति ) कल्याण 
करनेवाकी भौर जीणे न होनेवाी दै । 


र. ~ ~ ~ 


काष्डोक्रा परिचय] 


इह सरह छोर सुभाषित ऊपर दिय वड सुभाषिते 
बनते है । जो भ्यक्तिदाः या घश्च बोरनेके योग्य हैं । 
पाठक दनको कारखर पढ कर दें | इस तरह वारंवार 
करनेसे जो बोनेवाखोकि मनपर भपूदे परिणाम होता 


उड विशेष महस्वका है | करनेवालोंको ही इका भनुभव 
हो क्षकः टै । 


दीघोयु 

कौघमायुः रणातु म ( ०।३३।१ )-- वह मेरी दों 
भायु करे । 

सं मायमन्चिः सिञ्चतु भ्रजया च घनेन च दीघमायुः 
छृणोतु मे ( ७।६४।१)-- यद भशि सने परजा नोर 
नसे युक्त करे भोर मेरी दीधे भायु करे। 

प्रतयोहतामग्विना सस्युमस्मद्‌ देवानामञ्ने भिषजा 
काचीभिः ( ७।५५।१ ) हि देवक वेयो भश्चिनो! 
भपनी शक्ति्योसे इससे सृष्युको दुर करो । 

यमस्य `" मभिक्स्तरसु खः- यमके यातनानोंसे मुक्त 
कर । 

वासं जीव शरदो वधमानः ( ७।५५।२ ) - बदता दभा 
सौ वक्षे जीवो । 

आयुयंत्ते अतिदिते परचेरपानः प्राणः पुनरा 
तावितां-- विरोधी कारणात जो तुम्हारी भाद घट 
गयी दे, डत शयानपर प्राग भौर भपान पुनः संचार 
कर । 


` न्म प्राणो ह।सीन्मेः अपानोऽवहाय परा गत्‌ 


( ७।५५।४ )-- राण भोर अपान हसे छोडकर न 
चल} जवि । ` 

सप्त्षिभ्य पनं परि ददामि त पनं खस्ति जस्स 
वहन्तु -- सषर्षिर्योको मँ हसे देता हं वे इसको 
कट्याण करके ध््ाक्स्थातक रे जां , 

भ्र विहतं प्राणापानावनङ्वाह्याविव वज्ञ, अयं 
जरिम्णः शेवधिररिष्ठ इष वताम्‌ 
( ५।५५।५ }~- जैसे बेरु गोशारात्‌ सते वैसे 
प्राण भपना इसप्े घुपे। यह वाधक्यश्डा खजाना है । 
यष्ट विनष्ट न होकर क्दे। .. | 

आ ते प्राणं सु्ामासि परा यक्ष्मं सुवामि ते (७।५५।६) 
-तेरे भन्द्र भाणो प्ररत हु, नौर रोगक्षो 
करता हूं । 

२ [अथ.प.भा.३] 


दर्‌ 


92, 


अन्तकाय सुत्यव नमः, प्राणा अपाना इह त रम. 
न्ताम्‌ ( <,१।१ )-- भन्त करनेवारे श्युशे 
-नमस्छारहै, प्राण नोर भपान तेरे शरीरम यां 
रमते रहं । 

इहायमस्तु पुरुषः सहाखना-- यद परुष यष प्राण्के 
साथ रहे । 

इह तेऽखुरिष प्राणः दहायुरिद ते मनः.( ८।१।३ )- 
यहां तेरा प्राण, तेरी भायु जोर बां तेरा मन रमे। 

उत्क्राम।तः पुरूष माच पत्था: ( ८।१।४ )-- च पुरुष | 
तू ऊपर उठ, मत गिरजा। 

मृत्योः पड्वीश्षमवसुखमानः-~ रष्युके पश तोड दो। 

म। च्छित्था अस्माह्टोकात्‌- शस लोकसे दूर नहो + 

त्वां मृव्युदंयतां मा भमेष्टाः ( ८।१।५ }-- तेरे उष्र 
सृध्यु दया करे, मत मरजा। 

उद्यानं ते पुरुष न।वयाने { ८।१।६ )- दे इर्ष । ठेर 
उश्चति हो, भवनति न हो। 

ठे जीवातुं दक्चतातिं कृणोाभि- वक्ष जोषन भीर 
दक्षता श्चा हू; 

ख! हि रोहेममसृतं सुखे रथं-- हस सुखदायी रथपर 
चड़ । । 

अथ जििदिंदथमा वदाक्षि-भौर वृद्ध होकर क्षान% 
उषदेश्च देगा । । 


मात मनस्तत्र गान्‌ग्मा तिरो भूः (८।१७)- 


तेरा मन निषिद्ध मागेषे न जवे, गु, न काम 
करमेवाङा न बने । 
मा जीवेभ्यः प्र मदः जीर्वोकि कयि प्रमाद न कर । 
माज गाः पितृन्‌-- पित्सोके पोरेनजा। 


विभ्वे देवा आभि रक्षन्तु स्वे -- सब देव यां तेरी 


सुरक्षा करं । 

मा गतानामा दीघीथाः (८१८ )- मरे इभो 
क्षोक न कर। 

आ रोह तमसो ज्योतिरेदि-- यदं भ) भौर भन्धरेसे 
प्रङाश्ञपर चद) 


मेतं पन्थामनु गा, भीम पषः ( ८।१।१० )-- दष 
मार्मसे न जा, यह भयंकर माने है । 


६ १५७ ) 


तम एतत्‌ परुष, मा प्र पत्था, भयं परस्ताधूमयं त 
अर्वाक्‌ - यह भन्धकार है, हे मनुष्य ¡ दक्षसे न 
जा, परे भय है, खरे नमय है । 

अच्छिद्यमाना जरद्ष्टिरस्तु ते ( ८।२।१ )-- भविः 
च्छिश्न बृद्धावस्था तुके प्राप्त हो । (त्‌ दीर्बबुहो ) 

असुं त आयुः पुनरा भरामि-- चेरे भन्द्र प्राण भ।र 
नायुको. पुनः मर देवाह) 

रजस्तमो मोप गा;ः-- रज भौर वमे पास्तनजा। 

मा धर मेष्ठाः- मह मर जा। 
जीवतां ज्योतिरभ्ये्यरवाङ्क ( ८।२।२ }-- जोषिर्नकी 
ज्पोदिको हष मोरे प्राप्त हो । 
¬ -ऊ्ट्रामि शातच्चारद्‌ाय-~- वकने सो वषो भादुको 
न्त करतिाद्ु। 

मव्ु्वन्‌ सुल्युपाश्चानश्चास्ति-- श्स्युगछो नोर 
अश्रक्षस्तताको दूर हटाता हू । 

-्घीय जायुः प्रतरं ते कथामि- में केरे लिव दीं 
भायु भविक दवै करकेद्रेवा हू । 

वातात्‌ ते भाणमविदम्‌ ( ५।२।३ )-- वायुखे केरे 
कयि प्राण नंग करत हूं । 

सर्याश्चश्चुरहं तव- सू्यसे तेरा भांख में प्राप्त करालता दं । 

यत्ते मनस्स्वयि तद्‌ धारयामि जो तेरा मन दै वह 
तुक्षमें मे धारण करावा हं । 

सं विर्स्वाङ्गेवद जिद्धयाकपन्‌-- बिह्धाखे श्रम्द्‌ बोर 
नौर अपने भंगोचे प्षयुक्त हो । 

नमस्ते सत्यो च्छवे नमशधराणाय तेऽकरम्‌ (८।२।४) 

 -दै शृष्यो ! तेरे अक्के शियि नमस्कार करता [4 

तथा तेरे प्राणक्छो नमन करता हं । 

शयं जीचलु, मा मूतं ( ८।२।५ )~- यदह मनुष्य ओके, 
न मरे; । 

इमं खमोस्यामसिं-- इसको मे जोव करता ह । 

छणेोम्यस्मे मेवजम्‌-- इसको म नौषध तैयार करके 

देवा ह । 

ग्रर्यो मा पुरुषं वधीः-- हे खष्यो ! इष उरूषको मत 
मार । 

जीवलां नघारिषां जोवन्तीमेकधीमह, श्रायमाणां 
खद मानां खह्स्वकीमिह इवेऽस्मा अरि्टता- 
तये ( ८।२।६ )-- इसको सुख प्राप्त हो इसर्वं 


[ अथ्ंवेदुके ७ से १० तक 


जीवन देजैवाङी, हानि न करनेवारो, रक्षा करने 


वाणी, रोग हटनिवान्टी, भीर बलः व्ढानेवाी 
भोषविको मे देदह । 

अधि बूहि ( ८।२,७ )-- भव्मा बोछ, 

मा रभथाः--- बुरा बर्ताव न कर, 

खजमं -- शको छोड, ( इसको न मर ) 

तवैव सन्त्सर्वदाया इहास्तु-- तेरा होकर पूण भायुतक 
यह यहां रदे । 

भवादौ खडतं, शाम यच्छतं - है सिक्ता मौर 
संक्ठारकर्वा ! इडो सुली करो, इसको भानन्दु दो । 

अपचिध्य दुरित घत्तमायुः- साप दर करके इसको 
दीर्घायु दो। 

अस्त मरत्यो मधि बरूहि (५।२।८ )- है श्प्यो | इत्को 
भाक्षीर्वाद्‌ दो । 

इम दयस्व - इपर दया कर । 

उदितो ऽयमेतु - यदद ऊपर उड़े भोर चरने कगे । 

अरिष्टः सर्वागः दश्चत्‌ जरसा शतहायन मात्मना 
भुजमदवताम्‌-- वद पीडारषिव, सवै भवयर्वोसे 
युक्त, कार्नोखि उत्तम बति सुननेदार), बद्ध होकर 
सौ वर्घतक जीनेवाङा, नपनी शाक्तेखे भपने मोग 
भ्राच्त करं । 

देवानां हेतिः परि त्वा बुणकतु ( ८।२।९ )-- दर्वा 
श्रद्ध तुक्षसे दूर रहे । 

पारयामि त्वा रजसख--रजोयुणके में वहन पार करता हं । 

उर्वा खद्यो रपीपरम्‌-- दक्षे ऋस्युखे दूर क्य है । 

जीवातवे त परिचि दघानि-- दीषे जीवनके लिय 
देरी भर्यादौ जें चारण कर्ता हं । 

पथ दमे तस्माद्‌ रक्षन्तो. ब्रह्मसते वम कृण्मल्ि 
( ८।२,१० )-- जघ खत्युके मार्गसे हलकी सुरक्षा 
करके, इसे व्यिं हम कान कवच करते है । 

कृणोमि ते प्राणापानौ जतं मृत्यं दीधमायुः स्वस्ति 
(८।२१११ )- छ तेरे किये श्राण, भपान बृद्धा- 

` वस्था पश्चात्‌ ख्ध्वुं हो देषा कङ्याणगृणं दीषायु 

करता टं 1 

वैवस्वतेन अहितान्‌ यमदृतांखरतोऽप सेधािं 
म्वर्वान्‌-- वै वस्वतने भेजे सथ यमदूर्तोको में दूर 
कर्णि । 


कट_-- ----~ ~ 


> 
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भारादराति निकरौति परो प्राहं क्याद्‌. पिश्लाचान्‌ 
रक्षो यत्‌ सवं दुभूत तत्‌ तम इवाप हन्मि 
( ८।२।१२ )-- श्तु, दुगेति, रोग, मांमक्षक 
जन्तु, रक्त पीनेवाखे जन्तु, तथा जो ङु कुरा है वह 
सक शन्धकारके समानमें दूर करता दह । 


यथा न रिष्या अभृतः सजूरसरस्तत्त छरणोमि, तवु 
ते समध्यताम्‌ ( ८।२।१३ )-- जिष्षसे भमर 
होकर तू नीं मरेगा, वैसा जीवित रह, यक तेरा 
जीवन समृद्ध हो । 

[+ ऋ 9 | क. 9. ५ [अ 

दिवे ते स्तां चावापृथिवी असंतापे अभिधियौ- 
ठरे ल्यु धरोर थिवी सषताप नदे नोर छो देने- 
वाङ्‌ हो| 

यंते सृ भा तपतु-- ( ८।२।१४ )- सूयं तेरे श्ये 
सुखङ़ायक्‌ रीतिसे तवे । 

शं बातो वातुते हदे- तेरे हृद्यो भानन्द्‌ देता दुभा 
वायु बहे । 

दिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः-- 
इषस प्रा न= तथा शय्कीपर बहनेवाङा जक तुके 
सुखदायीहो। 

क. ड [8 न ड [8 ्‌ 3 (क 

यत्‌ ते वासः परिधानं यां नीवि रुणे त्वे, शिवं 
त तन्व तत्त्‌ कृण्मः सस्पशेऽदुक्णमस्तु १ 
(८२।१६ )- जोत्‌ वद्ध पहनता ह, जो छम 
पर कपेटत है, वह तेरे छथि कल्पाण देनेवाका हो, 
स्पशंसं वह सुरेदरा होकर न चूमे। 


£ कः 
यत्‌ श्लुरेण मचयता खुतेजसा वक्ता वपसि केशादमश्च, 
शभ सुख, मा न मायुः भ्र मोषीः ( ८२।१० )- 
जो तु नापिह खवच्छता करनेवाठे तेज भारवाह चरसे 
जो बारां भोर मूका सुण्डन करता ड, उल तेरा 
ख सुन्दर होता हे, पर त्‌ हमारी भायुक्ो नटन 
करो । 
यदश्नासि यत्‌ पिबसि धान्यं छष्याः पयः, यदाद्यं 
् = = (1 ५ ® 
यदनाद्यं सव ते अन्नं अविषं छृणोमि ( ८।२। 
१९ त त्‌ खाताहै, जो पीत हे, कषीसे जन्य 
खाता भोर दूध पीता दहै, ष्र्‌ छाश भोर पेय नर्व 
ऋष. तेरा अच्च मे विषरदिते करता ह । 
अरायेभ्यो निघतेजुभ्य श्मं मे परि रक्षत ( ८।२।२०) 
५, 


(११) 


~ दुष्ट ईकते श्म मनुष्यो सुरक्षा चारों 
मोरते करो । 

ह्वातं तेऽयुतं हायनान्‌ दे युगे श्रीणि चत्वारि रष्मः 
(८।२।२१)-- तेरी क्तो वर्षी भायु जिसमें देन. 
राश्रक्ठा युग, सर्दृ-ग्मी दृशि ये तीन काढ भौर 
जाठ्थ तारूण्य -कृद्ध भौर अरामसता ये चार भव. 
स्थाप तुते सुखदायक हां। 

शारदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय प्रीष्माय परि दद्मसि, 
शर्बाणि तुभ्ये स्योनानि येषु षर्चन्त षधीः 
(८।२।२२)-- वैरे किमे वकषन्त, पोऽ्म, शरद, हेमन्त 
ओ ऋतु खुखदाबी हो, जिनमे नौषधियां बढती ह वह 
शर्ध ऋतु मी सुखदायीदहो। 

खृत्युरओे द्विपदां, खत्ठुरीशे चतु्पदं, तस्मात्‌ 
त्वां सत्योर्गोपतेः उद्धरामि, स मा बितर 
( ८।३।२१)-- द्विपष्द नौर चदुष्पादोपर इत्यु! 
स्व(मिस्व है, उस मृष्युसे सुशषे मे उपर शटाता ह, 
चत्‌ शण्युशे 1.8 8. 

खोऽरिष्ठन मरिष्यति, न मरिष्यसि, ठ बिभेः 
(८।२।२४ ) ~ हे भहिलित मनुष्य ! वु नही मरेगा, 
नही मरेगा, डर मत। 

न के तत्र न्नियन्ते- वौ नही मरते ( दीव जीवन राष्ठ 
करते है । ) 

ना यन्वयधनन तथः हीन भन्धेरेमें मी नहीं जाते (सदा 
प्रकाशते ही रहते ह । ) 

खर्घौ वे तश्र जीवति --- यत्रेदं ब्रह्म क्रीयते परिचि- 
जीवनाय कम्‌ (८।२।२५)-- वहां सब जीवित 
रहते है -.* जहां यद श्चान भौर दीं जीवनङे छथि 
सुशदायी ( यश्चमरका भनुष्टान ) छ्य) जाला है । 

परि त्वा पातु समानेभ्योंऽभिचारात्‌ सबन्धुभ्यः 
(८।२।२६)-- समान रोगोति मौर वाषरवोसे दोने- 
वाङी हिंसादे तेरा रश्चण होवे । 

अमच्रिभेवाऽमृतोऽतिजीवो, मा ते दालिषुरसलवः 
शरीरम्‌ -- भमर बन, कीण न हो, दौवेजीवी हो, 
तेरे पत्म तेरे वारीरको च छो । 

ये मृत्यव पकरातं या नष्टा मतितार्या, सुजखन्त॒ 
तस्मात्‌ स्वां देवा (<२,२० )--जोषोद््यु 


६१२) 


है,जो नात्रा करनेके देतु, उन शव्युे देव 


तुम्हारी सुक्क करं) 


अञ्चः शरीरमसि पारयिष्णु (८।२।२८)-- त्‌ दुःखूसे 


फार छूरनेवाखा भद्चिका श्रेरो 


रक्षाहासि सपत्नहा- तू शोगक्रामिक। नाक्षक हो, 


शन्का नाञ्च करनेवाला को | 
अमीवनच्रातनः-- तु रोगोँको दूर करनेवारा हे । 
इनसे छट सुमाकषिति भलत्येत खपयोगी कखे वन्ते है ब 
देखिये-- 
दीर्धमायुः कृणोतु मे-- मेरौ भायु दीच करे । 
पत्योहतां `“ ` खव्युमस्मत-- इसे श्टल्युको दूर करो । 
अभिश्ञस्तेरमुञ्चः-- छशोंसे बखाभो । 
दानं जीव श्ारद्‌ः-- सौ वषं जीवित रशे । 
अपानः प्राणः पुनरा लावितां- अपान भौर प्राण 
पुनः यष्टा भारे | 
मेम धाणो हासीत्‌- शक्तो प्राण न छोटे । 
त एनं स्वस्ति जरसे हवन्तु-- वे इससे सुखपूवैक छद्ध 
भवस्याठक ठे जाय 
परा यक्ष्मं सुवाभि ते- तेरे रोगो दुर करता । 
भ्राणा अपाना इह ते रमन्नां-- तेरे धाण, अवदान यहां रमे। 
अयमस्तु पुरुषः सहासूना -- प्ाणके साथ यष पुर्ष दहे । 
इषु पणः -- यषां तेरा प्राण स्ह 
इष्ट आयुः-- यह तेरी भायु रहे। 
(4 4 ते भनः- यां तेरा मन र्दे। 
उत्का अतः ~ यहां उक्ते षो) 
भाव पत्थाः- मत गिर ज!) 
मत्योः पडवीक्रामवस्नुञ्चमानः-- म॒च्युका पाक्त छोडदे। 
उघ्यानते पुरुष -- हे मनुष्य ! वेरा ऊक खल्यान हो | 
मा ते मनस्तज्न गालू-- तरा मन बुरे पागसे न जवे । 
उ्गरोाद्‌ तमसः-- भन्धकारसे ऊपर खट । 
ऊथोप्तरेपंद-- पकाश्ाको पाक कर| 
भये परस्तात्‌- दूरसे सय दै, 
समयते अ्वाक-- तेरे समीप निर्मयता हे, 
तमा मोप गा-- भंक्छारको नप्राष्ठदो। 


जीवतां ज्योत्तिरुभ्येदि-- जीविर्तोकी उषानिषो पष्ठिद्ो। 


वाताल्प्राण-- चायुचे प्राण प्र्नद्ो | 


[ अथर्वेवके ७ से १० तैकं 


सूर्याश्चश्चुः-- सृर्यसे मंस प्रप्त हो। 

अश्रं जीवतु- यश जीवित रहे । 

श्म यच्छतं -- सुस प्राक्त हो। 

घत्तप्रायुः-- दीघ आयु हो। 

जरसा हातद्ष्यनः-- शद्ध होकर सौ वष जीवित रहे । 

ब्रह्मास्मे वम कूण्मरसि-- श्षानका कवच हसके छिपे 
करता ह । 

कीधमायुः स्वस्ति- सुखे दवे भायु हो । 

यमदूतांश्चरतोऽप सेधामि सर्वान्‌- सब यमदूतोंको 
भै वृरकरतादहू। 

अन्तः सजूरसः-- त्‌ भमर रेगा। 

अभि रक्षन्तु त्वापः-- जड वेरा रक्षण करं। 

वर्गणि तुभ्यं स्योनानि-- वषं तुम्हारे किये कल्याण 
मयरहो। 

न मरिष्यसि मा विभेः- तु मरेग। नहीं, चल डर। 

अमच्िमंव-- न मरनेवाखा बन, 

अगतो ऽति जीवः-- भमर भोर दीर्घजीवी हो । 


इस वरह ये छटे सभावित हैँ | घरमे कों बीमारी, 
उसको खस्छाह वरेनेके किये ये सुभावित अस्यत खपयोगी 
क| रोगी स्वयं इनको वोकति भयव उनके लिये दतरा 
कोष्ट बोडे । रोगी बिस्सरेपर पडे पडे ' दुधेमायुः रणोतु 
ते: - * हेर मेरी दघं भाथु करे । › देखा वारंवार बोट. 
नेखे, ईश्वर सायक होत द्वै नोर खसके भन्द्रकी प्राण. 
शक्ति तेजोमयी होकर, वह नीरोग होकर रोगसुकत होता है, 
अर्थाव्‌ दोय भयु पराहत करत! ह । देखा भनुमव भनेक वार 
किया है। 

दूरे खोग बोकनेवाके हों, लो रोगोके कार।रपरले मेमसे 
लपना दाय घुमाकूर-- 
परा यक््मं खुचपएमिते-- तेरारोगमर दूर शततद। 
मेमं प्राणो दासीत्‌-- श्सको प्राण न छोडे | 
जवतां ञ्योतिरभ्येह्ि-- -जी विलोके तंजको प्राप्तो । 

ञे मन्र भयवा रेखे भाववक मेत्र बोरे जांच, तो निः- 
सदेह अनप रोगीषछो भारोग्य प्राप्त होता है! वाचक मत्रके 
अर्थक विचार करं भौर विश्वप्रेममय पना मन भनाकर 
खत्तः मजांक। प्रयोग करं । प्रयोग करनेके समय सोगीका 
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विश्वाक्ष दहो भौर प्रयोग करनेवारृका मन प्रेमसे मरादहो, 
तो सस्वर यश प्राप्त होतादटै। 
पाठक हक्क] ननुभवे ल । मनम भविन्त या र्वहा- 
सक। भाव नहो) 
रक्षणं 

विश्वा अमीवाः प्रसुञखन्‌ माज्जषीनिः शिवाभिः परि 
पाहिनो गयम्‌ (७।८९।१ )-- सक्रोगद्रकर, 
भौर मानवी कल्याणि साय हमारे धरर रक्षण कर। 

सक संशाय, पविभिन्द्र तिग्मे, कि शाच्न्‌ तादि, 
वि खुधो जुदस्व (५७८९३ )-~ बाणङो नै! 
वञ्जङो तोक्षेण कर, शएाचुनोंको ताडन कर नौर हिष. 
कको भगादे। 

रक्षन्तु त्वाञ्यो ये मष्स्वन्तः ( ८।१।११ )-- जलो 
र्नेषाङे भन्न तेरी रक्षा कंरं। 

रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्घते-- मनुम्य जिलको प्रदी 

` करते हं वह भनि मेरी रक्षा इर । 

वेभ्वानरो रक्षतु स्वा जातवेदाः-- विश्चर! नेत! जा. 
वेद्‌ भनि तेरी रक्षा कर। 

दिन्यस्त्वा मा घ्र घन्‌ चिधुता सह्‌ -- विजोके साथ 
दिव्य भन्नि तुक्च श जरति 

रक्षतुत्वा चो रक्षतु पृथिव्री सूर्य॑श्च त्वा रक्षतां चन्दर. 
माश्च, अन्तरिक्षं रक्षतु दे वहेत्याः ( ८।१।१२ ) 
-थ॒, भन्तरिक्ष, परथिवी, सूयं भौर चन्द्र तेरा 
शक्षण करें । 

योधश्चत्वा प्रतिवोघश्च रक्षतां ( ८।१,१३ )~ ज्ञान 
भर विक्ञानतेरी रक्षा क| 

अस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च- रक्षनां- स्पूतिं भौर न 
अ।गना तेदी रक्ष। करं । 

गोपायंश्च त्वा जाखविश्च रक्षताम्‌- रक्ष भौर जाग. 
नेवाल। तेरा रक्षण करं । 

ते त्वा रक्षन्तु ( <।१।१४ }-- वे तेरो रक्षा करं । 

तते त्वा मोप।यन्त॒-- वे तेरा पारुन रं । 

तेभ्यो नमः; तेभ्यः स्वाहा उनको प्रणाम, उनके 
कयि नर्वण। | 

मात्वा प्राणो बलं हासीत्‌ ( ८।१।१५ )-- "क तेरे 
सिपि बन न छोडे। 
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असुं तेऽनु हयामप्स-- रेरे प्रणो भजु करते है । 

मात्वा जम्भः संहयमा तमो विदम्‌ ( ८।१।१६ }- 
विनाशक, घातरू तथा भक्तान तुक्षे षान । 

उत्‌ त्वा खत्योरोषधयः खामराक्षीरपीपरन (८।१।१७) 
-- सोमराज्यमें रहनेवाली भोपधियां तरी रक्षा कर । 

इभं सहस्रवीर्यण स॒त्यासत्पारयामस्ि ( <।१११८ )- 
हजारों साम््योसे इसे हम मुष्युसे पार करते हैँ । 

उत्‌ त्वा मृव्योरपीपरम्‌ ८ ८।१।१९)-- मृष्युसखे तक्ष 
हम परक्रतेदहैं। 

स धमन्तु वयोधसः-- भायुका धारण करनेवारे 
( प्राण ) तुक्षे बलवान्‌ चनें । 

मा त्वा उयस्तकेदयोरे मा त्वाघरूदो रुदन्‌ - बा्छोको 
सोलर च्ियां तेरे छ्य न रोपे (भर्थात्‌ तेरी मव्यु 
धीतरो) 

आदाषमविदं त्वा ( ८।१।२० )- भने तुति रया भौर 
प्राक्च किया है। 

पुनरागाः पुनणेवः-- त्‌ फिर छाया नोर तू नसा 
इभा हे) 

सर्वग स ते चश्चुः सवेमायुश्च तेऽविदम्‌-- हे 
संपूण भंगवारे मानव ! तेरी दष्टि भौर पूणो भायु 
तसे प्रष्ठ इदं टै। 

व्यवात्‌ ते ज्योतिरभूदष स्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌ 
( <।१।२१ }-- तेरेसे भन्धकार दूर हुभ। भौर 
ञ्योति प्रकाशने र्गी दे। 

अप त्वन्मरत्यं निक्रीदि अप यक्ष्म नि दध्मक्ि- 
वेरेले मस्यु, रोग नौर वित्ति दूर हरदंहे। 

गश्षाहणे वाजिनमा जिमि मित्र प्रथिष्ठमुप यामि 
शाम ( ८।६।१ ›-- राक्षसतोके नाश करनेवारे, बङ- 
वान्‌ प्रधिद्ध मिच्ररोमे प्राच करता हूं जिसे सुख 
प्राह करता हूं । 

छरनोदिवास रिषः पातु नक्तम्‌- व दिनरात 
ह्मे श॒भंसे वचावे । 

अयोदंष्टो अ्चैषा यातुधानाचुष स्पृश ( ८।६।२ }- 
जोहेकी दाढोंसे युक्त होकर तेजसे यातना देनेवार्छो 
को विनष्ट कर । 

भ्रा जिह्वया मुरदेवान्‌ रभस - मूष्ेताको देव मानने. 
वाराँको भपनी जिद्धासे दूर कर । 
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क्रव्यादो चरष्टुाऽपि घलत्खासन्‌-- बछवान्‌ बनकर अपने 
सुखम मांच खानेवार्लोको दाङ (खनक । नाशकर।) 
सं धेद्यभि यातुधानान्‌ ( ८।३।३ ) -- यातना देने. 
वार्टोँक। नाश्च कर । 
त्वचं यातुधानस्य भिन्धि ( ८।३।४ )-- सादना देने. 
वाङेकी चमडी काट डालो । 
हिखाशनिर्ला न्त्वेनम्‌-- हतक विज्ली हष 
दुष्टक। नाका करे । 
ताभिर्विध्य हृद्ये यातुघानान्‌ प्रतीचो वाहम्‌ प्रति 
भङ्ग्ध्येषाम्‌ ( ८।३।६ )-- ठन श्छ घादकोंको 
हृदयम वीध भौर इनके बाटुर्मोरो लोड । 
उनारन्धान्‌ स्पृणुहि जातवेद उतारेभाणां छाष्टभ- 
यातुधानान्‌ ( ८।३।७ )~- दे जातवेद्‌ ! भच्छा का 
करनेवारछो ओर भ विष्यप भच्छा कायं करनेवारोी 
सुरक्षा कर भौर शखोसे यातना देनेषार्छोको दूर कर । 
पू्धौ नि जहि शोश्चचनः-- भथम प्रकाक्गित होकर 
शच्रुको परामूत कर) 
आमादः क्िवकास्तमदन्त्वेनीः-- चचा मांक खानेवाठे 
पक्षो इन दुका खाच । 
नुचक्षसश्चक्षुषर रन्धयैनम्‌ (८ ८।३।८ )-- मनुर्योकरि 
हित्तकी द्टके इस दु्टको चिन क९। 
हिं रक्षांस्यभि शोश्युचानं ( ८।३।९ )-- दख राक्ष 
सोँको चास नोरसे तकाने । 
मात्वा दभन्‌ यातुघानाः-- य।तना देनेवाले दुष्ट वक्षे 
ने द्बर्वे | 
नचकश्चा रक्षः परि पद्य चश्चु ( ८।३।१० }-~ मान- 
वाका निरीक्षण करत दुभा तु राक्षल्ोक। देख । 
तस्यज्ीणि प्रति शणीद्यच्रा-- उल्ल दुश्के तीनां 
भार्गोका नान्न कर । 
तरेधा मूर यातुधानस्य चश्च-- यतना देनेवाकेक] मूक 
तीन स्थानम काट । 
त्रियतुधानः प्रसिति न एतु छतं यो घ्ने अनृतेन 
हन्ति ( ८३।११)- जा भले ल्षलयक। नान्न 
करत दै, व दुष्ट तम्ढारे पाकां तीर्न भालर्भोसि 
भावि । 
तया पिच्य दये यातुधानान्‌ ( <।३।१२ }-~- य।तन। 
देरेवारे दुष्टे हदयस वीध । 
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परा छणीदि तपसा यातुचानान्‌ ( ८३१३ )-- 
चाना देनेवालोंको दुर करके उनका नाश कर, 

परन्नि रक्षो हरसा दणीहि-- दे णन | रक्षतो वृर 
करके नात्रा कर । 

परार्चिषा मूरदेवान्‌ छृणीहि - मर्कोटे देव मानने. 
वालोंहो दूर करके नाका कर। 

पराख॒तपः श्रोश्चचतः शृणीहि -- दूरके प्राणोपर वृ 
होनेवारे शोक करनेवालाको विनष्ट कर । 

परादयदेवा चजिनं गुणन्तु ( ८।६।१४ )-- सव देव 
पापीको दुर करं । 

परत्यगेनं शपथा यन्तु खृष्ठाः-- गाकियां उन दुक 
पास चली जाय । 

वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु ममेन्‌-- वाणीक्रे चोरक 
शाख मरम काटे । 

विश्वस्येतु प्रसिति यातुधानः दुष्ट सवके बन्धनसे पडे । 

यो पौर्वेयेन कविषा समक्त, यो अद्र्येन पद्युना 

यातुधानः, यो अच्न्याया भरति कषीरम, 

तेषां शीर्षणि हरसापि चश्च ( ८।३।१५ )-- 

जो मनुष्वका मांस खाता है, घोडेका या पद्छका 

मख खाताहै, जो दुष्ट गक दूध चुरात। हि, हे 

भन्ने | डनके छिर भपने बरसे होड । 

गवां यातुधाना भरन्ता, आवुश्चन्तामदितये 

दरवाः, परेणान्‌ देवः सविता दद्‌।तु (८।४।१९ ) 

-जो दु लोको विष देते, जो दु गौको काटते 

हं उनको कविता देव दुर करं । 

संबत्वरीणं पय उल्जियायाः तस्व माशीद्‌ यातु. 
घानो नृचक्षः ( ८।३।१०७ )-- हे निरीक्षक देव | 
गोङा व्षमर प्राप्त होनेवाका दुघ हृष्ट भ पीव । 

पीयुषमन्ने यतमस्तिवण्लात्‌ तं भत्यच जच विध्य 
मभणि-- जे दु्ट गोदु्वरूपी भमत पीयेगा उसके 
ममेमे तेजसे वीध) ( 

सनाते मरणलि यातुधानान्‌ ( ८।३।१८ )- हे न । 
तू सद्‌ दुर्टोका नाच करता है। 

न त्वा रक्षांसि पृतना जिग्युः राक्षस त युद 
पराभूत कर नहीं सक्ते ¦ 


खदमूरानञु कड कऋ्व्याद्‌ः- मूढकि ायम 
ज। दे । 


तमक्षरं 


अवाक > १ 


काण्डांका परिचय ] 

मातेदेत्या सुत देऽयाय।;-- ठेर दिन्य हायेयारसे 
केह दुष्ट नदच््टे) 

त्वं नो अभ्रे अधरादुद्क्तस्त्वं पश्चादत रक्षा पर 
स्तात्‌ ( ८३।१९)}- दै भन्ने! नीश्वसे, ऊपरसे, 
पीछसे भे।र भागेसे हमारी रक्षा कर । 

भरतित्ये त अजरासस्तपिष्ठा अघशंसं श्ोश्चुचतो 
दहन्तु-- वे तेरे तपानेवाङते किरण परापीको जरा 
देवे) 

कविः काञ्येन परि पष्टाभ्ने ( ८।१।२० )-- हे भभ 
भपने काष्यसेतु तानो हमारी रक्षा कर। 

सख। सखायं, अजरो जरिम्णे सन्ने मरतां अमत्यं- 
स्त्वंनः- त्‌ भित्र होकर दम भित्रो्ो, तु जरा. 
रहि हम जीणे होनेवारोकि, तू लमर हम म्लयोको 
सुरक्षित रख । 

विषेण भंगुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि { ८।३।२३) 
-- विषसे नाश करनेवाके दुषटोका नाश कर । 
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प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः ( ८।३।२४ )-- राक्षो 
कपट भायोजनाको यह पराभूत करता है । 
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द्पिशषीते कगे रक्चोभ्यो चिनिक्ष्वे-- राक्षषों$ नाशक 
स्यि भपने सीर्गोको तीक्ष्ण करता ह, 
ताभ्यां दहादे अभिदाखन्तं किमीदिनं प्रत्यञ्चम- 
@.9 ४५, [व अ~ 
विषा जातवेदो वि निक्ष्व ( ८,३।२५ }-- उन 
सीर्गोसि दुष्ट हृद्य, दास बनानेव।ऊे , भूखे, दुशटको 
सामनेसे विनष्ट कर | 
[क = व्‌ = _ 
बरह्मद्विषे क्रञ्यादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं 
[3 क 0 
किमान (८४२) -- क्ञानके शत्र, मास 
भक्षक, घोर भांखवाङे भूखेके छ्यि निरेतर देष्र 
धारण कीजिये । 
दुष्डतो बवे अन्तरनारम्भणे तमसि भर॒विण्यतम्‌ 
( ८,४।३ )- दुराचारीको गाढ अन्धकारसने पकड 


कर वींधो। 
भ स 


यतो नैषां पुनरेकश्चनोदयत्‌- ईन दुोमेते एक भो 
एनः न उटे (रन्ता कर। ) 

भरति स्मरेथां त॒ जयद्धिरेवे्ेत दहो रक्षसा भंगुरा- 
चतः ( ८।४।७ ) - वेगवान्‌ वाद नोसे दुरं का पीर 
करो । विनाशक तथा दोहकारी राक्षपोका नक्ष करो | 
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बुष्डते मा खगं भूव्‌-- दुष्ट कनेक सुखले धमना 
भप्तभवहो। 

यो माकद्‌ा। चिदभिदासति दह 
खचि कष्ट देगा । उस दूर कर । . ि 

यो मा पाकेन मनसा चरन्तं अभिचष्ट अचति 
वचोभिः आप श्व काशिना सगृभाता 
असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता (८।४।८)- मेँ छ 
भन्तः करणसे चऊनेपर भौ जो अश्लय भाषणसे सुकषे 
क्षिडक्ता है, सुदो पञ्डे जसके पमान, वह 
भसत्यभ।षी नष्ट हो जावे। = + 4 

योनोरसं दिप्सति पित्वो असन, अश्वानां सचा 
यस्तनूनां, रिपुः स्तेन स्तेयरृत्‌ द्‌ रमठ, न 
घ हीयतां तन्वा तना च (८।४।२० )-- जो 
मारे घोडा, गौरवा भन्ने रसकं) विग।इता है, दानि 
षटुंचाता है, वर चोर, शत्रु नाशो प्राप्त होवे, चह 
छरीरते पृत्रपोत्रोसे हीन घने ¦ 

खविक्ञानं चिकितुषे जनय सच्चासच्च वचसी पस्थ 
घाते, वयोर्यत्‌ सत्यं यतरद्‌ ऋजीयस्तदित्‌ 
सोामोऽवति हन्त्यासत्‌ (८।४।१२ )- ज्ञान 
प्राप्त करनेवःके मनुष्यके छ्यि यद उत्तम शान है, 
च्य ्नोर भसयकी स्प्या चलू रहीरै। जा घ्य 
भौर रलह उषङा रक्षण सोम करता नोर 

 भसयकाना।शा करतादै। 
नवाडउ सोमो जिनं हिनोति ( ८।४।१२ )-- सोम 
ङुटिरुको कमी पहाय्य नही रता । 
न क्षत्रियं भिथुया धारयन्तं -- निधया व्यवहार कहने. 
चारे क्षत्रियका भी सोम सहाय्य नही कुरत) | 
हन्ति रक्षो, दन्त्यासद्‌ वद्न्त- रक्षल्ोका नोर धल 
चोलनेवाठेक। नाशा करता है । 

अद्या मुरीय यदि यातुधाना असि (८ ०।१५ )- 
यदि दुश्ह्रुतो भान दही मर जाङ। 

गभायत रक्षसः सं पिनष्टन ( ८।४।१८ ) -- रक्षत 

` पको भौर पीसो। 

आभ जहि रक्षसः पवंतेन (८।४।१९ ) -- शरक्षसोको 
पवैताश्रसे नष्ट कर! 

वधे नृनं खजदश्तनिं यातुमद्भशथः (८।४।२० }-- दुर्ध 
पर अजको कक) भौर खनक] दध करे । 


:-- जो दोही कबु।चित्‌ 


(१३) 


उदटरूकयातु गुशट्‌ूकयातुं जहे श्वयातुमुत काकयातु, 
सुपणयातुं उत गरृध्रयातु रष्देव प्रमूणरक्ष 
इन्द्र ( ८।४।२२ )-- कामी, कोधी, लोमी, मोही 


घमंड, मल्तरश्षि पत्थरसे मार, दे हन्द | हमारी 
रक्षा कर । 


दन्द जहि पुमांसं उत कलिय मायया शाशदाना 
(५।४।२४ )- है दन्द | तरु पृरवश्ने या खीको 
पराजित कर जो कपट का भाचरण करता है । 
विध्रीवासो मूरदेवा कदन्तु- मू्वोके खपासक गर्दन 
रहित होकर धूपं । 
अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय बध्यत, वीर्यवान्‌ 
सपत्नह। शुरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः (८।५।१) 
` -यद प्रतिर मणि वीर्यवान्‌, वीर, शचा नाश 
करनेषार।, ह्रक्ष र, मंग करनेव्रार। यूर टै वद 
वौरके दारीरपत्‌ बांधा जाताह। 
सध मणिः सपत्नहा सु्बारः सदखान्‌ वाजी सद- 
मन उच्रः प्रत्यक्‌ छृत्या दूषयन्नेति वीरः 
( ८।५।२ )-- यह मणि शत्रुनाश्चक, उत्तम वीर, 
शुका पराभव करनेवाला, बरुवानू , उग्र वीर दिल 
भयोगगोँका नाद्च करता हुमा नातादहै। 
अनेन ( इन्द्रो )ऽजयत्‌ भ्रदिश्चश्चतखः ( ८।५।३ )- 
इस मणिके भरभावसे इन्द्रने" चारों दिशाभोतिं विजय 
प्रात छ्िया। 
अनेनेन्द्रो मणिना चत्रमदन्‌ , अनेनासुरान्‌ प्रराभा- 
वयन्‌ मनीषी ( ८।५।३६ )- हस मणिके प्रभावसे 
इन्द्रने इतरो मारा नोर दस्के प्रभावसे उद्धिमान्‌ 
इन्धने भसुरोका पराभव किया । 
अये स्राक्त्यो मणिः भ्रतीचतेः प्रतिसरः, आजखान्‌ 
विमृधो वक्ष सोऽस्मान्‌ पातु सवेत्तः ( ८।५।४) 
--यद् प्रगति करनेवाला मणि शच्चपर भाक्मण 
करनेवारूा बवान वशम रखनेवाला श्रुर है वह सब 
भोरसे इमारा रक्षण कर.। 
सख।कत्थेन मणिन ऋषिणव मनीषिणा, अजैषं सर्वाः 
पृतना वि खघो हन्मि रक्षलः (८५८ )- 
जलन उरषिके समान इस ख।क्त्य मणे मे सववान 
खेनाभोँो जोतत। हं भोर युद्धम रा्षसोंका नाहा 
करता हू । 


[ अथरषषेद्रके ७ शे १० तक 


सन्मे माणि वमं वध्नन्तु देवाः ( ८५।१० }-- शष 
मणिक्ो क्षब दै कत्र करके श्र । 
सपत्नकशेनो य बिभीम मणिम्‌ ( ८५।१२ )- 
जो शष मणिको धारण कर्ता है वह शत्रुका नाक 
करत। 
सर्वा दिश्चो विराजति यो बिभर्तीमं माणम्‌ (८।५।१६) 
--जो क्छ मणिशो धारण रता है वह घ्व दिशा. 
रोमि विराजता है | 
य आन्न मांसलमदृन्ति पौरषेयं चये कविः, गर्भान्‌ 
खादन्ति केशवाः तानितो नाशयामसि 
( ८।६।२३ )- जो श्च मात्र चतिद, जो 
नश्यक्रा मांस खाति टै, जो बाछोवाे गर्मोको खाते 
ह उनको यदांते हटाता द| 
वैयाघ्रो मणिर्वीह्वां ब्ावमाणोऽभिश्चाल्तपाः, 
अमीवाः सर्वा रक्षांश्यप हन्त्वाध दुरमसत्‌ 
( ८।७।१४ )- ग्याच्रङे समान यह श्युर माण भष 
वि्थोति बनाय, संरक्षक, विनाशस ब्रचात। है, पद 
लव रोगों भौर राक्षतोको हमसे दूरके जाकर उना 
नाशा करे । 
अथो रणोमि भेषजं यथालच्छतहएयनः (८।५।९२ ) 
ने यह षध घनाता हं जिकके द्ेवनसे यद त। 
घ॑ जीवित रहेगा । ॥ 
उर्वा हाप पञ्चश्लादथों दश्रालादुत, अथा 
यभस्य पड्वीश्चात्‌ विश्वस्माद्‌ देवक्रिरिविषम्त्‌ 
( ५।७।२८ }-- पांच या द रोगो, यमपाशसे 
क्प देवकि सम्बन्धतरे क्रिये पापोसे वक्ष ऊषर 
खटति हू । 
यथा हनाम सेनां अमित्राणां स्स्नशचः ( ८।८।१ ). 
श्ञत्रके सेको तेनिरकोको हम मरभे। 


अभिघ्रा हत्खा दचतां भयम्‌ (८.८२ )--- शत्र हशुवमें 
भय धारण कर । 


तेनाभियाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत्‌ ( ८।८।५) 


इन्द्रे शान्रकी सेनाको पकडकर भगाया । 

ब्रह द्धे जर बहतः शक्रस्य काजनाचतः, तेन श्ात्रु 
नभि सर्वान्‌ न्यन्ज, यथान सुच्यात कत्तमश्च- 
जनेषाम्‌ ( ८।८।६ )-- बड सेनाव।के समथ वीरका 
वडा जार था, जिष्षसे वह पष शतुर्भोको षेरता या, 
जिमेसे कों शत्र द्रत नदीं था | 


काण्डांका परिचय ] 


खृहचे जार इत इन्र शूर सहख्याधेस्य, रातवीयेस्य, 
तेन शातं सस्र अयुतं न्यव जघान हाक्रो 
दस्यूनामभिघाय सेनया ( ८।८।७ )-- है अर 
इन्र | तू सदस परकारसे पूञ्यहै भीर तेरे भन्द्र 
तैकं साम्यं है, तेरा य बडाजालटै, उससे सो, 
हजार, दस हज।र, रख श्वुर्मोको अपनी सेनासे 
इन्व्रने मारा) 

भव पद्यन्तानेषामायघानि, मा खकन्‌ प्रतिघ।भिशु, 
अशेषां बहु विभ्यतां इषवो अन्तं ममेणि 
( ८।८।२० }-- &न रतुरभोके शका गिर, ये हमारे 
जाणोको न सद ष्टे, हन डरनेवाकते शतके ममौपर 
हमारे बाण भाषत करं । 

दतो जय, इतो चि जय, संजय, जय (८।८।२०)- 
थां जय प्राष्त कर, यष्ंसे विजय कर, मि्कृर 
जय प्राप्त कर, जय प्राप्त कर । 

विश्वा अमीवाः भ्रसुञ्चन्‌-घ्बरोग दूर दहो) 

शैश्वानरो रक्षतु स्वा-- विश्वा नेता तेरी रक्षा करे | 

अ्रति वोच रक्षतां-- विज्ञान त्तेरा रक्षण इर । 

जाणविश्च रश्चतां -- जागनेवाका तेरा रक्षण करं । 

आहां त्वा-- ( मृस्युसे ) तक्ष वापस काया हे । 

सर्वमायुश्च तऽविद्‌-- दति पूणे भायु प्राप्त हह हे । 

अप -तवन्शत्यु `" ` निदऽमसि-- तेरेसे मष्यु दृर इदे है , 

-निजहि शोद्यचानः- प्रकाशित दोकर शनुका पराजय कर । 

रक्षसो जदहि- राक्षसोको पराभूत कर । 

अय मणिः सपत्नहा-- यह मणि शत्रुनारकहे। 


इख प्रकार छोरे सुभाषित होते ह । छोटे दी सुभाषित 
दधाने च्वाहिये चद्व वात नदीं हे । बडे पएरे मन्त्र मी बोरे 
ज्ञा कते है । लपने पाल धमर कितना है, रोगीके मनकी 
ऋक्व ऊैसी है, उसके घरवाके मनकी किक ख्ितिर्भे है । 
इन ्षकका विचार करके सम्पूणं मन्त्र बोरुना ध। मर्ता 
आग बोरना इस्तका निश्चय करना योग्य है । निक्त घरण 
रके रोग मनसे बर्वान्‌ है, रोगीमे भो उरषाह है, देसी 
भनुकरुक परिस्थितिं पूणे मन्त्र धोक सक्ते है । पर निष 
छमय घरङे छोग ववराये है, रोगी मी बगेवेन है, रेसी 
अवस्यते टे सुमाविर्तोक्ा उपयोग ऋगा चम है । 
समय देखकर मन्त्रचिकित्छाका प्रयोग करना योग्य है । 

३ [अथ.प.मा. ३) 


{ १७) 


धन 

धाता क्चातुनो श्य दैश्ाना जगतस्पतिः ( ७।१८५। 
१ )-- जगत्‌का धारणकर्ता जगच्का पालक ह्वर 
हमें धन देषे | 

ल नः पूर्णेन यच्छतु- वद दैश्वर हसे पूणे रीतिसे धन 
देषे । 

धाता दघातु दाशुषे प्राची जीवात॒मश्िताम्‌ (५ 
१८।२ ) तबक धारणक श्वर दाताके द्यि प्राप्त 
करने ये।ग्य भक्षय जीवनशक्ति देवे । 

बयं देवस्य घीमहि ख्मति विभ्वराधसः-- दम सपृश 
धनोकि स्वान भ्रसुङो उत्तम मतिको धारण छरतेरह । 

घाता विश्वा वायौ दचातु प्रजाकामाय व्‌ाश्चषे 
दुरोण (७।१८।३ )-- विश्वा धारक हश्वर उक्षे 
चरभं भरपूर धनदेवे जो भ्रजाका दिव करनेके छ्यि 
दान दैताहे। 

तस्मे देवा मस्त सं ञ्ययस्तु विभ्वे-- उड़ा सब्र देष 
भमत देवे । 

यज्ञमानाय दिणं दघातु ( ७।१८।४ )-- परख व 
कर्तीको घन देवं । 

अनु मन्यतामुमन्यमानः प्रजावन्तं रचि अक्षीय- 
माणम्‌ ( ७।२१।६ )-- सतानके साथ नक्षीणषहोने- 
वाल! परग हमे निके । 

तस्य षयं हेडसि मापि भूम~ ब्त प्रथुके कोपमें हम 
क्षीण नद| 

खमडीके गर्छ सुमतो स्याम-- उस भस} सुमति भौर 
अन्तम कति इस रहं । 

स्थं नो बेहि खभगे छवीरम्‌ (५७।२१।४ )-- दे 
सुभगे ! डत्तम वीर पुत्रोके साथ हमे घन दो। 

तदस्सभ्यं सविता खल्या प्रजापतिरनुमतितं 
यच्छात्‌ (७१२५१ ) -- वह धन हमें पलखधर्म 
प्रजापारूक जगत्‌ न्न! भनुष्ुर मतिसे देवे) 

चरा नो र्थ विश्ववारं चि यच्छात्‌ (७।४१।१ ) व 
हमे बके स्वीकारने योग्य धन देवे | 


ददातु वीरं शतदायभुकथ्यम्‌- सेको दान करनेवाने 
प्र्षंखनीय वीर पुरषो देवे । 


(१८ ) [ मथर्वपेदके ७ से १० तक 


रायस्पोषं चिकितुषी दधातु (०।४९,२ ) -- वह शान. मनुष्यको देता म्म शो हिमे धन्व इमां व धन 
वादी हमे धन भौर पोषण देवे । ह । देक्षा धन मनुष्य चाहता है । कह मिरे देता हन सुष।- 


मतयः छपेशचसो धाभिरदेदासि दाशचुवे वसूनि विके कहा दे । 


( ५।५०।२ ) - उक्तम बुद्धियां सुन्द्र है, जो तुम अतिथि-सत्क।र 
दातो घन वती है । यो विचत्‌ घह्म भरलयक्षं, पर्षि यस्य सभारा, ऋवोा 
वुराणामतुखणां विक्ञां अवजुषीणां, समेतु विश्वतो यस्यानूकथं, सामानि यस्य रोमानि, यजु 
भगो अन्तहस्तं छृतं मम (७।५२।२ }-- ववर दयमुस्यते (९।६।१)-- जो प्रघयक्ष ब्रह्मो 
कमं करनेवा्छो तथा सुस्त मनुभ्योक्ा कथा ब्ुरा्को जानता है, उसके भववव यक्ञतामभ्री, श्रचाए्‌ रीढ, 
दूरन करनेषाछोका जो धनै वह सब शकटा छाम छोम भौर यजु हृदय दै देस कते ह । 
होकर मेरे हाते नाव । शे च वापष पूतं च गृ्ाणापरश्चाति, यः पूर्वोऽति- 
धयं जयेम त्वया य॒ज्ञा ( ०।५२।४ )-- हम तेरे सराय येर््नाति ( ९।६।६१ )-- जो भतिथिक पूवं मोजन 
च कगे । ~ प करता है वहं उन षरोका दृ पूतैही खाताष्ै। 
५ ` ` अनी भर वष्र पयश्च षापषरसं च ... अरजा च घा. पष स्फातिं 
"4 व क . च, ..' प्रजांच वा पष पशुश्च, ... कीतिं च 
अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुग कधि (५।५२।४ }-- मारं वा पष यशश्च, ... भियं च वा पष संविदं च 
लिये श्रिष्ठ स्थान सुखसे प्रष्ठ होने योग्य कर । गृहाणामश्चाति यः पूर्बोऽवियेरश्चाति (५।५। 
अर श्चत्रुणां छष्ण्या र्ज-- शत्रुभे वर्छोको तोड । ३२-३९ )-- दूध भ।र रघ, मन्न भर समदि 
यो देवकामो न ध्न रुणद्धि समित्‌ तं रायः सजति प्रजा भार पञ्च, कोति भार यश्च, श्री भोर सज्लान 
स्वचाभिः ( ७।५२।६)}-- जो देवकी उपाह्लना वह खाता है, जो नतिधिके पृषं भोजन करता है। 
कृरनेवाका पने पाठ घनको रोषता नदीं उनके पा एवा बा अतिथियेचच्रोतियः, तस्मात्‌ पूवो नानी. 
` भने धन भनेक शक्धियकि घाथ दृष्टे होते है। यात्‌, सद्ठितावत्यतिथावश्चीयात्‌ ( ९।६।६७. 
वयं राज्ञघ्ु प्रथमा घनान्यरिष्टासो चजनीभिजयेम ३८ )-- भतिथि श्रोत्रिय हे, हस शरण उत्क पूं 
( ७1५२।७ )-~ हम घव राजानो पिके होकर, भोजन करन। नहीं चाहिये, भतिथिका भोजन होने. 
विन।शको न प्राप्त होकर, निजशक्तियोते धनको पर टी स्वथं भोजन क । 
जीतने | यज्ञ 


छृतं मे दक्षिणे हस्ते ज्ञयो मे सव्य आहितः ( ७।५२। 3 | 
८ )- उरुषायै मेरे दाने हाथमे है भौर वाये यशेन यक्षमयजन्त देवाः ( ७।५।१ )~ दरवोने यश्च 
हाथमे जय रखा है । यश्च पुरुषकी पूजा की। 
गोजित्‌ भूयास्लमश्वजित्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌- तानि. धर्माणि प्रथमान्यास्तन- वे धमं उत्तमये। 
मनै गौ, बोडे, घन नौर वर्णको जीतनेषाका तेह नाकं महिमानः सचन्त > महरव पराहत कर्के 
होऊगा । सुखमय श्गेरोकको प्राच इष्‌ । 
इत विश्वमे सखस रहना है वो. धन भवश्य चाहिये । यत्र पूवे क्षाध्याः सन्ति देवाः-- जहां पएवंशाल्के 
शन बुरा नीं है । घनका दुरपयोग करनेसे धन इरा कष" साधना करनेवके जकर रदे ये । 
काला ह ) शसच्यि वेदमे छनको प्राप्त करनेका पदेश्च है। अन्वद्य नोऽचुमतिवशं देवेषु मन्यताम्‌ ( ५।२१।१)- 
धनमें गौ, बोडे, रथ, घर, पुत्र भादि सव भते है । जिष्ठसे भाज हमारी भनुमति देवों पटच देवा पश्च करके 


` मनुष्य धन्य द्ठोताहै वह धन है | जिषके प्राप्त होनेसे लिये भिरे । 


हि 


~. ~ 


न. 


= 


जनक ह 


काण्डोंकां परिखय | 


सरस्वती 
यस्ते स्तनः शयु, यो मयोभूः छन्लयुः खष्टवो 
यः खद्श्रः। येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि 
सरस्वति तमि घातके कः । ( ७।११।१)-- 
हे स्श्स्ति देवी | जो तेरा सन कान्ति देनेवाङा, 
खुशल देनेवाला, मनको युज करनेवाक्ा, पहि देने. 
वाला नतपएव प्रार्थना करने योश्च है, जिक्षसेत्‌ 
ल्ब वरणीय पदार्थोकी पुटि करती है, उप्तको वा 
हमारी पुषठिकि किये हमारी भोर कर । 
ऋष्वो वैवः केतुर्विभ्वमाभूषतदिम्‌ (७।१२।१)- 
तुम्हारा सागेदद्ीक दिष्य ध्वज हस स्व क्िश्वको 
स॒भूषितत करता हे । 
मात्॒माषा 
इडेवास्मा अन्‌ घस्तां बतन यस्याः पदे पुनते देव- 
यन्तः (७।१८।१ )-- मातृभाषा हमारे पात रहे, 
ज्ञो भपने वतसे देवा प्षमान नाचरण करनेशारोको 
पवित्र करती हे । 
मातभमि 
आ््तिर्योरदितिरन्तरिक्षे ( ७।७।१ } ~ मतृभूमि 
हमारा खन है, मातृभूमि भन्तरिक्षलोक है । 
अदिति्माता स्र पिता स पत्रः मातृभमि ही माता, 
पिठि भोर पत्र है। 
विश्वे वेवा मदितिः-- मातृभूमि ही सब देव है । 
पश्च जना अदितिर्जातमादेति्जनित्वं-- ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शवर भौर निषाद्‌ यष्टी मातृभमिदहै,जो 
भवकाङमे हमा नौर जो भविष्यननं होग। वइ चष 
( नर्थाव्‌ नौ वतैमानकारतरे है ) वह घव मातुमूमि 
ही के किये है। (भदिति- जो भन्नदेती ट । ध 
मावृममि दहै। ) 
मक्षीमू च मातर छव्रताना, ऋतस्य पत्नी, अवसे 
हवामहे ( ५।७।२; ~ मातृभमि उक्तम बदधारि- 
योंकी माता है, सत्यका पान करनेवारी है, इसी 
हम उत्तम प्रहास गहै दं) 
वविक्ष्रां मजरी उरूवीं खशमोणमविति घुश्र 
पीतिम्‌- बहुत क्षात्न तेजस्ते निष्ठो चेच होती 
| 


(१९) 


है, यह कभी क्षीण नीं होती, विशार, सुख देने- 
वारी, हृ देनेवारी भोर उक्तम योगक्षिन चरने. 
वारो मात्भूमि दहै । 

सुत्रामाणे पृथिवीं द्ामनेहस्ते (७।७।१ )-- उत्तम 
रक्षण करनेव।र, परकाकायुक्त, भहिंघ्क हमारी मातु- 
भूलि है । 

दर्वी नावं स्वरिक्रां अनागसो अस्लवन्तीं आरुहेमा 
खस्तये-- यष दिष्य नौका कभी न चूनेवारी भौर 
उत्तम गति देनेनाङे कषाधर्नोसे युक्त है, इसपर क्नपने 
कल्याणे किये क्रं चदे । 


वाजस्य चु प्रसवे मातरं मदी अदिति नाम वक्सा 
करामहे (७।७।४ )-- भक्षी उप्प्तिङे ल्य क्रच्र 


हेनेवाह्लो मातुमूमिष्टी हम पनी बाणीसे प्रस्ता 
गाते ह । 

खा नः शाम जिवरूथं नि यच्छात्‌-- वह मातमूमि दमे 
तीन गुणा सुख हम सबको देवे । 

तेनान्‌ मनसा पये अस्ति कश्चन ( ७।८।१ )-- ईनसे 
मनसे भविक योग्य कोह न्हदीदहै) 

रासभा 

सभा चमा समितिश्चावतां भ्रजापतेदुदितरासत्रि- 
द्‌(ने ( ७।१३।१ )-- अआमह्तमा नीर र्टूामति 
प्रजापाखक राजाङीयेदौ पुत्रियां है,ये ज्ञान देने 
वारी सभां मेरा ( राजाका ) रक्षण करं । 

येना संगच्छा उपमा स रिक्षात्‌-- निक्ष सभासदसे 
मे मिं बह सुस ( रउ्यशञा्तन विषयक ) शिक्षण देवे। 

चारु वदानि पितरः संग॑तेखु- हे राके पितृष्यानीव 
सदस्यो ! मै ( राजा ) सभार्भोमिं उत्तम भाषण कर्गा। 

विश्मते सभे नाम नरिष्टानाम वा अलि (७1३२) 
~~ हे रासभे | तेरा नाम अदिनाशौ भावष वाचक 
हे यदमें जानत। हूं । 

येतेके च सभासदस्तेमे सन्तु सवाचखः- ज) 
तेरे घमाखद है वे मेरे साथ (राजाकरे पाथ) समाने 
भावसे भाषण करनेवके हो, 

पवामहं समासीनानां व्च विक्ञानमा ददे ( ५।१६। 
द )-- इन सभाम वैठे इन सदस्योते मेँ तेज भौर 
सान भ्ठ करता हूं । 


(९०) 


अस्याः स्वस्याः सं सदो माभिन््र भगिनं रणु- इस 
सभ।क। घष्ठमागी, हे श्‌ | वू मुच्े कर। 
द्धो मनः परागतं यद्वद्मिह वेक वा । तद्र आ वतंया- 
मसि भयि षो .रमतां मनः ( ७।१६।४ )- ओो 
ल।पका मन दूर गयाह, . भथवाजो इसवा उष 
विषयमे छग है, डत चित्तो तँ कौरावाष्, तुम 
सबका प्रन सुक्ष्म रमव। रहे । 
वियर्‌ वा श्दमग्र आसीत्‌ तस्या जातायाः सवं 
अबिभेद्‌, इयमेषेवं भविष्यतीति ( ८।१०।१ ) 
~ प्रथम राजविष्ठीन भवस्य। थी, उको देखकर 
क्षव भयभीत ह्‌, वही भवस्था रहेगी देहा भव 
उनके मनर्मे दश्वन्न हूना) 
सोदेक्रामत्‌ सा साहेपत्ये न्यक्रामत्‌ ( ८।१०।९ )- 
धष् राजविदहीन प्रजाश्क्ति ठस्कान्त हं भौर गृहपति 
संस्था परिणत हषं । 
सोदकामत्‌ स। खभायां न्यक्रामत्‌ ( ८।१०।८ )- 
ग्ध प्रजाश्राि उस्कान्त हहं भौर वह प्रामसमे 
परिणत दुह । 
सोद्क्रामव्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ (८।१०।१० )- 
वह भरजाश्क्ति राष्क्मामें परिणत इद्‌ 1 
तादक्रामत्‌ स।मन्त्रणे न्यक्रामत्‌ ( ८।१०।१२ )- 
बह प्रजाशकि मेन्रीमंडरूतें परिणत हद। 
ज्ञान 
स्नानं नः स्वेभिः संक्ञानमरणेभिः ( ७।५०१ }- 
हमें स्वननोके छाथ भौर निम्न प्िणोके कोर्गोकि साव 
उत्तम ज्ञान ध्राप्तदहो। 
संश्षानमग्विना अयवमिहास्माखु नि यच्छतम्‌- चै 
भश्रिनो ! तुम दोनों हते उत्तम छानवो। 
खं जानामदे मनसा सं चकेत्वा (७।५४।२)~ मनसे 
इम उकतप्न क्ान पाप्त क, भौर शान होनेपर एक. 
मततते रहं । 
शा युष्मदि मनसा वैञ्येन- दिभ्व मनने युक्त होकर 
भ!पसम विरो नकः 
मा घोषां उत्‌ स्युबंङरे चिनिहेते- बहतो नाप 
होनिपर दुःखके शब्द्‌ न निक । 
' सपश्विनभ्यावतं, ते मे द्रविणं यच्छन्तुते मे 


[ अथषवेदके ७ से १० तक 


५ 
ब्रह्मणवचंसम्‌ ( १,।५।६९ )-- षप्तकषिको मै 
उपासना करता ह, वे मुक्ते बभ्य भेर बरह्मवच॑त् देये । 


पोषण 

मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु ( ७।२०१ )-- सवषा पु 

करएनेवाछा प्रमु सुक्षे पशि देवे । 
सोभाग्य 

शृ्स्पते सवितव्धयेन ( ७।१७।१ )-- है कानपते 
दव | है सबके खत्पादुक | इसको बडा | 

ज्योतवेनं मते लोमगाय-- बडे सोम।ग्यके दिम 
इतो भकाशित कर । 

संचितं चित्‌ संतर सं शिशाधि घडदधिवाकेको 

आचेक त्तम बननेके लिये सुक्निक्षित कर । 

विष्व पनमनु मदन्तु देवाः-- सव देव हतका भलुमो. 
इन कर । 

इष्‌ राष्ट पिपृ सौभगाय षेश्व पनम मदन्तु 
देवाः ( ०।६६।१ )-- इस राष्टको सो भाग्यते यु 
कर भौर सब देव इसके सहायक दो । 

अन्तः छणुष्व मां हदि मन इन्नो सहासति (५।३७।१ ) 
हली | सुनते भने हृदये रल भौर हम दोना 
मन छाथ मिला रहे । 

दे ते पन्थानोऽव दिवो येभिरवि^्नैरयः, तेभिः 
सश्ञया वेदि नो वसो ( ७।५०।१ )-- जो तेरे 
छ्वगीके माग है, जिन्सेत्‌ घव विश्वको चकति षे, 
उनसे मे, हे वत्तो ! सुखे युर कर । 

एकता 

सं जानाना; सं मनसः सये(नयः ( ०।२०।१ )- 
प्क जातके छोग उत्तम शानसे संपन्न होकर पक 
विचारकेष्ें। 

आरोग्य 

वि श्तं विषूीभमीवा या नो गथमाविवेका 
( ७।४६।१ }-- जो रोग घरमे परवि्ट इभा हे उ 
केढनेवके रोगको दूर करो । 

बायेथां इर निक्र॑ति पराचैः-- दुगोतिको वृर इ रोक दो । 

कतं िदेनः ध सुमुकभस्मत्‌- किवा हना वाच इमषे 
छुढानो । 


काण्डोका परिचय } 


य॒वमेतान्यस्मद्‌ विश्वा तनू भेषजानि धत्तम्‌ 
( ७।४३।२ )-- ठम हमारे शरीरो सव नोषर्धोको 
रखो । 
अव स्यतं श्ुडचतं चक्नो भसत्‌ तनूषु बद्धं रुतमेनो 
अस्मत्‌-- हमरे शरीरोमं चो पाप है उत्से हमारा 
बचाव करो । हमारे किये हुए पापे हमारी सुता 
करो । 
तप 

यदृन्ने तपसा तप उप तप्यामहे तपः, प्रियाः श्लुतस्य 
भूयास, आयुष्मन्तः सुमे चसः ८ ७।६३।१ )- 
हे भघ्ने | हम तप करते हं, ससे एम क्तानके प्रिय 
भौर दीघीयु नोर बुद्धिमान्‌ षनेगे। 

कटयाण 

भद्रादयि भयः प्रेहि ( ७।९।१ ) ~ कटयाणले आधिक 
न्निय प्राप्त कर । 

4 (२ 5 [क 
बृ्टस्पतिः पुरपता त अस्तु--ज्ञानी तेरा मागेदश्षकहो। 
धयेममस्या वर आ पृथिव्या-- इष माषृभूमीषर 

वीरको रखो । 
आरे शश्च कुणि सलरवंवीर-- सच वोतके ससुदायको 

शात्रसे दुर कर! 
वां च नस्ट्वाधि ( ५।२१।२ )-- दमारा कल्याण कह । 
प्रजां देवि ररास नः-- हे देवि | धमरे किय प्रजादेदो। 


1 ॥ £ ५ 
न्न मान्न वचसा सूज, न्न प्रजया, समायुषा 
( ९।१।१५ )-- षै भसन ! सुञ्ञे तेजके साथ, प्रजाकै 
साथ भौर दीघोयुके षाथ युक्त कर] 


ब्राह्मणश्च राजा च पेबुश्चानङवांश्च बीदहिश्च यवश्च 
मधु सत्तमम्‌ । मघुमान भवति, मधघुमदस्या- 
हाय भवति, सथ्ुमतो लोकान्‌ जयति, य पवं 
वेद्‌ ( ९।१।२२-२३ )-~- प्राक्षण, राज, गौ, बैर, 
चावरु, जौ भोर वरब्न ये सात मधुं । जो हनकङा 
मर्व जानता ह वह मीठा होता है, वह मीठे 
छोरकोोको जीतता है । 

श्व नेः पितेव पुत्रेभ्यः यः क्चषयशिकिच्लतु (१०।६।५) 
--वकह जैषा पुन्रकि लिये कल्याण करता है चैषा 
हमर! &ख्याण करे। 


(२१) 


५ (~ [१ ० 


सो अस्मै बलमिद्‌ दुहे भूयो भूयः श्वः श्वः, तेन त्व 
द्विषता जहि { १०।६।७ )-- वद इसे बहुत अल 
जिक्षसे वु देष करनेवार्छोका पराजय 
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प्रतिदिनदेः 
कर । 

तं बिभ्रत्‌ चन्द्रमा म्रणिमष्ुरणां पुरोऽजयद्‌ व्‌न 
वानां हिरण्ययीः ( १०।६।१० )-- उष मणिक 
चन्द्रमानि धारण किया जिसे बह द।नवोङे सुवणन 
नगरोंको जीत का | 

विजय 

यो नो दवे्टथधरः सस्पदीष्ट यशु द्विष्मः तशु प्राणों 
जतु ( ७।६२।१ )- जो हमारा द्वेष करता ह 
वह नीचे गिरे, निष्ठा हम देष करते है उ्तको 
भ्राण छोड देवे। 

अघने जातान्‌ प्र णुद्‌। मे सपत्नान्‌ ( ०।६५।१)-- 8 
घ्प्ने ! मेरे शत्र इए ह खनको दूर क । 

पर्यजातान्‌ जातवेदो चदस-- श्रकट न हुए भर्थाव्‌ 
जो गु शद दै उनको भी दूर कर । 

अधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवः-- जो सैन्य मेजते ह 
उनको नीचे कर 

अनागसलस्ते वयं अदितये स्यम-- निष्पाप, होकर 
अदीनता।के लनुगामी इम हों। 

उभा जिम्बथुः, न परसा जयेथे, न परा जिग्ये कतर 
अन एनयोः ( ७।४५१ )-- दोनों जीतते है, 
भी पर।नित नहीं होते । हनमेसे एकः भी पराजित 
नीं होता । 

सत्पतिवैद्धवृष्णो रथीव पत्तीनजयत्‌ पुरोहितः 
( ७।६४।१ )-- यह उत्तम पालक महावरूवान्‌ 
रथम देडनेवाङे वीरके समान भप्रगामी दोर रातु 
तनिरोको जीतत। है । 

अधस्पदं रुणुतां ये परतन्यवः- जो सेनाते चडाहं 
करते हैँ वे नीचे गिर जाय । 

स नः पषदति दुर्गाणि विद्वा ( ५।६५।१ )~ श्व 
सव दुःखोके पार ठे जवे । 

यातुधाना निक्रैतिरादु रक्षस्ते अस्य श्नन्तु अन्तेन 
सत्यम्‌ ( ७।७३।२ )-- यातन। देनेवाके, विपत्ति 
भौर राक्ष भसल्यचे सयक] नात्रा कषते हें । 


(१२) 


मोजो द्‌ाक्स्य दम्भय ( ७।९५।१ )--- हिंसक बरको 
दवामो । 
पर्यावते दुष्वन््यात्‌ पःपात्खम्याद भूत्याः (७।१०५।१) 
दु्ट तया विपत्तिक्ारक स्वमघे मर दूर ता हुं । 
ब्रह्माष्मन्तर कण्वे परा स्प्नसुखाः शुचः ब्रह्मको 
म बीच्र रखता हं जिश्षसे चोक॒ बडढानेवाद्े स्वप्न 
करर्। 
मेक्षाभ्यूध्वस्ति्टन्‌ मा मा दिं क्िुरीदवराः (७।१०७।१) 
ऊंचा खडा होकर में निरीक्षण करता हु, भविष्ठारी 
मेरा नाश्च न क| 
जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ( ७।१२३।१ )-- विंजव 
पःनेवारे तक्ति देखकर देव भानन्द करे । 
जिष्णवे योगाय बह्मयेगैरवो युनज्मि (१०।५।१)- 
विजय प्राप्विके योगके किये ज्लानयोगोँसे मे भापको 
युच्छ करता हु । 
जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगेवों युनन्मि ({ १०५।२ )- 
विजय प्रािके योगके ल्व मे भपको क्षत्नियोचित 
योगोंसे युक्त वण हं । 
तेन तमभ्यतिखजामो योऽस्मान्‌ द्वेषि यं वयं दिष्मः 
( १०५।१५ )-- इम उलो दूर करते है जो 
हमारा द्वेष कराह है भोर जिसका हम देष 
करते है| 
तं वधेयं ते ठषीय अनेन ब्रह्मणा, अनेन कर्मणा, 
अनया मेन्या ( १०।५।१५ )-- इस क्ानसे, इख 
क्मेसे, इस इच्छते खत शत्ुका वघ करं, उसका 
भाश्च करं । 
दाञ्चके तेजका नाश 
स्रीणां च पुंसां च द्विषतां वच आ ददे (७।१४।१ ) 
-- देष करनेवाके खीपुर््षोका तेज तर केता हू । 
यावन्तो मा सपत्नानां आयान्तं प्रतिपदयथ। उद्य- 
न्त्छूयं इव सुतानां द्विषतां वचे आ ददे 
( ५।१४।२ )-- जितने श्न सुने भाते हए देखते 
ह, खन सब रातुर्भोक] तेज म रेता हू जेषा ङगत। 
सूयं केता) 
नीचैः सपत्नान्‌ मम.पादय ( ९२1१ )-- मेरे शुभस 
नीच निरादे। 


[ अथकवेवेद्क ^ से १० सकी 


अध्यक्षो वाजी ममर काम उश्रः रणोतु मह्यमसपत्न. 
मेव ( ९।२।७ }-- प्रतापी जर्वान्‌ काम ( इच्छा ) 
यक्षे इनुरदित करे । 

जष्टि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव 
पादयैनान्‌ ( ९।२।१० )-- दहै काम! मेरे शसरर्नोप्र 
चू विजय कर भर उनको घने अन्धेन गिरादो। 

निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सवं माते जीविश्रुः कत. 
मश्चनाटः ( ९।२।१० ) मेरे शत्रु नीरस नौर न्विष 
रदित हो भोर वे एक दिन मी जीविन रहं। 

म्द नमन्तां भरदिश्चश्चतखः (९।२।११)- बो 
दिश्चाए्‌ सुश्च नने) 

म्ये षटर्वीघंतम। वहन्तु-- ऊः मूमियां सुनते घौ छक्र 
दवे । 

तेऽधराञ्चः पर श्ुवतां छिन्ना नौरिव बंधनात्‌ ( ५।२। 
१२ )-- नौक। बंधनसे दुटनेपर जी इती 
वे धात्‌ नीच गिरं। 
न सायकमप्रणुत्तानां पनरस्ति निवतेनम्‌- बाणा 
सगाये शत्रो फिरते लाक्षा नहं होता । 
असर्ववीरश्चरत प्रणुत्तो देष्यः ( ९।२।१४ )-- भत्‌ 
सगाया हज वीरोंसे रहित होकर भटवा रद । 
सथत्नान नदतां मे सहस्रान्‌ ८ ९।२।१५ 9- 
मेरा सामथ्येवान्‌ सहायक मेरे अनुभोंको नीचे 
प्रेरित करे । 

त्वं काम ममये सपलनास्तानस्ह्लिकत्‌ भ्र ण॒द्ख 
दरम्‌ (९२।१७)-- दे काम ¡ मेरे श्रुर्मोको 
हस कोकषखे दुर भगा दो । 

अय मे वरणो मणिः सपत्नक्षयणो बुषा ( १०।३।१) 
-- यष मेरा वरणमणि बनवान्‌ भरर कात्ुक) नाष 
करनेवाला है । 

तेन। रभख स्वं शक्रून्‌ श्र सणीहि इुरस्यतः-- उसे 
चू शतुका नश्च र भोर दु्टो्ा वातश्ना। 

अवारयन्त वरणेन देवा अभ्याचार्मसुराणां दवः 
इवः ( १०।६।२)-- इस वरणर्माणचचे देवोन रोज 
रोज दोनेवाक भव्याचार दूर श्रिये । 

अयं मागिकिंदवमेषजः (१०।३।६ )-- य मणि सब 
भोषधोक्ि बनासा ह। 


कात्ठाका परिचय ] 


सते हाश्रनधरान पादयात्ति-- वहतेरे शतुनोको नोचे 
गिराता हे । 

पूर्वस्तान्‌ दभ्नुद्दिये त्वा द्विषन्ति-- भो तेरा द्वेष 

रते हिं खनको दवाद्‌। 

पोख्वेयादये भयात्‌ , अथं त्वा सरेस्मात्‌ पापात्‌ 
वरणो वारयिष्यते (१०।३।४) यदह वरणमणि 
मानवी भयस तथ। छब्र पापसे तुक्च दूर करेगा । 

हम बिभि वरणमायुष्मान्‌ शतशार्द्‌ः ।समेराप् 
च क्षन्न च पश्ूनोजश्च मे दघत्‌ ( १०।३।१२) 
-- इस बरणमणिको धारण करता हं, इससे मे 
दीर्घायु नौर ्लो वषं जीवित रहनेाङा दो । यष 
मेरे थ्थि राष्‌ क्षात्रररु, पड नर भोज प्वारण करे। 

एवा सपत्नान्‌ मे भंरिघ पूर्वान्‌ जातौ उतापरान्‌ 

(१०।३।१३ )-- इस तरह त्‌ मेरे पिरे या पश्चात्‌ 

होनेषकि शन्न नाश कर । 

ञ्णीद्दि यातुचघानान्‌ ( १०।५।४९ }-- यातना 

देनेषारछोक्षो दूर कर । 

वरानने रक्षो हरसा इाणीहि-- हे भन्ने ! भयपने तेजसे 
शाक्षसोकरो दुर कूर । 

पर।चिषा मूरदेवान्‌ शणौीदि-- मूलका देव मानने. 
वारको भपने तेजसे दुर कर । 

पराञ्खदपः शोश्चुचतः शुणीहि- दृ्रोके प्राणो प्त 
होनिवाके दु्टको शेकमय स्थितिं दर भगा दो। 

अपामस्मे वर्नं प्रहरामि चतुभेष्टि शीषंभिाय 
विद्धान्‌, सो अस्यांगानि पर भुणातु सर्वा 
तन्मे देवा अचु जानन्तु विदवे ( १०।५।५० )- 
हस्त शतु परमं तीक्ष्ण वन्न ककता हू, उसका धिर 
तोडनेके लिये, वह शाञ्च षके सव भंग उोडे, यह 
मेरा कायं सब दैव भनुमोदित करं । 


अरातीयोर्ध्मतन्यस्य वृदां द्विषतः श्चिरः, अपि 
वश्चाभ्योज्सा ( १०६।१)- चत्र, वेदी, दु 
हृद्थका सिर मे चेगसे काटतादहू। 


लं देवा बविश्नतो मणि सर्वाह्टोकान्‌ युघाऽजयन्‌ 


{ १०।६।१६ )-- उस मणिको देवोन धारण किया 
जिसे चे युद्धम रो्कोंको जीत सके 1 


परा 
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तामिम देवता मणि मष्ट ददतु पुष्टये, साभि क्ष्रः 
वधनं सपत्नदंभनं मणिम्‌ ( १०६२९ )- 
सश्च देवता खक्ष मणिको प॒ष्ठिे स्मि सुनते देवे, यहं. 
मणि शन्का पराभव करता, राष्ट्रका सवधन करता 
शतको द्वात। दै! 

गोरूप 

पतद्धे चिरवरूपं सर्वरूपं मोरूपम्‌ ( ९।७।२५ )- यष 
सण रूप, सव दिष्वरूप गोका रूप हे । 

वशा दयोवेश्ला पृ्थेत्री वज्ञा विष्णुः प्रजापतिः । 
वशाया दुग्धमपिवन्‌ साध्या वसदथ्चये 
(१०।१०।३० )-- वहा गो यो, एरथिवो, विष्णु 
तथा ध्रज।पत्ति है । साध्य भोर वसु दस गोका दू 
पीते दहै । 

वशाया दुग्ध पीत्वा साध्या वक्ष्ये । ते च 
ब्रघ्स्य विष्टपि पथो अस्था उपासत 
( १०।१०।३१ )-- स्ाभ्य भोर वसु देव इस वशा 
गोका दूष पीकर सख्र्ेके उपर रहकर हष गोके 
दृकी उपासन। करते हैँ । 


. पाप 
यदर्वाचीनं शेहायणादनतं कि चोदिम, आपो मा 
तस्मात्ल्ेस्मादुदु रितात्‌ पात्वंहसः ( १०।४। 
२२ )-- जो तीन षणोके भन्दर मैने भसत्य भाषण 
छया दोगा, डसङे पापसे यह जरु सुक्षे सुक कर। 
माता-पिता 
ख वेद पनः पितरं स मातरं ( ७।१।२ )-~- व पने 
मातत पिताको जानता हे । 
रोग-निवारण 
ये अंगानि मद्यान्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव । यक्ष्माणां 
सर्वषां विष निखोचमदं त्वत्‌ ( ९८।१९ )- 
जो भर्गोक्ो म्याङुरु करत है, मद्‌ उस्पन्न करते 
खन रोगोक! विष चै तुक्चसे वृर करता हृं । 
विपत्ति 
दौष्वप्न्यं दौजीवित्यं रक्षो भभ्बमराय्यः, दुणान्न. 
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सवां दुवाचस्ता अस्मान्नाशायामाक्ते ( ५।२४। 
१)-- दुष्ट प्न, दुःखभय जीवित, हिषक्ोंका 
पद्व, द्रिद्य, विपत्ति, उरे कवचन त्रे प्च विकत्तियां 
हमसे दूर र्ध, त्रिनशट हा । 
विश्व होना 
स द्द्‌ विद्मभव्रत्‌ (७।१।२)- वद यद खच विश्च 
होता है । 
स आभरवत््‌- वह सर्वत्र क्ोता है । 
म 
वदु 
केदः स्वारित (७।२९)१) -- वेद्‌ ऋल्य।ण करनेवाक्ता है । 
सस्य नपण 
ये वदन्‌ ऋतानि (७।१।१)-- जो घस्य बोलते है। 


ग्ने 


शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सवां विभविं सुम- 


१ 7 ४5 ५ = ~-4 9९९ 
1 1 


[ अथववेदके ७ से १० तक्र काण्डोका परिजव 


नस्म्रमानः ( ७।४४1१ )-- पुम्हरे एक प्रकारके 
शब्द कल्याण करनेवारे, नीर वृर शम्द्‌ भद्युम 
होते । रुत्तम मनवाढा तू खन तबो घारण 
करता है) 
सपे 
घनेन हन्मि कुश्चकं अदि दण्डन मागतम्‌ ( १०।४। 
` ९)-- हयोदेसे बे विचूको मारता हू भौर सापको 
दण्डे मरता दू | 


दषट(रमन्वगाद्‌ धिष, अष्दिरमत (१०।४।२६ )- दश 
करनेवाले पाक्त विष गय। भौर वह्‌ क्षाप मर गय! । 


इत तरद वेदके काण्ड ७ से १० तक्के. सुभाषित दहै 
हना योभ्य इपयोग करके पाठक भपना छाभ करके देस 
क्कि चेद्‌ छि तरह कल्याण करता है| 


प्रमी पी भि ` 


य 


न 


अथववेद 
+ 21; 
सु बो ध-भा ष्यं 


[ सप्तम काण्डम्‌ ] 


स 


(क 


4644 


एक सो एक राक्तिर्यो । 


पकदातं खक्ष्म्यो ३ मत्यैस्य साकं 


सन्वा जयुषो.ऽधि जाताः । 


तेषां पापिष्ठा निरितः धरहिण्मः दिवो अस्मभ्यं जातवेवो नियच्छ ॥ . 


‹ एक सौ एक शाकितियां मनुष्यङे रारीरके 
वापरूप शक्तियाँ है, डनको हम बुर करते हे, 


हमे प्रदान कर । ' 


लथर्व, ७।११५।२ 


साथ उसके जन्मते ही उत्पन्न शोषी ह । उनमें जो 
नोर हे सर्व प्रभो ! कक्याणकारिणी शक्तिर्योको 


( जि. बरुसार } 


~ 


पि 


८ 
स 


अथववेदका सुबोध भाष्य 


सप्तम कांड 
८ के 
दस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्का वेवता ‹ नात्मा › दै । स देवतां सुरूप वेदता होनेसे यष आत्मा भल्येत मेगर- 


भय देवता है । वेवभोमिं सर्वत्र भनेक रूपसे इसी देवताका वणन है-- 


सं वेद्‌ यत्पदमामनन्ति तपांसि सकौणि ख यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो बरह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संभ्रहेण ब्रवीमि ५ कर उ. १।२।१५ 
लथा- 


वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ॥ म. गी. १५।१० 


इस काण्डे एक भथवा दो मेश्रवारे सूक्तोकी सेख्या भिक है । बहुषा किसी दूसरे काण्डे इस प्रकार छोर सूक्त 
महीं ह । यदि मंत्रसंस्याके क्रमसे सतँ काण्डोका क्रम रमाया जवि, तो इस अकार करम छग सकला | 


ह काण्ड सूक्तसेख्या सृक्तग्रहृति 
$ ७ वांकाण्ड [ ११८ ] 9 भंत्रवकेि सूक्त ५९ रहे 
२ भेन्रवारे सूक्त ५२ है 
इ ६ काण्ड { १४२] & मं्रवाठे सूक्त १२२ रै 
॥ ॥ छा काण्ड [ ३५ ] * भत्रवारे सूक्त ३० है 
७ २ रा शण्ड [१९ 1 ५ मंत्रवाक्ञे सूक्त रर है १ 
१1 दरा काण्ड [३१] द मंत्रवाठे सूक्त १३ है 
६ 9 थाकाण्ड [ ४० 1] ७ मंत्रवाके सूक्त २१ है 
न पर्व काण्ड [३१] < मेत्रवाडे सक्त ३ है 


शख ससम काण्डम कुर सूक्त ११८ है, परंतु दूसरी गिनतीसे १२३ भी हो सकते है । बीचमे कं सूक्त दसे ह कि 
जिनके भव्ये दो दो सूक्त माने है, इस कारण दूसरी गिनती ५ सूक्त बड जाति ह । हमने चे दोनों गिनतियां सूर 
करमर्ख्यामें बतायी दै । भव इस काण्डकी भंत्रसस्या देखिये 


(४) 


अथयैवेदका सुबोध भाष्य 
9 मेत्रवलि सूक्त ५६ ह भौर उनमें मंत्रसंख्या ५६ है 
२ मत्रवाटे सृत २६ उने मंत्रसख्या ५२ रै 
३ मत्रवाले सूक्त १५० उनमें संत्रसस्या ३० है 
ह मत्रा सूक ११ उन्म मंत्रसंख्या ४४ हि 
५ मंत्रवाठे सूक ३ उनमें मंन्रसंख्या १५ है 
६ मंत्रे सृक्क ४ उनमें म॑त्रसख्या २४ दै 
७ मंत्रवाटे सूक्त ३ उनमें मेश्रसेख्या २१ दहै 
८ मंत्रवि सृक्त ३ उनमें मंन्रसंख्या २४ टदै 
९ मंत्रवलि सूक्त $ उनसे मंत्रसंल्या ९ ठै 
१० गंत्रने सुक्त १ उनमें मंत्रसंख्या ११ है 
ङर सूक्तसैख्या ११८ कुक मंत्रसख्था २८३ 
इन मत्रोका अनुवाकमिं विभाग देखिवे- 
भचुवाक ऋ ऋ त ¬ त क. ९५ १० 
सूक्तसख्या १३ ९ १६ १३ ८ १४ ८ ९ १२ १६ = 
मत्रसख्या २८ २२ ३१ ३० २५ ४२ ६१ २४२१ ३२९ = 


इस स्तम काण्डकी मंत्रसंख्या केवर २८६ भर्थात्‌ चतुर (३२४ ), 


[ कांड ७ 


ङलसंस्या 


~= १० 


५१८ 
२८६ 
पर्चचम ( ३७६ 9, भौर षष्ठ ४५४ ) की 


भक्षा बहुत ही कम गौर प्रधम ( २३६० ), द्वितीय ( २०७ >), चतीय ( २३५ ), की भयेक्षा भधिकरहै। 


भव इस काण्डके सुक्तोके ऊषि-देवता-छन्द दैखियि-- 


सूक्तोके ऋषि--देवता--छन्द 


सूक्त मतरसैख्या ऋषि 
प्रथमो ऽसुवःकः । षोडः भरपाठकः | 
$ र्‌ अथर्वा ( ब्रह्मवचेसूकामः ) 
२ $ अथर्वा ( बह्मवचैसूकामः ) 
३ १ नधथर्वा ( बद्यव्वैसकामः ) 
७ $ थर्वा ( ब्रह्मवचसूकामः ) 
५ ५ अथर्वा ( ब्रह्यवचस॒कामः ) 
६ (६,७) ४ (२५२) अथर्वा ( बह्मवच॑ंस्‌कामः ) 
(८) १ थरता ( ब्रह्मतचैसूकामः ) 
(२) ५ उपरिबभ्रवः 
९१५) ४, उपारेबभ्रवः 
9१ (92 ) 9 क कौलकं; : : 
१२ (१३) 1 क्रौीनकः 


देवत। छन्द 

भारमा १ त्रिष्टुप्‌, २ विराड्‌ जगती 

मात्मा १ त्रिष्टुप्‌ 

नात्मा १ त्रिष्टुप्‌ 

वायुः ¶ त्रिष्टुप्‌ 

भात्मा १ त्रिष्टूप, ३ पक्ती; ४ अनुषटप्‌ 

भद्ितिः $ त्रिष्टृप्‌ ५ सरिक्‌, ३-४ 

विराड्‌ जगती 

भदितिः भार्षौ जगती 

चृदस्पतिः त्रिष्टुप्‌ 

पूषा १,२ त्रिष्टुप्‌ ३ त्रिपदा षौ 
गायत्री, ५ भनुष्टुप्‌ 

सरस्वती ्रिषटप्‌ 

सरस्वती त्रिष्टुप्‌ 

सभा। १४२ सरस्वती भनुष्टुप्‌ 


३ इन्दः, ४ मेग्रोक्ताः 


म 


सक्त ९ ] 


सखुक्तं मत्रसंख्या 


१३ ( १४) 


र 


दितीयोऽञवाकः। 


१४ (१५) 


१५ ( १६९) 
^. 
१७ ( १८ ) 


१८ ( १९६) 
१९ ( २० ) 


2० ( २१ >) 


२१ (२२) 
२२८२३) 


वतीयो ऽजुबाकः 


२९ (२४) 
रे४े (२५) 
२५ (२६) 
२९ (२७) 


२७ (२८ ) 
२८ (२९) 
२९ (३० ) 
३० (३१) 
३१ (३२) 
३२ ( ३३ ) 
२३३ ( ३४ ) 
३४ ( ३५) 
३५ (३६ ) 
३.६ ( ३७ ) 
३७ ( ३८ ) 
३.८ (३१ ) 


चतुर्था ऽजुवाकः । 
¶ 
२ 


६९ (४०) 
४० (४१) 


% 


; 


[१ ९ न [` .। [ 


| पि षि त ष षा ष सा ष, त क । 


ऋषि 


अथर्वा ( दहिषोवर्वो- 


हदैकामः ) 


भथर्वा ( द्विषोव्चौ- 


हतैकामः ) 
श्वय" 
ग्ठयुः 
भ्ठगुः 


अथर्वा 
अद्या 


यमः 
ब्रह्मा 
मेधादिधिः 
मेघातिधिः 


मेधातिथिः 
मेधातिथिः 
मेधातिथिः 
श्ुर्वगिराः 
मग्गिराः 
नषा 

ब्रह्य 
अथर्वा 
भर्व 
अथर्वा 
भयव 
भर्व 


प्रस्कष्चः 


ऋषि-देवता छन्द-सूची (८५१ 


देवता न्द्‌ 
सोमः भनुष््प 
सविता १,२ अनुष्टुप्‌ । ३ त्रिष्टप्‌; ७ जगती 
सनिता त्रिष्टुप्‌ 
सविता त्रिष्टुप्‌ 
वहुदैवतयम्‌ त्रिष्टुप्‌ १ रिपदार्षी गायत्री 
२ भनुष्टुप्‌, ३-४ त्रिष्टुप्‌ 
एथिवी, पर्जन्यः १ चतुष्पाद्‌ भुरिगुष्णिक्‌ २ चिषटुप्‌ 
मेश्रोक्ता ज्स्माती 
भनुमतिः १-२ भनुष्दुप्‌, ३ त्रिष्टुप्‌ ४ अरिष््‌ ५-६ जराती 
& भतिराक्वरीगर्भा 
मात्मा दाकेवरी विराडग ना जगती 
ङिगोक्ताः ¶ द्विपदैकावसान। विराड्‌ गायत्री, 
रे त्रिपद्रानष्ट्ुप्‌ 
दुःस्वप्ननाहानः अनुष्टुप्‌ 
खविता त्रिष्टुप्‌ 
विभ्णुः त्रिष्टुपु 
विष्णुः १ च्रिष्टप २ च्निषदा विराड्‌ गायत्री ३ भ्यव- 
साना षट्‌ पदाविरार्‌ शक्वरी, 
४-७ गायत्री, < त्रिष्टुप्‌ 
मत्रोक्ाः त्रिषुप्‌ 
वेदः त्रिष्टुप्‌ 
मन्त्रोक्ता त्रिष्टुप्‌ 
द्यावाष्थिवी, प्रतिषदोक्ता च्रंदती 
दन्दः ुरिकत्रिष्टप्‌ 
भायुः भनुष्टुप्‌ 
मन्मोक्ताः | पथ्यापक्तिः 
जादवेदाः जगती 
जातवेदाः १ अनुष्टुप रइ त्रिष्टुभ्‌ 
भकष, भनुष्टुप्‌. 
श्गोक्ता भनुष्टुप्‌ 
वनस्पति; अनुष्टुप्‌ ३ चतुष्पादुष्णिक्‌ 
मेघ्रोक्ता त्रिष्टुप्‌ 
सरस्वती बरिषटुप्‌ ॥ सुरिक्‌ 


(६) 


खुक्त मबरसंख्था 


४१ (४२) २ 
४२ (४३) २ 
४३ (४४) ५ 
४ ( ७५) १ 
४५ (४६, ४७) २ 
ण्द (४७८) ड 
४७ (४९) २ 
४८ (५० ) (] 
४९ (५३) २ 


५० (५र) ९ 


५१ (५६) | 
पचमो.ऽ जुवाकः । 

प्रे (५४) द 
ध्वे { ष्वषडु ) (। 


५७ (५६,५७-१) २ 
५ (५७-२) १ 
५६ (५८ ) ८ 


५७ (५९) ४ 
५८ ( ६०) र्‌ 
५९ (६१) १ 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य 


ऋषि 
प्रस्कण्वः 
श्रस्कण्त्रः 
प्रस्कण्वः 
प्रस्कण्वः 


प्रस्कण्वः ( ४७ भथर्वा ) 


भयर्वा 
। +. 1 
अथर्वा 
भथर्वा 


गिराः ( कितवबाधन- 


कामः) 
भगिराः 


अथर्वा 
बह्मा 


(५९) बरह्मा (५७) शयुः 


श्रुः 
भथर्वा 


वामदेवः 
कौरुपथिः 
जाद्ुरायणिः 


षष्ठो ऽलुवाकः । सप्तदशः प्रपारकः 


६० (६२) ७ 

६५ (६३) 

६२ (६४) 

६३ (६५) 

६४ (६६) 

६५५ ( &७ ) 

६६ (६८) 

६७ (६९) 

६८ (५०-७१ ) 

६९ (७२) 
„७० ( ७३) 


€ = ४ च „> ४ ९ 5 ~< छ 


म्मा 

भथर्वा 

कदयपः भारीषः 
कर्दयपः मारीचः 
यमः 


[ कांड ७ 


न्व्‌ 
१ जगती 


भुरि ब्रिष्टुप 


१-२ अनुष्टुप्‌ 

¶ जगवी 

१ जगती 

| आर्षी जगती, २ चतुश्पमवा, 
पंक्तिः 


¶ कङुम्मती नुष्टुप्‌ , २ जगती 
३ भुरिक्‌, ४ उष्णिगर्मरषी 
पक्तिः, ५-७ भयुष्डुप्‌ 


9 विराट्‌ प्रस्तारपेक्तिः 


२ त्रिष्टुप्‌ 


भुरिगनुष्टुप्‌, २ न्धेङ़ सारिणी बृहती 


पुरःपरोष्णिग्बरहती 


9 भनुष्टुप्‌, २त्रिष्टुप्‌, २ गायत्री पैथ्यापेक्तिः 


देवता 
ङ्येनः 11 
सोमार्रौ ्रष्टप्‌ 
वाक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
द्वः, विष्णुः । 
भेषजम्‌, हंश्यापनयनम्‌ भनुष्टुप्‌ 
मंत्रोक्ता त्रिष्टप्‌ 
ग्रोक्ता त्रिष्टुप्‌ 
भेत्रोक्ता त्रिषटप्‌ 
देवपस्म्यौ 
ह्वः भनुष्टुप्‌ 
बहस्पतिः जिष्ट्प्‌ 
सांमनस्यम्‌ , अश्विनौ 
मायुः, चषस्यतिः, १ त्रिष्टुप्‌ 
अन्धिनो, 
ऋक्साम, दम्प भनुष्टुप्‌ 
इन्रः विराट्‌ 
पृश्चिकाद्यः, रवनस्पत्तिः, भयुष्ट्ुप्‌ 
४ ब्ह्मणस्पतिः 
खरस्वती जगती 
मेत्रोक्ता १ जगती, 
रिनाशनम्‌ भगुष्टप्‌ 
गृहाः, वास्तोष्पतिः भनुष्टुप 
भिः भनुष्टृप्‌ 
भिः जगती 
जातवेदाः जगती 
भेत्रोक्ताः, निक्तिः 
भपामागैवीरत भनुष्टप्‌ 
बरह्म त्रिष्टुप्‌ 
गात्मा 
सरस्वती 
सुखं 


इयेनः, मन््रोक्ताः 


१ त्रिष्टुप्‌ , २ भतिजगतीगर्भा जगती, ३-५ 


अनुष्टुप्‌ ( द पुरः ककुम्मती ) 


सक्त ६ | ऋषि-देवता-छन्व-सूची ५ 
सूक्त मभरसस्या ऋषि देवता छन्द 
७१ (७४७) | भथर्वा न्निः भयु््प्‌ 
७२ (७५.७६ ) ३ भथर्वा इन्दः नुष्टुप २-द त्रिष्डुर्‌ 
७६ (७७) ११ भ्र्वा भशि भनुष्टुप २ पथ्यादृ्ती; १, ४, 8 जगती 
सप्तमो-ऽलुवाकः । 
७४ (७८) ४ भ्यर्वा मन्त्रोक्ताः, जातवेदाः अनुष्टुप्‌ 
५५ (७९) २ उपरिवभवः भध्न्याः ॥ श्रिष्टुप्‌ २ ऽयवसाना पञ्चपदा भुरिक्‌ 
पथ्यापेक्तिः । 
७६ (८०,८१) § भयर्घा अपचिद्धैषज्ये, 9 विराढनु ष्प्‌; ३-* नुप; 
ज्यायामिन्व्रः २ परा उष्णिक्‌; ५ सुरिगचुष्ुप्‌ 
६ बिष्ट 
७० (८२) ३ भङ्गिराः मरुतः 9 त्रिपदा गायत्रीः; २ त्रिष्टुप्‌ 
३ जगती 
५८ (८६) २ अथर्वा भिः ¶ परोष्णिक्‌, २ त्रिष्टुप्‌ 
७९ (८४) ४ अथर्वा शमावास्या १ जगती; २, ४ त्रिष्टुप्‌ 
८० (८५) = भथर्वा पोणमासी, प्रजापतिः चरिष्टुप्‌ ; ४ भनुष्टुप्‌ 
८१ (८६ ) ६ अथर्वा सादिश्री १,६ त्रिष्टुप्‌; २ सन्राट्‌पक्क्तिः ३ अनुष्टुप्‌; 
४-५ आस्तारपङ्क्तिः 
जष्टमो ऽ युवाकः 
८२ (८७) ६ शौनकः ( संपत्कामः ) भशिः त्रिष्टुप्‌; २ ककुम्मती दती; & जगती 
८६ (८८ ) ५ खनम्शेषः वरुणः १ भनुष्टुप्‌; २ पथ्यापेक्तिः १ त्रिष्टुप्‌; ४ 
ब्रहतीगभी चिष्टुप्‌ 
८४ (८९) ३ गुः 9 जातवेदा भक्निः,२-३ हम्ः त्रिष्टुप्‌; जगती 
८५ (९० ) १ भयर्वा (स्वस्स्ययनकामः ) तक्षः त्रिष्टुप्‌ 
८६ (९१) । भथरवां ( स्वस्त्ययनकामः ) इन्द्रः त्रिष्टुप्‌ 
८७ (९२) १ अथर्वा र्धः जगती 
८८ (९३ ) १ गरूरमान्‌ तक्षकः ऽयत्सानां इृहती 
८१९४) 2 सिद्धीः भिः अनुष्टुप्‌ ४ त्रिपदानिचुत्परोष्णिक्‌ 
९० ( ९५) ' भगिराः मन्त्रोक्ाः 9 गायत्री २ विशट्‌ पुरस्ता- 
दुहतः; ३ ब्यवसाना 
पट्षदा भुरिग्जगती 
नघमो ऽ ुवाकः । 
११४) ॥ भयव सन्मां त्रिष्टुप्‌ 
९२ (९७) १ भयर्वा चन्द्रमा त्रिष्टुप्‌ 
९६८९८) ¶ ग्वेशिराः इन्रः गायत्री 
९४ (९९) १ भयर्वा सोमः . भनुष्टुप्‌ 
९५ (१००) इ कपिः गृधो भनुष्टुप्‌ २,३ ञुरिक्‌ 


~) 


सक्त मचस्ख्या 


९६ (१०१) 
९७ ( १०२) 


९८ ( १०३ ) 
९९८ १०४) 
१०० (१०५ ) 
१०१८१०६) 
१०२ (१०७) 
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कशमेऽयुवाकाः । 
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ऋषि 


कपिञ्जरः 
भ्थर्वा 


अथवो 
भयर्वा 
यमः 
श्रमः 
प्रजापतिः 


क्ह्या 

त्र्या 
भथर्वा 
भथर्वा 
चयः 

श्रगु 
वाद्रायणिः; 


भयु 
ब्रह्मा 
व्ररूणः 
भगवः 


भआरीवः 


भथवामिराः 
लथर्वागिराः 


अथयवीशिराः 
अथर्वागिराः 
इल प्रकार इस सत्तम काण्डके सूतके ऋषि देवता भोर छन्द हैँ । भव इनका चरषिक्रमानु सार 


ऋषिक्रमालुसार सूक्तविभाग 


१ अथर्वा तऋविङ १-७; १३-१४; १८; ३४-३८; ७६-७९; ५२; ५९; ६१; ७०-७७; ७६; ७८-८ १३ 


९२; २७; ९७-९१; १०५-१०६ ये तेताङीस सूक्त है । 


२ बह्मा जरधिके १९-२२; २७; ३२-३३.; ५३-५७; ६०; ६६-६७; 9 


अथष॑येदका सुषोध भ।च्य [ फांड ७ 
वरेवेता छन्द 
चयः चुष्ट्ष्‌ 
इन्द्राग्नी १-४ त्रिष्टुप्‌; ५ च्रिषदार्षी सुरिग्गायत्री ६ 
चिषात्प्राजापलया चरडतीः; त्रि- 
पदा सस्नी भुरिग्जगती; ८ 
उपरिष्टादब्रहती 
मत्रोक्ताः विराट्‌ च्रिष्टुप 
मेश्रोक्ताः भुरिगरुन्णक्‌ त्रिष्टुप 
हुःस्वप्ननारानम्‌ भनुष्टुप्‌ 
दुःस्वष्ननारानम्‌ भनुष्डुप 
नुःस्वप्ननाश्नम्‌ विरार्‌ पुरस्ताद्‌ छदहनी 
भात्मा त्रिष्टुप्‌ 
नास्मा वरिष्टुष्‌ 
मन्त्रोक्ता कनुध्प 
भभिर्जावचेदाः वरुणश्च वृदतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ 
(1 कयुष्टुप्‌ प 
श न २ त्रिष्टुप्‌; 9 इहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ 
अभिः 9 विराट्‌ पुरस्तादड्इती ननुष्ट्प्‌ 
४,७ शनुषटुप्‌ ; २,३, ५६ त्रिष्टुप्‌ 
हन्व्राप्षी 9 गायत्री; २ त्रिष्टुप्‌ ३ भनुष्टप 
कृषभः पराबृहती त्रिष्टुप्‌ 
मन्त्रोक्ताः १ सुरिक्ु; २ भनुषटप 
तिका ॥ विराडनुष्टुप्‌; २ रंकमती 
५ चतुष्पदा खुरिगनुष्डुप्‌ 
भस्ीषोमौ अनुष्टुप्‌ 
६ भनुष्डुप्‌, २-३ त्रिप 
~~ अवै भु २ यामन 
। दविपदी भनुष्डुम 
दन्द वथ्याबहती 
चन्द्रमाः, बहुदवत्यम्‌ त्रिष्टुप्‌ 


सूक्तविभाग ठे प्छिये- 


८.५-८ ७ ९१ 


०२१०७; १११ये प्रह सूक्तै 


३ गु ऋषिके १५-९७; ५७-प५.५; ८७; १०७-१०८; ११० ये नौ सूक्त द । 


सक्तं १] ऋषि-देवता-उन्द-स्सी 


५ © £ 


९ 
१५ 
93 
¶र 

१ 
१४ 
ध ॥ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२०५ 
१ 
२२ 
रहै 
२४ 


होगा; दूरं दजपर इसमें बरह्मके मत्र भति है, सैभवतः इसी कारणते इसका नाम ‹ बष्यतरेद › पडा रोगा । 


देवताक्रमानुसार सृक्त विभाग । 


प्रस्कण्व रषिके ३९-४५ ये सात सूक्त है । 
मेघ्ातिथि ऋषिक २५-२९ ये पांच सूक्त है। 
थर्वङ्गिरा बिके 9३५-११८ ये चार सूक्त है| 
दनक ऋषिक १०-१२; ८२ ये चार सूक्त है! 
यस करषिके २३; ६४; १००५ १०१ये चार सूक्त हें। 
क्षगिरा षिङे ५०-५१; ७७; ९० ये चार सूक्त रै । 
उपरिवश्चव उरषिके ८-९; ७५ये तीन सूक्तद्ै। ` 
चछुग्वेगिरा ऋरषिके ३०-३१; ९३ ये तीन सूक्त हें, 
भागैत्र ऋरषिके ११३-११४ये दो सुक्त है। 
दातात्ति ऋषिके ६८-द६९्ये द्‌) सुक्त हे, 
बाद्रायणि धिके ५९; १०९ये दोसूक्तदैं। 

क्यप उरषिके ६२-६३ये दो सूक्त दै । 

कपिजल कषिके ९५-९द्‌ ये दो सूक्त रै। 

वरूण करटधिका ११२ वां एक सक्त है। 

वामदेव करषिका ५७ वां एक सूक्तं रै । 

कोरुपधि ऋषिका ५८ वां एक सूक्त है । 

सक्र ऋषिका ६५ वां एक सूक्त है । 

छनःरेप ऋषिका ५३ वां एक सक्त है। 

गरुत्मान्‌ ऋषिका ८८ वां एक सूक्त है । 

सिद्धीप ऋषिका ८९ वां एक सूक्त है । 

प्रजापति षिका $०२ वां एक सूक्त है । 


(९) 


इस प्रकार २४ ऋषियोके म इस काण्डे ह । इसमे भी पूववत्‌ भयवकि सूक्त सबसे अधिक अर्थात्‌ ४६ ह जोर 
इनमे भथरवाङ्गिराके ४; भेगिरके ४, मिरनेसे ५१ होते है । ये न भी शिते जायें तो भी ४३ सूक्त भकेठे भधरवकि नामपर 
हैँ । यह बात दैखनेसे रेख प्रतीत होता है कि हस सषहितापने अथव सूक्त भधिक होनेसे इसका नाम॒" भधवैवेद › हुभा 


9 मच्रोक्तदेवताके 9२; १९; २७; २९; ३३; ३९; ४६-४८; ५८; ६४; ७०; ७७; ९०; ९८-९९; १०५; ११२ये 


४ भेम दिवताके १-३; ५; २१; ६७; १०३-१०४ ये नार सूक्त हैं । 
५ सरस्वतीदेवाके १०-१२; ४०; ५७; द्थ्ये छः सूक्त है । 

६ सवितादिवताके १४--१७; २४; ११८५ ये छः सूत हैं । 

७ जात्देद्ा दरेवताके ब४; ३५; ६३; ७४; ८४; १०्६ये छः सूक्त है । 
८ दुःस्वप्ननाशनके २३; १००-१०२ ये चार सुक्ल | 

९ चन्द्रमाके ९१-९२; ११६; ११८ ये चार सूक्त है । 
१० बुदस्पतिके ८; ५१; ५३ ये तीन सूक्त है । 


२ ( थव, सु. भा. कां. ७) 


भारदह सूक्त हे । ( टिष्णी-वस्तुतः मत्रोक्त नामका कोद देवता नहीं है, इस प्रकारके सूक्तों भनेक देवता रहते ह, इस- 
क्य अनेक दोवताशोंके नाम कदनेकी अपेक्षा यह एक सकेत मात्र किया है । ) 
२ ईन्द्र देवतक्ते १२; ३१; ४४; ५०; ५४-५५; ७२; ७६; ८४; ८६; ९३; ११० ये बारह सुक्ल है । 
२ अभ्नि.देवताके ६१-६२; ७१; ७८; ८२; ८४; ८९; १०६; १०८; १०९ ये दस सुक्तं है । 


(१०) अथरवैवेदका खुबोघ भाव्य [ कांड ७ 


११ विष्णुके २५-२६; ४४ ये तीन सूक्व है । 
१२ अश्चिनोकके ५२; ५३; ७३ ये तीन सूक्त है । 
१३ भदितिके ६-७ ये दो सूक्त हे । 
१४ सोमके १६; ९४्येदो सूक्त रै, 
१५ बहुदेवत्यके १७; ११८ये दो सूक्त है| (यह भी देवता्भोका संकेत है जसा मन्नोक्तमें शिखा है । ) 
१९६ रिगोक्तक २२;३०येदो सूक्तदै। 
१७. धावापुथिवीके ३०; १०२ये दो सूक्त हैः) 
१८ वनस्पतिके ३८; ५९६ येदो सूक्त ै। 
१९ लायुःके ३२; ५३ ये दो सूक्त है| 
२० इयेनःके ४१; ७० ये दो सूक्त है । 
२१ वरणके ८३; १०६ ये दो सूक्त है। 
२२ इन्द्राम्रीके ९७; ११० ये दु सूक्त रै। 
रेष देवता एक सुक्तवाछे हैँ । यमः ४; पूषा ९; समा १२; प्रयिवी 9८; पर्जन्यः 9८; भनुमतिः २०; वेद २८; 
भरविपदोक्ता देवताः ३० ( य भी अनेक देवताभोका संकेत टै ); अक्षि ३९; सोमास्द्रौ ४२; वाक्‌ णद भेष ४५; 
द्यापनयनं ४५; देवपल्न्यौ' ४९; सा॑मनस्ये ५२; ऋकक्ाम ५४; वृश्चिकः ५६; बह्मणस्पतिः;५६; मरिष्टना्रान ५९; गृहाः ९०; 
वास्तोष्यतिः ६०; निरतिः ६४; धपामाशीः ६५; द्य ६६; सुखं ६९; अण्न्याः ७५; नपचिद्धेषजे ७६; उ्यायानिन्द्रः ७६; 
मरुवः ७७; अमावास्या ७९; पौणैमासी ८०; प्रजापतिः ८०; सावित्री ८१; सूर्याचन्द्रमसौ ८१: तक्षः ८५; स्रः ८७; 
तक्षकः ८८; ग्रः ९५; वयः ९; सू्यैः १०७; भापः १०७; दूषमः 9११; वृष्टिका ११३; भञ्षोमो ११३२. नौर 
इख अकार इस काण्डम ६६ देवटा आये है । इनमें मेच्रोक्त, बह्ुदैवत्य आदि संकेर्तोमिं भानेवाङे = दैवता नौर 
अधिक सेमिकित होनी है । इनकी गिनती उक्त सव्थामें नदी कौ गई हे । भब सूक्तोके गर्णोकी व्यवस्था वेखिये-- 
सक्तम काण्डकं सूक्ताकं गण । 
¶ स्वस्स्यथनगण्े ६; ५9; ८५; ९१; ९२; ११७ ये छः सूक्त दै । 
२ बुदच्छान्तिगणते ५२; ६६; ६८; ६९; ८२; ८३ ये छः सूक्त दै । 
३ पस्नीवन्तगणन्नं ४७--४९ ये तीन सूक्त हैँ । 
 दुःस्वप्ननाशनगणदे १००; १०१; १०८ ड तीन सूक्त है । 
५ अभयगणनने ९; ९१ ये दो सृक्तरहै। 
६ पुष्टिकगणमे १७; ६० ये दो सूक्त टै । 
७ वार्तुगाणनें ४१; ६०्येदो सूक्त है। 
< इन्द्रमषटोत्सवके ८६; ९१ ये दो सूक्तरहै। 
९ नायुल्यगणमें हैर वां एक दुक्त है । 
१० सांमनस्यगणमें ५२ वा एक सक्त टै । 
११ कत्यागणमै ६५ वां एक सूक्त है । 
१२ रौद्रगणमँ ८७ वाँ एक सूक्त है । 
१६ भेहोर्गिगणनन ११२ वां एक सूक्त है । 
१४ तक्मनारानगणमे ११६ वां शक सूक्त हे | 
` श्त भरकर इस ससम काण्डके गणका विचार रै । भन्य सूक्त भी हसी प्रकार चन्वास्पर गरणोमिं विभक्त कयि जा 
सके है, परंतु बह विशेष दिष्वारका भ्र है । चान्न ही यह कायै नहीं हो सनता । सूक्तोका भथ निश्रित हो जानेपर यदं 
गणविभाग परिपणे किया जा खकता ३ । 
इतना विचार होनेके पश्चात्‌ श म इस कल काण्डके प्रपन्न सूक्तका मनन करते है-- 


ह 


अथववेदका सुबोध-भाष्य 


[ सप्तम कःण्ड ] 


उफात्छोक्तदिक्छा सशाःकवः 
[ १] 


( अषिः- भथर्वा ‹ नश्षवषैस्कामः ' । वेवता- मात्मा । } 
क ५ | व = [+> 
घाता चा य अनयन्वाचो अग्रं मन॑सा वा येऽव॑दन्नतानिं । 
अ\ = < 


तृतीयेन ब्षणा वावृधानास्तुरीयेणामन्वत नाम॑ घेनोः ॥ १॥ 
क । [+न 3 ~ ॥ 
सेद्‌ पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुषटैवत्स वत्पन॑मेषः । | 
=| _ = +| = क क त त 
स चयाम्णोदुन्तरिश्ं स्व॑ः स ददं तिशव॑मभवत्स आभ॑वत्‌ ॥ २॥ 


पहंचति है, तथा ( यै वा ऋतानि अवदन्‌ ) जो सत्य बोलते है, वे तृतीयेन बरह्मणा वावृधानाः ) वृतीय क्षानसे 
बढते इष, ( तुरीयेण ) चतुेभागसे ( धेनोः नाम अमन्वत ) कामधेनु नामका मनन करते है ॥ १ ॥ 

(सः सखः शरुघत्‌ ) वदी उत्पन्न हुभा हे, ( सखः पुरः पितट सः च मातरं वेद्‌ ) वदी पुत्र अपने मातापिताको 
जानता है, (सः पुनमेघः भवत्‌ ) वह नारबार दान देनेवाला होतादहे, (सः दां अन्तरिक्चं स्वः ओणेोत्‌ ) वह 
यलोक, अन्तरिक्ष भोर भत्मप्काशको पने आाध्रीन करता हे, ( सः इदं विश्वं अभवत्‌ ) वद य सब विश्च बनाता हे, 
भौर ८ सः आभवत्‌ ) वह सवत्र भ्याप्त होता हे॥ २॥ 


भावाश्च- (१ ) मनसे ध्यान रगाकर वाणीको उत्पतति जहाते होती है उक्त वाणी मूको देखना, (२) सदा 
सत्य वचन बोलना ( इ ) क्ञानसे संपन्न होना भोर ( ४ ) कामधेनु स्वरूप परमेश्वरे नामका मनन करना, ये चार 
आत्मोज्नतिक् साधन दहै ॥ १॥ 
जो इस चतुर्विध खाधनको उपयोगे लाता है, उसीका जन्म सकर होता है, वद शपते मातापितास्वरूप परमा- 
त्माको जानता है, वह भात्मसवस््रका दान करता है, वह श्रिभुवनको अपनी शक्तिसे वेरता दै, मानो वडी इस छक विश्वरूप 
में परिवर्तित हो जाता हे जौर षी स्त्र ष्याप्त होता है ॥ २॥ 
ऋ 


=-= ~" =------------ ~ 


८१२) 


अव्यर्वषेद्का सुयोध भाव्यं 


अआस्मोच्रतिक्ा साधन 


पाघनभागे 

जात्मोन्नतिका साधनमारी इस सूक्तम बताया ह । बह 
माग चतुर्विध हे, अथवा इस मार्मको बतानेवारे चार सूत्र 

इस सूक्तम बताये टै । भात्मो्नत्कि चार सृत्रयेरहे- 

८ १) ऋतानि अवद्न्‌- सत्य बोलना । भर्थान्‌ ठल- 
कपटक्रा भाषण न करना भौर अन्य ईदिर्योको भ) भसत्य 
मार्गे प्रवृत्त हाते न दरैना। सदा सत्थनिष्ट, सन्यबती भौर 
सत्यमाषी होना । (मं. ॥ ) 

(२) बरह्मणा वाच्रघानः- ब्य नाम ब॑धननिदरत्तिके 
कानका टे । ( मोश्चे धीन ) जानका मंदी बंधने छट 
नेके डपायका ज्ञान है । इस क्ञानसे जो बढता हे भर्थाद्‌ इस 
क्ञानये जो परिपुणं होता रै, वदी भाव्मोद्वतिका भधिकारी 
होता है। जो आत्मज्ञान साधनका उपयं।ग करना चाहता 
है उसको यह क्ञान भव्य स करना चादिये । ( मं. १) 

(३) धेनोः नाम अमन्वत- कामधेनुः नामका सनन 
करते दहै । मक्तके मनोकामनाको पणी करनेवाखी कामधेनु 
परमेश्वरक्छो दाक्ति दी हे उस गुणबोधक नामि अनंत रह। उन 
नाभोका मनन करनेसे अर उन गुणोको अपने अदर धारण 
करनेसे मनुऽ्यकी उन्नति होती दै । (म. १) 


(४ ) मनसा धीती चाचः अग्रं अनयन्‌- मनकी 
एकाग्रतासे ध्यान दारा वाणीक्र मूरस्थान पर परहुचना । यद 
मात्माकी प्रातिका एक ओर साघन हे । त्राणो कैसे उत्पन्न 
होती हे, इसकी रीति इसप्रकार बता दै-- 

आत्मा बुद्धय समेत्य थन्मनो युङ्क्तं विवक्चया । 

मनः कायान्चिमाहन्ति स म्रेस्यत्ि मारतम्‌ ॥ द॥ 

मारुतस्तूरसि चगन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ ॥ ७॥ 

सेादीणो मूध्न्यभिदहतो वक्रमापद्य मारुतः ¦ 

वणौञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्खतः ॥ < ॥ 
( पाणिनीयदिक्ा ) 

(१) खास्मा ञुद्धिसे युक्त दोकर विदरोष भर्थक्ा अनु 
सधन करनी हे, (२) पश्चात्‌ उस अर्थको अकट करनेके 
सियि मनको नियुक्त करती टे, (३) मन दारीरके कश्चिको 
प्रेरित करता है, (४ >) वह भन्नि वायुको रातति देती दे, 
(५) बह वायु छातीसे ऊपर आकर मन्द्र स्वर चेदा करती है, 
( ६) वह्‌ स्वर मूरास भाकर युखके विविध स्थानोर्मे लाधात 


करता हे, ( ७) विविध स्थानेमिं आघात निक कारण 
विविध वण उत्पन्न होते ईद ओर यही वाणीकी उस्पत्ति दे । 


तराणीक इख प्रकार उप्पत्ति होती है । जब मनुय ध्यानं 
लगाकर वाणीकी उत्पत्तिक) श्रकार देखता है भौर ¦ वाकः 
अरं ) वाणीक्े मृ स्थानपर अपना ध्यान कन्दित करता है, 
तव वद उस स्थाने आमक देखत्ता है । इस प्रकार वाणी 
मूलको द्रंढनेक्र यल्नरु ढारा आ्माकं! जाना जाता हे । बाणीकत 
मूरीगको भन्तञयुख होकर ही देखा जा सकत हे। उदा- 
हरणा्थ-पहिल कोड छब्द र । बद राव्द कई अक्षरोका- 
भर्थात्‌ वर्णोका बना हुमा होवा हे, ये वणि एक दी नायक 
सुखकर विभिन स्थानों पर भावात होनेसे उत्पन्न दोते हें । 
वर्णोतपत्ति पूवं ज वायु छातीमे संचार करता हं, उसमे तर 
विविध वणं नहीं दोतते दै । उसस भी पै जवर वायुको भस्नि 
रेणा देती दै, उखं तो दा्दुका नाम तक्र नहीं होता हे। 
हसक पूं मनकः प्रेरणा हे भौर दसत मी पूश्च जात्माकी 
बोरनेकी श्रबरृत्ति दरी है । इस रीतिसे अद्र भंद्रकी जोर 
देखनेका प्रयत्न ध्यानपूर्वैक करने बाणीके भूलस्थानका पता 
लगता है, नौर मात्माका दरशन होता हे । यदी विधय वेदसे 
इख प्रकार वार्णित है 

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 

तानि विदु्रौह्णा ये मनीषिणः । 

गुहा चीणि निहिता नेङ्गयन्ति 

तुरीयं वाचो मुष्या बदन्ति ॥ ४५॥ 

इन्द्रं मिज चरख्णमश्चिमादुरथो 

दिव्यः स खपर्णो गरुत्मान्‌ । 

पकं सद्धिप्रा वहुधा चदन्त्य्चि 

यमं सावारेऽ्वानमाह्ः ॥ ४६ ॥ ( ऋ° १। १६४ 

=५--४६; अथर ९। ( १०) १५ । २७-२८ ) 

‹ वाणोक्र चार पांव है, मननशीर ब्रह्मक्षानो उनको जानते 
है । इनमेंसे तीन पावर हृदयम गुक्च द, ओर प्रकर हौनेवाला 
जो वाणीका चतुथं पाद है, वही मयुष्योकी माषा है जिसे 
मनुष्य बोलते हैँ । यद वाणी जहांसे-जिसं मूर कारणसे- 
प्रकट होती डे, वह एक ही सतस्य वस्तु हे, परे ्तानी लोग 
उख एक वस्तुको भनेक नाम देते है, रलीको इन्द, भिन्न, 
वरुण, अस्मि, यम, मातरिश्वा भादि कते दँ । ` 

यही आस्मा है, जिससे वह भ्रकट होती हे। इवील्ियि 


सक्त १ | 


वाणीके मूरुकी सोन करते करते भात्माक्छौ परासि दानी दै, 
रेखा इस सूक्तमें कदा हे। 

आत्मको खोज करनेका माग इस प्रकार इस सुक्तमें कठा 
हं । इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो * ( १ ) सत्य- 
निष्ठा, (२) सस्यज्ञान. (२) पञुगुणमनम, जोर 
(४) वाङ्मूल्ान्वेषण्य ' इन जर राब्दौसे सूचित हषने- 
वाला यदं जात्मोन्नतिका मामै हे । मनुम्य इस मारसे जाकर 
कशपनी आत्माका पता रगा सकता है ओर खत्यके नाश्रयसे 
भोर ज्ञानक प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति प्राक्ठ कर सकता है । 
यां श्ानका ‹ बघनसे भुक्त होनेका निश्छित कषान? 
यह अथे विवक्षित है । जन्य पाञ्चभौतिक क्ञानके चयि संस्छृ- 
तभे विज्ञान दष्द हे। जो इख प्रकारे प्रष्ठ ज्ञानसे युक्त 
होता हे, बह मचुष्य-- 

(५) सः स्नुः भुवत्‌ = वदी सच्चे रूपमे उत्पल हुआ 
इभा रूढा जाता हे । अर्थात्‌ उसीने जन्म क्या लौर अपना 
जन्म साथक किया, देखा कहा जा सकता है । अन्य छोग 
जन्मतोर्तिही ह, परंतु उनका जन्म केना ग्यथे होता हे, 
क्योकि जन्म लेनेका प्रयोजन वे सफर नहीं कर सकते, भतः 
नके जन्म रेनेका परिश्रम व्य होता है ] मनुष्यके जन्सकी 
सफरता उसी समय होती हे, जने वह-- 

८६ >) सः पुजः पितरं मातरं च वेद बद पुत्र भपने 
माता पिताक्ो जानने रगक्तं है | जपने माततापिताको यथावत्‌ 
जाननेसे पुत्रका जन्म सकर छता हे । मातापितताको जानना 
तब होगा, जज वह अपने मातापिता गुणोंका मन्तन करेगा। 
यक गुणोकं मनन करनेका उपदेश (नाम अमन्वत । 
मे० १) प्रथम मेत्रके भन्तिमि चरणे दिशा है । पित्ताका क्त 
माताका नाम्‌ सेना अथवा उनके गुणोका मनन करना इसी- 
कि होता हे, कि धुत भपने लापको सुयोग्य बनाता हुभा 
पिताक ससान बने । माता पिताको जाननेका छर्थं यही हे । 
भरे माता पिता देसे जुद्धाचारी थे, में भी वैसा ही इद्धाचरी 
धमै । मात्तापिक्ताके गुणोंको जाननेसे पुत्रे शंद्र इस प्रकार 
अपनी उज्ति करनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है } यहाँ “ पुत्र ' 
जाव्द्‌ विंदेष महत्वका अर्थं रखता हे । पु + ` अर्थात्‌ जो 
शपने आपको ( पुनाति ) पवित्र करता है भौर ( जायते) 
भपनी रक्षा करता दै बद सचा :तर है । भपने आपको निर्दोष, 
पवित्र ओौर छद ननाने, रथा भपने आपको दोषों नौर पापो- 
से रश्चा कशनेका काये जो करता हे वही सच्चापुत्रहै, जो 
एसा नहीं करते, वे केवर जन्तुमान्र ह । इस मश 
खुपूल जो दोरा है, वह जिस समय जपने प्रम पिता गुण- 


आल लिक्षा साधन (१३) 


कर्मक! मनन करता ह, उस खमय उस मनमे यह वात 
अतह कि में भी अपने परम पिताक समान मौर भपनी 
एरम मातके समान अनू । यत्न करक वैखा होऊं । इख 
विचारसे वह प्रेरित होता हे, इसल्यि- 


( ७ ) सः पुलसंधः मुत्‌ = बारबार दान देनेवाला 
दत्ता है । वह अपन सब तन, मन, धन आदि शञक्ितियोको 
जनताकी मराईके लिये बारबार समर्पित करत! है । दान 
करनेसे वह पीडे नहीं हथ्ता । इसीका नाम यत्न हे । अपनी 
शक्ितियोका यक्त करनेसे ही मनुव्य उक्त होता है वह. 
देखता है कि, वह परमपित! अपनी सेब शक्रितयोको संपूणे 
प्राणिमाच्रकी भरा स्थि समर्पित केर रदा है, देस बातको 
देखकर वह उसीक भनुकरण करता हे । शौर इस प्रकार 
परमपित्ताङे भनुकरणसे वह प्रतिसमय अधिकाधिक रक्त 
प्राक्च करता है ओर इसको जितनी अधिक शाक्तिः मिरुती 
जाती, उसी प्रमाणसे उसका कार्यक्ेत्न भी बढता जाता 
है 1 उदादरणङे स्थि साधारण सनुभ्य पने पेट लिए कायै 
करना है, गृदस्थी मनुभ्य अपने कुटेबऱ पोषणङे कायैकषत्रमे 
लगा रहता है, नगर सुधारक अपने नगरके कायेक्षेत्रसे तन्मय 
होता है, राष्टका नेता राष्टीय कायक्षत्रमे काम करता हे, इस 
के पश्चाद्‌ वसुधैव ऊटुबकं इक्तिका संन्यासी संपू जनताको 
पने परिवारमें संमिकिति करङे उनको भरारदके लिये नात्म- 
समर्वेण करतः ३, हस प्रकार जिसको जेसी शक्ति प्रा होती 
जाती है, उसी प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत काक्षरे 
कार्य करता दै, इस प्रकार शवितको ब्रद्धि होते होते अन्तं 


(८) स चां अन्तरिक्षं स्वः ओत्‌ = बद यलोक, 
भन्तरिश्च भोर सव प्रकाशमय रोकोको भ्यापतता दै । मनु- 
प्यष्छी हाकि बढ जाती हे ¦ बह जिस समय विशेष उन्नत 
होता है, उस समय संपूण भवकाशमे उसकी व्या्षि होती 
हे । साक्षारण आत्मके " सहश्त्मा ` बननेसे द॒ बात सिद्ध 
होती दे । इससे- 


( ९.) सः इदं विश्वं अभवत्‌- वह यद खव विश्वरूप 
अनंता ३, जब उसकी शक्ति परम सीमातक उल्ल हो जाती 
है, तव उसको भनुभव होता हेकिमे विश्वरूप हू कर 
मनुष्य ‹ शासीररूप › होते है, अपने शरीरम कष्ट॒दोनेसे वे 
दुःखी दोते है, कू रोग ' करुडधबरूष ' दोते है उनके इटं - 
वक्रे कसी मनुष्यको दुःख इुभातोवे दुःखी दोते दहै, कै 
कोग ‹ रा्रूरूप्‌ ' बनते दै उनके राष्टेका कोद भादमी दुःखी 
होता है सोचे भी उसके साथ दुःखी होते है, इसी प्रकार ओओ 


स १८४) 


‹ विश्वरूपं " बनते हैँ वं सपू विश्वमे किसीको भी दुःखी 
देखनेसे स्व दुःखी होति हँ । इख प्रकार मनुण्यकरी दाकरितक। 
विस्तार होता जाता हे नौर अन्तमें व्रिश्वरूप जन जाना उश्की 
उञ्जतिकीो परम सीमा है, इस समच- 

(१०) सः अआमवत्‌- वह सर्वत्र भ्याघ्ठ होतार 
भर्थात्‌ विश्वरूप बनी इदं भात्मा विश्व मरने व्याप्त होती । 
परारं ममे मनुभ्यकी भात्मा अपने दारीरसें दी भ्याक्च होती है, 
परंतु इसकी शक्ति भौर कारयक्चत्र कमदाः बढते बढते दतना 
्रिस्वृत दयो जाते हँ कि अन्तम धिश्वरुप वन जति | यद 
-आस्माका विस्तार उसकी छकितिकं चिस्तारसे होता दे। 
इसका उदाहरण देसा दिया जा सकता हे, एक दीष जो 
छोरेसे कमरेको ही प्रकादित्त कर पाता रै, पर यदि किसी 
यंत्रप्रयोगसे उदकी प्रकादाद्यक्तिषा विस्तार किया जाय, 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ काड ७ 


तो वही दीप दस बीस मीरतक प्रकाश देने समथ 
दौ सक॑गा | भश्चिष्ठो छोटीसी चिनगारी भी विस्तृत होकर 
दावानल्का रूप ङे लेती हे । इसी प्रकारं इस जीवात्साङी 
शक्तिके परम विकासकी कल्यना भी क! जा सकती है, 

कह मनुय होति टै उनकी भाक्ता पारिवारिक रोगभ्री 
सुनते नदीं, इतनी उनकी जकिति भवत्यल्प होती दै, परल कं 
महात्मा चेखे होते डँ कि, जिनी भाज्ञा होतते ही लाखों जीर 
करोर्दां मनुष्य अपना बलिदानतक देनेको तैयार हो जति रै, 
यह आत्मद्ाकिंतके विस्तारका उदाहरण ३ । इसी प्रकार भागि 
परम सीमातक आत्मा ठाक्ितिका विकास होना संभव है। 
इसी शकतित्रिकासे चार उपाय प्रथम मत्र बताये ट। 
उन उपा्योका अनुष्ठान जो करेगे वे अयनी शक्ति विकसित 
दोनेका अनु भव भव्रर्य लेने समय दोगे । 


नि सि 


(~ 6 
जकात्णफाङराए कणन 
न. 


( ऋषिः भधर्वा । बह्यवचैस्‌कामः ° ¦ देवता- आत्मा । ) 


५४ क ॐ = [12 = (पः [द ५ 
अर्थ्ाणे पितरं देवबन्धुं मातुर पितुरयं युवानम्‌ । 


| 
य इमं यज्ञ मनसा चिकेत भ णो वोचस्तमिहेह त्रैव 


द्वे लर ( इद ब्रवः ) यदं उसको बतरावि ॥ $ ॥ 


भावाथै-- जो कानी भपनी मननशक्ति द्वारा इस पूजनीय, पने पाष रहनेवारी, पिताके समान रक्षकः देवोके साथ 
सेध ऋरनेवारी, मालाके मर्मन भानेवारी, पिताक श्राणक्नो धारण करनेवाली रदा तरण भर्थात्‌ कभी बद्ध न होनेवारी +: 
कभी बाङूक न होनेवपी आत्माको जानता है, वह उसक्रे विषयका क्लान यदं टम सको कटे शीर उसका विरोष स्पष्टीकरण 


भीक्रे॥ १1 


॥ १ ॥ 


अथै-- ( यः मनसा ) जो मनसे ८ इमे यक्लं अथवौणं पितरं ) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवारे पिता लौ 
८ देवर्बेधु ) देवोकि साथ संवेध रैहनेवाटे ( मातुः गर्जं >) माताके गमे भानेवरे ( पितुः असु ) पितके त = 
८ युवानं ) सदा तरुण भात्माको ( चिकेत ) जानता है, बह ८ इह ते नः प्रवोचः ) यदा उसके विषये दमे उपदा 


सक्त १ | 


जीखारमाका णन 


(१५) 


जीवात्माका वणन 


जी कात्माङे गुण 

इस सूक्तम मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन कयि है| 
इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता है- 

२ मातुः गर्म माताके सर्भको परास्त दोमेवारी जीवात्मा 
है । जन्म लेनेके लिए यह माताके गर्मभने भाती है ¦ यसुर्वेदसें 
इखीके विषयमे ठेसा कहः है- 

पूवा ह जातः ख उ गर्भ अन्तः 
स एव जातः ख जनिष्यमाणः । 
चा. यच्च॒. ३२।४७ 

! यदह लात्मा पहिखे उत्पश् इ थी, वदी इस समय गर्भ॑ 
शायी है; वह पिरे जन्मी थी भौर भविष्यसे भी जन्म ङेगी ° 
इस प्रकार यह बारबार जन्म ऊेनेवारी जीवात्मा ३ । 

२ पितुः असु पितासे यह प्राणशक्तिको धारण करती 
हे । पितासे प्राणशक्ति भौर मःतासे रयिशक्ति प्राक करे यह 
शरीर धारण करती है } 

३ युदाै--- यह सदह जवान हे । यह न कभी बुदी 
दोदी दै भौर न कभी बार । वद भौतिक शारीर ही उत्पन्न 
होता हे भौर छः विकारोंको प्राक होता ड । यह रीर 
( जायते ) उत्पन्न होता हे, ( अस्ति ) भस्तित्वभे भाता ह, 

( वधते >. बढता हे, (विपरिणमते ) परिणत होता दै, 
( अपक्षीयते ) क्षीण होता है जोर ( विनदयति ) नारको 
प्राक्च होता है । यह छः विकार शरीरके होते हं। इन छः 
विकारोंको प्रात होनेवारे शरीरम रहती हु यह जीवात्मा 
सदा तरूण रहती है । यहे न तो कररीरके साथ वारक वनतो 
है नौर न इरीरके च्रद्ध दोनेसे वह बृ्ठी ही होती दै । यह 
अजर भौर चाण्ड हे भर्थात्‌ इसको युनावस्थामे रहनेवाडी 
कते हे 1 

४ देववंधु-- यद देवोंका भा हे । देको भपने सतप 
नांघ देनेवारी यद जीवात्मा है । हस वेदम इख जीवात्मा 
कारण ही सूयेका भंड नेच्ररूपसे भां ख़ स्थानम है, वायुका 
भश प्राणरूपसे नासिका स्थानम रै, हसी प्रकार चन्यान्य 
ई्रिर्योके देवताओके शंश हैँ । इन छक देवरार्भोको यह 
अपने साथ कातता हे नौर शने साथ ही फिर के भी जाती 
हे । जिस रवार खच मादे भाद कटे रहते हैँ, उसी प्रकार 
यद्‌ जीवात्मा यदा इन देवताभोके साथ रहती है इख भकार 

यह देवको सदायक्‌ है । 
५ अथकौणं-- (अथ+अर्वाद्=अथकौ ) शरीरके पाल 


अर्थात्‌ शरीरके अन्दर र्नेवारी यह है । इसको द्वंबनेके 
चि बाहर मण करनेकी भावदयकता नहीं है, क्योंकि यदी 
सबसे खमीप हे, इससे ससीप सौर कोड नटीं हे । 

द पितरं-- यह पाके समान है । यहं रक्ष दै । जब 
तक यह इारीरयें रहती है तबतकछ यह डारीरकी रक्षा करती 
हे । इसकी छक्तिसि ही शरीर रक्षित होता हे । जब यह इस 
रारीरको छोड देती है तब इस रारीरकी कोद रक्षा नदीं कर 
सकता । इसे इस रारीरको छोड देनेके पश्चात्‌ यदह शरीर 
सडने रुगता हे । 

७ यज्ञं-- यह यहां यजनीय र्था पूजनीय है । इसीके 
चयि यदांक्रे सच्च व्यवहार स्यि जाते हैँ । अन्न, पान, भग, 
नियम सब इसीकी संतुष्टिकरे उद्यसे दिये जति हैँ । यदि 
यदह नहो तो कों कु न करेगा । जवतक यदह इस शरीरमें 
हे, तबतक ही सब भोग तथा व्याग स्यि जाति है । 

ये सात काज्द्‌ जीवात्माके वर्णन करनेके स्यि इस सृक्तमें 
प्रयुक्त इए रै । जीवात्मा गुणधमे इनका विचार करनेसे 
क्तात हो सकते है । इनका विचार ( मनसा चिकेत ) 
मनन द्वारा ही होगा । जब उत्तमं मनन हो तब वह क्षानी 
इस नका ( प्रयोचः ) प्रवचन करे लौर {इए तरवः) 
यरा व्याख्या करे ! कोड मलुष्य मननरे पतै प्रवचन न 
करे । अर्थात्‌ जब मननपू्ैक उत्तम शान प्राक्त हो, तमी 
मनुष्य दूखरोको इसच्छा षान देश्रे । 

उपदे देनेका भधिकार तव होता हे कि जब स्वर्यं एूणे 
ज्ञानी होला तै । स्वयो उत्तम ज्ञान होनेके पूवै जो उपदेश 
देनेका भ्रयत्नं करतः है चह घातक दता हे! छानी दही ङपदेशष 
देनेका सश्वा अधिकारी हे । | 
, जीवात्माका ज्ञान ठीक भकार होनेपर मजुश्य परमात्माको 
जाननेमें समथ होगा 1 इस विषयमे अथवैवेद्का कथन ` यहां 
देखने योग्य हे-- । 

ये पुरुषे बह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ 

( अथच. १०।७।१७ ) 
< जो सबसे प्रथम पुरूष स्थित ॒ब्रह्को जानते रै, वेदी 


परमेश प्रजापतिको भी जानते है । ` यदी ज्ञान प्राक्त कृरनेकी 


रीति है । भपने शरीरान्त्मत आात्माको जाननेसे रमास्माक्ता 
ज्ञान प्राप्त हो जाकाष्टै। इख रीतिसे इस मेत्रके मननसे 
प्रथम जीवास्माका ज्ञान होगा ओौर उसीको परम सीमातक 
विस्ठृत रूपमे देखनेसे यदी ज्ञान परमात्माका गोध कराने 
समय होगा । 


-------र-स्-क--कः-न 


(१६) | अथर्ववेदका सवोध भाष्य [ कांड १ 


ऊाच्छाकछ वरकात्कामे ककेशः 


[३ 


८ ऋषिः भयर्वा । देवता- त्मा । ) 


अया विष्ठा जनयन्कर्वराणि स हि घुरिरुरुरांय गातुः | 
स श्रत्यदैदररुणं मध्व्रो अग्रं स्वयां तन्वा| तन्वमेरयत ॥ १ ॥ 


--------~ 
---~---~---- 


अथं-- ८ अया वि-स्था ) हस भरकारकी वितेष स्थितिसे ( कतरेराणि जनयन्‌) वितिध क्मोँको करता ईना 
(सः) वद (हि वराय उरूः गातुः ) श्र देवकी प्राचि करने च्यि विस्तृत मागरूग जौर ( घणि) तेजस्प्री वनता 
इना, (सः ) बह ( मध्वः धरुण अत्रं प्रति उदैत्‌ ) भिशसको धारण करनेवाले लश्रभागक प्रति प्ुचनेके किथि ऊषर 
उता है मौर (स्वया तन्या ) भपने सुक्ष्म शरीरत उस देके ( तन्वं णेरयत्‌ ) सृक्ष्मतम लरीरकषे प्रति अपने भाविक 


भरित करता हे॥१॥ 


भावा्-- दस प्रकार वहत्रेष्ठ कर्मौको करताटै ओरं उस कारण वदे स्वयै परमात्मक्रे पास जानेका श्रेष्ठ माम 
बतानेवाल! होता हे भर दृ्षरोको प्रकाश देता है । वद स्थयं मधुर अमतको धारण करनेवाटे परमात्मात्र समीप जानेके किष 
अपने भापको उच्च करता है भौर समाधिस्थितिमं अपने सुक्ष्म उारीरसे परमात्मा विश्वव्यापक सुक्ष्मतम दारण दारीरक 
पास पटृचनेके छियि स्वय अपने शापको प्रेरित करता है । इस प्रकार वदं स्वरथ परमात्मामें प्रविष्ट दो जाता टै ॥१॥ 


आस्माका परमात्मामें भवेद 


जीघकी श्िवमे गति । 
व जीवात्मा परममगरुमय शिवात्मामें गति किस प्रकार 
होती है इसका विचार इस सूक्ते क्रिया हे ! इसका भवुष्ठान 
क्रमपूवैक कहते है-- 
अया वि-स्था कर्‌-वसाणे जनयन्‌ इस विन्ञेष 
स्थितिभं रहकर वह सुयुश्चु जोव प्रेष्ठ कमे करता हे । विजेष 
स्थितिमं रइनेका अर्थं हे सवं साधारण मनुरष्योष्छी जैसी स्थिति 
हत्ती है वैसी प्षाधारण स्थितिं न रहना । जाहार, निद्रा, 
भय, मेथुन शादि विषयसने तथा रहने स्नेके विषयमे साधा- 
रण मनुण्य प्द्युके सभान दही र्ते दहैँ। इस सामान्य 
स्थितिका स्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिर्न रहै अर्थात्‌ 
- भिस, सस्य, स्तेय, बह्मचर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, 
तप, स्वाध्याय शौर दंशभक्ति करता दुभा मन॒न्य अपने 
आपको विशेष परिस्थितिसें रखे भौर उस वि्ञेष परिस्थितिके 
अनुरूप भ्रष्ट काये करे । इससे उसको दों सिद्धियां पराप्त 
होगी, वे सिद्धि ये है- 
२ सः चुणिः-- वदद तेजस्वी वनता हे, चद वुसरोका 


मागीद््ीक होता ए, चह जनठाको चेतना देनेवाखा होता हे 
वह भपने तेजसे दृसरोंको प्रकारित करता है । तथा- 


३ सः वराय उरूः गातुः~ बह धरष्ठ स्थानके पास जाने- 
वि विस्तृत माग जैसा होता है । जिस प्रकार विस्तृत माग 
परर चलनेते भ्राक्षव्य स्थानके प्रति मनुष्य त्रिना आयास 
चलतां जात्ता है, उसी प्रकार इस पुरुषका जीतन जन्य मनु- 
ष्योके खियि विस्तृत मा्मैवत्‌ हो जाता है । तत्र मनुष्यो 
दूसरे मारौ देसनेकी भावदयकता नदीं रहती । मदात्नाभोका 
जवन चरित्र देखकर नौर उसके अनुसार चलकर उनका 
जीवन सफर होजाता है भौर इख जगते जो वर भर्थात्‌ 
र्ठ है, उस शिष्ठ परमाध्माके पास वे सीधे पटच जति दैँ। 
इस रीतिखे वद॒ सन्मार्मेगामी छुरुष अन्य मनुप्योकि चि 
मागीदरौक दो जाता है । बह भारी वताता नदीं अपितु सौग 
ही उसका चारुचलन देखकर स्वयं उका शनुकरण करके 
सुधर जासे है । अर्थात्‌ वह मागीदरौक नदीं बनता प्रद्यु 

गोगोंके खयि विस्त॒त मागैरूप घन जाता है । 


४ सेः मध्वः धरूणों अत्रं प्राति उत्‌ पेत्‌- वद मद्र 


स्क १] 


शको धारण करनेवलि उस भन्तिम स्थानके प्रि जानिके 
छियि ऊपर उठता है । जिस प्रकारं सूर्यं उदय होकर ऊपर 
ऊपर चढता है भौर जैसे जसे ऊपर चढता है वैसे वैसे जधि- 
काधिक तेजस्वी होता जाना हे, उसी भरकार यह सुसुश्ु परुष 
( उदैत्‌ ) ऊपर उठता है भर्थात्‌ जधिकाधिक उञ भवस्था 
भाक्त करसा जाता हे । इसके ऊपर उटठनेका हेतु यदह है कि, 
वह ( मध्वः अभ्र ) मिठासङे परम केन्द्रको भाक करना 
चाक्ता है मधुरता जो जड दै, जसे सच मधुरता फैलती 
है, उस स्थानङो वद प्राक्च करनेका अभिलाषी दोतादहे भौर 
इस हेतुसे वद उच्चतर भूमिका शपने प्रयत्नसे प्राक्च करता 
हे ! नौर घन्तये- 


५ स्वया तन्वा तन्वं पेरयत- पने सूक्ष्म ( स्वभाव ) 
परमात्माके सूक्ष्मतम ( स्वभाव ) के प्रति भपने भापको 


प्राणस्ा साधनं 


(१९७) 


प्रेरित करता है! इस मकभागसें ' तु › लष्ठ षै लौकिक 
सस्छृतसे वद शरीरका वाचक टै यह बात सत्य है, तथा यहां 
{तसु › शब्दे ' सूक्ष्म. खारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता 
ये शै विवक्षित हैँ] उपर हमने तनु श्ब्दका सुप्रसिद्ध 
° शरीर › यद भर्भं लेकर छिस हे. तथापि हमारे मतसे 
इसका बास्वव्रिकं भर्थं * जीवात्मा भपने स्वभावधर्मसे पर- 
मात्मा स्वभावधर्ममे प्रेसिति होता है यहं सर्वाल्छृष्ट दे । 
यद भवस्था प्राक्च करनेके स्यि दी पू्योक्त सब अनुष्ठान दै । 

इस विधि किया हुगा अनुष्ठान व्यथै नहीं जाता, भपितु 
हरण्क सदस्थामें विशेष फल देनेवाला होता दै भौर भन्तसें 
जीवात्गाकी हिवात्माे गति होती है । यही उञ्नत्तिकी परम 
सीमा हे। 


पाणा सासन 
(४) 


( ऋषिः भथर्वा । देवता~ वायुः । >) 
{ [1 ५ = =| ~ 
एकया च देशर्भिश्वा सुहुते दवास्याभिषटये विशल्या च॑ । 


[० [1 {~ ~+ 1 स्‌ + 
तिच भश्च हसे त्रिशता च वियुभ्भिवांय इह तावि 
अथे-- हे ( खुहुते वाये ) उक्तम प्रकार कानि योग्य भाण देवता ! ( पकया च दशाभिः च ) एक नौर दससे, 


परं ॥ १॥ 


( द्वाभ्यां विश्या च ) दो लोर गीससे तथा ( तिख्भि. च चशता च ) तीन भौर तीससे त्‌ ( इष्टये वहसे ) 
यक्लके दयि जाता हे ' ( वियुग्भिः इह ताः विष्खुञ्ख ) विष योजनाओंसे उनको यहा सुक्त कर ॥ $ ॥ 

भावाथै-- हे मशंसायोग्य प्राण ! त्‌ स्थारद, बास कौर हेतीस गाक्तिों दारा इस जीगनयकमे कायै करता है, 
भतः तु. कपनी विशेष योजनां द्वारा सब प्रजा्भोको दुःखोसे सुक्त कर ॥ १ ॥ 


प्राणका साधन 


प्राणप्ताधनसे पक्ति 
इशत शारीरमें प्राणका शासन सर्वत्र चरु रहा है यह्‌ कष 
जानते हँ । स्थूरु शरीरम पञ्च ज्ञानेदिय; पञ्च कमैदधिय लोर 
हमे दस हेदियोका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारद शक्तियाँ हसं 
प्राण काधीन शै । इनरभेसे प्रत्येकमे जाकर यद प्राण कायै 
करता है भर्थात्‌ भे ग्यारह प्राणङे कारयस्थान है । इसके नतर 
सूक्ष्म कश्ञरीरमे येही वासना देदमें ग्यारह शक्तिं कायै कर 

३ ( भथ. सु. भा. क. ७) 


रही, ये भी सवके सब प्राणे ही लाघीन दहै । स्थूल 
शरीरी ग्यारह भौर सूक्ष्म शारीरकी ग्यारह, दोनों मिरुकर 
वाईस शक्तिथां प्राणङगे भाधीन स्वसाचश्थोमें रहती ह । तीर 
मजञ्जातन्तुभोॐ ग्यारह केन्द्र जो मस्तकूषे केकर गुदातक्करे 
पृष्ठवं र्मे रहते हैँ ओर जिनके भाधीन शरीरके विविध भाग 
कार करते है, वे भी प्राणकी शक्तिसे ही पना का कर- 
नेभे समथ होते है । ये सब भिरुकर चैतीस शक्ति केन्द्र है, 


जिनमरं प्राणश्की राक्ति कार्यं कर रही! सनि इन तेैतीख 
केन्द्र द्वारा प्राणको चलाया जाता है। भथवा ये सैतीम 
प्राणकरे रथकरे घोडे है, जिस रथँ बैठकर प्राण शरीर भरसे 
गमन करता है मौर वका कायै करता दै । 

इस सूक्ते भ्यारद, वाईस ओर तैतीस प्राणको चलति रै 
एसा कहा हे । यह संख्या इन राकिंतकेन्द्रौकी सूचक है । यद 
करीर एक यज्ञाला है, इसमे रातसांवत्सरिक यज्ञ चलाया 
जा रहारहै। यह यक्त प्राण्के द्वारा होता दै जौर प्राण दन 
रक्तिकेन्द द्वारा इस यज्ञभूमिमें जाता भौर काथ करता दै । 


प्राणक्ी ग्राजना 

प्राणको ( विुग्भिः विमुञ्च ) विशेष योजनासे सुक्तकर 
भर्थात्‌ प्राणकी विष योजना की जये तो उश्छकै द्वारा मुक्ति 
प्राप्नकी जा खक ती हे। यहा विचार करना चाये कि प्राण- 
की ( वियुग्िः ) विरोषं योजनायै कौनसी हैँ नौर उनसे 
मुक्ति किस प्रकार प्राक्त होती है} यद देखनेके स्यि पूर्वाक्त 
शकितियां क्या करती दँ भौर इनकी स्वभाव प्रवृत्ति केसी है 
यह देखना चाहिये । 


अथयेदका खयोध. भाष्य 


[ कांड ७ 


॥ हमारे पास नेत्र हे, यद यद्यपि देखनेकरं लियि बनाय! गया 
ह तथापि यहं दृसरोकी भोर उरी दृश्टिसे देखता हे । कान 
शञ्द श्रवण करनेके दियि नाया गया है तथापि वेह बहुत 
उरे शब्द सुनता है । सुख वोौलनेके ल्यि बनाया गया दै, 
परत वह रेके बुरे दाब्द बोलता हे कि जिससे चिविधक्षगडे 
उत्पक्न होते हैँ । उपस्यदद्रिय सुप्रजाजननके स्य बनायी 
गष है, परतु बह व्यभिचारक्रे णियि प्रदत्त होती है। इस 
श्रकार दातस्नांवव्सरिक यक्षम समिटित होनेवाली सव द्वाक्तिर्या 
शयोग्य मा प्रत्त दरोती है । प्राणायाम करनेसे भनकी 
चैचर्ता दूर होती है क्लौर मन स्थिर नेसे उक्त तैतीस 
शक्तिर्या ठीक सीधे मागम चलती र । प्राणकी विदोष 
योजन षि यही है} इन विशेष योजनाभों द्वारा नियुक्त इना 
प्राण इन -सैतीस शक्तिर्योका संयम करता है उनको उुरा- 
हयोके विचारे मुक्त करता है, भौर सत्कार्य प्रेरित करता 
ह । इस प्रकार प्राणसाधनसे सुक्क मायै पर चरना खुगम 


होता है । 


_ _ मि ८ _ 


अकात्पयङ् 


[५ 


( ऋ्रषिः~ भथर्वा “ तष्वस्वैसकासः ° । देवसा- ` भस्मा । ) 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमौणि प्रथमान्यासन्‌ । 


ते ह नाकं महिमानं सचन्त यत्र पूत साघ्याः सन्ति देवाः 


॥ १ ॥ 


अथ-- ( देवाः यज्ञेन यज्ञ अयजन्त ) देवगण यक्चसे यज्ञ पुरुषकी पूजा करते है! ( तामि घमणि प्रथमानि 
आसन्‌ ) वे धम उच्छृ है । (ते महिमानः नाके सचन्ते ) वे महेश्व प्रा करते हए सुखपूणे रोकको प्रपत होते है, 
( यञ्च पूर्वै साध्याः देषा; सन्ति >) जहा पूवक साधनसंपन्न देव र्ते ह्ै॥ १॥ 


मावाश्व-- प्रि याजक आनी आस्माके योगसे परमास्माकी डपासना करते ष, यह मानसरोपासनाकी यज्ञविभि सबसे 


र्ठ खोर मुख्य है । इस प्रकारकी उपा्तना करनेवाले रष उपासकदी उख सुखषूण स्वगघधामको प्राप्त करते हैँ! कि जिसे 


पूरवकालके साधक प्रा दुष्ट है ॥ १ ॥ 


आस्मयशा (१९) 


सक्त १ | 


यज्ञो ब॑भूव स ओ ब॑भूत्रसप्र जज्ञे स उं वावृधे पूर्नः | 

स देबानामर्धिंपतिबेभूव सो अस्मासु द्रविणमा दंषातु ॥ २॥ 
यदेवा दवान्ह विषा य॑जन्तामंत्यान्मिनसामत्येन । 

=॥ | स न ॐ | घय 

मदेम तत्रं परमे ज्योमन्पश्यैम तदुदिंतौ घर्य्य ॥ २ ॥ 
यत्पुरुषेण हविं यज्ञं देवा अतन्वत | 

अस्ति जु तस्मादोजींयो यद्धिदन्येनेजिरे ॥ ४ ॥ 


भ 1 = | 
मगा वबा उत यनार्यजन्तात मारङ्कः पुरुधार्यजन्त 1 


ह 1 


य इम यज्ञ मन॑सो चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह जवः ॥ ५ ॥ 


अ्थ-- ( यज्ञः चश्च ) यत्त प्रकट इभा, (६ सः आवभरूव ) वह खर्वन्र फैला, (सः प्रजज्ञे ) वह विहोष रीतिसे 
्ानका साधन इभा ओर (खः उ पुनः वाच्धे ) वह फिर बढ़ने ख्गा। ( सः देवानां अधिपतिः वभूव ) बद देबोंका 
शधिपत्ति नन गया, ( सः अस्मास द्रविणं आ दधातु ) वद्र हमसे धन स्थापित करे ॥ २॥ 

(देवाः यत्‌ अमत्यौन्‌ देवान्‌ ) देब जहां भमर देवोंका ( हविष! अमर्त्यैन मनस। अयजन्त ) अपने हविरूप 
भमर मनसे यजन करते है ( तत्र परमे व्योमन्‌ मदेम ) वहा उस परम भाकाशसें हम सम॒ ानेद्‌ प्राप्त करके हैँ । जौर 
वहां ( सूर्यस्य उदितो तत्‌ पदयेम ) सैका उदध्‌ होनेपर उसका वह प्रका देखते है ॥ ३ ॥ 

(यत्‌ देवाः ) जो देवने ( पुरुषेण हविषा यज्ञं अतन्वत ) परुषरूपी हविसे यज्ञ किया, ( तस्मात्‌ ओजीयः 
चु अर्ति ) उसे अधिके बर्वान्‌ क्या डे १ ( यत्‌ विहव्येन $जिरे ) जो शेष यजन द्वारा होता हे ॥ ४ ॥ 

(सुग्धाः देवाः ) मूढ याजक (उत इना अयजन्त ) कत्तसे यजन करते है ८ उत गोः अॐगेः पुरुधा अय- 
जन्त >) गौके भवयवोसे बहुत प्रकार यनन करते हे । (यः मं यक्षं मनसा चिकेत ) जो इस यक्तको मनसे करना 
जानता हे, वह ( इह नः प्रोचः >) यदा हमें उसका ज्ञान देवे जौर (इह तै रवः) यहां उसका उपद्र करे ॥ ५^॥ 


उसको सबने जाना खर्‌ वह फिर ब्रहुत 


भावार्थ-- यह मानसोपानारूपी यन्त पदिङे प्रकट हणा, यद सवैत्र कैला, 
विस्तृत हो मया । वह संपूण उपास्कोका मानो, स्वामी बन गया । यह यज्ञ ह धन समषैण करे ॥ २ ॥ 

याजके, जब जमर देवकी उपासन! भपने जमत्थै साक्तिसे युक्त मनक द्वारा की, तच सबको आनद प्राक्त हुआ जौर 
जिसं प्रकार सूयौदय होनेषे पका प्राच होत हे उसी अकार यकषसे ख्षको स्यार्नद्‌ मिरूता हे ॥ ३॥ 

याजक जो यज्ञ अपनी आत्मारूपी हविसे किया करते दँ, उससे अधिक शरष्ठ यन्त॒ भका ओौर कौनसा हो सक्ता है? 
जो कि विविध हविद्रैव्योक हवनसे प्राक्त हो सक्ता है ॥४॥ 

वे याजक मूढ हँ किजो ऊुत्ते, गौ आदि प्ुओंङ लंगोसे दवन करते ह । जो याजक इस मानसिक यक्क। मनसे 
करना जानता हे वद ्ानीदी यक्तका उपदेश करे भोर यत्ते महत्वका कथन करे ५ « ॥ 


अत्मयद 
करता दै । दोनोका छरी करीब भाव एक ही है । यद सम- 
यक्त बहुत प्रकारके दै; उनम लबसे श्रेष्ठ मानस यन्ञ॒ पण परमेश्वरके स्यि करना होता हे । परमेश्वरके कायं इस 


अथवा जात्मिक यक्त है । मनका सम्पण करनेसे माचस यत्त॒ जगतमे जो दोते है, उनसेसे- 
होता है । भौर भात्माका समर्पण करनेसे भार्मयस हा (१) सञ्ज्नोको रक्षा 
. कैः 


चै 1, 
मानस अर आट्पक्‌ यज्ञ्‌) 


त, 


(२) दुष्ट जनोकः दूर करना शौर 

(३) धर्मक व्यवस्था 

यर्तन कार्यं परमात्मकि लिय मनुष्य कर सकदा ठे! 
परमात्मक अनंत का है, परंतु मनुन्य उन सव कार्यको 
कर नहीं सकता । ये तीन काचं अपनी राक्तिके भनुसार कर 
सकता ई । दसटिये ऊव मनुष्य पने भाषो इन तीन 
काकि टिवरे समर्पित करता है, नव॒ उसका समषैण परमे- 
श्वरके लि हुमा दुभा माना जाता है । मनसे भौर घयनी 
भ्रात्माकी राक्रिर्यासे उक्तत्रिविध काय करनेचानाम दही 
लपन मनका अं)र भामाका परमेश्वरार्षण करना र । 

प्रत्यक यज्ञँ भी तीन काथ करने दोते $ । 

( ¶ ) (पजा) धरेष्ठोका सत्कार, 

(३) भपने कद्र (-क्षगतिकरण ) सगतिकरण किवा 

सघटन 

(३) भौर ( दान) दु्॑लोकी सदायतता | 

भ्रलेक यज्ञमे ये तीन कार्यं दोने दी चादिये । इनके बिना 
यत्त सुफर ओर सफल नहीं होगा । मनका भौर आत्माका 
समपैण कर्कं जेः य्न करना है, वह भी इन तीन कमक 
साधदही काना हे। इनक बिना यन्नुदी न्वी होगा। 
नर्थात्‌-- 

(१ ) सजनोकी रक्षा करक उनका सत्कार करना, 
(२) दुजनोक्र दण्ड देकर दूर करना ओर एनः दुर्जन कष्ट 
न देवं इसि भपनो उत्तम सेवटना करना ओर (२) घ्स- 
की व्यवस्था करकेत्नो दुर्वख हों उनकी सोग्य सदायता 
करना, यदं प्रिविध यनक हे । 

यह त्रिदिव कमै मपने मनःसम्पेण क्षौर भात्मससण 
द्वस करने चाद्धिये । जिस का्चमे मन ओर त्मा दोनोंल्ग 
जातें दही का ठीक दोता हे । अपने दस्तरादादि अतयव 
आर द्विष मनक विना काय नहीं कर सकते, मन श्रौर 
आपत्प्राक खमभेण करनेका उपदेश करनेसे अपनी उ क्तियोका 
सम्पण दी मानना चाहिये । इस सृक्तकं तृतीय मंत्रे कदा 

है कि- 
असत्येन मनसः हविषा देवान्‌ यजन्त । (म. ३) 
° कमर मनरूपी दिसं देवोका यजन करते ह । › धीक 
दवन करनेका अथ॑ घी उस दवता प्थिि समित करना 
भौर उसका स्वये उपमोगन करना है । ' इन्द्रु इदं 
दतिः दत्तंन मम। › इन्द देवता ल्य यह घृतादि हदि 
स्मित की हे दस पर धन मेरा भधिकार नहींटनौरन 


अथर्ववेदका सुयोध भाष्य 


[ कांड ७ 


भें इसका भपने सुखके चिये उपयाग करूंगा । ' इसी प्रकार 
कशपने मन नौर लान्माके समर्पण करनेका लठात्प् ही यज्ञ 
है । पना मन क्नौर भास्मा परमेशवरकरे स्यि एक दार दे देने 
प्र उससे किर खुदगर्जफि काये नहीं किये जा सक्ते। नो 
पूर्वोक्त हश्वरफ़ कार्यं रहै, वरेही च्प्यि जाथे | निस प्रकार 
धृतादि पदाथ यत्म द्वियै जति ठ, उसी प्रकार इस मानस- 
यक्तं मनका समर्वण किया जाता र नौर मात्मयज्तपे सान्म- 
सर्वस्वका समर्वेण किय! जाता टहै। धन्य घृतान्न बाह्य 
पदार्योका सम्पण करनेक दरार) जो यस्त किरा जाता है, उससे 
कईं युना श्रष्ट वद यज्ञ दोगा कि, जो आन्मसमैण भौर 
मानसर समषैणतरे होगा । दसीच्यि कटा ए कि- 


नानि धर्मणि प्रथमान्यासन्‌ । (मे. १) 

° ये मानस यन्तरूप कर्म प्रथम श्रिणीकरे टै । * शर्थात्‌ ये 
सव्रसे श्रेष्ठ कतव्य टै | एक मनाण्य वृत, समिधा सादिक 
वनसे यक्ते करता ह नौर दसरा भात्मसमर्षणसे यज्ञ करता 
है, इन दोनो माए्मसमपैण करनेवाला दी श्रष्ठ है । इसका 
वणेन दस सूक्तय इन शब्दस हुभा है- 

यत्‌ पुरुषेण दविधा यज्ञं देवा अतन्वत । 

अस्ति चु तस्मादोजीयो यद्धिहत्येनजिरे ॥ (म. ४) 

«याजक खोग जो यन्त ( घपने भद्रखे धकरति पुरुषोमेंसे ) 
पुरष भर्थात्‌ भात्माक्रं लमर्धण द्वारा किया करते है, उससे 
कौनमा दूखरा यक्त श्रेष्ट ट, जो दुसेर यन्त ( भात्मासे भिज्ञ ) 
प्राक्रतिक पदार्थो समर्धेणसते कयि जति हैव तो उससै 
निःसन्देद गौण । मयुण्यक्रे पासं प्रकृति भौर पुरुष, जड 
भौर चेतन, देह छलौर आत्मा ये दोदी पदायै है, इनसे पुरूष 
अथवा चतन आत्मा श्रेष्ठ ओर प्रकृति गौण है | न्य यत्त 
भराङ्ृतिक पदरथ समर्धेणसै होते हैँ इसल्यि वे मौण ई, 
लौर यद मानसिक अथवा जास्यिक यज जात्मस्षमर्षण द्वारा 
होता दै, इसलियि वह रेष्ठ है । त्रेष्ठ यत्ततो जानी याजक 
ही कर सक्ते टै, साधारण दीन भवस्थामे रहनेवारे मूढ 
मनुष्य जा करते दै, वद तो एक निन्दनीय दी क्म होता है -- 


मुग्धा देवा उत श्युनायजन्तोत गोरः पुख्धायजन्त। 
य इमे यनं मनसा चिकेत प णो वे(चस्तपिंहेद््‌ नदः ॥ 
(म. ५) 
‹ मूढ याजं ऊृत्तेके भं्मेति नौर मौवोके भवयवोंसे यजन 
करते हँ । ° भू कोमोके देस लको मूढताका दी कलय कदा 
जाता है। इष्टो कोद ष्ठ क्म मही कद सशता। ' जो श्रेष्ठ 
याजक्र दहस भात्मयश्को मनसे करनेक्षा विशि जानते है, वेदी 


खक्त १ | 


यदां भाकर उस यज्ञका उपदेश करे । ` पूवौक्त मांसयश्हकी 
भशवेक्षा यद मानस यज्ञ जडुतश्रष्ठ है । जो मानसयक्ञ करना 
जानते हैँ वेदी उपदे करनेके जवधिकारी है । इस मानस- 
यद्छकी मदिमा देखिये -- 

यज्ञेन यक्मयजन्त देवास्तानि 

धम्रोणि ्रथमान्यासन्‌ । 

ते द नाक्तं महिमानः सचस्त 

यत्र पूवे साध्याः सन्ति देवाः॥ (मे. १) 

“ इस भात्मयकिस याजक परमात्माकी पूजा करते हं । 
भात्मयन्ते हषर) परमान्मपूजा करना घ्रेष्ठ कायै हे। ये याजक 
श्र होकर उस स्वर्गधामभे पद्ुचते है कि, जहां पिरे 
साधन करनेवाले पहुच चुक्रं हें । › इस प्रकार इस आत्मन्वी 
मिमा हं । किसी दूसरे गौण यज्ञस यह श्रेष्ठ फल प्राक्त नहीं 
हो सकता । यइ नास्मयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है-- 

यज्ञो वभूव, स आबभूव, 

स अ्रजक्षे, स उ चाचरघे पुनः । 

स देवानामधिपतिर्वैभूव, 

सो-ऽस्माखु द्रविणमादघातु ॥ (मे. २) 

` यद आत्मयक्ञ प्रकट हुभा, यइ आत्मयक्त सर्वत्र कैर 
गया, उसके महस्वको सबने जान छया, इर कार्ण वह्‌ 
बढ गया, यहां बढ ग्या कि वह देवोंका भी भधिपति 
बनं गया, उससे हमें महत्व प्रष्ठ होवे । 

यद सबसे श्रेष्ठ जआत्मयज्ञ दी हमारा मद बढानिमे समश्च 
हे । इसकी तुरना किसी दूरे गौण यज्ञस नदीं हो सकती ।. 
हस यकम ( मनसा हाषिष। यजन्त । ( मं० ३ >) मनरूप 
विका समर्पण करना होताहे। ओर इस य्घकरे करनेसे 
मनुन्य- 

तन्न परमे व्योमन्‌ मदेम । (स १) 

' उस परम भाकाशसें सानन्दको प्राक्च होगे यद 
दख य्षिङे करनेका फल टे ( इसमें ' परमं › शब्द्‌ विध मनन 
करने योग्य हे । ‹ प्रर, परतर, प्रतम, › ये शन्द॒षकसे 
प्क श्रष्ठत्वके दरक दै, . इनसेसे “ परतन ` शब्द्का ही 
सक्षत रूप ‹ पर-म ' हे, वीचकरे "त › कारका छोपहो 
गया हे | अर्थात्‌ जो सबसे रेष्ठ होता है बह परत किंवा 
पसम › हे । दस भवस्थाक पूर्वकी दो अवस्था पर जोर 
परतर इन दो राब्दों द्वारा बत्तायी जाती है । भर्थात्‌ व्योम 
तीन प्रकारके है ( १) पक पर व्योन, (२) दृखश्ा 
परतर व्योय ओर (३) तीसरा परतम किंवा परम 
व्योम । आधुनिक परिभाषा यदि यही भाव बोलना ह 
तो  श्ष्ष्म, कार्ण भौर मंहाक(रण › अवस्था इन तीन 


अरमय 


(२१) 


रन्द्रोसे * पर, परतर ओर परतस व्योम ` इनका भाव 
व्यक्त होता हे ‹ व्योमन्‌ ` खच्दु भी व्रिशेष महवा हे। 
इसमे ' वि+जोम्‌+अन्‌ ` य तीन छब्द है, इनका कम- 
पूजक अथै " प्रकृति+परमात्मा भौर जविात्मा › दे। 
सेक्ष्म, कारण भौर महाकारण अवस्थाओिं पङ्ति, जीव भौर 
परमान्माका जो अनुभव होता है व्ह इन दीन शब्दस 
म्बक्त होता है [ इन तोन अनुभवोमे सबसे श्रिष्टठ जलुभव 
परम व्योम › शब्दस व्यक्त होता हे । भौर यह इस दुक्तं 
कदे गएु आ्सयज्लक करनेसे प्राक्च होता है । अन्य गौण 
यज्छोर करनेसे जो अनुभवे मिलेग मे इससे न्यून त्रेणीके 
अर्थात्‌ गौण होगे क्योकि, वे अन्य यह भी हस्र अत्मयक्तसे 
गोण दीह । मौणका फार मौण अर प्रष्ठ कक्षका फल दे 
होनः स्वाभाविकदहीहे। इस भात्मयन्तॐ करनेसे जो परम 
भ्योममें उतम अवस्था प्राक्च होकर फल अनु भवम भातं हे । 
वद कैसा ्नुभव होताहे इस विषयमे एक दशत देते है-- 

स््यैस्य उदितौ तत्‌ पदयेम । (म. ३) 

° सू्यैका उदय होनेपर जैसे उसक। प्रकाशं दिखाई देता 
हे, उसी प्रकार दम उक्त भानन्दका प्रत्यक्ष मनुमत ठेगे।' 
अर्थात्‌ जैसा सूयभरकाश्च भूमिपर रहनेवालोंको दिनमें प्रत्यश्च 
होता हे, उसी प्रकार इस तृतीय व्योममे संचार करनेवाली 
भरष्ट आात्माभोंको वदांका सुख प्रलयक्ष होता हे । जैसे यहांका 
यदह सु प्रत्यक्ष है उसी प्रकार वदां भी एक इस सुथका सूथ 
हे जो वहीं प्रक्ष होगा| 

इष्ट प्रकार आात्मयक्का फल इस सूक्तम कदा दै! हस 
सूक्तम ८ पुरुषेण हविषा । म. ४) पुरूष अर्थात्‌ भात्मा- 
रूपी हति यज्ञ तथा (मनस। हविषा । मं. ३) मनसरूपी 
हविखे यज्ञ करनेका विधान है । जिस प्रकार 'सोम'का 
इवन होनेसे ' सोमयाग ' कदा जाता है, भज सेन्तके नीजेक्ा 
हवन होनेसे ° अजमेध › कदा जाता हे, उसी पकार ‹ पुरुष ' 
भर्थात्‌ भात्माक। समपेण होनेसे ' पुरुषयङ, आस्मयन्न ' 
तथः ' मन ` का हवन होनेसे ' म।नसयक्ष ` कदा जाता 
हं । उ्ली प्रकार भगवद्वत (भ. गी. भ. ४) सें ! दन्ययञ्च, 
तपोयत्त, स्वाध्याययन्न, स्षानयन्त, ब्रह्मय्ल, ईं द्विययज्घ, 
विषययज्. क्मैयक्ञ, योगयज्ञ, प्राणयज्ञ * इन्यादि यत्त कटे 
हैँ । जिस यकम जिरका समपेण होता वह नाम उख यक्षा 
होता हे। 

‹ पुरषं ` पी हविका समर्पण होनेरु इस सूक्तमे वर्णित 
यञ्खको ° पुरूषयक् › कदते टै । यदं प्रकृति पुरुषान्तरगत पुरूष 
शाब्द यहां विवक्षित है भौर वह भाव्माका वाचक है । दस 
सूक्तमें ' पुरुषयज्ञ भथवा पुरुषमेध › का भथ स्पष्ट हुभा हे] 


) २८१ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | कांड ७ 


परुषमेष । ध्यानम ा सकता हे। दोनों सृक्तोमें एक ही बिषयका वर्णन 
इजा । तथा इतत सूक्तम भाय इए ' यकेन यक्षमय- 
जन्त० › तथा ‹ यत्पुरूपण हविषा० ' ये मंत्र मी पुरूष 
सूक्तम माये ह । इससे दोनों सृक्तोका विषय एक ही है, यद 
| वात छिद रै। पुरुषम्‌ कतमे कद छाग मरुप्यके हवनका विषय 
हस पुरबरसृक्तमे निस पुरषभध यक्ञका वर्णन रै, वदी दै रेखा मानते रै, वह अत्यैत युक्तं हे, यहं यात ईस 
यश्च इस सूक्तम कहा है । हसकियि इख सुक्तका विचार दीक सूक्त साथ पुरुषमूका मनन करनेसे स्पष्ट होगौ । हमरि 
प्रकार होनेसे ' पुरुषसूक्त ° के यश्का स्वरूप उत्तम प्रकार मतत पुम्षरसृक्तमं भी इमी भान्मयत्तका ही व्रिषय हे। 


एुरषमेध प्रकरण पुरुषसूक्तमं टे । यद पुरुषसूक्त कर्णवेद 
(मे. १०९० ) में हे, बा. य्च्द्‌ (भ, ३० ) में है । साम 
वेदने थोडा हे ओर भथवैवेद { क. १०।६ ) मेदे। 


म कि 
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( ऋषिः भथर्वां । देवता~ अदितिः । ) 


९, + 


अदिंतिरयौरदिंतिरन्तरिक्षमदिंतिमाता स पिता स पुत्रः। 
= च ~) ~, ^ ^ 04 
विश्न देष। अदिति; पञ्च जना अदिविजञातमदितिजनित्वम्‌ ॥ १ ॥ 
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7 सश्च ति ॥ २॥ 


म्‌ 
तुचिशत्रामजरन्तीमुरूचीं सुश्तमोणमदितिं सुप्रणातिम्‌ 
[व 
अथै ( अदितिः दौः) मातृभूनि स्वगौ दे, (अदि तिः अन्तरिक्षं ) मातृभूमि अन्तरिक्ष है, (अदितिः माता ) 
मातृभूमि ही मत्ता है, (सः पिता सः पुत्रः ) वही पिता दै जर वही षुत्र हे। (अदितिः, विन्वेदेवाः ) मामभि ही 
सब देव दै, ८ अदितिः पञ्च जनाः >) मातरभूमि ही पाच प्रकारक लोग हे, (अदितिः जातं ) सावभूनि ही उस्पन्न हृ 
पदा है ओर ( अदितिः जनित्वं ) उलन दोनेवाे पदाथ भी मातृभूमि ही है ॥ १॥ 


{ युघ्रतानां मातरं ) उत्तम कमं करनेवालोका द्वित करनेवारी, ( ऋतस्य पत्नीं ) सत्यका पारन करनेवारी, 
( तुचि-क्िजां ) बहुत प्रकारसे क्षात्रतेज दिखानेवाली, ( अ-जरन्ती ) क्षीण न करनेवाडी 1 उर्वी 2) विकश्षारू, ( खु- 
छार्माणं ) उत्तम सुख देनेवारी, ( खु-ध-नीति ) सुखसे योगक्षेम चरनेवाटी जीर ८ अदिति सही ) भन्न देनेवाङी बडी 
मातुमूनिकौ ( अवसे खुहवाभहे उ ) रक्षा लियि दम प्रशसा करते ॥२॥ 
"~ ___ _____-_ ~~~ 
भावा्थ-- मातृभूमि दी हमारा स्वमी है, बही मन्तरिक्ष दहै, व्ही माता, पिता क्नौर पुत्रपौत्र दे, वदी दमि सब 
देवता है लोर वदी हमारी जनता दहै, बना हुभा भौर बननेवाछा सब कुछ दाथ हमारे स्यि मातुभूमि दीदे ॥ १॥ 


मातुमूमि उत्तम पुराथ मनुष्योँकी रक्षा करती है, सत्य ही रक्षक वती दै, उसी मातुमूभिके रिय भनेक प्रकारके 
्ात्रहेन प्रकाशित दति द, मातमूमि क्षीण न करनेवाठी है, विशार खुश वेनेवारी है, हम उत्तम मारौपर चरानेवाङी भौर 
हसं भ दनेवारी दे, उनसे हमारी रक्षा होती है, ईेसल्यि दम उख्या यज्ञ गते डै॥२॥ 


~~~ 


(२३) 


खक्त १| मातभरूमिक्रा यहा 


[ह+ 1 [41 (-क) 


सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सृशमौगमदिंतिं सुपर्णीतिम्‌ । 


देवीं नावं स्वरित्रामनांगसो अव॑वन्तीमा रुहेमा स्वस्तये 1 ३ ॥ 


वाजस्य चु प्रप्ते मातरं मदीमदिंति नाम वचा करामहे । 


यस्यां उपस्थं उ्ैन्तरिक्च सा नः समै त्रिवरूथं नि य॑च्छात्‌ 


1 ४ ॥ 


अर्थ-- ( खुज्ामाणे ) उत्तम रक्षा करनेवारी, ( यां अनेहसं ) परकाशयुक्त ओर असक, { खुरार्माणं सुधणीतिं } 
उत्तम सुख देनेवारी नौर उत्तम योगक्षेम चलानेवारी ( खुञरिजां असखरचन्तीं दैवीं नावं ) उत्तम दद्धियोत्रारी, न चूनेवराली 
दिव्य नोका पर चढनेके समान ( पृथिवीं 2) सातृभूमि पर ( अनागसः स्वस्तये आरुहेम ) पापरदित दम कल्याणफ़ ङयि 


चठते हैँ ॥ ३ ॥ 


( वाजस्य प्रसवे ) अन्नकी उत्पत्ति करनेके ल्यि ( अद्रिति मातरं महीं ) अन्न देनेवाकी बड़ मावभूमिका ८ नाम 
वष्वसखा करामहे ) वक्तत्वस्र यश गाहे हैँ । ( यस्याः उपस्थे उख अन्तरिश्चं ) जिसकी गोदमें विशाल अन्तरिक्ष हे, 


(। 


(सानः तरिवरूथं रम नियच्छात्‌ ) वड मातुशरूमि हम सबको त्रियुणित सुख देवे ॥ ४। 


भावाथे-- उत्तम बदियोवारी, न चुनेवाली नौकाङ़े ऊपर चढनेके समान 


हेम उत्तम रक्षक, वेजस्ती, अनाशक, 


सुखदायक, उत्तम चालक मातमूभिके ऊपर हम अपने कल्याणकं कयि उन्नत होति है ॥ ३॥ 
शञ्चकी उत्पत्ति करनेके लियि भन्न देनेवाली मातुभूमिङे यशका हम गायन करते हैँ । जिसकर ऊपर यदहं बडा भन्तरिक्ष 


हे, वह माठृभूमि हमें उत्तम सुख देवे ५४॥ 


मात्रमूमिका यक्ष 


माद्भूमिक्ा यन्न 

इस सूक्तम मातृगूमिके यशका वर्णन किया हे । मातृ. 
भूमि सखचञुच उत्तम कल्याण करनेवारी रै, इसका वर्ण॑न 
देखिये- 

१अदितिः-( अदनात्‌ अदितिः) भदन भर्थात्‌ भक्षण 
करनेके ङिष्‌ भक्न देती दे। भपनी मातृभूमि दमे भन्न देती हे, 
इसीखियि हमारा ८ यौः ) स्वर्गधाम वही है ! हमारी माता 
पिता भी वदी है, क्थौकि माता पिताक समान मावृमूमि 
हमारा पाकून करती है] पुत्रादि भी वही है, क्योकि 
( पुनाति श्रायते ) दमं पवित्र करनेवाी भौर हमारी रक्षा 
करनेवाखी भी ददी है । इसके अतिरिक्त वह्‌ दभें पुष्ट करती 
है कीर उशत कारण हमारी संतति उत्पन्न होती दै, इसय्यि 
वह सन्तान उ्लीकी दासे होती हे, देसा मानना युक्िति- 
युक्त है । हमर त्रिरोकीके सुख मातृभूमिके कारण ही हमे 
भ्ठ होति है । (मे० 9 ) 

२ विश्वेदेवा आ्दतिः-- सब देवता हमारे छिथ हमारी 
मातृभूमि है । न्यात्‌ मासुभूमिकी उपासनासे सब देवसा- 
भोकी उपासना करनेका श्रेय प्त दोला है । ( मे. १ ) 


२ पजन; अदितिः- हमारी मत्भूमिद्ी पांच 
प्रकारके रोग दहै । क्षानी, शूर, व्यापारी, कारीगर भौर 
अश्षिक्षित ये पांच अकारे रोग प्रत्येक राष्ट्मे रहते हे । 
मात्भूमि देन्दीसे पूणे होती हे, इसल्यिः कहा जाता हे कि, 
मातुभूमि ये पाचि प्रकारके छोगदह भौरये पांच प्रकारके 
सागदही मातृभूमिदे। अर्थात्‌ मातुभूभिका अर्थे इन पांच 
अकारक रोगोके साथ अपनी भूमि दे! (मे. १) 

छ जाते जनिर्वं अदितिः-- पूर्काल्मे बना दुभा 
जोर भविष्यभे बननेवाखा सब मातृभूभि्मे ही रता हे । 
पूषैकारमें दमने बरताव केसे किया यद भी मातृभूमिकी 
आजकी व्यवस्थासे पता रुग सकता हे जौर मातुभूमिकी 
भवस्था भविष्यकाले कैसी होगी, यदह भी अआजके हमारे 
म्यवदारसे समक्षमें भासकता हे । ( स. १ ) 

५ खुव्रतानां माता-- उत्तम ॒सत्केम॑करनेवारे मनु- 
ष्योंका यह मातुभूमि माता समान हित करनेवाी है । 

(मै. २) 

६ ऋतस्य पत्मी-- सत्यवता पालन करनेवारी 
अर्थात्‌ सत्यनिष्ठ रहनेवालोंका पारुन करनेवाली माक्भूमि 
है। (मै. २) 


७ तुविक्च्ा-- जिस्सक कारण वितिध शौय करनके 
स्थि उत्साह उत्पन्न होता है, फेस यह मातभूमि हे। 

(म.२) 

८ अजरन्ती-- जा इसकी भक्ति करते दँ उनका यदं 


[1 


क्षीण, दीन भौर अटान्त नहीं बनाती । (मे० २) 


९ खुशमा -.- उत्तम सुख देनेवारी.मातृमूभि दे । 
(भ र) 
१० खुप्रणीतिः-- ८ सु-प्र-नीतिः ) ञत्तम मागत 
चछानेवाली, उत्तम शवस्थाके पटं चानेवाली मातृगृमि हे। 
( म० २-३ ) नीति दाध्ट यहां चश्ानिक भर्थमेहे। 


११ अनेदस-- (आहननीया >) जो घात करनेकरे अयोग्य 
अथद्वा जो स्वयै भी दृसरोका धात नटी करती हे, देखी यद 
` मातृभूमि दहै! (मे०३) 

१२ स्वस्तये आरहेभ-- भपने कल्याणकं स्यि हम 
कषपनी मातृमूमिमें र्ते हैँ | मातृभूमिं दम यदिन ररहैतो 
` हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता । जो मपनी तातृभूमितर 
रहते हे उन्दींका कल्याण होता है । ( मे० ३) 

१३ स्वरिजा अखरवन्ती दैवी नौः-- निल प्रकार 
उसम बियोवारी, न चृनेवाङी दिन्य नौका समुद्रसे पार 
करने सहायक होती है, उसी प्रकार यह मात्ृभूनि हमें 
दुःखसागरसे एार करानेके लिय दित्य नौकाके समान दै। 

( मण 3 ) 

१४ वाजस्य प्रसवे मातरं मही वचसा नाम्न कय- 
महे-- भज्ञकी विरेष उप्पत्ति करनेके कायम इम सव मातु- 
भूमिके यका वाणीस गान करते ह । मातुभूमि दमे बहुत भन्न 
देती है, इस कारण उसकी हम बहुत अदस करते हँ । इस 


भथवेषेद्‌का सुष्रोध भाष्य 


| कि ७9 


परक्ठार मात॒भूमिका मीन गाना प्रस्येक मनुन्यकां कर्नव्य हे। 
4 (म ४) 
१५ सा नः जिवरूथ शम नियच्छात्‌-- वह मातु 
भूमि हमे तीन गुना सुख दती हे । अर्थात्‌ स्थुल खरीरका, 
हन्दरियोका भौर मनका सुख इस प्रकार यह त्रिविध सुख 
देती है। : म० ४) 
देस सूक्त मातभूमिक्रा युणवरणैन किया हे । यह प्रत्यक 
मनुष्यक्ो ध्यानम धारण करने योग्य टहै। मनुष्यकं ल्यि 
भातापि्ा 'मातृभूमि ही दे । इसीलिये जन्मभुमिका ‹ मातृ- 
भूमि ` तया “पितृदे ' भी कते दं । हस प्रकार पुत्रभूमि 
मी यही टे । उत्तम पुरुषार्थौ सोगोके छ्यि यही स्वगीधाम 
दोता है अर्थात्‌ पुरुषायै न करनेवाले लिये यद नरक दो 
जाता द । इसका कारण मनुष्योका गुणया दोष दी हे। 
मातूभृमिकी उचित रीतिसे भविति कर भौर उस्नतिको भर्त 
करं | 
आदिति न्द्‌ । 
 अदिनि ` इब्दं वेदम कदे स्थानो विलक्षण भथमे 
प्रयुक्त इभा है। एकं अदिति इन्द ' अद्‌=भक्षण 
करल! दक्ष धातुसे बनता हे ¡ इका नथ “अन्न दृनै- 
घाली ` रेखा दोता है । यह शाब्द इस सूक्तम हे। “ गौ ` 
दिति है क्कि वह दु देती है, भूमि भदिति हे कवोंकि 
वह भन्न, धान्य, वनस्पति लादि देती है, यौ भदिति दै क्यो- 
कि दुरोकसे जर वधेता हे कौर उससे अन्नपान मनुष्योको 
भिता है । इस प्रकार भन्न देनेवालेके भ्म यद अदिति 
्राब्द्‌ है | परन्तु उस्रा दसरा मी अथ है भथवा मानो वह 
दिति शब्द दूसरा दी है । वह (अ-~+द्विति ) जो दिति 
र्थात्‌ खण्डितं भथवा प्रतिर्ब॑धयुक्त नदीं वह भदिति ' स्व. 
तन्त्रता › दै। ये दो शब्ड परस्पर मिन्न है । इनमे परिखा 
काब्द इस सूक्तम प्रयुक्तं है । 


सुरू ७ (८) ] 


माद्‌भूमिके भक्तोका सहायक दश्वर 


(२५) 


मएकमुरिके म्तः! रह्‌ एयक ईर 


€ ®. 


[७ (८) 


( ऋबिः- भथर्वा । देवता- भदितिः । ) 


4 [न] ~ न ब ४१ 
दिते पुत्राणामदिंतेरकारिषमवं देवानाँ बृहतार्मनमेणाम्‌ । 
हि धाम गभिषकपर॑मद्धियं नैनानम॑सा प्रो अस्ति कश्चन 


क, क 


तेषां 


1 १ ॥ 


अ्ध-- ८ दितेः ) प्रतिबेधताक्ते ८ तेषां पुत्राणां ) नि 9 निमा उन पुत्रोका( धाम सखद्धियं मभिषक्त्‌ हि) निवास 
समुव्रके गंभीर स्थानम हे । बहास उनको ( अदितेः बहता अनमेणां देवानां 9 स्प्राघीनतासते युक्त मातृभूनिके बड़े भद्वि- 
साङीरु डैवी गुणोसे युक्त सुपतोके ल्यि ८ अव अकारिषं ) हटाता हं । क्योकि (पन।न्‌ मनसा परः) इनके मनसे 


भधिक योग्य ( कश्चन न अस्ति) कोद भी नदींदे ॥१॥ 


भावाथ-- पराधीनता केकानेवाले राक्षस भथवा भसुर समुद्र मध्यमे बहुत गदर स्थानम रहते ह । वदते उनको 
हटाता ह भोर मातमूमिकी स्वाधीनता सपादन करनेवारे कष्ठ दनी गुणोंसे युक्त भदिंलायीकर सज्जनोके ङिष्‌ योग्य स्थान 
यनाता हू । क्योकि इन सज्जनासि कोद दसरा अधिक योग्य नहींहै॥ १॥ 


मातृभुमिके भक्तोका सहायक इश्वर 


दिति ओर अदिति 

दिति भौर शदिति .शब्दोके भर्थं विरोध रीतितते य्ह 
देखने चाहिये । कोशोमे हन शण्दोके भर्थं निम्नकिखित 
प्रकार निर्वे है-- | 

( १ >) अदिति-- स्वतन्त्रता, स्वातेत्य, मर्यादा न रहना, 
अमर्याद्‌, भखण्डित, सुखी, पवित्रे, पूणैत्व, बाणी, पृथ्वी, 
गौ, देवमाता इत्यादि अध भदितिङे है। 

(२) दिति-- खण्डित, पराघीनता, मर्यादित, दुःखी, 
भपविन्न, भपूणीस्व, राक्षसमाता ये अथ दित्तिके है । 

भदितिकी प्रजा ' देवता › है भौर दितिकी प्रजा 'राक्चस' 
है । यह सब महामारतादि अथोमें वर्णित हुभा हुभा विषय 
है 1 इस सक्तमें ( दितेः पुजाणां ) दिति पुत्नोका स्थान 
शर्थात्‌ राक्षसोँका स्थान नष्ट करके देर्वोंको सुख देता हू, 
ेला परमेश्वर द्वारा कषा गयां हे । ` दितिङ़े पुत्नोंका स्थान 
सुद्र गहरे स्थानमें है, यह पक उस स्थानके प्रवेश योग्य 
न होनेका संकेत है । वस्तुतः राक्षस ज्ञेसे समुद्रम रते है 
वसे भूमिपर भी रहते हैँ । गीताम राक्षसोके गुणोंक्ा वणेन 
इस भकार है _ 

दम्भो दपोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 

अक्षन चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ 

(भ. गी. १६।४ ) 

° देम, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता भौर ज्ञान ये 

राक्षसी गुण है! भर्थात्‌ जो वैभी, षमण्डी, भभिमाभो, 


क्रोधी, कठोर भौर भक (नी भर्धात्‌ बन्धसुक्त होनेका ज्ञान 
जिनको नदीं है, देसे रोग राक्षस्र होति हैः। ये रेसेहैं इसी 
स्यि इनके ष्यवहारसे पारतन्श्य दुःख आदि कफेल्ते है भौर 
जो हनकी सङ्गतमे अति दै, वे भी पराधीन बनते हैः । इसी 
खयि मन्त्रे कहादहेकरि, देसे दुश्टोकोमे उखाड देता ह 
ौर देवोंकां स्थान सुष्ठ करता हं । 

भदितिके पुत्र देव है । परमेश्वर इनको सोचता करता 
हे । राक्षसो दूर करन। मी इसील्ि हे कि, वदां देष 
सुष्ढ अने । दैवी गुण ये है-- 

५ निर्भयता, पवित्रता, बन्धसुक्त होनेका ज्ञान, दान, 
हदियदमन, यक्त, स्वाध्याय, तप, सरलता, भ्हिंसा, सत्य, 
अक्रोध, व्याग, रान्ति, चुगरी न करना, भूतोपर दया, 
अलोभ, दुता, जुरा कमे करनेके खयि छजा, तेजस्विता, 
क्षमा, चेच, श्चुता, भदरोह, धमण्ड न करन। इत्यादि गुण 
देषोके हँ । (भ. गी १६।१-३ ) ये गुण जिनमेदहैंवे देष 
ह । देवं ही स्वरतन्त्रता - स्थापन करनेका कायै करते ह । 

परमेरवर राक्षसध्र्तिषारे रोगोका अन्तमं नादा करता है ` 
इसका कारण यदी है किं, वे जगते पराधीनता भौर दुःख 
बदति दै । भौर वद दैवीवृत्तिवार्लोकी सदायता इसीख्ियि 
करता हे किं, वे देव जगत स्वातन्तय वृत्ति कैरते हँ ओरं 
सबको सुखी करनेमेँ दत्तचित्त रहते दँ । इसलिथि मन्त्रमे 
कदा है कि ( पनान्‌ परः कश्चन नास्ति ) इन देवोसे्रष्ट 
कोड नहीं हे । इसीरिये ईइवरको सदाय इनको मिलते ६ । 


(2 + 1 


५ (अथर्व. सु. मा. क. ७) 


अथर्वैवेद्का खुवोघ भाष्य [ कांड ७ 


कल्याणं काक कर 
&-9 


८ करषिः- उपरिवभ्रवः । देवता-~ ब्रदस्पतिः। ) 
मद्रादपि भयः रहि वृहस्पतिः पुरएता ते अस्त । 
अथेममस्या बर आ पृथिव्या आरेत्रं छृणुहि सवैवीरम्‌ ।॥ १॥ 


अथं ~ (भद्वात्‌ अधि ) खुखसे परे (श्रेयः परेहि ) परम कट्थाणक्ो पराहत हो । ( बहस्पतिः ते पुरपता अस्तु ) 
्षानी तेरा मागैदश्ैक होवे । (अथ ) भौर ( अस्या; पृथिव्याः चरे ) इस एृथ्वीके प्रष्ठ स्थानम ( इमे सर्ववीरं) इस 
सब वीर समुदायको ( अरे-रश्रं कृणुहि ) दान्रुसे दूर कर ॥ १ ॥ 


भवा्थ-- ह मनुष्य ! तू सुख प्राक्त कर, परंतु खुखकी अपेक्षा जिससे तेरा परम कष्याण हो, उष मामैका भवल- 
स्बन कर जोर वह परम कटयाणक्क वस्था प्रात कर । इस पथ्वीके उपर जो जो घ्रिष्ठ राष्‌ ह, उनम सव प्रकारके वीर 
घुष उत्पक्च हो, उनके रत्र दूर हो जाँ । भर्थात्‌ सव राषटमं उत्तम शान्ति स्थापित होवे ॥ १ ॥ 


यदा ८ भ्र › द्द्‌ खाधारण सुखके षयि प्रयुक्त हना है । यद शब्द्‌ यहां भ्युद्यक्षा वाचक ह । जगत्‌ भौतिक 
साधरनोसे जो सुख मिता है वद खाधारण सुख है । धाहार, निद्रा, नि मवत नौर मैथुन स्ब॑धी जो सुखहै वष सारण 
है । इससे जो श्रष्ठसुख है उसको ' श्रेयः " कहते है । मयुक्यको यह परम कल्याण प्रात करनेका यसन करना वादये; इसके 
छिथ क्ञानी ( बृहस्पति ) पुरषको गुर मानकर उसकी भाक्वाके भनुसार चना चाद्ये । क्ञान मी वदी है कि जो (मोक्षे 
घी ) बन्धनसे छुटकारा पानके खयि साधक हो । पेखा ज्ञान प्रप्त करना चाषटिये । हसका उदेदय यष है किं इस धध्वीपर 
जोजोराष्ट्‌ है, वेश्रष्ठ राष्ट बनं, भौर सव श्नीपुडष तेजी वीरद्ततिवाके निभैय षन भौर किती स्थानपर उनके किचि सज 
न रद । मनुष्यको चाहिए कि वह रेस्ी धवस्था जगत स्थिर करे । 


( ऋषिः- उपरिवभ्नवः । देवता- पूजा । ) 
प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रप॑थे दिवः प्रप॑थे पृथिव्याः । 
उभे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च॒ परां च चरति प्रजानन्‌ ॥ १॥ 


अथे-- ( पूषा ) पोषक शश्र (दिवः प्रपथे ) चुोकके मान { पथां प्रपथे ) भग्तरिक्षके विविध मानौ नोर 
( पृथिव्याः प्रपथे ) प्रथ्वीके ऊपरकरे मार्ममे ( अजनिष्ट ) भकट होता है । (उभे भ्रियतमे सधस्थे अभि ) दोनों 
अत्यन्त प्रिय स्थानेमिं ( परजानन. आ च परा च चरति ) स्वको ठीक दीक जानता डुला समीप शोर दूर विचरतां है || १॥ 


भावार्थ पत्म दत निक सतं सवने उपस्यत ई । बद भच सुखदायक स्थानो भवा नबस्यानोक 
जानसा दे लोर बह इम सवके पाल भी दे भौर बुर भी टै॥ १1 


न =-= --- 


शक्त ९ (१०) ] भच्छका विश्वास ८२७) 
पेमा आशा अचं वेद्‌ सर्वाः सो अस्मो अमंमतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आः'गिः सञ्वीरोऽग्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन्‌ ॥ २॥ 
पूष॒न्तव॑ व्रते व॒यं न रिष्येम कृद्‌। चन । स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ३ ॥ 


परि पृषा प्रक्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । पुन॑नो नश्माजं॑तु से नेन गमेमहि ॥ ४ ॥ 


अ्थै-- ( पषा स्वीः इमाः आशाः अचुषेद ) पोषणकर्ता देव सब इन विशार्भोको यथावत्‌ जानता हे । ( सः 
स्मान्‌ अभयतमेन नेषत्‌ ) वह दम सबको उत्तम निभैयताके मागैसे केजाता हे । बद ( स्वस्ति-दा आघाणिः } कल्याण 
करनेवाका, तेजस्वी, ( सर्ववीरः ) सब प्रकारसे वीर, ( प्रजानन्‌ ) सबक्रो धावत्‌ जानता इभा भोर (अप्रयुच्छन्‌ ) 
कभी प्रमाद म करनेवाला ( पुरः पतु ) हमारा भगुवा होवे ॥ २॥ 

हे ( पूषन्‌ ) पोषक देव ! ( वयं तच वते कदचन नं रिष्येम ) दम तेरे न्त्म रदनेसे कभी न्ट नदीं हो। (इह 
ते स्तीतारः स्मसि ) यषां तेरे गुर्णोका गान करते इष हम रद ॥ ३ ॥ । 


` ( पूषा परस्तात्‌ दक्षिणं हस्ते परि दधातु ) पोषकदेव भपना दर्भां दाव इमे देषे। (नः नष्टं पुनः नः 
माजतु ) हमरा विनष्ट हमा पदायै पुनः इमे प्ाक्ष होवे । ( नष्टेन सं गमेमहि ) दम विनष्ट इवे पदार्थको पुनः प्राह 


करे ५ ४॥ 


भावार्थ-- यह सवका पोषण करता है मौर सषको यथावत्‌ जानता है । वष्ठी हमको नियता मार्गसि ठीक भकार 
भौर सुरक्षित खे जाता है । वष हम सयका कल्याण करनेवाखा, ्थको तेज देनेवाला, समे वीरडत्ति उत्पन्न करनेवाला, 
खजक्ी रद्तिका मार्गै जाननेवारा, नौर कभी प्रमाद्‌ च करनेवाका है, जी हम सवका मारीदरौक दोवे, भति हम सव 
उसको भपन! मादक मरने ॥ २ ॥ 

इल दैश्वरके घतानुष्ठानमें यदि हम रहेगे तो इ कमी विनाशको परापत नीं दभि, इसक्भि हम ढसी श्वर गुणगान 


करते ॥३॥ 
` वह पोषक श्वर अपना उसम सहारा हमें देवे । हमारे साधरोंमें जो विनष्ट हमा हो, वह योग्य समयमे हे पुनः पास 


होवे ॥ ४ ॥ 
 भक्तका विश्वाक्ष 

मक्ता देखा विश्वास दोना चादिये कि, परमेश्वर ( पूषा ) सबका पोषणकर्वा है । सबकी ष्टि उसीकौ -पोषकशक्ति- 
खे हो रही है । वह दशर सर्वत्र उपस्थित है यद दूललरा विश्वास दोना चादिये कि, कों स्थान उससे रिक्त नदीं है । तीसरा 
विश्वास पेखा होना चादिये कि, शा हमारे खण बुरे भे कको यथावत्‌ जानवा है मौर वदद जैसे दमि पास है वैसे की 
दूर भी हे । चौथा विश्वास पसा होना चाहिये कि, वह ईश्वर ही हमें नियता देकर उत्तमसे उत्तम मार्गे के जाता द मौर 
कमी डरे मार्गको नदीं बताता । चह सबका कल्याण करता है भौर सवको. प्रकादित करता है । कमी प्रमाद नहीं रण 
भौर सबको उत्तम प्रकार चरूता दै । 

पाँचर्वा विश्वास ठेसा रखना चाहिये कि, उसे बलानुसार चकनेसे किसीका भी नाश नदीं दोगा । छठा विश्रास 
देखा होना चाद्ये कि, चठ हमें उत्तम प्रकार सदारा देता रता रै, मको बी उसके सहारेकी अपेक्षा करनी चादिये। सावां 
विश्वास देखा दोना चाहिये छि, यदि किसी कारण हमारा ङ नार हो लो उसकी सहायतासे वड सब ठीक हो सकता है। 
शच विश्वास रखकर सब मनुर्योको चादिष्ट कि, वे शरक गुणगान कर भौर उन गुर्णोकी धारणा पने भंदर करके अपनो 


ञ्नि शरं । 


। + --- न्यव कतित चक 


(८) अथवंवेदका सबोध भाष्य ` [कांड ७ 


सरस्कक्तीः 
[ १० ( ११)] 


( ऋषिः- शौनकः । दवता सरस्वती । ) 
यस्ते स्तन॑ः शयु म॑योभूयेः संश्नयुः सुहवो यः सुदश्ः । 
येन विश्वा पृष्य॑सि वायौणि सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ १ ॥ 
जर्थ- हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! (यः ते शशयः स्तनः ) ओ तेरा शान्ति देनेवाला स्ठन है भौर (य | 
प्रयोभूः यः खुश्चयुः ) जो सुख देनेवाला, जो छभ मनको देनेवाला, ( यः खुहवः खुदश्ः ) जो प्रार्थैनीय भौर ओ उत्तम 
यष्टि देनेवाला हे, ( यन विश्वा चायीणि पुष्यसि >) जिससे तू सव वरणीय पदारथोँकी पुष्टि फरती दै, ( तं इह धातवे 
कैः ) उसको यदा हमारी पुटिके स्थि मारी भोर कर ॥ १ ॥ 
[वा = ति क = 
भावाथ-- सरस्वती देवी नगत्‌को सारान्‌ रस देती है, उस स्तनमें पोषक दुग्ध है, वह सुख, शान्ति, घुमभ- 
स्कता, पुष्टि भादि देता है । इससे खवका शी पोषण दोवा है । दे देवी ! चद तुस्दारा पोषक गुण दमारी भोर कर, जिससे 
उत्तम रस पीकर हम सव पुष्ट हो जार्ये ॥ २ ॥ 


सरस्वती विया है । व्रिदयादी सवका पोषण करती रै, सबको शान्ति, सुख, सुमनस्कता भौर पुष्टि देती है । विया- 
सेदी ददरोकमे जओौर परलोके उत्तम गति प्राक्च दवी रै । इससियि यद विया दरणए्कको भवस्य प्राप्ठ फरनी चाहिये । 


नत (केः 
मकवाम सरस्क्ता 
[ ११ ८(१२)] 
| ( ऋषिः- शौनकः । देवता- सरस्वती । ) 
यस्तं पृथु स्त॑नयित्ुये क्रष्वो देव॑; केतुविश्वमाभूष॑तीदम्‌ । 
मानों बधीरद्युतं देव सुध्ये मोत वी ररिमिभिः छर्येस्य ॥ १॥ 


अर्थ-- ( यः ते पृथु स्तनावेत्नुः ) जो वेरा विस्कृत, गजना करनेवाला ( ऋष्वः दैवः केतुः ) प्रवादिल होने- 
वारा ओर दिव्य ध्वजाके समान मादक चिन्ड (इदं विश्वै आभूष्रति ) इस जगतो भूवित करता है, उस ( विद्युता). 
निजरीसे ( नः मा वधीः) दमे मव मार । तथा हे देच ! (उत ) भौर हमारा ( सस्यं सूयस्य रदिमभिः मा वधीः) 
खेत सूयैकी किरणोसे मत नष्ट कर ॥ १ ॥ 


भावः्थै-- हे सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत भौर गजना करनेवारा, स्वये ष्टिरूपसे प्रवादिव होनेवाङा, जिखमें विजः 
लीक चमक होती हे भौर जो इस विश्वका भूषण होता है, वद मेघ भपनी निजलीसे हमारा नाश न करे, परंतु एला भी 
नदो ङ्कि, आकार कादर न सर्र, भौर सथ तापसे दमारी सत्र खेती जर जवि । अर्थात्‌ भाकाशे बादर भ्ये, मे 
बरसे जौर खेती उत्तम हो; परंतु मधो क्ी त्रि्युतसे किसीक्ा नार न होवे ॥ १ ॥ 


^ सरस्वती ' का दूसरा भर्थं ( खरः ) रसवाली हे । अर्थात्‌ ज देनेवारी । वह जक भथवा रस मे्धोमिं र्वा रै नौर 
वद दमारे घान्यादिकी पुटि करता है । पू्सुक्तम " विद्या ' अथै हे जौर इसमे ‹ जलः › भयं है। 


सूर १२ (१२) | राष्ट्सभाक्ती अचुमलति ८२९. 


@ [ ®> 
राच सम्ताकह अकुशातं 
[ १२८१२३)] 


( कषिः- शौनकः । देवता- सभा; १-२ सरस्वती; ३ इन्द्रः; ४ मन्त्रोक्ताः । ) 
= 0.4 


समा च॑ मए समिकिश्वावतां प्रजाप॑तेदुहितसै सविदाने। 

येनां संगच्छा उपमा स ्षिक्षाच्चारुं घदानि पितर; सङ्गतेषु ॥ १ ॥ 
तै समरे नामं नरिष्टा नाम बा अंसि। 

के च सभाषदुस्ते में सन्तु सवांचसः ॥ २॥ 
एष।महं समासीनाना वची विज्ञानमा ददे । 

अस्याः सत्रैस्याः संसदो माभिन्द्र भगिनं ङण ॥ ३ ॥ 
यद्‌ वो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह बां । 

तद्‌ व॒ आ व॑तेयामति मयि बो रमतां मन॑ः ।॥ ४॥ 


` अथै-- (समभा च सरितः च ) आमसमिति भौर रादृसमा ये दोनों ( प्रजापतेः दुहितरै ) भजाका पालन 
करनेवाले राजाङ दारा पुत्नीरत्‌ पारनेके योग्य हैँ भौर वे दोनों ( संविदाने ) परस्पर ेकमलय होती ह ( मा अवतां) 
खश्च राजाकी रक्षा करं ¦ (येन संगच्छै ) जिससे म भिर. ( सः मा उपदिक्चात्‌ ) बद सुभे शिक्षा देवे । हे ( पितरः ) 
रक्षको ! ( संगतेषु चारु वदानि ) सभानोभें में उत्तम रीतिसे बो. ॥ १ ॥ 

दे (सभे) सभे! (तेनाम चिद्य) तेरा नाम हमे विदित दे। (नारि नामे अलति) नरिष्टा" अर्थाव्‌ 
भर्दिसक यद्‌ तेरा नाम वा यशे! (येकेच ते सभासदः ) जो कोई तेरे सभासद है (ते मे सासः सन्तु ) 
वे सुश्च राजास समताका भाषण करनेवारे हों ॥ २ ॥ 

( पषां समासीनानां ) इन बेटे इष्‌ सभासदोंसे ( विक्षाने वर्चः अदं आददे ) विशेष जानरूपी तेज 
मँ-राजा-स्वीकार करता हं । ( इन्दर ) इन्द्र ! ( अस्याः सर्वस्याः संसदः ) इस स सभाका (मां भगिनं रुण ) 
मक्षि भागी कर ॥३॥ < 

हे समासदो ! ( वः यत्‌ मनः परागतं ) भापका जो मन दूर चला गया है, (यत्‌ वा इह वा इह वा बद्धं ) 
जो इसमें अथवा इख विषयमे बघा हुभा हे, ( वः तत्‌ आवर्तेय(मसि } आपके उस चित्तको मे पुनः सौदा लेता हू, भक 
भापका ( मनः मयि रमतां ) मन मेरे ऊपर रममाण हवे ॥ ४ ॥ 


भावाय-- प्रामसमिति भौर रासभा राष्टमें दोनी चाहिये ओौर राजाको उनका पुत्रीदत्‌ पान करना चाहिये । भे 
दोनों सभां एकमतसे राका कायै कर ओर प्र नारंजन करनेवारे राजाका पारन करं । राजा जिस स मासदूसे राञ्यशासन- 
वि संमति पृषे, वह सभासद्‌ योग्य संमति राजाको देवे । राजा तथा भन्य सभासद्‌ सभार्भोम समभ्यतासे बादनिवाद 
करं ॥ १ ॥ 

इन लोकस भाशोंकता नाम ! नरिष्टा › दे, कथोकि इनके होनेसे राजाका भी नाश नदीं होता भौर रजाका भी नाश नहीं 
होता है । इन समाओंकरे जो सभासद्‌ हों, वे राज्ञासे भपनी समति निष्पश्चरातसे स्पष्ट शब्दोमे कट ॥ २ ॥ 

रोकसभाजोकै सदस्योसे राज्यशासनादिषयक विशे ज्ञान राजा प्राप्त करता है भौर तेजस्वी बनता टै । भतः; राजा 
देसी सभाभोंसे राज्यरासनविषयक्‌ विज्ञानका भाग भवरेय प्राक्त करे भोर भाग्यवान्‌ बने ॥ ३ ॥ 

ऊोकूसभाका कायै करने समय किसी सभासद्‌का मन इधर उधरके कारये -जाणु दो -उसखको चादिए कि, वह्‌ मनको 
अपस छक राज्यगासनके कामें ही रुगावि | । छष सभासद्‌ राजा भोग उसके राज्यजा ` कारयते भपना मन्‌ रगे ॥ # ॥ 


राज्यश्ासनमं लोकमि 
भ्राप्रसमा 

राञ्यश्चासन चक्छानेके स्यि एक ग्रामसमा दोनी चाष्टिये। 
मामके छोगोद्रारा ने हए सदस्य इस ग्रामसम।ङा कायं 
करं । ब्राममेँ जो जो कायै भारोग्य, न्याय, शिक्षा, धर्मैरक्षा, 
उद्योग भादिके विषयमे होगि, उनको निमाना इस याम- 
सभाका कायै है । यह भमाम-सभा भपने कायै करनेके खिये 
पूणं स्वतेन्न होगी, इसका भथ यह है कि, प्रयेक ग्राम भथवा 
नगर पूण स्दराज्वके अधिकारोंसे युक्त दोगा । 

ज्रि प्रकार प्रस्येक मनुभ्य भपनी उक्नतिका कायं करनेके 
मि. स्वतेश्र होता है, परंतु सार्वजनिक सवं हितकारी कायं 
करनेके शि परतेत्र होता हे; ठीक उसी प्रकारं प्रत्येक प्राम 
बा नगर भपनी सवै प्रकारसे उद्ति साधन करनेके स्यि 
पूणं स्वत॑त्र हे, परंतु सावैदेशिक भथवा सार्वरा्टीय उ्चदिके 
कार्मोके रयि पर्येक ग्राम राष्टीय नियर्मोसे बेधा रदेगा । 


स र्टूसमा 
जसे प्रलेक प्रामके लि भ्रामसभा, नगरके रये नगर- 
सभा हती हे, उसी प्रकार भँतके षयि श्रतघ्ठभा नौर राष्ट 
केष्ि' र्टीय महासभा› होती है भौर यह सव राका 
शान करती है । ्रामसमाका अधिकार मआमपर भौर राष्ट 
सभाका राषटूपर होता है । येही दो सभाद्‌ इस सूक्तम कदी 
ह । भामसलभा भौर राय महासमिति इन दोनोंका वर्णन 
होनेसे बीच्वकी नगरसमा भौर प्रातसभा भादि सब समानो 
का वर्णन हो चुका हे, देसा समक्षना योग्य है । आदि शौर 
भन्तका ग्रदण करनेसे सब बीचमें स्थित अवस्थाभोंका ग्रहण 
दोजाता हे । इस सा्ैत्निक नियमके भनुखारे इन मंत्रो 
आमस्रभा नोर राष्टूसभाका वणीन दोनेसे बीचकी सन उप- 
 संभार्भोका बणैन इना रै, रेला पाठक समनं । 
जनस माका अधिकार 
प्न प्रनाल्लोका अधिकार क्यार, यद एक विचारणीय 
-भ्न है; इसका उत्तर इन मन्नोका विचार करनेसे ही भिल 
जात! हे । प्रथम मत्रमे कहा है कि- 
सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितर ॥ (म० $) 
^ भ्रामसमा भौर राष्टीय महासभा ये दोनों परजाका 
पाढन करनेवाके राजाकी दो पुश्रियौ ह । ' 'भर्थात्‌ इन दोनो 
सभार्भोका पिता राजा है क्र उसकी दो रुढक्कियां ये सभा 
` है । बही उतर इनका भधिकार निशित करनेके लिये पर्यास ३। 


अथववबेदका सुबोध भाष्य 


राष्टूलभाकी अनुमति 


पिता पुन्रीका जनक दै, परंतु उसका भोग करनेवाका 
नहीं । पुत्री पिते भधिकारके नीचे हमेशा नहीं रहेगी, 
पुत्रीपर भवधिकार किसी भौरका दोगा, पिताक महीं । इसी 
प्रकार राजाकी भाक्ञासे राष्टसभा भौर ग्रामसभा स्मापित 
होती है, यजाक्षी भजुभतिसे इन समाभोके सदस्य चचुनने 
लौरं सभाभोकि चकानेके नियम बनते है, इसल्यि राजादी 
इन सभार्भोका पिता, जनक भथवा उत्पादक होता है । 
तथापि उत्पत्ति भौर रक्षा करनेकाही भधिकारी राजा है, बह 
उन सभार्भोपर पिके समान शासन नदीं चरा सकता । राजां 
इन सभ।भोंका पिता या जनक है, परंतु एति भथवा शासक 
नदीं । लोकसभा राजाकी मोग्य नष्ट । राजाके भधिकारसे 
भिर ोकसभाका भधिकार स्वतंत्र है, इसी उदेदयसे ङ्क्त 
मेत्रमें कहा है । कि- 

सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरौ । ( मे° १ ) 

° ये दोनों सभां प्रजापालकू राजाकी दुद्िताप है । ' बर 
दुदिता चान्द विरोष महर्वका है | श्रीमान्‌ यास्काचायथने इस 
शन्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है-- 


दुदिता दुरे हिता । ( निर० ३।१।४ ) 

८ जो दूर रहनेपर दितकारक होती है वदी दुदिता हे । ' 
धर्मपत्नी पा रखने योग्य है, दुहिता यः पुरी वूर रखने- 
योग्य हे । इस ग्युत्पक्तिसे स्पष्ट हो जातः है, यह करोकसभा 
राजाकी दुदिता होनेक कारण दी उसके भधिकारसे बाहर 
रहनी चादिये । भर्थात्‌ ये दोनों सभां स्वतंच्र हैँ । राजाके 
निथेन्रणसे ये दोनों सभा बाहर दै । मह कोकक्तभाका भचधि- 
कार ह । लोकसंभाके सभासद्‌ पूण निमय हो, सत्यमत 
परदन करनेके लिये उनको राजासे भयभीत होना नदी 
चदय । पू निडर होकर जो सत्थ हो, वह उनको कना 
चाद्िष्‌। 

ये समाप ( संविद्‌ाना-देक्यमत्यं प्राता ) एकमतसे 
ही खब राष्टका शासनन्यवहार करं । सब सदस्योंका एकमत 
न हो सकनेकी भवस्यामे बहुमतसे कायै करना योग्य हे । 
परंतु बहुमतसे कायै करना भापरकालदी समश्चना चहिये, 
क्योकि वेदी शका तो ( संविदाना ) एकमतसे भर्थाव, 
सर्वसमतिसेदी काय करनेकीो है । लोकस भसे सव सदस्यो 
की सर्व॑संमतिसे जो निर्णय होगा वद राजाके खयि भी बधन 
कारक होगा । इतना महस्व रोकसभाकी सर्वसंमतिका है । 

तथा यष निर्णैय अजाकरे किये मीं बंधनकारक होगा । 


[ कांड ७ 


सूक्त १२ ८ ६३) ] 


राजाके पितर 

रा्समितिके सभासद्‌ राजाके पितर हें । इस सुक्तमें 

राजानि डनको, * पितरः › करके संबोघ्न किया टै देखियि- 
चारु वदाने पितरः संगतेषु । (मे० 9) 

° हि पितरो ! श्यात्‌ हे रा््महासभाङे सब्र सदस्यो ! 
सभाोमें मँ योग्य भाषण करू । › भर्थात्‌ सभ्यतासे युक्त 
भाषण करू | कभी नियमकाह्य मेरा माषण न हो । हे सभा- 
खद ! सब सदस्य भी खदा इसी प्रकार सभ्यताॐे नियमोकि 
भनुदरु भाषण किया कर । इस मेत्रभागसमे राजाने छोक- 
सभा सभासद किए “ पितरः ' राज्द्‌ प्रयुक्त किया है । 
यह शब्द्‌ यहाँ देस्वनेयोग्य हे । 


लोकसभा, अथवा राष्टसमिति राजाकी पुत्रियां है यद 
उपर कहा टै । भब यहां कडा जाता है कि, इन सभाओंके 
सदस्य राजा " पितर ' है, यह कैसे दो सकता है? इस 
प्रभका उत्तर इतना टी है कि यहां केवरु बाह्य भथ ॑ङेना 
उचित नहीं है, यहां भाव लौर शब्द्का मूरा केना चाहिये । 
पितर शब्दका अथं रक्षक है शौर उत्पादक भी टै । दोनों 
भथ यहा गते हैँ । राजसभाकरे सभासद्‌ राजाको चुनते 
शौर उसको राजगरहीपर निरुाते हैँ, इसल्यि वै उसे 
उत्पादक, जनक भौर पिताक समान भीर । इसी प्रकार 
राजाके उचित व्यवहारके रदनेतक वे उसको राजगदीपर 
रखते है, भौर राजा भनुचित ज्यवदार करने ग जाए, तो 
उखको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूखरा राजा नियुक्त 
करते है, हसखियि ये राष्सभाके सदस्य राजाके रक्षक भी है, 
भर्थात्‌ सब प्रकारसे ये सदस्य राजा पितर है । 


° पितवेवो भव ? पिताको देवताके समान मानकर 
उखका खन्मान कर, यद भाज्ञा वेदानु दहै । इसल्यि 
राजाको उचित है कि, वह राषटमहासभाके सद्स्वोंक। सन्भान 
करे, उनका गौरव करे ओर कभी उनका भपमान न करे । 
रास भाका यह अधिकार हे । 


राजाके शिक्षक 
राष्टस भाके सदस्य राजा गुर भी है । हस विषयमे अ्रथम 
मेत्रका माग देखने योग्य है-- 
येन संगच्छै, सः मा उणशि्चात्‌ । ( म० १ ) 
* हे गुरुजमो ! हवै रा्सभाके सदुस्यो ! तुमभेसे जिससे 


राष्ट्सभाकी अनुमति 


(३२) 


में राष्ट्शासनकरे कार्यसे संमति पूरू, वह उस विषयमे भपनी 
संमति देकर सु्षे उत्तम योग्य शिक्षा देवे। › अर्थात्‌ राजा- 
को योग्य शिक्षा देनेवाले उत्तम गुरु रासभा सदस्य द । 
ये राजाके किए गुरुस्थानीय रै । ‹ आचार्यदेवो भवर › 
शर्थात्‌ गुरुज्नोका संमान करना चाहिये, यह भक्ता वैदिक- 
ध्म॑की हे। इसके अनुसार वैदिकधर्मी राजाको उचित हे कि, 
वह राष्ट भाके सदस्योंका गौरव करे भौर उनसे पूणं भाद्र- 
के साथ बर्तवि करे । राषटस भा सदस्योंका यद भवधिकार है । 


सपाद सत्यञादीर्हो 

राजक्नभा मथवा किसी भन्य सभाक सभासद्‌ (सवा- 
चखः >) समान भाषण करनेवारे अर्थात्‌ जसा देखा, जाना 
ओर नुभव फिया है वैसा ही सत्यक्लत्य बोरनेवले हो । जो 
जैसा खत्य एकवार का हो, वैखा दी सत्य सभी भरसर्गोपर 
कटनेवाके हों । उनमें अदर बदरू करके * दां ° ‹ हां ' मिकाने- 
वारे न हों । निय होकर जो सल्य हो, वदी राजसे कह देँ । 
रा्ट्का दित किस बाते है, इसका विचार करफ़े जो भपना 
मत हो, बह योग्य रीभिसे कद देनेभे किसे न रं । यह 
सभासदोका करैच्य है । (म. २) 


तेजग्रदाता ओर विन्ञानदाता 

राजका तेज रा्सभाके सदस्योंसे प्राक्च होता हे । इस 
विषयमे तृतीय मंत्रका कथन देखने योग्य हे-- 

पषा समासीनानां व्चः विश्ञानं अहं आददे । 

(म. ६) 

‹ रासभा इन सदस्योंसे ओ राजा ( वचैः >) तेज पा 
करता ह भौर ( विक्लान ) विशेष क्ञान भी प्रात करता 
हरं । ' यहां का विन्न रज्यंशासन चरने विषथक्‌। 
विशेष ज्ञान दी दै । प्रजाका दित क्या करनेसे दो सकता है, 
इस समय सबसे प्रथम कौनसी बात करनी चादिये, इख 
समय प्रजाको कौनसे कष्ट हैँ भोर उन कर्टोको किस ठंगसे 
दूर करना चादिये; इत्यादि विषयमे प्रजा प्रतिनिधिर्योकी 
योग्य समति योग्य समय पर राजाको मिरी, नौर तदुनु- 
खा॥ राजानि राज्यशास्नका कायै क्रिया, तो सबका दिव हो 
जाता है । यद विज्ञान रासभा सदस्य राजाको देवे भोर 
राजा भी उनसे समति प्राक्च कर उचित शाससप्रवध दारा 
सबका कल्याण करे । 

इख प्रकार प्रजा संमतिसे राज्यश्च॑सन करनेवारा राजा 
चिरक{कू राञ्यपर रह सकलः है सौर बदा तेजस्वी दो सक्तां 


(३२) 


है । दसफे विरुद जो राजा प्रजा प्रनिनिधियोकी समति न 
मन 5र, भपने मन चाहे अत्याचार प्रजापर करेगा, ब 
रानगहीन्ने टाया जायगा । त्रेवुक्ती समति राज्यश्ासनफे 
व्रिषयत्नँ यह हे । 


राजका भाग्य 

राजाका संप भाग्य, देश्वय, कथिकार मौर वर्चस्व रा्- 
सभाकी लनुमत्िसे ही होचा है । अन्यथा राजा किसी कारण 
` भी (राजा ' नहींरह सकता। ग्रह बातत स्वय राजाही 
कहता ठै, देखिे-- 

अस्याः संसदः मां भगिनं कणु ॥ (म. ३) 

' इस सभाका मुञ्च भागी कर ` भर्यात्‌ इस सभाकी 
अतुमतिते रहनेके कारण में भाग्यवान्‌ बनू। मँ इस समाकी 
भनुंमतिका भागी वनंगा, भर्थात्‌ जो निश्चय समा करेगी, 
वह जँ मानृगा भौर वैसा कायै करूगा । म उसके विरुद 
जाचरण कदापि न करंगा । देस प्रकार जो राजा जाचरण 
करेगा, वह भाग्यवान्‌ वन जायगा, इसमे कोई सेदेह नदीं 
है । भरात्‌ राजाक्ा भाग्य श्रजाका रंजन करने दी अढता 
हे, नदीं तो नहीं । 


दत्तचितत सभासद्‌ 

राटूसभाके, नगरसमितिक्रे अथवा किसी समके सभा- 
सद्‌ भपनी भपनी सभाक कार्ये दत्तचित्त र । किसीका 
मन दधर किसीका उधरदेखान हो| छव भपना मन 
सभक कामें स्थिर रखकर सभाका कार्यं सपनी पूण हक्ति 
छगाकर जातक दोसक्रे वहांतक निर्दोष वनवरं । इसका 
उपदेश हस सूक्तम निभ्नकिखित प्रकार हे । 

यद्‌ वो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिदं वेह वा । 

तद्ध आवसैयामसि ॥ (म. ४ ) 

° हे सभाखदो | यदि आपका मन दूर भाग गया दहो, 
अथवा यहां दी हुधर उधरके अन्यान्य बातोमें गा हौ, 


अथर्वंवेवका सुयोध भाष्य 


[ कांड ७ 


उको में वापस लाता । ' अर्थात्‌ मन चंच है, बह 
धर उधर दौदतता ही रहेगा । परंतु श्डमिश्चय करके उसको 
कतंन्यकमैमे स्थिर रखना चाहिये । भौर भपनो सपू शक्ति 
ख्या कर कपना कतैन्य जातक हो सके वहांतक निर्दोष 


" बनानेका यत्न करना चाये । हरएक सभासद्‌ यदि भपने 


भनको कीं जौर ही कार्यम लगत्रेगा, तो सभा करनेका 
प्रयोजन कदापि सिद्ध नहींहो सकता] । दसस्ियि हरएक 


सभासद्‌का कर्तव्य है कि, वद अपना मन सभाङे कायै 


लगादे ओौर भपनौ पूरी शक्ति रगाकर सभाका कार्यं निदौष 
करनेके स्यि अपनी पराकाष्ठा करे । धस मेच्रभागनमें सभास- 
दोका कर्तव्य कक्षा है। सभाके सभासद्‌ इसका भवङ्य 
विचार करं । 

नरिष्टा समा 


इस सूक्तके द्वितीय मंन्नमें क्षभाका नाम " नरिष्टा ' कहा 
है। ‹नरिष्टा!केदो भथै टै । एक ( नरः दृषा ) नर भरात्‌ 
नेता मनुष्योक्ठो लो दष्ट है, प्रिय है भथवा नेता जिसको 
चाहते हैँ । सभाको मनुष्य चाहते हैँ क्योकि, इस सभा 
द्वारा ही जनताङ़े कष्ट राजाक विदित हो जाति दै भौर तत्प- 
शवात्‌ राजा उनको दूर एद सकता है । हस प्रकार सभाक 
होनेसे जनताका सुख छक सकता है, दसकिये जनता सभा- 
ओंको पसेद्‌ करती हे | 

नरिष्टा ` शब्दका दूसरा भथै है ( न-रिष्टा ) भर्िंसक 
अर्यात्‌ जो किलीका नाश नदीं करती भौर जिष्रका नाश 
कोटरं नहीं कर सकता । सभाक्ते कारण प्रजाका नाश महीं 
होत्ता नौर जनमतके भनुखार चरूनेवारे राजाकी भी रक्षा 
जाती है, हसलियि राजाका भी नाश नीं होता । इसी प्रकार 
जनता स्वये राष्ट्संभाका नाश नदीं करना चाहती भौर 
राजाक्ा अधिकार हीनदींहैक्ि, जो इस राषट्सभाका नारा 
कर संकरे । दंस रीतिसे सब प्रकार द सभ। ‹ भविनाशक › है । 

हस सूक्तम इस प्रकार वैदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत 


कहे हैँ । 


(३२३) 


सख्त १४ ( १५) |] उपासना 
शङ्के केजका नाशः 
, {1 °२(९.) 


( ऋषिः- यर्वा द्विषो चर्बोहितुंकामः । देवता- सोमः । } 
क 9 म #० 
यथा द्वयो नक्षत्राणामूचस्तेजौस्याददे । 
एवा खीणां चं पुतं च॑ दविषतां वच आ ददे 
व ५॥ 1 
यावन्ता मा सपर्त्नानामायन्तं प्रतिपहय॑थ । 
1, 9॥ (> ५ 1 
ॐयत इव सुप्तष्नां द्विषतां वचे आ ददे । च 
अ्- ( यथा उद्यन्‌ सूर्यः > जैसे उदय हे।ता इना सूं ( नश्चजाणां तेजांसि आददे ) तारो मकारोको दर 
न्यु ~ ९ प्पवा द्विषतां ख्ीणां च पुंखां च ) उसी प्रकार दष्ट करनेवाले खियों शौर पुरषोका ( वचः आददे ) तेज मे 
हर ॥१५॥ ९ 
॥ सपत्नानां याचन्तः ) शच्चुओंसेसे जितने ८ मां आयन्तं प्रनिपर्दयत › यसे आते इए देखते है, उन ( द्विषतां 
वचैः धृष, ) शत्नु्ोक तेज मै उसी भकार खींच कत) हूः । जिस भ्रकार ( उद्यन्‌ सूरयः सप्तानां इव ) उदय दोता 
इभा सूयै सोते इ्भोका तेज हर केता है ॥ ३ ॥ = न अ 
मावाथ- शाश स्न हो अथवा पुरुष हो, बद्‌ सोता हो भथवा जागता दो, जो कोह श्चुता करता ह उशक्षकी भपेक्षा 
जप्रना तेज बढाना चाहिये ॥ १-२॥ 


। १ ॥ 


॥ २॥ 


ञ्चिका तज षटाना 
सू्यंकी उपमासे यह 


इस सूक्तम राक्रका तेज घटानेका ख्पाय कहा है । पाठक इसका उत्तम मनन करं । नक्षत्र भोर 
विषय कदा हे । जिस भकार सूय उदय दोनेके पू नक्षत्र चमकते रदते है, परंतु सूये दय दोतते ही नषत्रोंका तेज दका 
हो नाता है । इस नक्षत्नोंका तेज घटानेके ल्य सू कोह यत्न नदीं करता है, अपितु सूय भपना तेज बाता है जिससे 
भापही भाप नक्षर््रोका तेज घटता है । इसी भकार द्वेष करनेवार्कोका विचार न करते हुए, भपना तेज बढानेका यत्न करना 
चाहिये । जो शब्रुके तेजको वटानेका यर्न करगे वे फंसेंगे, परन्तु जो सूर्यके समान अपना तेज बहानेका यत्न करेगे उनका 
अन्युवय होगा । शाभ्रुका विषार करनेके समय ‹ सुर्यं र नक्षत्रोका दशान्त ° पाठक ध्यानम धारण करं । इरे पाठकोंको 
पता छग जायगा किं, राश्रुका तेज बटानेके स्यि हमे कष्या करना चाहिये । शश्रकी शक्तिसे कं गुनी अधिक शक्ति दमं प्रास्त 
करनो चहिये, जिसने शात्रको शक्ति स्वयं घट जाथरगी शौर वह्‌ स्वयं नीचे दव जायगा । । 
भं ह कनन ` 


2.1). 
(476. 
( अरषिः- अथर्वा । केवता- सविता । } 
= ॥ > ®+ 
अभि त्यं देवं सवितारंपोण्यो|! कविक्रतम्‌ । 
[| ~ १ न 
अचामि सत्यसवं रत्नधामभि प्रियं मतिम्‌ 
अ्थं-- ( ओण्योः सवितारं ) रक्षा करनेवारे दयुरोक शौर प्रथ्वीरोक ( खवितारं ) उत्पादक सथं, जो 
(कवि -कतु >) कानी भोर कमेकर्ता दे, ( सत्यसवं रत्नधा ) सत्यका प्रेरक शौर रमणोथनाका धारक ठे सौर जो ( धियं 
मति ) प्रिय भौर मननीय हे, ( त्यं देवं आभे भामि ) उस देवकी मैं पूजा करता हूं ॥ १ ॥ 


| १ ॥ 


भावा्थ-- संपूण जगतकी रक्षा करनेवारा, सबका उसपादक, तानी, जगत्कर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणोय पदार्थोका 
घा(रणकर्ता, सबका प्यारा, सबके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देष है, उसकी मै उपासना करता हू ॥ १ ॥ 


५ ( थवै. सु. भा. काँ. ७) 


अथर्ववेद्‌का सुबोध भाष्य [ कड ७ 


ऊष्वां यस्यामदिमां अदिंधयुतर्सींमनि । 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुं कृपार्खव| ॥ २॥ 
सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे व्माणंमसे वरिमाणमस्मै । 


अथासभ्यं सवितवायीणि दिवोदिंव आ संवा भूरिं पशः ॥ ३ ॥ 
दमूना देवः सविता ररण्यो दघद्ररनं दशं पितृभ्य अआधुंषि । 
पिबारसोमं ममददेनमिषटे परिज्मा चि्क्रभते अस्य षपरणि ॥ ४ ॥ 


अथै-- (यस्य अमतिः माः ) जिसका अपरिमित तेन ( सवीमनि ऊर्ध्वा अदिद्युतत्‌ ) उसकी भाज्ञामें रहकर 
अवर कैटता हुमा स्त्र प्रकाशित होता है । यह ( सुक्रतुः हिरण्यपाणे: ) उत्तम कमं करनेवाा तेजी जिसका हस्त 
दै, फेखा यह देव (कृपात्‌ स्वः अमिमीत ) भपनी राक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता है ॥ २ ॥ 


हे (देव) देव ! बु ( प्रथमाय पितरे हि सावीः) पद्विरे पालके ण्यि दी इसको उत्पञ्च करता हे । ओौर ( अस्मै 
वष्माणं ) इसको देह ८ अस्मै वरिमाणं ) इसको श्रेष्ठता, है (सातः ) सविव देव ! ( अथ अस्मभ्यं वायाणि ) भोर 
हमारे छिथ बहुत वरणीय पदार्थ, ( भूरि पदवः ) बहत पञ्च भादि सव ( दिवः दिवः आसुव ) प्रतिदिन प्रदान कर ॥३॥ 

दे ( देव ) देव ! तू ( सविता वरेण्यः ) सवका प्रेरक, बर, जौर ( दमूनाः ) समदमयुक्त मनवारा है । व्‌ 
(पिठ्भ्यः रलं दशं आयुषि ) पितार्भोको रत्न, बक भौर भा ( दधत्‌ ) चारण करावा रहा है। (अस्य घर्मणि 
सोमं पिबात्‌ ) इसके घभशालनम सोमरसरूषी भन्न ञे है । ग्द ( एने ममदत्‌ ) इसको आानेदित करता हे । 
( परिज्मा इषं चिवत्‌ क्रमते ) चह गतिमान्‌ इष्ट स्थानके प्रति सेचार करता है ॥ ४॥ 


भवार्थ- जिसकी कान्ति अपरिमित ह, जिसकी जन्मे रकर उसीका तेज सर्वत्र फेकता है, जो उस्म काय | 
करता & जौर तेजकी क्रिरणें ही जिसके हाथ ह, वह पमी शक्तिसे आत्मतेन कैडाता है ॥ २॥ 

इस देवने, जो ्रारंमर्े मनुष्य जन्मे ये, उनके श्यि खव कुठ आवङ्यक पदाथ उत्पन्न कयि ये । इन मनुष्योके खयि 
देद, ्रष्ठता भादि वही देवा है । वही हमारे छ्य बहुत पदाथै, पञ्च जादि सव प्रविदिन देगा ॥ ३ ॥ 

यड देव सवका प्रेरक, सबसे प्रष्ठ, मानसिक शक्तियोका दमन करनेवाला है । इसने पतकारक मनुर्योको घन नक 
बोर मायु दी थी । इसीक्ी सक्तिसे प्रभावित हुदै वनस्पवि्यां मवुष्यादि प्राणिर्योको भञ्ररस देकर पुष्ट करती हैँ । हसीसे 
सबको भानेद्‌ मिरता है । यह देवर स्त्र भप्रतिवदध रीतिसे संचार करता हे ॥ ४ ॥ | 


उपास्य देवका यह वर्णन स्पष्ट है । अतः इसका विशेष स्पष्टीकरण आवरवक नदीं है । द्विजेकरि गायत्री मेच्रका जो 
देवता है, वदी ‹ सविता ' देवता इसका ह क्लौर गायत्री भेत्रे ^ देव, सविता, वरेण्य," इत्यादि शब्द जेसेके वैसे ही इस 
सृके है, मानो गायत्री मंत्रका ही भधिक स्पष्टीकरण दस सूक्ते है । यदि पाठक गायत्रीमेन्रॐे साथ हस सूक्तको तुरना 
करके देंगे, तो उनको भर्थ्ञानके षयम बहुत छाम हो सकता है । 


क १६ (१७) | हे वेव ! सौभाग्यके खयि इमे बढाभो (३५) 


उफाएतनका 
[१५ (१६)] 
८ ऋषिः- भ्वुगुः । देवता- खचिता। ) 
तां सवितः सत्यसवं सुचित्नामाहं वणे सुमति विश्ववाराम्‌ । 
__ अामस्य कण्वो अदुहरमषौनां सदस्तारां महिषो भयाय 


॥ १ ॥ 


, अये-- दे (खावितः ) उत्पादक अभो ! ८ अहं खत्यसवां ) मै सष्यकी परेरणा करनेवाली, ८ खचितरां विश्ववारा 
६। मतिं ) विलक्षण, सबको रक्षा करनेवारी उस उत्तम बुद्धिको ( आच्णे >) स्वीकार करता ह, ( या सहस्रधारा 
प्रपीनां ) जिस सइसखधारानोंसे पुष्ट करनेवाली शक्तिको ८ अस्य भगाय ) अपने भाग्यके किमि ( मिषः कण्वः अदु्टत्‌ ) 
अरूवान्‌ क्ञानौ वोदन करता है, पाक्त करवा है ॥ १ ॥ | 

भावाथै-- जिस शक्तिको शचानी छोग प्रास्त करते ह भौर अठ बनते है, उस सस्यपेरक, विरक्षण राक्तिवाकी, सबकी 
रश्चा करनेवाडी, उत्तम मति रूप बुद्धि राक्तिको ओं स्वीकार करता दुः ॥ ४ ॥ 
गायत्रो मेश्रमें कहा है कि, (धियो यो नः प्रयोदयात्‌ ) भपनी ञुद्धियोको सवितवे 


भभ्य का्दोसे यहां ए । गायग्रीमत्रमें * ची, धियः ' म्व है, उसके बदर यहां * सुमति" 
यहं मत्र गायत्री मंच्रका ही भादाय विशेष स्पष्ट करता है । 


व चलना देता श । वही वर्णन 
जञन्दु है । पूव सूक्ते मान दी 


हि = अ द | क 4 म 
हे देक! स्लीम्ाग्वङे लिये हमं कढा््गो 

[ १६ ( १७) 1 
८ ऋषिः- गुः । देवता- सविता । ) 

बृद॑स्पते स्िंतवैषयैनं ज्योतयेनं महते सौम॑गाय । 

संचित चित्संवरं सं विंश्ञाधि विश्वं शनमनुं मदन्तु देवाः ॥ १ ॥ 

अथं-- द ( बृहस्पते सातेताः ) जञानपते, हे उत्पादक देव ! ( पने वर्धय ) इसको बढा, ( पनं महते सौमं- 
गाय ज्योतय ) इसको सदान सौ माम्यके किये प्रकाशित कर । ( संदितं सं-तरं चित्‌ संशिद्याध पदिक दी 
सीकृण जुद्धिवारेको भोर भिक उत्तम बनानेके स्थि शिक्षासे युक्त कर । ( विश्वे देवाः णनं मनु मदन्तु ) घन देवता 


इसका अनुमोदन करे ॥ १ ॥ 
 भावार्थ-- है ज्ञानी देव ! दम सब मनुष्योको बढाभो, हमे महान्‌ रेश्व् प्राच करनेकेः क्थ अपना प्रकारा भपित 
करो । हमसे जो पादिरेसे तेजस्वी रोग ह, उनको भौर भ धिक तेजस्वी बनानेके श्ये उत्तम शिक्षा प्राप्त होवे भौर दैवी | 
क्रक्ति्योकी सहायता सखवको प्राप्त रोद ॥ १॥ 
थ्वी, शाप, तेज, वायु, सूय वनस्पति आदि देवलाोंकी. सदायतप, दर्भे उत्तम प्रकार प्राप्त हो भौर उनकी शक्ति 
प्राप्त करके अपनी उद्वतिका साघन करं भौर देश्वयैकरे भागी दम जनं ! ईश्वर देखी परिस्थितिमें हमें रखे कि, जहां दरे उन्नति 


करनेके कार्यम किसीका विरो न होवे भौर हम भस्ेड उञ्चतिका साधन करं -सके । 


1 ` बः ङ ` 


(३६) अथववेदका खुबोध भाष्यं | कांड ५ 


क्न उर सद्षु द्धी फाथेनाः 
[ १७ (१८) | 

( ऋषिः- श्छगुः । दैवता- धाता, सत्रिता | ) 
धाता दधातु नो रयिमौशचानो जग॑तस्पतिः । स न॑ः पुन्‌ यच्छतु ॥ १॥ 
धाता दधातु दाये प्राचीं जीवातुमर्षितम्‌ । 
वयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्रावः ॥ २॥ 
घाता विश्व वाथा दधातु प्रजाकामाय दाश्रुषै दुराणे | 
तस्मे देवा अभृतं सं व्य॑यन्तु विशं देवा अदिंतिः स॒जोषा ॥ ३॥ 
धाता रातिः संवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिप॑तिर्नो अभ्रिः। 
त्वष्टा बिष्णु; प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- ( धाता जगतः पतिः ईशानः ) घारणकर्ता, जगतका स्वामी, दश्रर (नः रयि दधातु ) हमे भन देवे । 
( सः नः पूर्णेन यच्छतु ) वह हरमे पूण रीतिसे देवे ॥ १ ॥ 

( धाता दा्युषे ) धारणकर्ता ईश्वर दाता ल्यि ( प्राचीं अक्षितं जीवातु दधातु ) प्राप्त करनेयोग्य भक्षय 
जीवनराक्ति देवे । ( वयं विश्वराघसः देवस्य सुमतिं ) हम संपूण धनोके स्वामी दश्वरकी सुमतिका ( धीमहि } यान 
करते है॥२॥ 

( धाता ) धारक दश्वर ( प्रजाकामाय दा्युषे ) प्रजाकौ इष्ठा करनेवाछे वातके ल्थि ( दुरोणे विभ्वा वार्या ) 
उसके घरमे संपू वरणीय पदारथ (दधातु ) स्थापित करे । ( विभ्वे देवाः ) सब देव, ( सजोषाः अदितिः ) प्रीति- 
युक्त भन॑त दैवी शक्त, तथा ( देवाः ) भन्य ज्ञानी ( तस्मै अशत सं ब्ययन्तु ) उसके सिचि भन्धेत प्रदान ररे ॥ ३॥ 

( धाता रातिः सविता ) धारक, दाता, उत्पादक, ( निधिपतिः प्रजाप्रतिः आः ) निभिका पाक, मजा- 
रक्षक, भकाशरूप देव ( नः इद्‌ जुषन्तां ) हमारी इस प्राथैनाको सुने । तथां ( प्रजया संरराणः त्वष्टा विष्णुः ) प्रजा- 
क साथ आनेदमे रहनेवाला सूक्ष्म पदा्थौको बनानेवाला व्यापक देव ( यजमानाय द्रविणं दधातु ) यक्षकर्ताछषो धन 
देवै ॥४॥ 
भावा्थ-- जगवका धारण भौर पान करनेवाला इश्वर ६ पूण रीविसे विधु धन देवे । वह हमे दीष जीवनकी 
शक्ति देवे । हम उसको समतिका ध्यान करते हँ । संतानकी इच्छा करनेवके दाताको उसके षरमे-गृहस्थके घरमे -रदने 
योग्य सब पदार्थ प्राक्त हों । सब देव दुाताको भमरत्व़ी भराति कराविं । सब जगतूका धारक, धनदाता, संपूर्णे विश्वका 
उत्पादक, संसाररूपी खजानेका रक्षक, सबक। पारुक, एक प्रकारा स्वरूप दव है, वद हरमे सन प्रकारका सुख देवे । सब 
सृक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थेका निर्माता, न्यापक देव उपासकको धनादि पदाथ देवे ॥ १-४॥ 


यद प्रार्थना सुबोध दै भतः स्पष्टीकरण करनेकी भावदयकता नहीं दर । 


क {3 


सूक्त १९ (२० ) | जाकी पुष्टि (२७) 


खकेतीखे अक्ल 
| १८५] 


८ क्षिः- भथर्वा । देवता- थिवी, पजैन्यः। ) 


प्र नमस्व परथिवि भिन्द्रौहैदं दिव्यं नभंः। 
उन्दो दिष्यस्यं नो षातरीश्चानो विध्या दतिंम्‌ ॥ १ ॥ 
न घरंस्तताप्‌ न हिमो ज॑षान्‌ प्र नंमतां एथिवी जीरदानुः । 


आप॑िदस्मं षृतमितकषरन्ति यत्र सदमित्तनं भद्रम्‌ ॥ २॥ 


अथै-- ( फाथेवि ) हे एथिवि ! त्‌ हमारे गुर्भोको ( भनभस्व ) उत्तम प्रकारसे नष्ट कर। हे ( घातः ) धारक 

देव ! ¶ ( हान ) हमारा ईश्वर दै इस स्यि ( ददं दिव्यं नभः भिन्धि ) इस दिन्य मेघको छिश्रभिन्न कर नोर 
( दिव्यस्य उन्द्‌: डति विष्य ) दिन्य जूके भरे जतैनको रूरोरु दे ॥ १ ॥ | 

(घन्‌ न छताप ) उष्णता करनेवाछा सू्ै नहीं तपाता, ८ हिमः न जघान ) दिम नौ पीडित नहीं करता । 
( जीरदाजुः पृथिवी प्र नभतां ) अज्र देनेवाी षटध्वी चूण की जावे । ( भाषः चित्‌ अस्मै ) जल इर र्थि ( घृतं इत्‌ 
क्षरन्ति ) घी जैसा बहता हे, ( यत्न सोमः ) जदा सोमादि नौषधियां उत्यन्न होती है, ( तत्न सदं इत्‌ भद्रं ) वहां 
सद़ाही कल्याण होता है ॥ २ ॥ 

भूमि हरू भादि चाकर अच्छी प्रकार तैयार की जावे । इसके बाद्‌ दंश्वरकी प्रायैना की जावे कि, वहं उत्तम प्रकार 
जक वरसाकर हमारी श्वेती उत्तम होनेमे सषटायता देवे । बहुत गर्मी न पडे, न बहुत पारा पडे, भूमिकी उत्तम श्रकार तैयारी 
को जावे, खेतीको पानी घी जैसा दिया जावे, अर्थात्‌ न अधिक भौर न बहुत कम । हस प्रकार खेती करनेसे बहुत उत्तम 
वनेस्पति्मां उत्पन्न होती रै भौर सब प्राणिर्योका कल्याण होता दै । 


[ 


=== 


[ ॐ) & 
पजाकी कुः 
[ १९८२०).] 
( ऋरषिः- अद्या । देवता- प्रजापतिः । ) 
श्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दंवातु सुमनस्वर्मानः । 


अथै-- ( प्रजापतिः इमाः प्रजाः जनयति ) प्रजापारुक परमेश्वर इन सव प्रजा्ोंको उत्पन्न करता ह, भोर 
( खमनस्यमानः धाता दधातु ) वदी उक्तम मनवाला, भारक देन इनका धारक देव इनको धारण करता है । इससे 
भजाएं ( संजानानाः ) श्ञान प्राक्त करके एक मतसे कायै करनेवारी, ( संमनसः ) एक विचारधारी भौर { सयोनयः )} 
फुरु कारणसे बंधी हो कर रदती है । इन प्रजानोमे रदनेवाले ( मयि ) सन्ने ( प्ेपतिः पुष्टं दधातु ) पुटक देनेवाङा 
दैश्पर पुष्टि देवे ॥ १॥ 


(३८) अथच॑वेदका सखुषोध भ।ध्य ~ [कांड ७ 


प्रजाद्ी पुटि अर्थात्‌ परजाकी शक्तिके बठनेका उपाय इस सूक्तम कदा दै, इसके नियम मिन्नर्सित है-- 


१ सब प्रजाजन एक शश्वरको मान भौर उसी एक देवको सवका उत्याद्‌क समरे । 

२ उसी दशवरकी शक्तिते सबकी धारणा होती है ठेमा मानं भौर उसीको कर्ता चरता मौर हरवा समन | 

३ ( संजानानाः ) सब प्रनाजन उत्तम ज्ञानसे युक्त द क्षौर एकमतसे अपना कार्यं कर । 

9 ( संमनसः ) उत्तम छमसस्कार युक्त मनवाले होकर एक विचारसे उश्नवतिका कायै करते जाये । 

५ ( सयोनयः ) एक कारणका ध्यान करके सजको एक कावर संघटित करं । भपने सभ बनावे भौर संघके निय- 


मोकि बादर कों न जवि। 
हस प्रकार सधटना करनेवादे रोगोकि प्र नापोषक ईश्वर सब प्रकारकी पुष्टि वेता है । 
॥ = ॥ 
ह 
अकमक्ति 
[२० (२१)) 


( ऋषिः- भधर । देवता- भनुमविः। ) 
अन्वय नोऽमतिजञ देवेषु मन्यता१ू । 


अग्निश्च इव्यवाईनो मव॑ठां दाते ममं ॥ १॥ 
अन्विदंमनुमते त्वं मंससे श्च चं नस्ठृचि । 

जुषस्व इव्यमातं प्रजां देति ररास्व नः ॥ २॥ ` 
अयु मन्यतामनुमन्यंमानः प्रजावन्तं रयिम यमानम्‌ । 

तस्यं ब्रं दमि मपि भूम सुमृडीके अस्य घमत स्वाम ॥ ३॥ 


अथ-- ( अदय नः अनुमतिः ) भाज हमारी भनुमति ( दैवेषु यज्ञं अनुमन्यतां ) वेवढा [दाप जडम (दयेषु यज्ञ अनुमन्यतां ) वला कोगोकि भगव सतकन 
करनेके ल्यि अनुकर देवे । ( इव्यवाहनः आशनः ) दवनीय पदायौको ॐ जानेवाढा अशनि ( मम दाद्युषे भवतां ) 
अरि दाता स्यि अनुकर होवे ॥ १ ॥ | 
#॥ ९4 अनुमते ) णजुचर डे ! (त्वै इदं अनुमंससे } त्‌ इस कारयके लियि अनुमति देती है। (नः चन 
खि ) हमारा कल्याण कर 1 { आदत द्यं जुषस्व ) दवन कथि इष पदार्थको स्वीकार कर । हे वेवि ! (नः प्रजा 
ररास्व ) दर्भे उत्तम सतान द ॥२॥ नि 

( अनुमन्यमानः ) भनुमोवन करनेवाडा ( अक्षीयमाणं प्रजावन्तं धरन अनुमन्यतां ) क्षीण न होनिवाङके प्रजा 
बु चम प्राह करनेके स्यि भनुमलि देवे । ( तस्य हेडसि वर्या आपि भूम ) उसके क्रोधे हम शीण च हों । ( अस्य 
सख्डीके सुमतौ स्याम ) इसके सुख भोर सुमतिम दम रर ॥ ३ ॥ 


(~ ~ (~ ~ =-= षा य 
आवार्थ-- भाज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करनेके ण्यि मनुर होवे भोर भस्नि भाविक भलुदकला हमे परा होवे ॥ १॥ 
भनक मति होनेसे ही यह सव कार्ये होवा दै, इसखिये हमारी भनुमतिखे देसे काय द्वे, कि जो हमारा कस्यान 

करनेषाके दों हम ज वान करते ड वद सत्कर्म कगे भोर दमं उत्तम संतान प्राक्त होवे ॥ २ ॥ ४ 
क्षीण न. दोनेवाखा धन जर उत्तम प्रजा प्राप्त दोनेके रिय जैसा सत्कर्म करना चादिये तैसा करनेमें हमारी मति भनु- 


कृ होवे । अर्यात्‌ सश्चा उत्तम सुख दनेवाकी सुमति मरि पास दोवे 1 भौर दम कभी कोध्मे भाकर सुमतिके निर्ध कायं 
तर्के ५३॥ 


सक्त २० (२९) | असुमलति (३९) 


यत्ते नाम॑ सुहवं सु्रणीतेऽुमते अलुमतं सुदा । 


ठेनां नो यतं पि॑पृि विश्ववरि रपि नं पेदि सुभगे सुषम्‌ ॥ ४ ॥ 
एमं यन्ञमनुंमतिजेगाम सृष्ेत्रतये सुवीरतांयै सुजातम्‌ । | 
भद्रा [स्याः प्रम॑तिनेभू३ सेमं यज्ञम॑वतु देषभोंषा ॥ ५॥ 
अनुमतिः समिदं ब॑भूव यत्तिष्ठति चर॑ति यदुं च विश्वमेजंति । | 
तस्यास्ते देवि सुमतौ स्य।माजमते अनु हि मंसे नः ॥ & ॥ 


अथ-- दे ( छु-प्र-नीते अनुभते ) उत्तम प्रकारे ठे जानेवारी भनुमति | हे ( विश्ववारे ) स्के दवारा स्वीकार 
किष जने योग्य ! (यत्‌ ते खुदालु खहवं अमत नम ) जो तेरा उत्तम दानशीर, उत्तम स्यागमय, भतुमतियुक 
यश दे, (सेनः जः यक्षं पिपरहि) उसते हमरे सत्कमैको पूणी कर । हे ( सुभगे ) सोभाग्यदाटी ! ( न वीरं र्थे 
धि ) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमें दे ॥ 9 ॥ 
(इमे खजातं यज्ञं) हस प्रसद्‌ सत्क्मके प्रति ( अनुमतिः खुक्षेताये खुवीरतायै आजगाम ) भनुमति 
उस्म स्थान बनानिके यि भोर उत्तम वीरता उस्यग् होनेके लिय भां १ । (अस्याः प्रमतेः भद्रा अभूव ) इसकी भष 
इदि कल्पाण करनेवारी हो गहं है । ( सः देवगोपा इमे यकं आअत्रतु ) वड ववार रक्षित इर सुमति सब प्रकारसे 
इस सत्कम॑की रक्षा करे ॥ ५ ॥ 
, ( यत्‌ तिष्ठति ) जो स्थिर दै, ( यत्‌ चरति ) जो चरता हे, ( यत्‌ च विभ्वे पजति) जे सबको चका रका ह, 
(इवं सर्वे भुमिः बभूव ) वक यई सब भजुमति ही है । हे (देवि ) देवि ! ( तस्याः ते खमतौ स्याम > उस हेरी 
खमतिमें हम रहें । हे ८ अलुमते ) भनुमति ! ( ने; शि अजुभंससे ) हमें त्‌ भनुमति देती रद ॥ ६ ॥ 


3 भावा्थं-- उत्तम नीति शौर सुमतिक्छा कषा बडा हे भौर उसमे दान, त्याग भादि अष्ट गुण है । इन गुणोंसे युक्त 
हमारे सत्कमे हों भौर हमें वीरोसि युक्त धन भिरे ॥४॥ ः 
खुपरखिद सत्कमेके किये हमारी भनुकरमति होवे, भौर उससे हमें उत्तम वीरस्व भोर उत्तम कर्वकषेत्र प्रात ्ो। देसी 
जो सवखि होती है वही कल्याण करती है । यह देति रक्षित होनेवारी इदि इमि दवारा चरायि सत्कमेकी रक्षा करे ॥५॥ 
. जो स्थिर मौर चर पदायै है भोर ओ डनी चाक शक्ति है, यह स भतुमतिसे ही बने है । यह अनुमति हमारे 
भलर रदे अर्यात्‌ हमसे प्रतिकृ बलव न करावे भोर हमे सद्‌ा स्कर करने ही परण करती रहे ॥ ६ ॥ 


| अनुमति । 
« ` हि भहितकारी, देशोद्धारक या देशघातक करता 
अद्ुमधिकी अक्ति 0. अनमतिखे ही निश्चित करके करता हे । इसच्यि इस 
जञ = हि ही ' भजुमति › कहते है, जगसमं 2, 3 4 7 * 
र रदा हे वह भनुकूरू मतिसे ही हो रहा हे । | 
चोर चोरी करता हे वह भपनी भलुमिसे करता है, योगी यस्‌ तिष्ठति, चरति, चत्‌ उ न विश्वमेजति, 
योगाभ्बास करता है वह भपनी भनमतिसि ही करता है नौर इवं सर्वः अमतिः ब्व ॥ ( म. ९ ) 
देकाभक्त स्वराज्ययुदधमे सीमित होकर अपना सिर करवाता = ‹ ज स्थिर हे, जो चर ^, भोर जो सबको खाता हे, 
हे वष भी भपनी भनुमतिसे ही कटवात। है । वात्य यह है वह सथ भनुमतिसे ही होणा है । ” यह मत्र छोटे कायेसे 
कि, गोओ मनुष्य जो कुछ कायै, उरा था भका, हितकारी बे विश्चम्बापक कायेतक म्यापनेवारे तस्वको बता रदा रै ।. 
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जो स्थिर जगत्‌की व्यवस्था हे, जो चर जगनक्रा प्रचघषट 
दौर जो हस सव स्थिरचर जगतको चातता दै वह सब 
विश्वका कायै परमेश्वरं अपनी भनुमत्तिसि करता ह । यद 
संपूण जगत्‌ जो चल रहा है वह परमेश्वरकी भनुमरतिसे दी 
चरू रहा है । यहां तक अनुमतिकी दाक्तिद्धं | इसी प्रकार 
मनुष्य भी जो भनुकरर या प्रतिक्रु कायै करते टै वह सब 
पनी अनुमतिसे ही करते हैँ । मनुष्य वचप्रनसे मरनेतक 
जो करता ठ वह सत्रकरा सव भपनी भनुमतिस दी करता ह, 
इतना भनुमतिका साम्राज्य सब जगतर्मे चर रहाह ¦ इसी- 
रिय भपनो अनुमति अच्छे कार्यकरि ल्यिदही दवे नौर ठुरे 
च्रवरंकि ल्थिन हवे, एसी दक्षता धारण करना अत्यंत 
आावरयक दे । यह सूचना निम्नरिखित मन्नभाग देते द-- 

देत्ेषु यज्ञ अनुमन्यताम्‌ । (म. १) 

अनुमते ! त्वे अञुमंससे, नः ह कृथि । (म. २) 

वयं तस्य हेडसि मा अपि भ्रम ।(म.३) 

खुमडीके सुमतो स्याम । (म. ३) 

खद।खु खदवं अनुमतं नःप्र । (म, ४) 

सुवीरं रथि घि । (म. ४) 

खमतो स्याम । (मे. ६) 

+ देवम चलनेवाठे सत्कर्मके व्यि भनुमनि हो, नर्थात्‌ 
राक्षसोके चललाये घातक क्ायैकरे स्यि कदापि ननुमतिन 
हयेवे। भनुमतिसे दी सब कायै हति, दसल्पि रसे कार्योकि 
रिय भनुमचि होवे कि, जिससे कल्याण हो । हम कभी 
ऋोधक स्यि अपनी भनुमत्ति न करं, किसीके क्रोघके ल्यि 
हम भनु न हो । सवके सुख बढानेके कार्यां भौर उत्तम 
बुद्धिके कार्यों इमारौ नुदरुमति हो, अर्थात्‌ दुः ख बढाने. 
वाले किसी कायक रयि दमं अपनी जनुमति न दँ जिसमें 
दुन हेता हे मौर त्याग होता है, परोपकार जिसमे है रेखे 
कायक स्थिजो शनुमति होती हे, वही यश बढानेवाशी 
दोषी है । भर्यात जिसमें परोपकार नीं, किसीका मरा नहीं, 
ञुराही खुरा है वेसे कार्योको भनुमति देनेसे अकीतिंही होती 
ड! सदा अनुमति देखे ही कायक स्यि रखनी चाये कि, 

जो कायै व्रीरतायुक्त चन बवानिवाके हों ! भीरुता नौर नी्च- 
लसि, धन कमानेके कारयेकि लिये कभी कोद पनी भनुमति 
नदे । सारांश यहे कि, सुमत्तिके रियि हमारी शनुमत्ति 
होवे, भौर .दुमेकिके स्यि कदापि भनुमति न दवे † ” 

इख सुक्षमे जो विशेष मदस्वके उपदेश है वेये है 1 भर्‌ 
लतिक्षी रक्षि बहुन बडी दै, इसख्यि उल्ल भनुमतिको भर 


& 
अथववेदरका सुबोध भाष्य 


| कांड ७ 


कार्यसिं हा र्गाना योग्य हे, अन्यथा हानि होगी 1 इस 
विषयमे सबसे पदिरी भात्ता यह हे-- 
नः अजुमतिः देवेषु यशं अद्य अचुमन्यताम्‌। । म. १) 
हमारी भनुमति दर्ग चराये जानेवारे खर्कर्मके सिय 
जाजी अनुमोदन देवे । ` यहा करका वायदा नही, छम- 
क्म भाजी करना चाद्ये, कलक लिये नदीं रशना चाहिये । 
जो सकरम करना हा उखे कानी डुरू करना चाहिय । 
सत्क्म॑का लक्षण यह है कि ( देवेषु यक्षं ) दर्विं जो यज्ञ 
ज्ञे होला है, बह वैसे ही करनेके स्यि भपनी शनुमसि हो । 
देड कौनसा यज्ञ र रदे हैँ यह च््टम्यहै। जो दान देते, 
परादा देते रै, परोपकार करते वे देव है थिवी देवसादै 
वह सवको भाधार देती है, जल देता है वहे सबको शांति- 
सुख देनेके ल्यि ाव्मसमपेण करवा दै, लभ्नि देवता है वह 
ीततपीडिवोंको गर्म देकर सुख पडुलाता है, सूय देवता 
सबको जीवन ओौर प्रकाश देता हे, वायु सवका प्राण बनकर 
सबको भयु प्रदान कर रहा है, चन्द्रमा स्वये कष्ट भोगा कर 
मी दृसरोंको दान्ति देनेम तत्पर रहता है, इसी प्रकार 
अन्यान्य देवता महर्निश्च परोपकारम छगे हष । यही 
देवतां होनेवाला परोपकारमय यज्ञ हे । पेसे छम कर्मोकि 
ल्थि हमारी मति लनुकरूल होवे । इन देवभिं-- 

वाद्यते दव्यवाहनः भन्निः भवताम्‌ (म. १ ) 

५ दानी पुरूषके लिये हव्यवाह शन्नि भादुरो होवे । '” 
ह्नि ही परोपकारका आदेशौ है क्योकि वह स्वयं जरत 
रहनेपर भी दृसरोको सुख देनेक स्थि प्रकाित होता है, 
हिमषीडितोको गर्मी देता हे भौर अपनी ऊध्वैगति कायम 
रखक्ता दहै । हरएक भ॑वस्था्मे अपनी उच्च गति स्थिर 
रखनेके कार्यम भस्निदी णक श्रेष्ठ जादशे हे। (अन्नः 
ऊध्यैञ्वलनं ), ‹ उश्च दिशासे प्रकारित होकर प्रगति 
करनेका आदर ' भन्निही सवो देता हे । हरएक भपनी 
बुखि्े यद नाद्र सदा रखे । भौर कोद मनुष्यं भपनी 
राति हीनदिशासे कदापि होने नदे! सुय भी भन्नि- 
रूप होनेक्रे कारण सबसे उच्चं स्थानपर रहता हना प्रकाशित 
होता रहता हे । हसी प्रकार मनुष्य भी उश्वसे रक भवस्था 
पराछठ करं भौर प्रकाशित हे । कभी नीच भवस्थामें पडकर 
दुःखी न हं, कभी अन्तकारके कीचडमें न फले । किस कारथके 
लिष्‌ भनुमति देनी उचित है ? इस विषयमे निम्नकिख्ित 
मन्त्रमाग देखिये-- 
अक्तीयमाणं प्रजाचन्तं रथि अयुमन्यताम्‌ । (मं. ३) 
सुवीरं रयि ( अनुमन्यतां ).1 (म.-४ .) नि 


खक २९ (२२) | आत्माकी उपासना (४१९) 


९५ क्षीण न होनेवाका, प्रजायुक्त भौर वीरोसे युक्त धन जिससे स्थान हीन हो, जिससे देशका देश हीन दो, एेसे किसी 
अडानेवारे जनोजो श्रेष्ट क्म हों ` उन कोको करनेकी भनु- कार्यङे लि्‌ अनुमति नहीं देनी चाद्ये । इसी भ्रकार अपने 
मति दोनी चाहिये । अर्थात्‌ कोई रेखे दुष्ट व्यसन जिनमे देशे, नगर ओर मामे, धघरघरमें शौर व्यक्ति व्यक्तिं उत्तम 
धनका नाश हो वैसे काम करनेमें कदापि अनुमति नहीं होनी दीरता उत्पन्न होने योग्ध श्रेष्ठ कमक ल्यि अपनी अनुमति 
चदिये । मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस विषयमे निम्न- दनी चाहिये । कभी ेसा कोई काय नहीं करना चाहिय कि, 
किखित मन्त्रभाग मनन करने योग्य है-- जिससे भ्रपने देशके किसी मयुष्यमें थोडी भी भीरुता उत्पन्न 

खक्येत्रताये खीरतये अमतिः । (म. ५ ) हो । ° अवीरताक्ा ` का नः करनेकी वेदे आज्ञा स्पष्ट है । 

८ पना प्रदेश उत्तम वने लौर उसमे वीरभाव बहे, इन सुमति हमेशा ( देवगोपा ) देवोदवारा रक्षित इदे मति 
दो कार्योकि स्यि अपनी भनुमति देनी चाहिये । दरणक होती है रथात्‌ जो दुर्मति होती है वह राक्षसोद्वारा रश्चित 
प्रकारका क्षेत्र ( स्यु-श्मेज ) उत्तमसे उत्तम क्षत्र बने, दरएक होती हे । इसल्यि अपनी मति राक्षसोके भाधोन करना 
ग्राम, नगर जौर धरातल सुभ्व, हरएक राष्ट सुधर कर सबसे किसको भी योग्य नहीं हे । देवोदारा सुरक्षित इदे जो 
श्रेष्ठ बने इस कार्ये ल्य प्रयत्न होने चादिये भौर जिनसे प्रमति नौर विशेष श्रेष्ठ इद्धि होती हे, वदी * भद्धा ` स्थात्‌ 
यह सुधार हो, देसे कायं करनेके खयि शनुमति देनी चाहिये । सच्चा कल्याण करनेवारी होतपी है । 


ह ~ 
उकात्काकीः उकाखनाः 
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समेत विश्वे वच॑सा पतिं दित एकों विभूरतिंधिजेनांनाम्‌ । 
स पूर्व्यो नूतंनमाविवांसततं व॑तेनिरुं वावृत एकमिस्पुरु ॥ १॥ 


अथै-- ( विभ्वे ) तुम सवर रोग ( दिवः पति बचक्ता समेत ) भ्रकाररोकके स्वामी भात्माको स्तुतिक वच- 
नोल प्राक्च करो । वह ( एकः जनानां विभूः अ-तिथिः ) एक दहे, सब जनों धर्थात्‌ प्राणियों वि हे भोर उसकी भने- 
जानकी तिथि निश्चित नहींदहे। ( संः पव्यै; ) वह सबसे पतै दी विद्यमान हे, बह ( नूतने आधिवासक्‌ ) नूतन 
उत्पन्न शरीरो भी बसता है । (त एकं इत्‌ ) उस एकक प्रति ( पुरु वतेनिः ) बहुत प्रकारके मागे ( अनुवालते ) 
प्ुंचते हैँ ॥ 9 ॥ | 

मावाथ-- सब रोग दकव हो कर प्रकाशक स्वामी भात्माकी अपने शब्दोसे स्तुति करं 4 वह भात्मा एक हे, भोर 
सय जनँ तथा प्राणियोके अन्दर विद्यमान दै ओर उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नदीं हे । यथपि सबसे पूवै वह वि्- 
मान था तथापि नूतनसे नूतन पदार्थैसे भी वह रहता है । वह एकी है तथा अनेक प्रकारके मागि उश्के पास पचते हैँ ॥१॥ 


यह आत्मा एक ही है अर्थात्‌ संपूण विश्वम एक ही है । यही स्वग किंवा प्रकाशक कका स्वामी हे । हरएक मनुष्य दक्चके 
गुणोंकां गान करे । यदह नेक उर्पन्न हुए पदाथौमि स्वामी ( विभूः ) विद्यमान हे ओौर ( अतिथिः ) इखके भानेजानेकी 
तिथि किसीको पता नदीं रुगती, भथवा ( अतिथिः ) यह सतत प्रेरणा करता है, सतत गति दे रहा है, विश्वको सतत 
घुमा रहा है किंवा यद भक्तिथिवत्‌ पूज्य हे । यह सब जगत्‌ ( पूयेः >) पू भी था, यह कभी नीं था एेखा नहीं, यद 
पुराण पुरुष दो इजा भी नूतन रारीरोमे, नूतनसे नूतन पदार्थोमिं रहता है.। सथैत्र ग्याक्त होनेके कारण यद किसो स्थान- 
पर नदीं ठेली गात नहीं, इसल्यि पुरातन ओर नूतन सभी पदार्थौमिं रहता दै । वह नात्मा यद्यपि एक है तथापि उसके पाख 


६ (अथर्व, सु. मा. कां. ७) 


(४२) जथर्वेवेदका खुचोघ भाष्य [ कांड ७ 


म ५ ह ~ ह ~, [कन्य न ~ न [१ एक ~ १ ५ [९ 
पर्ुचनेक मागे अनेक द 1 मनुन्य किसी भी सारसे जाए भन्ठमं उसी एकक परासि होनी ३ । कोई मारी दूरका हो या को 
न = (= ५ ५ 1 थ ० ० 4५4 
समरीपका ही, परंतु प्र्येक मागे वहांतक पदुंवता दे इसमें संद्र नदीं दे। 
इख सूक्तका वणन परमात्माका नौर क मर्यादसि जीकात्माका भी दे । परमार्माका क्षत्र बडा जौर जीवाव्माका 
छोटा हे जौर इस रीतिस कषत्रोको न्यूनाधिक मर्यादासे यद एकटा वर्णन देनोका दो सकता टे | जीनान्मापरक ‹ अत्तिथि 
शव्द * अनिश्चित तिथिवाला ` इस अशते होगा, जर परमात्मापरक् अश्रं होनेपर " गत्तिमान्‌ इस भ्रमं टागा। 


मी 


अदत्य (च्छः एकष्य 
[ १२८२३) ] 


{ ऋषिः-~ वद्या । देवता- मन्त्रोक्ता, चध्चः । ) 


अयं सदहखमा नो दृशे कंवीनां मति्ज्योतिरविधंमणि । ॥ १॥ 
मधः समीचीरुषसः सर्मेरयन्‌ । 
अरेपसः सर्चेतसः स्वर्सरे मन्युमत्तमाधिते गोः ॥ २॥ 


अर्थ-- ( अयं >) यद परमात्मा ( वि-घर्मेणि ) विरूढ अथवा विविध धर्म॑वारे पदार्थोकी संकीणेतामे (नः 
कवीनां सहस्रं खे ) हमरे ज्ञानि्योक दारो प्रकारक दरीनके टिवे ( मतिः ज्योतिः आ ) उत्तम बुद्धिः ओर ज्योति- 
स्पदोताटे॥१॥ 

वह (ब्रध्नः ) बडा नात्मारूपी सूत्र ( समीचीः अपसः ) उत्तम रीतिसे चलनेवाटी, निदोष. ( सचेतसः 
मन्युमत्तमाः ) ज्ञान देनेवाली, उत्साह बढानेवाली ( उषसः ) उषःकालकी किरणोको (गोः स्वसरे चिते ) दंदवियोक 
स्वद्ैचारे मागैको वठलानेके कार्थं ( समैरयन्‌ ) प्रेरित करता टे ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- विरुद गुण घ्मैवारे पदार्थों ज्यापनेवाला एक परमात्मा है 1 वरह क्षानिरयोको उत्तम माग हजारों रीति- 
योसे बताता हे भौर उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता टे ॥ १॥ 

यह परमात्मा एक बडा सूय ही. है, उसकी जान दवनेवरारी किरण अत्येत निमे, उस्खाह बद नेवराली, प्रकाक्ञ देने- 
वाली, हमारे इंद्वियोको सचारश्ा सार बतानेदाटी ह, अर्थात्‌ उनसे दाक्ति प्राक्च करके हमारी ईंद्धिवां कार्यं करती है॥२॥ 

इस सक्ते जगत्तका भी वणन है भौर उसमें व्यापनेवारे परसमात्माका मौ व्रणैन दरे गौर उसकी उपासना करनेवारे 
मरक्तोकाः भी वर्णन है । 

जगत्‌का वर्णन करनेवासा शब्द यह्‌ है-- ( {विघमौणि ) विरूढ गुणधभवाला जगत्‌ है, इसमें अश्चि उष्ण हे ओौर 
जरू शीत दै, पृथ्वी स्थिर है ओर वायु चेच दे, पुथ्वी आदि पदा सावयव है तो आकाश निरवयव हे । देसे विरुद्ध युण- 
धर्मवष्टे पदार्थमें एक रस व्यापनेवाली यह आत्मा दै । विरुद गुणधर्मैवारे पदार्थोकं। संगतिं सदा रदनेपर भी, इसकं गुण 
धर्मम अदल बदर नहीं होता । इसी प्रकार विरुद गुणधमैवारे लोगोको पने पास रखकर स्वयं उनकं दुरीणोसे दूर 
रखकर अपने खुभगुणोसे उनको प्रेरित करना चाहिये । । 

तरिख प्रकार परमादमा सरको ( मतिः ज्योतिः ) सदूबुद्धि लौर प्रकारा देना हे, उसी प्रकार शपने पास जो क्लान हो 
द अरनन्योको देना ओर अपने पाल जितना प्रका दो उतना अधरे चखनेवाठे दूसरे रोगोको दिखराना चादिये । 

वह परमात्मा बडा है, उसकी किरणे निर्दोष है, वद मलदीन है, वद उत्साह देनेवारा हे; इसी भरकर मयुभ्योको 
उचित है कि, ये उञ्च बरे, निर्दोष बने, ङ्ध भौर पवित्र बने, उत्साही बन ओर दूसरोको उच, निदष, छुद्ध, पवित्र छोर 
उरस बनाप्रे । इस प्रकार आत्मा गुणोंका विचार करके वे गुण अपनस बढाने चादिये । 


सूक्त २४ ( २८५ ) ] प्रजापारखक ६४३ ) 


&- तुः ~ =; हू 
पकप चका हटष्ता 
[ २३८२४) ] 
( ऋषिः- यमः । देवता- दुःस्वप्ननाशनः । } 
ण. | 9 [ 9 # व्‌ । 
दौष्वप्न्यं दौजीवित्यं रक्षो अभ्व मराय््‌| । 
दुणाश्नीः स्वौ दुवौचस्ता अस्मन्नांशयामसि ।॥ १॥ 


अ्थ-- (्ैष्वन्नयं ) ट्ट स्वस्नोका जना, ( दौजिक्ित्यं ) दुःखमय जीवन ( र्घः ) हिंसकोका उपद्रव, ‹ अ- 
भ्चं) जभूति, दरिदता, (अरास्यः ) विपत्ते कष्ट, ( दुनीस्नीः ) खुरे नामोंका उच्चार करना, ( सर्वाः दुर्वचः ) सब 
प्रकारके दु्ट भाषण ( ताः अस्मत्‌ नाङ्छयामसि ) उन सबको हम अपने स्थानसे नष्ट करते हैँ ॥१॥ 


भावार्थ-- बुरे स्वप्न, कष्टका जीवन, दिंसकोंका उपव, चित्ति, दारि, दुष्ट माषण, गायो देना भादि जो जो 
खुराेयां दमे है, उनको दम दूर करते है ॥ 9 ॥ 


विपत्तियां अनेक प्रकारकी दँ, उनमें कु विपत्तियोको गणना इस स्थानपर की हे । इरे स्वप्न आना आदि विपत्ति 
तथा दुःखपूण जीवनका अनुभव होना, ये विपत्तियां आरोग्य न रहनेसे होती हैँ । जारोग्य उत्तम रीत्तिसे रखनेके च्यि 
टय्ायाम, योगासनौका अनुष्ठान, यमनियसपाङन, प्राणायाम, योग्य आहारविहार जदि उपाय हैँ | इनमे योग्य रीत्तिसे 
करनेसे ये दो विपत्तियं दूर होती हैँ । हिंसकोका उपद्वव दुर करनेके स्यि अपने अंदर शूरता उत्पच्च करके शत्रुनाश उस 
कार्यैमे उस शक्तिको रुगाना चाये । इससे राक्षसो क आक्रमणते दम अपना बचाव कर सकते दँ । { अ-भ्वं ) भभूति जौर 
{ अराय्यः) निधैनताये दो जाधिक आपत्तियां उद्योगवृद्धि करने ओर वेकारी दूर करनेसे दूर होती हैँ । मनुष्य जालसी 
न रदे, ऊ न ऊ उत्गाद्क काम धद! करे ओर अपनी धन सेपत्ति सुयोग्य उपायस्ते बढवि ¦ इख प्रकार उयोगच्द्धि करनेसे 
ये घार्थिक पत्तियां दूर हो जाती हैँ । गारी देना, बुरा भाषण करना, जुरे शब्द उच्चारण करना आदि जो जापत्तियां है, 
उनको दूर करनेके स्यि अपनी वाणीकी द्धि करनी चाहिये । अप राब्दोंका उच्चार न करनेसे कुछ दिनोके पश्चान य र्द 
वाणी स्वयं दूर दो जति हे । इस प्रकार आशत्मछुदधिः करनेका मारी इस सूक्तने बताया हे । 


४) 
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| २४ ( २५) ] 


{ कषिः- बह्मा । देवता- सविता । ) 
यन्न इन्द्र अखन्यदधिरविशै देवा मरुतो यत्स्व्कीः । 
५५1 [> ~ ॥ _ ® भद ॥ 
तदुस्म्प पविता सत्यघ॑मो प्रजाप॑तिरनुंमतिनिं य॑च्छात्‌ ।॥ १॥ 


भ +~ [> भ ध (क ६५ 4१६ 

अथ-- ( यत्‌ ) जो ( इन्द्रः, अश्चिः, विश्वे देवाः ) इन्द, जघनि, विश्वेदेव, ( स्वकीः मसत } उत्तम तेजस्वी 

मस्त्‌ इ नमेषे पस्येकन ( नः आवनत्‌ ) हमारे श्य खोदा है ( तत्‌ } उख पदार्थको ( सत्यधमौ प्रजापतिः अनुमतिः 
सविता ) सस्य धमतराला प्रनपालकं अनुमति रखतेवाला सरिता ( नियच्छात्‌ ) देवे ॥ 9 ॥ 

दम सन प्ाणिमान्रके स्यि विचत्‌ , अग्नि, पृथिवी आदि सत्र देव तथा विविध प्रकारके चायुजो खम देते ह, वह 

लाम हमे सूथसे प्रा होता हे, परंतु उससे योग्य रीतिसे लाम प्राछठ करना चादिये ] क्योकि सच्चा प्रनापालकं यही सूय डे। 


` व --- = 


[शि = | ४४) अथर्वैवेदका सुबोध भाष्य 


हयाकक उर पष देक 
[~ +. 


{ कषिः~ मेधातिथिः । दैवता- सवित्ता। ) 


यौ प्येते अप्र॑तीतो सहोमिवंष्युसगन्वरुणं एवहि ॥ १ ॥ 
यस्येदं प्रदिशि यद्विरीचते प्र चानति षिच चष्टे शचीमिः। 


|| २ ॥ 


( यस्य प्रदिशि ) जिसकी दिशा उपदिशानोमें ( इद्‌ यत्‌ विरोचते ) यद जो प्रकारित होता है (श्र अनति 
च ) जोर उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है, ( देवस्य घर्मेण खदहोभिः ) इस देवके धर्म नौर बरसे ( शचीभिः 
विचष्टे च ) तथा शक्तियोसे देखत दै, उस ( विष्णु वरूणं च पूदूतिः अगन्‌ ) ज्यापक कौर श्रोष्ठ देवध्मे समसे 
प्रथम प्रार्थना करनेवाला होकर प्राक्त करता हू ॥ २॥ ४ आ 
भावार्थ- जिसने भपने वलये इस त्रिरोकीको अपने स्थानमें स्थिर किया हे, जो भपनी विविध दाक्ति्योँसे भयत 
अल्वान्‌ भौर पराकमी दुभा दै, जो कमी पीछे नदीं हर्ता परंतु शानो बढता है, उस व्यापक भौर श्रेष्ठ देवकी मे सबसे 


प्रथम प्रार्थना करता हं, क्योंकि वह सबसे श्रे देव है॥ १ ॥ 


जिसकी दाक्तिसे दिशा जौर उपदिशानोमें स्व॑र प्रकाज्न कैल रदा हे, जिसक्री जीवनशक्तिसे सब; प्राणीमाच्र प्राण धारण 
करते ह जिल देवे निज धसे ओर बलस सब प्राणी देखते भौर लजुभव करते दै उस व्यापक नौर च्रषठ देवकी तर 
सबसे प्रथम भाथैना करता ह कयो कि वद सव्रसे वरिष्ठ देव है ॥ २ ॥ 
यह सूक्त स्पष्ट दै भतः इसकी व्याख्या करनेकी कोद आवद्यकता नहीं है । इस सूक्तम प्रथम मन्नमे दो देव भिन्न 
भिन्न है ठेस मानकर वणन किया है, परत दूसरे दी मन्रम उन दोनोंको एक माना है भौर पुकवरचनी प्रयोग दुभा है। 
इससे * विष्णु भौर वरण › इन दो शब्दूसि एक अभिन्न देधताका दी वणेन भमी दै देखा दीखता हे। 
न्ह रव 


सर्कटयाप्कक ईच्छुर 


[२६ (२७) | 
( चषिः- मेधातिथिः । देवता~ विष्णुः ) 

® _ = ¢ + १ १ ॥ ^. क क ५1 

विष्णोय क्रं प्रा वोच वीर्याणि यः पार्थिवानि विमुमे रजासि । 

यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं वरिचक्रमाणल्धेषोरुगायः ॥ १ ॥ 

 अ्थ- (यः पाथिधानि रजांसि विममे ) जे द्भ्वीपरॐ सोकर को वि वियोषद रीतिसते निर्माण करतादहे। (यः उर- 

गायः) जो बहुत प्रकार प्रित होता इभा ( त्रेधा विचक्रमाणः ) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुभा । ( उत्तरं 
सधस्थं अस्कथायत्‌ ) उच्चतर स्वर्गीय प्रक्ारस्यानङो स्थिर करता 2 रेखे उघ ( विष्णोः बीयाणि ) स्ैन्यापक दश्वरके 
पराक्र्मोका ( कं भावोचे लु ) सुख बदनेवाला वणेन नै करताद्टरं॥१॥ 

भावाथ-- सर्वन्यापक परमेश्वरे पराक्रम बहुत है । जो पना सुख बढाना चाहते हवै उनका वर्णन करै, उनका 
गायन करं । उसी परमेश्वरने सब पापिव पदार्थोकरा विरेष कुशकतासे निर्माण क्रियादहे। इसलिये उसकी सर्वैन्न बहुत 
परशषा $: है । चह तीनों लोकम सीन प्रकारका पराक्रम करता दै ओर उसीने सबसे उपरका दुलोक बिना किसी 
भाधारके स्थिर किया हमारे ॥१॥ । । 


„ स्र २६ (२७) | सवैव्यपक इश्वरः # (७५9 


प्र तद्विष्णुः स्तवते बीर्य|णि मृगो न भीमः चरो भिरिष्ठाः 

परावतत आ जंगम्यात्परस्याः ` ॥ २॥ 
यस्योरुषु त्रिषु विक्र्मणेष्वधिकषियन्ति वनानि विश्वा । 

उरु विंष्णों तवि करैममभ्बोरु क्षृयांय नस्कृधि । 

घतं छंतयोने पिब प्रप्र य॒ज्ञप॑तिं तिर ॥ ३।। 
इदं विष्णुं चं॑क्रमेत्रेधा नि दषे पदा । समूढमस्य पांसुरे ॥ ४ ॥ 
तरीणि पदा वि च॑क्रमे विष्णुं्गोषा अद्यः । इतो धमौणि धारयन्‌ ॥५॥ 
विष्णोः कश्पौणि पश्यत यतों व्रतानि पस्पशचे । इद्र॑सख युज्यः सखां || & ॥ 


अर्थ-- ( तत्‌ वीयण >) उस पराक्रम कारण ( विष्णुः स्तते ) वदी व्यापक दैश्वर प्रशैखित होता हे । वह 
(भीमः शखः न ) भयानकं सिदके समान ( कुः-चरः गिरि -छछठः ) एथ्त्रीपर सवत्र संचार करनेवाखा भोर गिरि गुहाभोसें 
रहनेवाला हे । बह ( परस्याः परावतः ) दुरसे दूरऊॐ प्रदेशसे ( आजगम्यात्‌ ) समीप घाता हे ॥ २ ॥ 

(यस्य उरुषु चिषु विक्रमणेषु ) जिषे वि्षार तीन विक्रमो ( विश्वा भुवनानि अधि क्षियन्ति ) सब 
भुवन रहते दै वदत्‌ दै ( विष्णो, उरू चिक्रभस्व ) व्यापक देव ! विशेष विक्रम कर । (नः क्षयाय उरु कृधि ) 
हमारे निवसके स्यि विस्तृत स्थान दे । हे ( घतयोने, घृतं पिच ) रसको उत्पन्न करनेवाले { रसका पान कर ओर ( यज्ञ- 
पति घ्र प्र तिर ) यन्तकर्ताको दुःखसे पार करा ॥ ३ ॥ 

(चिष्णुः इदे विचक्रमे ) व्यापक देव इस जगते विक्रम कर रहा है, उसने ८ पदा जधा निदधे > भपने पवसे 
तीन प्रकारसे पद रखा हे । ( अस्य पांखुरे समूद ) इसका जो पांव बी चके कोके है वह गुक्त है ॥ ७ ॥ 

(अदाभ्यः गोपः विष्णुः ) न द्बनेनाखा, पालक भौर व्यापक देव ( जीणि पदा विचक्रमे ) तीन पावको इस 
नगत रखता हे भौर ( इतः धर्माणि धारयन्‌ } ददांसे सब धर्मोका धारण करता हे ॥ ५ ॥ 

( विष्णोः कर्माणि पद्यत ) व्यापक देवके ये कायै देखो । (यतः बतानि पस्पशो ) जदांसे सब गुणधमौको वद्‌ 
देखता हे । ( इन्द्रस्य युञ्यः सखा ) तद जीवात्साष्छा योग्य भिन्ररै॥&॥ 


भावा्थ-- इस परमेश्वरक! गुणसंशटीन करनेखे उसके पराक्रमोका क्षान प्राक्च होता हे जोर उससे उसका महत्व भनु मव 
करना सुगम होता हे । जसे सिह गिरिकंद्राओमे संचार करता ठे, ओर भूमिपर धूमता है, उसी प्रकार यइ भी हृदयगुरें 
संचार करता हे ,भौर इस रोकको याश्च करता हे] वह दूरसे दुर रदनेपर भी भक्ति करनेपर खमीपसते समीप घा जाता हे ॥२॥ 

पुध्री ्न्तरिक्ष ओर दयुरोक इन तीनों रोको इस दश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हैँ । उन परक्र्मोसे ्ी न 
तीन छोकोंका अस्तित्व हे । इसल्यि उस प्रसुकी ` विशेष प्राना करते हैँ कि वह दमे उत्तम भौर विस्तृत स्थान काय 
करनेके लिय भैण करे । हे प्रभो ! यजमान जो खत्कमै करता है उसका रस मरण करके यजमानको इस दुःखसागरते पार 
कर ॥ ३ ॥ 

ग्यापक देषका कायै इस त्रिरोकीम देख, उसने भपने तीन पांव कोको रखकर वरहाका कायै किया. है । पृथ्वीपर 
उसका काथ दिख देता है, चयुलोकमे भी वैघा दी अनुभवे भाता हे । परंतु मध्यस्थानीय अन्तरिक्ष रोक उसका जो 
कामदो रदा हे वरह दिखादै नहीं देता ॥४॥ 

यह व्यापक दैव किससे भी न दबनेवाखा शोर सबकी रक्षा करनेवारा है । इन तीनों. रोकोमिं अपने तीन पावि 
रखता है ओर वर्का सब काये करता है । यदींसे उसके सब गुणधम प्ट होते है ॥ ५ ॥ | 

हे रोगो ! इस सर्वैन्यापक दश्वरके ये चमत्कार देखे! । जिसके प्रभावस्ते उसके सब बत यथायोग्य रीतिसे चरु रहे है। 
हरएक जीवक्ा यद परमेश्वर एक उत्तम मिश्र हे ॥ ६ ॥ 


(४६) अश्ववेवेदका सुबोध भाष्यं [ कांड ७ | 


तदि्णोः परमं पदं सद्‌ प३यन्ति सुरयंः । दिवी, चक्षुराततम ॥ ७ ॥ 
दितो ष्ण उत बा प्रथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ | 

ॐ <+ £ [1 =. 
दस्ता परण बहुर्भिवसर्यैरप्रय॑च्छ दधिंणादोत सव्यात्‌ || ८ ॥ 


अ्थै-- मनुभ्य ( दिवि आततं चक्षुः इव ) जैसे यलोके केटे इए चश्चुरूपी सूर्यको प्रयश्च देखते है, उसी प्रकार उस्न 
( विष्णोः तत्‌ परमे पद्‌ ) व्यापक देवके उल परम स्थानका ( सूरयः सद्‌ा पद्यन्ति ) ज्ञानी जन खद्‌] देखते ह ॥ ७ ॥ 

दे .( विष्णो ) न्यापक दे ! ( दिवः उत पृथिव्याः ) धुखोक नौर प्रधिवीसे तथा ( महः उराः अन्तरिक्नात्‌ ) 
बडे विस्तृत अन्तरिक्षे ( वडुभिः चसव्थैः हस्तो प्रणस्व ) वहत धनोसि अपने दोनों दाथ भरले भौर ( दक्षिणात्‌ 
उत्त सव्यात्‌ ) दाय तथा बार्ये हाश्रोसे हमे ( आ प्रयच्छ ) प्रदान कर ॥ ८ ॥ । 


भावाथ - जिस प्रकार चुखोकम सूर्यको सव्र रोग देले है, उसी प्रकार ज्तानी छोग खदा उसको देखते है । भर्थात 
चह इश्वर द प्रकार उनको प्रक्ष होवा हं ॥ ७.॥ 

है सर्वव्यापक प्रभो! पृथ्वी, शन्तरिक्ष जोर युोकमेसे बहुत घन तू अपन दाथ लेकर अपने दानां हासे उस 
धनको हमें प्रदान कर ॥ ८ ॥ 

इस सूक्ते सवैव्यापक दश्वरका वर्णन हे तीनों लोकि जो विलक्षण चमत्कार दिखा देते, बे सत्र उसीकी दाक्तिसे 
हो रहे हँ । उसीने ये तीनों लोक रचे, उसने इनको धारण किया मौर वही यदांका सब चमत्कार कर रहादै। यह स्र 
ख्यापक होनेपर भी साधारण रोगोँको बह प्रतःश्च दिखाई नदीं देता । परन्तु ज्ञानी लोगोंको वह वैसा दी प्रस्यक्ष दिलाई 
देता है कि जैसे दो पडरका सुय कावारं प्रयश्च दिख देता हे । 


कि 


स्तात 
[ २७) २८ ) | 
( कषिः- मेधातिथिः । देवता- इडा ( मंत्नौक्ता ) । ) 
इवास अनुं वस्तां वरतेन यस्याः पदे पुनते देवयन्तः । 
घ॒तपंदी इतरौ सोभ॑पृषठोपं यज्ञम॑स्थित वेश्वरे ॥ १ ॥ 


अथ-- ( इडा पव ततेन अस्मान्‌ अञुवस्तां ) सावरभाधा ही नियमसे हमारे पास अनुद्ररूतासे रदे, (यस्याः 
पदे देवयन्तः पुनते ) जिसके पदपदे देवता समान भाचरण करनेवाले पत्रिन्न दोते द । ( घृतपदी >) स्नेदयुक्त पद्वाली, 
( शक्तरी ) साम्यवती, ( सो(मपृष्ठा ) कलानिधि जिसके पी दोता हे, रेभो ( वेश्वदेची ) सत्र देवोका वर्णन करनेवाली 
वाणी ( यज्ञे उप अस्थित ) यक्ञके समीप स्थिर होवे ॥ 8 ॥ 
मावृमाषरासे दम कभी पराङ्भुख न हौ, भनुकूरुतासे मातृ माषाक्ा उपयोग करनेकी अवस्थामें दम सद्‌ा रहं । देवता 
अननेकी इच्छा करनेवारे <+उजन इस मातृ माषाङरे पदपदके उच्चारणकरे समय अपनी पवित्रता दोनेका अनुभव करने दहं) 
भर्थात्‌ मातु भाषाको छोडकर किसी न्व भाषाका उच्चारण करनेको भावरयकता हो क्नोर उतने प्रमाणसे मातृ भाषाक प्रति- 
कधदहोनेल्गे, तो तरे समञ्चते है च्छि पदपदुमें जपवित्रता हौ रही है} क्योकि मानृभाषाका हरक पदर उच्चारण करनेवाेके . 
रक्तक खाथ संद रखता है । मातृभाषा कब्दमिं ( घृतपदी ) घी भरा रदता है अर्थात्‌ एक प्रकारका तेजस्वी स्नेडरस 
रहत है, जिखके काक मात माषाका शन्दौच्चार भन्तःकरणपर एक रिखश्षण माच उत्पन्न करता है। भाचभाषा ( राक्ररी ) / 


सूक्त २९ (३० ) | दो देकोका खहतास । - (४७) 
शक्तिमती भी होती है । परकीय भाषाका व्याख्यान श्रवण करनेसे सक उपस्थित खीपुरुषोपर ञरेसी शक्तिष्ठा प्रभाव नदीं जम 
सकता, जैसा मतृ माषठाक। व्याट्यान शक्ति प्रदान कर सकता दे । मातृ माकाके पीठे ( सोमकलानिाधे ) कंराश्ोकी निषि 
रदती हे । सद हुनर इस साथ रदते हँ इस कारण इसको शक्ति वुत्त हौ बढ जाती हे । यह ( वेभ्व+देनीच विश्वे देवाः ) 
सव देवोंको स्थान देनेवाली होनी है भर्थात्‌ प्रथ्वी, भाष्‌, तेज, वायु, स्थ, चन्द्र, विद्युत्‌ जादि देवोका गुण वणेन -वेज्ञानिक 
पदायै विन दकश्त भाषा रदनेसे मानों इसमें देवता रदती है । रेस दैवी बरसे युक्त मातृभाषा दरएक सत्कभमे प्रयुक्त 
दोवे । कभी भन्य माघके शब्द्‌ मात॒भाषा बोरनेके समय प्रयुक्त न किये जाये । इस प्रकार दस सक्तका एक एक शब्द्‌ 
सातृमाषाका गौरव वर्णन कर रहा रै । 


कल्या 


[ २८ ( २९) ] 
{ च्टषिः- मेधातिथिः । देवता- वेदः । } 
वेदः स्वस्तिद्रुषणः स्वस्तिः परश्युवेदि : परञ्युनैः स्वस्ति । 
हविऽ्कृतों यज्ञियां यज्ञकामास्ते देवासो यज्ञमिम जुषन्ताम्‌ ॥ १॥ 
थ॑-- ८ वेद्‌: स्वरित > ज्ञान कल्याण करनेवाका ह । ( द्वं-घणः स्वस्ति ) रुकंडी काटनेकी करं हाड़ी कल्याण 
करनेवाली हे । ( परशुः ) परश कल्याण करनेवार। हे । ( वेदिः ) यज्ञकी वेदि कल्याण करती हे । (नः परश्च 
स्वस्ति ) हमारा राख कल्याण करनेवाखा ( हाविष्कतः याज्याः यज्ञकामाः; ) हवि बनानेवाे, पूजनीय भौर यज्ञ कर- 
नेकी इच्छा करनेवारे ( ते देवासः ) वे याजक ( इमं यज्ञ जुषन्तां ) इस यज्वका प्रेमसे सेवन करं ॥ 9 ॥ 
छान, वढरैके इधियार, रकडी तोडनेके कुट्ाड, घास क।टनेका ईंसिया, समिधा तेय्थार करनेका फरसा, वेदी, हवि 
त्रि तेंय्यार करनेवारे लोग, यन्त॒ करनेवाङे यंज्िकी इच्छा करनेवाले ये सत्र कल्याण करनेवाले ह । इसयियि इनके विषयमे 
उचित श्रद्धा धारण करनी चाहिये । 


2 - र 


दो देका सहका 
[ २९ (३० ) | 
( ऋषिः- मेधाचिधिः । देवता- अन्नाविष्ण्‌ । ) 
अग्रािष्णू माह तद्वा महित्वं पाथो घतस्य गुह्यस्य नाम । 
दमदमे सश्च र्त्ना दधानौ प्रति जां जहा घतमा चर्यति 


अथ-- दे ( अश्नाविष्ण ) अन्नि भौर विष्णु! ( वां तत्‌ महि मित्वं नाम ) त॒म दोनोका वह बडा महस्वपूणै 
यश्चदहे, जो तुम दोनो ( गुह्यस्य शतस्य पाथः ) गद्य ॒घत्तका पान करतेहो | तथा ( मेदमे सक्त रत्न दधानै ) 
्रत्येक घरमे खात र््नोको धारण करते दो मौर ८ वां जिह! घृते प्रति अ( चरण्यात्‌ ) तुम दोनो जिद्धा प्रयेक यज्लमें 
उस रसको प्राक्च करती हे ॥ १ ॥ 

भावाथै-- अक्षि भौर विष्णुये दो देव एक स्थानभे रहते $, उन दोनोंकी बडी मारी महिमा है । वे दोनों गु 
रीतिसे गुहाम बैठकर घीका भक्षण करते है, प्रत्येक घरमे तात रःनोको स्थापित करते हैँ मौर पनी जिद्धासे गृह्य घीकां 
स्वाद्‌ रेते हैँ ॥ १॥ 


| १ ॥ 


(४८) अथरवंवेदका सुबोध भाष्य 


[ का. ७ 


अप्रावष्ण्‌ महं धाम वव्रयतवा व्राथा घृतस्य गुह्या जुषाणो | 


द्मदमं सृष्ट्या वाव्रधाना प्रति गं जिह्धा धतमच्चरण्पात्‌ 


|| २ ॥ 


अथ-- हे (अग्नाविष्णू ) भन्नि मौर विष्णु! ( वां घाम मदि धियं ) भापक। स्यान बड प्रिय है । उसको ( घृतस्य 
गृह्या जुषाणा वीध; ) घीके युद्ध रसका सेवन करते हुए प्राप्त करते दो । ( द्मे दमे खणष्टुत्या वावरधानौ ) प्रल्येक घर्मे 
उत्तम स्तुतिसे इष्धिको प्राप्त होते हुए ( वां जिद्धा- श्तं भ्रति उत्‌ चरण्यात्‌ ) तम ॒दोर्नोकी जिह्वा उस धतको प्राप 


करती टै ॥ २॥ 


मावार्थ- इन दोर्नोका एक दी बडा भारी भ्रिय स्थान रै । ये दोनों धीके गुद्य रसका स्वाद्‌ ठेते हैँ । हरएक धरभें 
स्पृतिसे बदते हैँ जोर गुह्य धीके पास दही इनश्टी निद्भा पटुंचती है ॥ २ ॥ 


दो देर्वोका सहवास 


इस सूक्तम एक स्थाने रदनेवके दो दैर्वोका वर्णन है । 
एक भग्नि भौर दुसरा विष्णु रै। ' विष्णु › शब्द वारा 
सवंग्यापक परमेश्वरका वर्णन इत ॐ पूर्वके २६ वें सूक्तम दो 
चका है । ' विष्णु ' शब्दका दूरा अथं ‹ सूर्यं ' है, सूयै 
भी बहुत ही बडा है भौर इस ्रदमाराष्छा भाधार तथा कर्वा- 
धर्ता है उसकी चयेक्षा भभ बहुतरी भल्प ओर छोटी हे । 
सूर्यके साथ हमारे भभ्रिकी तुलना की जाय, तो दावानखके 
साथ चिनगारीद्टी दी कठ्पना हो सकती है । भभि उत्पन्न 


होती है, भर्थात्‌ इसका जन्म होता है यह बात हम देखत 


है, जन्मके बाद्‌ वह ऊढ समय जलती रहती है जौर पश्चात्‌ 
बुक्ष जाती हे । ठीक यही बात जीवात्माके जन्म होने, उषी 
भायुसमाप्तितक- जीवित रहने भौर पश्चात्‌ मरनेके साथ तुरना 
करके देखिये, तो पता रग जायगा } यदि यहां ‹ विष्णु ` 
दब्द्‌ द्वारा सर्वव्यापक परमात्माका ग्रहण किया जवि, तो 
* शम्नि › दाब्दसे छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता दै । 
उत्पन्न होना, ` जीवित रहना ओौर जुक्ष जाना ये तीनों बातें 
जैसी जन्निमे हैँ वैसी दी जीवात्मा हैँ जोर उसके खाथ सदा 
रहनेवारा विश्वव्याएक़ परमात्मा है ! यदी बात वेदमें अन्यत्र 
मी कदीः है- 
दा खुरण सयुजा सखाया 
समानं बुष परिषस्वजाते ॥ 
«दो सुद्र पखवाके पक्षी साथ साथ रहते है, परस्पर मित्र 
है, ये दोनों एक दी दश्षपर रहते दँ । › ( ऋर० १।१६४।२० ) 
यह जोदो पक्षी के दै, उन्मेस एक जीवात्मा है णौर 
बुखरा परमास्मा हे । इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव 
षकः अक्षि जोर दूसरा सूच, भवा एक जीवात्मा भौर दूरा 


परमात्मा है । यहां नश्निका जीवादमाके किन गुणोके साथ 

क्राधम्यं है वह ऊपर कहा दै । देहके साथ वारंवार संबंधित 

होनेके कारण पूर्वोक्त तीनों धर्म जीवात्माके ऊपर शारोपित 

होते है, क्योकि जीदात्मा तो न जन्मता है जौर न मरता 

है । शरीरके ये धम उसपर कगये जति हैँ । ये दोनो-- 
दभे दमे सप्त रत्ना दधानौ (मे० १ ) 

* घर घरमे स।त रत्नोको धारण करते दै | › ये सात 
रत्न यद प्रत्येक जीवात्माके प्रलयेक धरम दै । पाच क्षनेदरिर्यौ 
ननोर मन तथा बुद्धि ये सात रत्न है, इसीसे साधारणतः सव 
प्राणी ओर विशेषवः मनुष्य सुशोभित होते दै । इनमें रम- 
णीयता है, ये मनुष्यके आभूषण हैँ भतःयेरतनदहीरहै। जो 
जेवर पहने जति हैँ बे वस्तुतः रसन नदीं टै; भत्माके इन 
खात रत्नोके ठीक रहने पर ही जेवर. ओरं भूषण ररीरको 
शोमा देते ई, भन्यथा जेवरोसे कोर कोभ नदीं होती । यजु- 
दमे कदा टे- 

सप्त कषयः प्रातदिताः शरीरे, 

सक्त रश्चन्ति सदमप्रमादम्‌ । 

सखक्तापः स्वपतो खोकमीयुः० ( यज्ञ° ३४।५५ ) 

£ श्रलेक शररमे सात ऋषि है, ये खात इस सभास्थानकी 
अर्थात्‌ शरीरकी भ्रमाद्‌ न करते हुए रक्षा करते है, ये सात्त 
नदियां सोनेवाङे इस जीवात्माके रोके जाती हँ * इत्यादि 
वर्णन भी दन्दीं ददियोका ही वणेन दै, सात रत्न, सात ऋषि 
सात रक्षक, खात जरूप्रवाद इलयादि वर्णन इन्दं जीवार्माकी 
छ्ाल्च राक्तिर्योका रै । जबतक यदह जीवात्मारूपी अचि इस 
कागीररूपी दवन कुण्डे जरता रहता है तबतक ये सात 
रत्न भी रते ई, जब यदह बुद्ध जाता है, तबये रत्न भी 
कोभा देना वद्‌ कर वेते हैँ । ये दोनों भन्नियां-- 


-सः २० (३९) ] 


गा्यस्य घृतस्य पाथः । (मे १ ) 
चतस्य गुह्या जुषाणौ वीथयः । (मं २ ) 
घां जिया घृतं परति आ (उन्न ) चरण्यात्‌ । 
४ ( मे° १-२) 
* शुद्ध धी पीते ह । इनकी जिह्वा इस लीकी शोर जाती 
हे । यह गुह्य घत कौनसा वै ? यद एक विचारणीय प्रभ 
है । गामे जो होता हे वह * युद्ध" कदराता ह+ यहां 
‹ गुष्ठा ' शब्दसे ' जुद्धि ' कथवा ‹ खन्तःकरण ` विवक्षित 
है । इसमें जो हद्वियरूपी गौसे निचे इषु दुका वनाया 
इभा घी होता है, वह गुह्या किंवा गु धी है । यह घी दस 
डिम जयवा हइृदयकद्रामें रखा हुशा होला हे नौर इसका 
ञे गुक्च रीसिसे सेवन करते हैँ । यद वात शव पारकोको 
विदित गरं होगी, कि इस रूपकका कया तात्पयं है । 


धां माहि चरियं चाम । (म २) 
° इनका स्थान बा है भौर भिय है । ' क्यों कि यहा 


(७९) 


` अजन 


प्रेम ज रदता है । सबको यह प्यारा है । सव इसकी दी 
्राचिके लिये यत्न करते ह । रेखा इनका स्थान हे । तथा- 

दमेदमे खष्टत्या वाधनो । ( मे° २) 

‹ धर धरम उन्तम स्तुतिसे उद्धिको प्राप होते दै ।' 
अर्थात्‌ हरएक शरीरम जदा जहां उत्तम रईश्वरकी स्टति होती 
र, जहां -उसके छुभ गुणोका गायन होता है, वां एक तो 
परमेश्वर भावक वद्धि होती दै, भौर उन युणोंकी धारणासे 
जीवात्माकी शक्ति बढती दै । यह जओीवारमाकी बृद्धिका 
उपाय दै । 

यहां शरीरके किए ' दम › शब्द प्रयुक्त हुला दै । जिस 
शरीरस इदधियोका शमन होता है भौर मनोढत्तियोक। दमन 
होला हे उसका नाम ' दम ' है । दो प्रकारके शरीर है । 
एकमे भोगदृत्ति बटती है भौर दूसरेभे दमदृत्ति डती हे । 
जिखसं वमङ़त्ति बढती है उसका नाम यहां “ दभ › रखा हे 
ओर इस दमसे ‹ सक्त रत्न › भी उत्तम तेजः स्थितिमें 
रहते दै भोर वदी ्ारमा्ी शक्ति विकसित होत है । 


नि 


उश्ज्न 
[३० (३१)] 
( ऋषिः- ग्बेगिराः । देवला- चावापुधिवी, नित्रः, अह्मणस्पतिः, सविता च । ) 
स्वाक्तं मे दयावा प्रथितरी स्वाक्तं मित्रो अंकरयम्‌ । 


स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत्‌ 


_---~- ---~-- 


| १ ॥ 


अथे-- ( द्यावाप्रथिवी मे सु-आक््तं ) च्लोक ओर पृथ्वीरोकं मेरी आं खोंको उत्तम भञ्जनसे युक्त करं । ( अयं 
मिन्नः स्वाक्तं भकः ) यह मित्र सुक्षि भञ्जनसे युक्त करता हे ! ( ब्ह्मणसूपतिः मे स्वाकतं ) क्षानपति दे वने मुक्ष उत्तम 
भ्जनसे युक्त किया है । ( सविता स्वाक्त करत्‌ ) सविताने भी मेरी शांखोके स्यि उत्तम श्न दिया ३ ॥ १ ॥ 
भांखमें भन डालकर भांखोका धारोग्य बढानेकी सूचना इस मंत्र द्वारा भिकती है । यरोकसे प्रथ्वीतक जो जो सृष्टय- 
न्तर्गत सूर्यादि पवा है, उनका तो तेजस्वी रूप है, उसी तरह मेरी भासि तेजस्वी बने । यद च्छा इस सूक्ते स्पष्ट है । 
यह सेत्र क्षानाञ्जनका मी सूचक माना जा सकता हे । जिखसे र्ट शुद्ध होती है वह॒ भञ्जन होता है, फिर वह साधारण 


शक्न ` हो, भथवा ज्ञानाम्जन हो । 


"~ -~----- कय क मोका 3 


७ (भधवै. सु. मा. का. ७) 


(५०) अथर्वयेदका सबोध भाष्य [आंख ७ 


उअकनी रक्षा 
(२१८३२) 


( ऋषिः- श्टग्वगिराः । देवता~ इन्द्रः । ) 
4 


इनदोतिभिनेहुलाभिनो अच याबच्छेषठाभिरमैषदन्छरर जिन्व । 
योनो देष्यर्धरः सस्पदीष्ट यमु दिष्मस्तश् प्राणो जहातु ॥ १॥ 


------------- ~ - 


अर्थ-- हे (इन्द्र ) दन्द ! ( थाघत्‌ श्रेष्ठाभिः बहुल(भिः ऊतिभिः ) भतिश्रष्ठ विविध प्रकारकी रक्षसे ( अद्यः 
न जिन्व ) भाज हमें जीव्रिव रख । दे ( मघवन्‌ शुर ) धनवान्‌ शूरवीर ! ( यः नः दवेष्टि ) जो मसे देष करता हे ( सः 
अधरः पदश्च ) वह नीचे गिर जवि । ( य उ द्विष्मः ) निस्ते हम द्वेष करते हैँ ( ते उ प्राणः जहातु ) खसको प्राण 
छोड देवे ॥ १ ॥ 


, भावा्थ-- हे धनवान्‌ नौर शर प्रभो ! दुग््रे जो भनेक प्रकारके भतिग्रष्ठ रक्षके साधन है, ये सन हमे प्राप्त हो 
धौर उनसे हमारी रश्चा होवे भौर हमारा जीवन डनकी छष्ठायतासे सुखकर होवे । जो दुष्ट हमारी विनाकारण निन्दा करता 
है, वह गिर जावे भौर जिस दुष्टसे हम सब द्वेष करते हँ उसका जीवन दी छमा हो जवि ॥ १ ॥ 

हम परमेश्वरकी भक्ति करं श्रौर उसकी रश्चा मत्त करके सुरक्षित श्नौर सस्य होकर भानन्दका रुपभोग करं । परव 
जो बुष्ट मनुष्य हम सवसे द्वेष करवा है मौर उस कारण जिख दुसे हम सथ द्वेष करते है, उसका नारा हो । दुष्टता भौर 
देषका क्षमुर माहा हो । 


-- ~अ ------ 


दीर्व्वयुी कायेन 
[२२ (३३) 


{ कषिः- बद्या  देबता~ नायुः । ) 

उप॑ प्रियं परितं यु्ानमाहुतीवु्ष॑म्‌ । 

अग॑न्म्‌ विभ्र॑तो नमो दीवेमाु; कृणोत मे =  _ #"९॥ 

अ्थ-- ( भियं पनिस्नते ) प्रिय, स्त॒विके योग्य, ८ युवानं आडुतीब्ुघं ) तरुण भोर भाटुतियोसे बनेवाहे भभ्िके 
सभीष ( नमः विश्रतः उप अगन्म ) भग्र धारण करते हूए हम प्राक होते दै । वह (मे दीय भायः कृणोतु > मेरी 
वीध भायु करे ॥ १ ॥ 

पतिदिन घर धरगे प्रस्वडिख म्म हवन करनेसे शौर खसय योग्य विदि हवनीय पदामौका हषन करनेसे षरवार्ेकी 
भायु बरर्धिगद होती दै ।. 


खष्त ३७४ ( २५) 1 निष्पाप होनेकी श्राधैना (५१) { 


` ~ ४४ 
फला, सन उशोर दीक आयु 
[ ३३ ( ३४) | 
( ऋषिः- म्या । देवता- मम्त्रोक्ता । } 
सं मां सिश्वन्तु परुतः सं पुषासं बृहस्पतिः । 
सं मायमभिः सिञ्चतु प्रजया च धरनेन च दीयेभायुंः छृगोतु मे ॥ १॥ 


अभ -- (मरुतः मा सं सिञ्चन्तु ) मरुत्‌ भेरे ऊपर भ्रजा भौर धना सिखन करे । ( पूषा बहस्पातेः सं सं ) 
पूषा नौर ब्रह्मणस्पति मेरे ऊपर उसीका उत्तम रीतिसे सिचन केरे { अये अच्चिः प्रजया च धनेन च मासं सिथ्चैतु) 
यष्ट नभि भरे ऊपर भरजा भौर धनका उत्तम सिंचन करे । भौर (मे आयुः दौर्धं छणोतु } मेरी लायु दीष करे ॥ 9 ॥ 

देवतार्मोकी सद्षायतासे मुज्ञ उत्तम संतान विपुर धन कौर दीधै भायु भाक्त होवे । जिस प्रकार मेघसरे पानी बरसता 
हि श्ल प्रकार मेरे उपर इनकी चष्ट होवे । अर्थात्‌ पर्याप्त भमाण्से ये सुक्षि परापत हो ¦ "मरत › वायु किंवा प्राण हे । द्ध 
वायुस प्राण बलवान्‌ होकर नीरोगता भौर दीर्घायु प्राक दो सकती हे । ‹ ब्रह्मणस्पति ङी सदायतासे हान नौर * पूषा ' 
की सदायतासे पुटि प्रा होगी । इसी प्रकार अश्न शुद्धता करता है इसचङ्यि इससे पविच्रहा प्रा दोगी भौर इन सब, 
धजा, घन भौर दीष लायुकी ठृद्धि होगी । 


किव्फाक्‌ होकेकी फाथेना 
[ ३४ (३५) | 
( ऋषिः- भथर्वां । देवता जातवेदः । } 
अभे जातान्भर णुदा मे सपरनान्परत्यज।ताज्ञातवेदो सुदस्व । 
अधस्पदं णुष्व ये एतन्यवोऽनांमसुस्ते वयमदिंतये स्याम ॥ १॥ 


अ ~ न 8 = न्नी यः 
अर्थ-- हे ( अश्च ) णम { (मे जातान्‌ सपत्नान्‌ प्रणुद्‌) भरे सप्पक् इष शलोको दूर कर । दे ( जातवेद्‌ः ) 
क्ञानके उत्पावक देव । ( अजातान्‌ प्रति नुदस्व ) ऊपरसे शन न दोनेपर भी द्र धंदरसे श्रुता करनेवारे शतुभोको 
एकदम हटा । (ये पृतन्यवः अधस्पदं कृणुष्व ) जो सेना केकर हमपर चढाई करते हँ उनको नीचे गिरा दे। (चयं 
अनागसः ) दम सब निष्पाप हों क्रो ( अदितये स्याम ) दीनता अर्थात्‌ स्वर्तत्रताे छियि योग्य हों ॥ १ ॥ 


ञानी, क्षानदाता प्रकाशमय दवेव हमरे सब शन्रुभोको दमस दूर केरे । शत्रु खी रीतिसे सक्रुता कृरनेवाके दं भथवा 
गु, रीसिसे घात करनेवाङे हो, सबके सबवे शन् दूर हो । जो सैन्य ठेकर हमारे ऊपर शठा करते है, वे भी सब मपने 
स्थानले गिर जर्वे । हम निष्ार यने लौर दीनता हमसे वर हो जये । मदीनता, मन्यता तथा स्वतैत्रता हमि पाक्त रहे । 


ष -कष्-- 


1 


" + सुबोध भाष्य 


खीकिएफस्साः 
[ ३५ (३६) | 


( ऋषिः- भयर्वा । देवता- जातत्रेदाः । ) 


प्रान्यान्त्य॒पत्नान्त्सद॑सा सह॑स्व प्रत्यर्जाताग्‌ जातेदो जुदख । 


इदं रा पिपृहि सौभ॑गाय विश्वं एनमनु मदन्तु देवाः 
इमा यास्तं शतं हिराः सदं धमनींरत । 
तासां ते स्ौसामहमईमना बिलमप्य॑षाम्‌ 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


परं योनेरक॑रं ते कृणोमि मा त्वां श्रजामि भृन्मोत सनः । 


स्व१ त्वाप्र॑जसं कृणोम्यरमांनं वे अपिधानं कृणोमि 


॥ २॥ 


अर्थ-- ( अन्याम्‌ सपत्नान्‌ सदसा प्रसहस्व ) दूसरी सौर्तोको बकसे दबा दे । है ( जातवेद्‌ः ) श्ानप्रक- 
दरक ! ( अजातान्‌ प्रति जुदस्व) अभीन अने इश्‌ परन्तु जागे डोनेवारी सरतोको दर कर । (इदं राध सौभगाय 
पिपृहि ) इस राको उत्तम सष्द्धिके चयि परिप का । ( विश्वे देवाः पने दयुमदन्तु ) सब देष इसका भसुमोदन 


करं ॥ १॥ 


(याः ते दमाः शातं हिरा; ) जो ये सौ नाश्यां है, (उत सहसरं धमनीः ) भोर हजारे धभनियां है, (ते 
तासां स्वासां विलं ) तेरी उन सव धमनि्योंका छिद्र ( महं मदममा अपि अधां ) म पर्थरसे बन्ध करता हूं ॥ २ ॥ 
(ते योनेः परं ) तेरे गभैस्थानसे परे जो ह उनको ८ अवरं रऊूणोमि >) भ समीप करता हर । जिससे ८ प्रजा 
उत सूनुः ) संतान अथवा पुत्र(त्वामा अभिभूत्‌ ) चरसे तिरस्कृत मे करे । ८ त्वा अस्वं प्रजसं कृणोमि ) वक्षे भसु- 
वाला भर्थात्‌ प्राणवाला संतान करता ह । नौर ( अदमानं ते अपिधानं कृणोमि ) पत्थर तेरा भावरण करता हू ॥ ६ ॥ 


खरी चिकित्सा 


इस सुक्तमे सीचिकिटसाका दिष्य कदा है । विरैषकर 
योनिचिकित्साका महस्वपूै दिषय है 1 सूक्त अस्पष्ट है भोर 
समक्षनेमं बहुत कठिन है । अतः इसका योग्य स्पष्टीकरण 
दम कर नहीं सकते । योनिस्थानकी सैकड़ों नादियोका छिद्र 
येद्‌ करनेका विधान द्वितीय मत्रमें है । भर्थात्‌ ख्ियोके रक्त- 
खावके भथवा प्रमे आादिके रोगको दुर करनेका तात्पये यहां 
प्रतीत होवा हे । रक्तल्रावको दूर करनेका साधन (मदमा ) 
पत्थर कषः है, यद किस जात्तिकरा प्रत्थर है इसकी खोज 
नैको करनी चाददिये । यह कोद ठेला पत्थर दोगा कि जिस 
: 2, घावपर रुगानेसे, वहसे होनेवाला रक्तप्रयाह बद्‌ होता 
होगा सौर रोगीको जारोग्य प्राप्त होता दोगा । वृतीयमंत्रसे 
मी दसी पर्थरका उद्धेख है । घावपर इस पट्थरक्रो ठक्रन 


जैसा रसमा है । बह विधान दक्षल्यि होगा छि यदि किसी 
धावका रक्तप्रवाहं पुशटवार ठकगानेसे द्‌ न होताष्षो तो रघ- 
पर वद भौषधिका पत्थर बहुत खमय तक्‌ षाध देना उचित 
दोगा । 

फिटकदीश्ठा पत्थर टे घावपर रगानेसे वष्टांका रक्त- 
प्रवाद बे दोना भनुभव रै । इसी प्रकारका यह को 
पत्थर दोगा जो श्ियोकि योनिस्थानके रक्तत्रवाहको रोकने- 
वारा यदां कदा हे । | 

तृतीय मंस्रमे सन्तान न होनेवारी स्के योनिस्थान भौर ' 
गर्भाश्षयकी नाडयो भौर धमनियोंका स्थान सदुरू देनेका 
डेख है । इस प्रकार स्थान बदर देनेसे च आओीकी सन्ताने 
होती है । खी भौर पुरुष सन्ताने भी होती है । इस प्रकार 


| कांड ७ 


+ तरे 


खक ३६ (२७) ] 


धमनिर्योका स्थान बदलने पर संतति उस माताका तिरस्कार 
नष्टीं करती ( प्रजा मा अभि भूत्‌ ) प्रजा थवा संतान 
दारा खीक्षा तिरस्कार दहोनेका स्पष्ट भर्थं यह हैर उसी 
की संतान न होना । जो जिसका तिरस्कार करता है, वहं 
उसके पास नहीं जाता । यहां सन्तान खीा तिरस्कार करसी 
है, देखा कष्नेसे उस श्नीकी सन्तान नदीं होती यहं गत 
सिद्ध. है । देसी वंध्या को ( अस्त-व प्रजसं ऊणोमि >) 
प्राणषाङी प्रजा करता ह । पूर्वक्त प्रकार खीकी धमनि्योका 
प्रवा बद्रनेसे व॑ध्या स्जीकी भी प्राणवाकी प्रजा होती हे । 
: शस्ष › रान्द्‌ ^ भस॒-वन्‌ , ‹ भसु-वान्‌ ' प्राणवाख इस 


पतिपत्नीका पररूपर प्रेम (८५३) 


भे यहां है । यहां * भश्च › एेखा भी पार है । पाड मान 
नेषर “ बरुवान्‌ › टेखा अर्थं होगा । 


वध्या दो प्रकारक्छी ती रै, एककी सन्तान नहीं होती 
भौर दूसरी री सन्तान होती है परंतु मर जाती हे । इत्‌ दोनो 
प्रकारकी वैध्यामोका योनिस्थानकी नादि्ोंका रुख बदरू वेनेसे 
सन्तानोत्पत्ति करनेसे सम॑ होने सं भावना यषां की २ । 
आद्यै इसका विचार करं । यह ऋ प्रयोग करनेवाके 
कुर डाक्टरोका विषय हे, इसस्यि इस सूक्तपर विकारं 
करना उनका कायं हे । 


कक्तिकल्नीकाः करस्फर फेः 
[२६ (३२७) ] 


८ कषिः- भथर्वा । देवता~ भक्षि । ) 
अश्यौ[नो मधुंसकाञचे अनीकं नो समज्ञ॑नम्‌ । 


अन्तः णुष्व मां हृदि भन इनौ सदहसंति 


॥ १ ॥ 


 अथै-- (नौ अश्वो मधुसंकारो ) हम दोनी मसि मधुके समान मीठी हे । ( नौ अनीकं समनं ) श 


दोनोंकी भांखके प्रभाग उत्तम अल्जनसे युक्तं हों । ( हृदि मां अन्तः छणुष्व 


) अपने ह द्यङ्ते शन्द्र सुद्षि रख । ( 


मनः इत्‌ सह्‌ असति >) दम दोनोंका मन सदा परस्पर साथ मिला रंहे ॥ 9 ॥ 

पतिपतनीकी आंख परस्परका भवरोकन प्रेमकी मीरी रृष्टिसे करं । एकको देखनेसे वृसरेको भानन्दका भनु भव दो । 
कसी पतिपर्नीमें देखा भाव न हो कि जिसे कारण एकको देखनेते दुसरेके मने क्रोध शौर दवेषका भाव लाग डे । दोने- 
की भांखे, उत्तम भन्जनसे शुद्ध, पवित्र भौर निदोष हों । किसीकी भी दष्टिमे भपरविन्रता न हो । भखकी पवित्रता साधारण 
भस्जन करता हे, उसी रकार ज्चानसे भी टिकी पविता दोती हे 

पति णपने ह दयन्न पत्नीको अच्छा स्थान दे, वा धसैपत्नीके सिवाय किती दूसरी ्ञीको स्थान न मिष । इती 
रकार पत्नी भी शपने ह दयम पतिको स्थान दे भौर कभी धमैपतिके बिना दूसरे किसी पुरुषको वं स्याल प्रास्त न हो । 
(दि मां अन्तः कूणुष्व ) पिपत्नी एक दू सरेको ही भपने हृदयम स्थान दँ । 

(मनः सद असति ) परिपतनीका मन एक दूसरके साथ मिला. भा हो, कभी विभक्त न.दो । इनमेसे कोद एक 
म्मक्ति दुसरके साथ न क्षगडे भौर अपना मन किसी दूसरे ज्यक्तिके साथ न मिरवि । 

इस प्रकार पतिपत्नी रदं भौर गादाश्रमका व्यवदार करे । इस मेश्रमे पतिपस्तीके गृहस्थाश्रमका सर्बोतल्तम भाद 


बतायारहे। 


(५४) अथर्बबेदका खुबरोघ भाष्य [ कांड ७ 


क (कि 0 = = 4 
पत्ना फन्ध [छ्य कह कनक 
[ ३२७ (३८ ) | 
{ ऋषिः- भयर्वा । देवता िगोक्ता। ) 
अभि त्वा मनुंजातेन दधामि मम्‌ वास॑सा। 
यथासो मम॒ केव॑डो नान्यासां कीठंयाश्चन ॥ १ ॥ 


देती हं । ( यथः केवटः मरं असः) जिलसे दु एकं मात्र केवल मेरा पति होकर रदे भौर (अन्यासां न चन 
कीर्तयाः ; धन्य च्ियोका नामतक छेनेवाला न दो ॥९॥ 

स्री भने हदाथसे सुत काति, चर्ख चलवि, सृत निर्माण करे नौर भपनी कदालतापूतैक निर्माण किय हए कपडेसे 
पतिक पदिननेके वख निर्माण करे । पत्नीके द्वारा कति हए सुतस बने हए वद्य परति पहने। सूत कातनेके समय पत्नी 
भपने ल्ान्तरिक प्रेमके साथ सूत काते मौर पति मी देखा कण्डा पहनना पना वैभव माने । दस प्रकार परस्पर त्रेमका 
म्यवहार करनेसे धर्मेपति मी दूसरी खीका नाम नदीं लेगा, शौर घमेपत्नी भौ दूसेर पुरूषका नाम नदीं केगी । इस प्रफार 
दनां गृहस्थाश्रमका भानन्दे प्राक्च करने दए सुखी दों । 

यदह सूक्त मी गृहस्थी कोर्गोको ध्यानम धारण करने योगय उपदेवा दे रदा हे । 


ककिफल्नीिकए एकमत 
[ ३८ (३९ ) | 


८ कषिः- अथर्वा ! देवता- वनस्पति; । } 


इदं खनामि भेषजं मापरयम॑मिरोरदम्‌ । प्रायो निवरनमायतः प्रविनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
क [+ न > ष = भे [+ 8, 9 १८ = 
येना निचक्र आसुरीन्द्रं देवेभ्यस्परि । तेना नि इतं त्वामहं यथा तेऽसाति सुत्या  ॥२॥ 


~---- ~ ~~~ ~~~ === --~--~-~~-~-- 


अर्थ-- नं ( इदं ओषधं खनामि ) दक नौषधि वमैस्पतिद्ठो लोदती द्रं । बद जओौषधि ( मां-पदये,) मेरी भोर 
इष्टि आकषित करनेवाका शौर ८ अभिरोरुद ) सब प्रकारसे दुर्दतनको रोकनेवाला, ( परायतः निवतेने ) कमारी बुर 
जानेविको भी वापस ानेवाला, जौर ( आयतः प्रतिनन्दनै ) सयममें रहनेवारेका नानम्द्‌ बढानेवाका है ॥ १ ॥ 

(आसुरी ) भाखरी नाक भौषधिने (यन देवेभ्यः परि इन्द्रं नि चक्रे ) जिस गुणके कारण देवोके ऊपर इन्द्को 
भधिक्‌ प्रभावशाली बनाया, { तन अहं त्वां निङ्वे ) उसते म वुद्चे प्रभावशारी बनाती ह, (यथा ते सुप्रिया 
असानि ) जिसखे तेरी प्रिय धसेपत्नी मँ बनू ॥ २॥ 


भावाश-- मे इदस ओौषधिको भूमिसे सलोदकर कती हं, इससे मेरी भोर दी पतिकी भांखं कगौ रहेगी, धर्थात्‌ किल्ली 
भन्य स्थानम नदीं जायेगी, इस प्रकार सच प्रकारक दुर्वसेनसे बचाव होगा, खद दुमभिरमे उसका पाव पढ भी जार तो वष 
निश्वयसे चापरक् भा जाएगा भौर वह सेयमसे रहकर अब भानद्‌ प्रास कर सकेगा ॥ १ ॥ 

इखका नाम नासुरी वनस्पति है । इसङ प्रमावसे इन्द्र सतर देवो विकिष प्रभवशारी हदोनेके कारण श्रेष्ट बन गया । 
इस चनस्पतिसे वै भपने पलिको प्रभावित करती ह, जिससे मनँ धर्मपत्नी पने पतिकी प्रिय ससी यनकर श्ट ॥ २ ॥ 


अथै-- ( मम मचुजातेन वाससः ) अपने व्रिचारके साथ बनाये गए वखसे ( त्वा आभरे दघामि >) वकने मै भध 


किल > 


सृ २९ (४०) | उसम खुष्ठि (५५) 


प्रतीची सोम॑मसि प्रतीच्युत घथैम्‌ । प्रतीची विश्वान्देवान्तां त्वाच्छवदामसि ॥३॥ 
अहे व॑दामि नेवं सभायामह तवं वद॑ । ममेदसस्त्वे केव॑लो नान्यासां कीतया्न ॥ ४॥ 
यदि बासिं विरोजनं यादि बा न स्तिरः । इयं इ मदं तवामोष॑चिवदुव न्यानंयत्‌ ॥ ५॥ 


अर्थ-- त्‌ ( सोमे प्रतीची आसि ) चन्के सेसुख रहती है, { उत सय प्रतीची ) भौर सूर्ये संमुख रहती है, 
सधा ( विश्वान्‌ दवान्‌ परतीची ) सब देवोके संसुख रहती है। (तां त्वा अच्छा वदामसि ) देखे तेरा में उत्तम वणन 
करता हू ॥ ३ ॥ 

( अहं वदामि >) मै बोकती हं, (न इत्‌ त्वं ) त्‌ न बोरू । ( त्वं सभायां अह वद्‌ , तै सभाम निश्चयपूर्वक 
नः । ( त्वं केवलः मम इत्‌ असः ) च्‌ केवर मेराही होकर रह, ( अन्यासां न चन कीतेयाः ) भन्योंका नाम तक 
म ॥ ४ ॥ 

€ यादि वा तिरोजनं आलि ) यदि चू जनोसे दूर अगङ्मे रदेगा, ( यादे वा नयः तिरः ) यदित्‌ नदीके पार 
गया होगा, तो भी ( हयं ओषाधिः ) यद भौषधि (त्वां बध्वा ) वञ्च अधिकर ( मह्यं नि आनयत्‌ ह ) मेरे पास 
ङे भविगी | ५५ 
भावाथ-- यद वनस्पति चन्द्रे भभिभुख होकर सान्तगुण प्राक्त करती है, तथा सूथैके संमुख रहकर तेजस्विता प्रास्त 
करती है भौर लन्य देवोसे भन्यान्य दिभ्य गुण केती है । इसीर्यि इसकी प्रशंस! की जाती है ॥ ३ ॥ 

हे पति | धर जव म ओद तव मेरे भाषणका भनुमोदन तू कर । तू सभाम खूब वक्तृत्व कर । परंतु धरम भार 
त्‌ केवर मरा प्रिय पति बनकर मेरे लनुष्र र । ठेसा करनेसे चुक्ञे किसी भन्य खीके नाम तक ॒केनेकी नावश्यकता 
मीं रदेमी ॥ ४ ॥ 

यवित प्राम ष्टो मा अनमं गया हो यदि नदीके पार गया हो भथवा नदीके इस भोर हो, यह शौषधि एसी हे कि 
जिसके प्रभावे सू मेरे साथ वंधकर मेरे पादी भावेगा शौर किसी दूसरे स्थानपर नदीं जा सकेगा 1 ५ ॥ 

सह सूक्त स्पष्ट वै इसरियि अधिक विवरण करनेकी भावश्यकता नदीं वै । पतिक स्यि एकी खी धर्मपत्नी हो भौर 
पस्नीका एकी पुरुष धर्मपति हो, यह विवादका उच्चतम शाक्रे इस सूक्ते पाठकोके सन्मुख रखा है । कोई पुरूष भपनी 
दिवादित धर्म॑पत्नीको छोडकर किसी दूखरी श्जीकी पेक्षा न करे जोर कोई खी भपने विवादित धम॑पतिको छोडकर किसी 
दुसरे पुरषकी कभी पेक्षा न करे । 

दोनो एक दूसरेके खाथ प्रेमे वत्रा होकर भस्यन्त प्रेमपूवंक व्यवहार करं नोर गृहस्थाश्रमका ग्यवेहार सुखपूैक करें । 
ह सूक्तम ‹ भासुरी › वनस्पविका उपयोग कदा है । इसा सेवने करनेसे मनुभ्य परक्रमी शौर उत्साही होता है, मनु- 
व्यक़्ी प्रदृत्ति पापावरणकी भोर नहीं होती । देखा इसका फक वित है ! यदह शौषधि कोनस्ी है इसका पता नहीं चता । 


गगा 
उक्तम इषि 
[३९ (४०) 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- मन्त्रोक्ता । ) 
दिव्यं सुपण प॑यसं बृहन्तमपां गभ वुषममोश्थीनाम्‌ । 
अभीपतो वृष्ट्या तप्॑न्तमा नो गष र॑यिष्ठं स्थापयति ॥ १ ॥ 


अथै ( दिन्यं, पयं सुपर्णं ) भाकाशमे रहनेवाे, जङ्को धारण करनेके कारण जक्से परिपू, ( अपां 
इष्ठन्तं इषभं ) जककी बडी बृष्टि करनेवाङे, ( ओषधीनां गर्भ ) शौषधिवनस्पति्योका गर बडानेवारे, ( अभीपतः 
चष्टथा तपयन्तं ) सय प्रकारसे वृष्टिद्वारा ठृक्ति करनेवाङे, ( राये-स्थां ) शोभायुक्त स्थानें रदटनेवाले मेवको देव ( जुः 
गोष्ठे आ स्थापयतु ) मारी गो्ाराकी भूमिम स्थापित करे भर्थात्‌ दमारी भूमिम उत्तम षष्टि दोषे ॥ १ ॥ 


(५६) अथवैवेदका खुबोघ भाष्य [ कांड ७ 


मेघ भाकाशमें संचार करता है, वद जरुसे परिदण होवा रै, जलकी वृष्टि करता हे, उसके जरसे सब भौषधि वनस्प- 
वियां गभयुक्त होती है, यद अन्य रीिसे अयनी वृष्टि. दवारा सचकी तृत्ति करता हे, सबकी शोभा वदाव हे, यह सभका 
हिव करनेवाा मेध हमारी भूमिर्मे, जां इमारी गौं रदती है, वहां उत्तम वृष्टि करावे शौर हम सयको तृप्त करे । 


कि म 
उदतरखकालाः देक 
[४० (४१) 


{ च्षिः~ प्ररूकृण्वः । देवता- सरस्वान्‌ । ) 
॥ (4 [> न + €= ॥ ॥ 
यस्यं वरतं पश्चमो यन्ति दवं यस्यं त्रेत उपतिष्ठन्त आपः | 


यस्यं वते धष्टपतिनििष्टस्तं सरंस्वन्तमव॑से हवामहे ॥ १॥ 
आ प्रत्यञ्चं दाशुषे दाशं सरस्वन्दं पृष्टपतिं रयिष्ठाम्‌ । 
रायस्पोष श्रवस्यु वसाना इद हुषेम सर्दनं रयीणाम्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-- (सदै परावः यस्य वतं यन्ति ) खय पञ जिसके नियमके भजुसार जति हे, (यस्य बते आपः उप- 
तिष्ठन्ति ) जिसके कमक अनुखार जू उपस्थित होते है, ( यस्य तते पुष्टपति; निविष्टः ) जिसके बतमें पोषणकर्ता 
शाय छर्या हे, ( ते सरस्वन्तं अवसे हवामहे ) उस शतरसवारे देवको अपनी रक्षके स्यि दम प्रार्थना करते हँ ॥१॥ 

( दाद्युषे भव्यञ्च दाश्वंसं ) दाताक भ्रयेक समम ससख होकर दान बनव, ( पुष्टपति सरस्वन्ते ) इटि 
करनेवाक्ते, श्धतरसवारे, ( रयि-स्थां ) देशवयै स्थिर रदनेवाछे, ( रायस्पोषं अवस्यु ) धनको इष्टि करनेवाऊे भौर 
जश्रवाठे, ( रयीणां सदनं ) नोक भाश्रयस्यानरूप. देवकी ८ इह वसानाः ) यां रदनेवाके इम घ्वद ( आ हुवेम > 
प्राथैना रते हैँ ॥२॥ | न ~ = 
` भआवा्च- सब पञ्च पक्षी जिसे नियमं रक्ते है, जक जिसके नियमसे बदता है, जिसके नियमसे षष्ठ पि 
होती है, उख देवक्षी हम प्राना करते है कि वद दमारी रक्षा करे ॥ १॥ | 

इरपक दाताको जो धन देता ट, सवका जो पोषण करता है, जिसके कारण सबकी सोभा होती है, जो सबके देश्वर्यको 
बहाता है, नौर जिसके पास शच्च भी विशुक है, जिसके भाश्रयसे सब धन रदते टै, त्न देवक इम प्राथेना करते है कि, 


उसकी कृपासे इम सब इस स्थानमें रहनेवाखे रोग सुरक्षिव दो ॥ २ ॥ 
हरक पाल सपूणौ अग्रतरस ड । व स्वयं सनका पोषण करता है भतः दभ उसको प्राथैना करते है कि वह हमारी 
रक्षा करे, हसे पुष्ट करे, हमें धनस्षपन्न करे भौर भग्टत रससे युक्त करे । 


~ न ^ 
मकुष्यों शा निरीक्षक देक 
[४१ ८(४२)) 
( अरषिः- प्रस्कण्वः । देवता- ह: ) 
अति धन्वान्यत्युपस्व॑तदे इयेनो नृचक्षा अवसानद्शचः । 
तरन्‌ विश्वान्यव॑रा रजांसीन्द्रेण सर्य शिब आ! जगम्यात्‌ ॥ १ ॥ 

म-- (अवसान वसो चस सेनः) नलम जवसयले तमन सम महये ममाम्‌ जन 
चारा, सूयैवत्‌ प्रकारामान हश्वर, ८ घन्वानि अति अपः अति तत ) रेतीङे देशोके ऊपर भी जलकी भसयत इष्टि करता 
ह । तथा ( विश्वानि अधरा रजांसि ) सब निम्नभागके रोके प्रति ( इन्द्रेण सख्या शिवः ) भपने मिश्रके साथ 
ष्णात रूप देकर ( तरन्‌ ) सबको पार करता इभा ( आ जगम्यात्‌ ) प्राप्त होला हे ॥ १ ॥ । 


श्यक्कः ७२ (४२) ] पापसे मुक्तता (७ ) 


=| © _ 


र्येनो नृचक्षा दिव्यः सुंपणैः सदक्तपाच्छतर्यानिवेयोधाः । 
सनोनि य॑च्छाद्रसु यत्पर।मृतमसाकमस्तु पितृषु स्वधवेद्‌ ॥ २॥ 


अथै-- ( च चक्लाः दिव्यः सुपणः ) सचुभ्योका निरीक्षक, दोक रदनेवाङा, उत्तम किरणोवाजा, ( सहस्रपात्‌ 
श्तयोनिः ) स्ख पावोसे सर्भत्र सचार करनेवारा, सेकडों प्रकारो उत्प।दक शक्तियोसे युक्त, ( चये।ध।ः दयेनः } 
भश्रको देनेवाला, सुयैवत्‌ प्रकाशमान ( सः ) वद देव ( यत्‌ पराभतं चश्ु ) जो भन्योसे प्राक्त होनेवरा्टा धन हे, वह घन 
( नः नियच्छाव्‌ >) हमे देवे । ( अस्माक्रं पिक्षु स्वघावत्‌ अस्तु ) इमे पितरो अश्चवाखा भोग सद्‌ा रहे ॥ २॥ 

सथ मनुण्योकी भैनितिम भवस्थाका यथा ज्ञान रखनेवारा, सत्र मनुष्यो कमौका योग्य निरीक्षण करनेवाका, ध॒ो- 
कं प्रकाशसे पूणं होनेवाला, जो हजारों प्रकारकी गतियोसे सर्वत्र संचार करताहै, नौर ओ सैकड़ों प्रकारकी उश्पाद्क 
हाक्तियोसे विविध पदा्थोको उत्पन्न करता दहै, जो सबको क्न देता हे, देखा प्रकाशमय देव रेतीटे प्रदेशोपर भौ बहुत 
वृष्टि करता है, शर्थात्‌ लन्यन्न इक्षवनस्पतियो पर तो करता दी हे, पर रेतीङे प्रदेशों पर भी भरपूर बरसात बरस्राता दै । 
यह देव धुरोकमें रहकर भन्यान्य लोक रोकान्तसेको धारण करता है, उनका कल्याण करता हे, सनको दुःखसे पार कराह 
ह । इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्माक[ परम भिन्र यह है जौर यद भूषिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता बै | यह देव अन्यो्ते जो धन 
भ्रस्त दो है वह सब तो उपासकोंको देता दी हे, उस भरात्रा भन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता हे । वहं देव हमि 
पितर्योको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थं देवे। 


[1 १ क पा 


फफ कुृत्ततःः 
[४२८४३ )] 


( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- सोमारुद्रौ । ) 


र | 


सोमारुद्रा वि वृहतं विषूंचीमपीत्रा यानो गय॑माविवे्ं । 

` बां दुरं निक्रतिं पराचैः कृते चिदनः प्र मुमक्तमस्मत्‌ ॥ १॥ 
सोमारुद्रा युवमेऽान्यस्मद्विशचां तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ । 
अवं स्यते मतं यन्न अध्॑तनूषुं बद्धं कृतमेनो अस्मत्‌ ॥ २॥ 


अथ-- दे ( सोमारुद्रा ) सोम शौर रुव ! ( य! अमीवा ) जो रोग ( नः गयं आविवेश ) हमरे घरमे प्रविष्ट 
हो गया हे, उस ( विषूचीं विष्हं ) कैरनेवाङे रोगको दूर करो 1 ( निति पराचैः दुर बाधेथां ) टुरौतिको विशेष 
रीतिसि दूर पर ही रोक दो । ( छृतं चित्‌ एनः › हमारा किया हुल्ञा मी जो पाप हो, वद ( अस्मत्‌ प्रमुमुक्तं ) हमसे 
छुडानो ॥ १ ॥ 

दे ( सोमारुद्रा ) सोम भोर रद्र ! ( युवं अस्मत्‌ तनूषु ) तुम दोनों हमर रारीरोमि { पतानि विश्वा भेष- 
जानि धत्तं ) इन सब शौषधियोको स्थापित करो । ( यत्‌ तनूषु बद्धं नः पनः असत्‌ ) जो शारीरक संबेधसे हुभा 
हमारा पाप हे उससे ( अवस्यते ) दमारा बच्चा करो । ( अस्मरत्‌ रतं एनः सुसुक्ते ) हमारे द्वारा किप इषु पापस 
हमारी मुक्तता करो ॥ २॥ 

‹ शमीव ' नाम उन रोगोंकाहैकिजो णास भर्थात्‌ पचन न हुए शक्ञते होते हे । पेम जो अक्र जाता है वह वहां 
जम न इभा तो उसका भाम बनता हे भौर उखसे रोग उत्पन्न होते है। इन रोगोको सोम भओरर््रये द्‌ देव दुर करनेमं 
समथ है * सोम › दोम्द वनस्पति भौर ओौषधिर्थोका वाचक दै, अर्थात्‌ योग्य लौषधिङक सेवनसे भामका दष दूर हो सकता 
है। यह एक उपदेश यह मंत्रदेरहदारै। 

८ ( भथवै षु. भा. कां. ७) 


(५८ ) अथर्॑वेवका सुबोध भाष्य [कांड ५ 


‹ रुर * नाम प्राणका भथवा शरीरम रहनेवाढी जीवन रक्तिका है । यह रौद्र शक्ति मनुभ्यका दोष दर करनेमें 
समर्थं है । प्राणायामस एक तो रक्तकी शुद्धि होती है कौर दूसरे आलो प्राणकी योग्य गति होनेसे जौचल्युदि होनेके कारण 
शामका दोष दूर होता है। 

करीरी सव दुगति भाम विकारके कारण होती है भतः योग्य ओौषधिके सेवनसे तथा प्राणायामके भम्पाससे उक्त 
दोष रीरसे दूर किए जा सकते हैँ । यदि शारीरसे कुछ नियमविरोधी भाचरण होमेके कारण कुछ पापो मीगयादहो, तो 
उक्त देवताभोकी सदायतासे वह पाप दूर हो सकता है भौर पापसे भानेवारी सब विपत्तियां भी दर हो खकती है । 

द्वितीय मत्रमे कदा है कि ( विश्वानि भेषजानि ) संपूण भौषधियां सोम भौर रवसे प्राघठ हो घकती है । लोभ 
तो भौषधिर्योका राजा दी है, भतः उसके पास सव भौषधिर्यां रहती ही. । र भी जीवनराक्तिमय द, इसशियि अदां 
ओवनशक्ति होगी, वहां रोग केसे भासकते हैँ ? इस प्राणसे भी सच भौषथियां मनुभ्यको प्राप्त हो सकती ई । इनसे पूर्वत्‌ 

शरीरके दोषं भौर सय पाप दूर हो जति द । 


[क 
काणा 
[ ४३ (४४) ] 
( ऋषिः~ प्रस्कण्वः । दैवता- वाक्‌ । } 
शिवास्त एका अर्िवास्त एकाः सव बिभर्षि सुमनस्यमानः | 
तिक्तो वाचौ निता अन्तरस्मिन्तासामेा वि पपातान्‌ धोष॑म्‌ ॥ १ ॥ 


` अर्थ-- (ते एकः हिवाः ) तेर एक प्रकारके शाग्व्‌ कल्याणकारक होते है, तथा ( ते पकाः अशिवाः ) तेरे 
दूसरे प्रकारके शब्द भदन मी होते है । ( सुमनस्यमानः स्न, विभर्षि ) उत्तम मनवाङा तू उन सबको धारण करता 
हे । ( तिखः वाचः अस्मिन्‌ अन्तः निहिताः ) तीन प्रकारकी वाणि्यां इस मनुष्यक्रे भन्दर शु रूपसे रती है । 
८ तालां एका घोषे अनु विपपात ) उनमंसे एक यडे स्वरम विशेष रीतिसे बाहर भ्यक्त होती है ॥ १ ॥ 
परा, पयन्ती, मध्यमा ओौर वैखरी ये वाणीके चार नाम है, परा नाभिस्थाने, पयन्ती हृदयस्थानमे, मध्यमा 
छातीके ऊपरके मागमे ओर तैखरी मुखमें होती है । जो शब्द बोला जाता है वह श्न चार स्थानत गुजरता है । पदिशी 
तीनों वाणियां गुप है नौर चौथो वाणी प्रकट टै, जो खव वोरते हँ । यह चौथी वैखरी बानी मयुष्य जम भौर भह्युम 
दोनों प्रकार बोकरूते हैँ । छतः मनुऽ्यको चाहिए कि वह उत्तम शुम खस्कार युक्त मनवा होकर छम श्म्वोकादी 
भ्रयोग करे । यदी शभ वाणो सका कर्याण कष सकती है । + 


चि क 
किजियी देव 
[ ४४ (४५) ] 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता हन्द, विष्णुः । ) 
उमा निम्यथुने परां जयेये न परां जिग्ये कतरञ्चनेनेयोः । 
इन्द्रम विष्णो यद््॑स्पृषेथां त्रेषा ससरं वि तदेरयेथाम्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-- ( उभा ) दोनों इन्द्र भौर विष्णु ( जिग्यथुः ) विजय करते है। वे कमी (न परा जयेथे } पराजि 
नहीं होते । ( इन्द्रः विष्णो च ) है इन्द्र भौर हे विष्णु ! (य अपस्पृधेथां ) जब तुम वोनों मिरूकर स्पर्भासि शश्रसे 
युद्ध करते दो, ( तत्‌ सहस्रं जधा धि पेरयेथां ) एच हजारों शतचरुमोको तीन प्रकारसे भगा क्ते हो ॥ १॥ 


स्तं ४६ (४८) ] सिचिकी भाथैना (५९) 


‹ विष्णु › नाम भ्यापक परमारमाका है नौर " इन्द्र " नाम शरीरस्थ दद्रियोको भपनी शकतिको प्रदान करनेवाले 
जओीवार्माका है । ये दोनों विजयी ।ये दही नर नौर नारायण रै, ये शरीररूपी एक ही रथपर रहते हँ मौर विजय प्राप्त 
करते है । ये दोनों ही विजयश्नाटी ह । ये भपने शच्रुको भनेर प्रकारसे भगा देते हैँ । इनमे विजयी इन्दर तो उन्दीका 
ओवात्मा है भोर विष्णु उसका परम मिश्र परमात्मा है। इन दोनो भर्थात्‌ आत्मा परंमात्माकी, विजयी शक्ति मनुष्ये 
शक्कर हे, हससि यदि वे मनुष्य हस शक्तिका योग्य उपयोग करगे; तो निःसन्दे् उनकी विजय होगी । 


यि. मिं 
= © त 
न्या नकारक उशाद्व 
[ ४५ ( ४६, ४७) ] 


{ अरषिः- प्रस्कण्वः, ४७ आथर्वा । देवता- रऽ्यापनयनं भेषजम्‌ । ) 
जनांदविश्वज॒नीनांरिषन्धुतस्पयाभु तम्‌ । 


दूरा मन्य उद्धंतमीऽ्याया नामं भेष॒जम्‌ ॥ १ ॥ 
अमेरिवास्य दह॑तो दुवस्य ददतः पृथङ्‌ । 
एतामेतस्येष्योमृदरापनिमिंव मय ॥ २॥ 


अर्थै-- (विभ्वजननित्‌ जनात्‌ ) संप्र जनो हितकारी जनपदसे तथा ( सिन्धुतः परि आते ) सयुदरसे जो 
छाया गया है, वह (हर््यायाः नाम भेषजं ) दै्याको दूर करनेवाढी नोषध है, हे भोषध ! ( दुरात्‌ त्वा उदृचं 
मन्ये ) बरसे वुक्च भोषधको यदा छाया भया हे, यह सने जानता हं ॥ १ ॥ 

हे भौषध ! < (अस्य र इव ) व्‌ ६२५९ मश्निङे समान तथा ( पृथक्‌ दहतः ववस्य ) भङ्ग 
जछानेवारे वावानरूके समान मयकर ( एतस्य पतां ह्या ) इस मनुभ्यकी इस दन्यो उद्ना अ्चि इव रामय ) 
पानीसे भश्निको दान्त करने खमान शान्त कर ॥ २॥ र क ॥ 

- मने जो ह्या, स्पर्धा भोर देषमाव होता है, वह इस भौषधङे प्रथोगसे दूर होता है । सुविद्य वै्योंो उचित हे 
न 4 1: 9५ त ओौषधिर्यकी खोज कर । शस समय वेय मानसिक रोर्गोकी चिकिसा करनेमे अस - 
अथै समक्षे जाते है| यदि धियां प्राक्ठ हो जाए्‌ तो मनङेरोग भी दरदो चिका नाभतक 
नहीं है । मी इसकी खोजन बड़ी कठिनता ह । + ह १.९ 


-- नले "क 
ड 9 क > है 
+ 1, 413.3;.5:41 
[ ४६ (४८) ] 
न न ( ऋषिः- अथर्वा । देवता- मेग्रोक्ा । ) 
सिर्नीवाहि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वस। । 
जुषस्वं इव्य माते प्रजां देवि दिदिद्धि नः 1 १॥ 
अर्थ-- हे ( सिनीवारि पृथुष्टुके ) शक्नयुक्त जोर ` बहुर्वारा प्रसित देवी ! { या देवानां स्वसा असि ) 
जो तु वेर्वोकी भगिनीरै। हे ( देवि ) देवि!त्‌( आइुतं हव्यं जुषस्व ) दवनको गरं भआहूतियोको स्वीकार कर । छोर 


( नः प्रजां दिदि ड्द ) दमं उत्तम सन्तान दे ॥ १ ॥ 
 - 


(६० ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कांड ॐ 


या सुबाहुः सवङगरिः सुपूमां बृषर॑री । 


= श क ह ` क ४.अ (( 
तस्य विक्पल्न्ये हविः सिंनीवास्ये जुंदातन ॥ २॥ 
या िञ्पतीन्द्रमाति प्रतीचीं सदस्रस्तुकामियन्तीं देवी । 
विष्णो? पत्नि तुभ राता हवीषि पवि देति राध॑ते चोदयस्व ॥ ३ ॥ 


(या विदपत्नी इन्दं प्रतीची असि ) जो प्रजापालन करनेवारी तु प्रथुके सन्मुख रदती दै । तथा ( सहस्न- 
स्तुका देवी अभियन्ती / हजारों कवियों द्वारा प्रमंसित तु देवी भागे बढती है| हे ( विष्णोः पत्नि ) विष्णुकी पत्नी ! 
डे (देवि ) देवि ! ( तुभ्यं हवीषि रता ) वुख्धरे षि मँ हवियां नर्ण करवा हं । मारी ( राधसे पति चोदयस्व ) 
किद्धिकी भ्राकषिके ल्यि अपने पलिको व्रेरित कर ॥ ३ ॥ 

इस सूक्तम ^ विष्णु ' अधात. व्यापक देवकी पत्नी अर्थात्‌ उसकी शक्तिकी प्राना है । यह भ्यापक ईश्वरकी शक्ति 
।सेपूणं अन्य देवानो जाकर काथ करती ट, सब जगत्‌का पालन इसी शक्तिसे होता है । हजारों ज्ञानी जन शक्तिका भनु मव 
करते है, ओर वे इप्की विविध प्रकारसे स्तुति करते है । यद शक्ति भपने पति सव॑न्यापक इश्वरको प्रेरित करे ताकि वह 


हरमे सब प्रकारकी सिद्धि दत्रे । 
८, "भि 


अख त-श क्ति 
[ ४७ (४९ ) ] 


{ क्षिः- अथर्वा । देवता- मेत्रोक्ता । ) 


कुहूं देवी सुक4 वरिञ्जनापंसमास्मिन्यज्ञ सुहता जोहवीमि । 
सा नों रथिं विश्ववारं नि य॑च्छदद।तु वीरं शतद।यमृकथ्यम्‌ ॥ १॥ 
कुहूर्पुबान। मृतस्य पलनी हव्धां नो अद्य हविषो जुषेत । 
शृणोत यज्ञ॑शती नो अच रायस्पोषं चि तप दधातु ॥ २॥ 


अ्थ-- ( खुकतं विद्चनापसे सुहवा ) उत्तम कम करनेवाली, ज्तानपूतरैक क्म करनेवाली, स्तुतिङे योग्य, { कुहं 
देवीं ) एथ्वीपर जिसके छि हवन होता है देसी दिभ्य शक्तिम देवीको मैं ( अस्मन्‌ यज्ञे जाहवीमि ) इस यकम 
टाता हूं । ( सखा विश्ववारं रथिं नः नियच्छात्‌ ) वह सवके द्वारा स्वीकार करने योग्य धन हमें देवे । तथा ( उक्थ्यं 
रतदायं वीरं ददातु ) प्ररसनीय जौर सेकडां दान करनेवाठे वीरको प्रदान करे ॥ १ ॥ 

( देवानां अग्नतस्य पत्नी कुह ) सब देवक बीचमे जो पूर्णतया भमर दै, उस द्चरकी पत्नी यद कहू, भर्थात, 
जिसके किए सब इस पृथ्वीपर हवन करते है, वद (नः हव्या) दमारिं द्वारा प्रशंखित होने योग्य है। वह (अस्य 
हविषः जुषेत >) इस हाविका सेवन करे । ( उद्ाती यज्ञं शरणो ) इच्छा करती इद वद देवी यत्तका इत्तान्त सुने शौर 
( चिकितुषी रायस्पोष अद्य नः दधातु ) ज्ानवाली वद देवी धनसष्द्धि भान दमे देवे ॥ २ ॥ 

इस पथ्वीपर जिसका सत्कार होता दै उसको ‹ कुद ” कदते दँ । यह ( अद्खतस्य पत्नी ) भमर ईदश्वरकी भादि 
शक्ति हे । भौर यद श्वर ८ देवानां अग्रतः ) संपूण देबोभें भमर है । इसको भमरे शक्तिसे ही सब मन्य देव कमर बने 
ह । परमेश्वरी शक्तिकी दम उपासना करते है । वद देवी हमे धन शौर वीरता देवे । 

------्जश्-ज््र > 


सक्त ७४९ (५९) | खुखकी प्राथना (६१) 


+ _ (५ 9 
कश्टिकी फाथेका 
[ ४८ (५० ) | 
( कषिः- भर्व । देवता- मंत्रोक्ता । ) 
राकामदं वुदवां सुष्टुती हुवे कणोत नः सुमगा वर्धतु त्मन। । 


सीव्यत्वपः सृच्याच्छियमानय्‌। दुद्‌ातु वीरं शतदांयमुक्थ्ष ष्‌ ॥ १ ॥ 
यास्ते राके सुम॒तय॑ः सुपेशसो यामिदेदांि दाद्चवरे वचन । 
ताभिनी अद्य सुमनां उपागहि सहस्रपोषं सुंमगे रराणा ॥ २॥ 


अथै-- ( अहं खवा खटती राकां इवे ) में उत्तम बुरानेयोग्य छौर स्तुति करनेयोग्य पूणे चन्द्रमाके समान . 
आरदाददायिनी देवीको बुराता हं । ( शणोतु ) ब मेरौ प्राना सुने ओौर ( सभगा नः त्मना बोधतु ) वह उत्तम 
देर्यवारी देवी हमं अपनी शक्तिसे जगवे । ( अच्छियमानया सूच्या अपः सीठ्यतु ) कभी न ट्टनेवाली ससे बह 
भपने कपडे सीवे नौर (उक्थ्यं रातदायं बीर ददातु ) प्ररोसनीय सेकडों दान देनेवारे वीर पुच्रको हमें प्रदान करे ॥१॥ 


हे (रकि ) शोमा देनेवाढी देवी ! (याभिः दाश्युषे वसूनि ददासि ) जिनसेत्‌ दानाको धन देतीदहै। (याः 
ते खुपेरासः सुमतयः ) देसी जो तेरी उत्तमं सुमतियां टै, हे ( सुभगे ) उत्तम देश्वय॑से युक्त देवी ! ( ताभिः ररणा 


खमनाः ) उन सुमतियोसे दोभनेवारी उत्तम मनवाली देवी त्‌ (अदय नः सहस्रपोषं उपागहि ) भाज हमें इनारों 
तर्के पुष्टिर्योको छाकर दे ॥ २॥ 


पूर्णचन्द्रमायुक्त राका होती है ! इससे जेसी प्रसन्नता श्रच्छ होती है उसको जपेश्चा क गुनी भधिक श्रसश्नता दश्ररके 
देजखे होती हे । इस सूक्तम पूणं चन्द्रभ्रभाञे वणेन मिषसे भाध्यारिभिक परमात्माकी शक्तिका वणैन किया ट । यदं परमा- 
स्मशक्ति दमे तान देवे, भद्ानसे जगाकर ग्रबुद्ध करे, ओर ज्ञान द्वारा हमारी उन्नति करे ! इसी प्रकार इमे पुष्टि भोर उत्तम 
वीरसंतति देवे भोर दमारी सब प्रकारकी उद्जति करे । 


[ १ # भ 
खरक फथना 
[४९ (५१) } 
(ऋषिः- भथा । देनता- देवपल्यौ । ) 
देवानां पर।रुशतवन्तु नः प्राचन्तु नस्तुजये वाजसातये । 
याः पार्थिवासो या अपामपि बतेतानों देवीः सुदाः समे यच्छन्तु ॥ १॥ 
अथं-- ( उदातीः देवानां पत्नी नः अचन्तु ) मारी इच्डा करनेवाली देव्यो पत्नियां हमारी रक्षा के । वे 
( तुजये वाजखातये नः प्रावन्तु ) सन्तान भौर भन्नकी विपुकताङे स्यि हमारी रक्षा करं । ( याः पार्थिवाखः ) जो 


श्रध्वीपर स्थिर भोर ( याः अपां बते आपि ) ज कार्योकी निवमम्यवस्था्भे स्थित ड, ( ताः सुहवाः वेवीः ) वे उम 
्ररसित देवियां ( नः दामे यच्छन्तु ) दमे सुख देवे ॥ १ ॥ 


८६२) अधर्ववेदका सघुबोघ भाष्य [ का. ७ 


उत प्रा व्यन्तु देवपत्नीरिनद्रण्यक््राय्यश्चिनी राट्‌ । 
= 1) ~ ध. ६.५ 
आ रसा वरुणानी एणोतु व्यन्तु देबीये ऋतज॑नीनाम्‌ ॥ २॥ 


अ्थ-- ८ उत देवपत्नीः ञ्जः ग्यन्तु ) भौर दर्वोको पलियां ये देवियां हमारे दहितको हच्छा कर । (इन्द्राणी ) 

इन्तकी पत्नी, ( अन्नाय्यी ) नश्निकी पतनी, (अश्विनी राद्‌ ) भश्चिनी वेर्वोकी पत्नी रानी, ( रोदसी ) रुढकी पत्नी, 

(चरूणानौी ) जदेव वर्णको परी ( आद्णोतु ) हमारी पुकार सुन । (जनीनां यः ऋतुः ) श्ियोँका जो ऋतुकार है, 

उस समय ( देवीः व्यन्नु ) ये देवियां हमारा दित करं ॥ २॥ । 

वैवतार्भोकी शाक्ितयां देवों पत्नियां है । भभ, जल, एथ्यी, वायु, भादि भनेक देव है, उनकी दाकितया मी विविध 

ह| ये ही इनकी पतिनि्यां है| पत्नी पारुन करनेवाली होती है । अ्निशकित भिका पालन करती है, वायुङकषिव वायुका 

पारन करती है, ईसी प्रशनार भन्णान्य दोक शकितयां भन्य देर्वो्ो उन ॐ स्वरूपम रखती है, जितने देवै उतनी ही 
डन पत्नियां ह । ये सब देवशक्ठियां हम सव मनुर्योको सुख भौर शान्ति प्रदान करे । 


ए 
कर्म उरीर क्िजिय 
[ भा( १) 
८ ऋषिः- भङ्किराः । देवता- इन्वः । ) 
यथां वुशवमशनिर्विश्वाह। हन्त्य्॑रति । 


एवाहमद्य रिंतवानैैष्यासमप्रति ॥ १ ॥ 
तुराणामतुराणां विज्चामव॑जषीणाम्‌ । 

समैतु विश्वतो मों अन्तर्हस्ते हवं ममं ॥ २ ॥ 
षं अगिं स्वासु नमोभिरि प्रसक्तो वि च॑यस्छृतं न॑ः । 

रथैरिव प्र भ॑रे वाजयद्भिः प्रदक्िणे मरुतां स्तोम॑मृष्याम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथै-- (यथा अशनिः ) निस प्रकार विद्युत्‌ ( बक्षं विश्वाहा अप्राति हरित ) दृक्षका सवेदा नाश करती ह, (पव 
अष्टं अद्य अक्षिः कितवान्‌ ) वैसी मँ भाज पाशकं साथ जभारिरयोको (अप्रति बध्यासं ) बहुत बुरी रीतिसे माङ॥ $ ॥ 

( कराणां अतुराणां ) स्वरा करनेवाडी भर्थात्‌ उत्साहयुक्त तथा मन्द्‌ किंवा सुस्त भौर (अवञचषीणां विक्ां ) 
राका वणन न करनेवाटी प्रजार्नोका ( भगः विश्वतः समैतु ) देश्य सब नोरसे इकटा होवे भौर वद ( मम अन्त- 
हस्तं छृतं ) मेरे स्तरे भद्र भाए दुएङे समान दो ॥ २॥ 

( स्ववसं अश्रि नमोभिः इडे ) अपने निज धनसे युक्त भोर प्रकाशक देवकी नमस्कारोदारा पूजा करता दं । ( इह 
प्रसक्तः नः छतं विचयत्‌ ) यहां रहवा इभा यड देव हमारे कयि कर्मेको संग्रदित करे, जसा ( वाजयद्भिः रथैः इव 
प्रभरे ) बलयुक्त भश्से र्थोके समान सब स्थानको जर देता हँ । पश्चात्‌ मे ( मरुतां प्रदश्िणं स्तोमे ऋध्यां ) मरलोक्षा 
` अष स्तोत्र सिदध करता र ॥ ३॥ ऋ 9 = क क 

भावाथ-- जिख प्रकार बिजकीसे वृक्षका नाद होता दै, उसी प्रकार मै पारशोके साथ जुमारिर्थोका नादा 
करता हूं ॥ १॥ 

१ भरजाजन किसी कार्यको त्वरासे समाप्त करनेवाटे, कुक सुस्तीसे समासत करनेवारे भौर खुराष््योको दूर च करने- 
वाङे शेते हँ । उन सथ प्रजाजर्नोका धन पक स्थानपएर जमा होवे ओर वह मेरे दायरमे णाप्‌ हुए घने समान हो | २॥ 

म ईं्वरकी मक्ति. भौर टपासना करा ह्रं । यह देव हमारे कर्मौका निरीक्षण करे । भौर जिस प्रकार रर्थोसे धन 


कटा करते ङ उसी प्रकार मारे सब सत्कमौका फर इकटटा होवे । उसका उपभोग करते इए हम उत्तमं स्तोर्धोक्रा गायन 
करके नानन्वुसे रहं ॥ ३ ॥ 


सख ५० ( ५२ ) | क्म जर बिजय , . ` (८६३) 


वयं जयेम त्रया युजा इत॑मरस्माकमं्मद॑वा मरेभरे 


अस्मम्य॑मिन्द्र वरीयः सुगं छंचि प्र शत्रणां मघवन्वुष्ण्यां रुज ॥ ४ ॥ 
अजं त्वा संलिंखितमनैषमुत संरुषम्‌ । 

अविं च॒कतो यथ! मर्थदेवा म॑थ्नामि ते कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
उव प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव खघ बि चिनोति कलि । 

यो देवकामो न धनं रुणाद्वं समित्तं रायः सुंजति स्वधाभिः ॥ 8 ॥ 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन वा श्षुषं पुरुहूत विचरं । 

वयं राज॑सु प्रथमा घनान्यरिंशसो वजनीभिजयेम ॥ ७ ॥ 


अथै-- ( वयं त्वया युजा छृतं जयेम ) दम तेरी सहायतासे युक्त होकर वेरनेवारे शशको जीते । (भरे भरे 
अस्माकं अरां उद्‌ अव ) प्रलेक युद्धम हमरे कायै भागकी उत्कृष्ट रक्षा कर । हे ( इन्द्र) इन्दर ! ( अस्मभ्यं वरीयः खगं 
कृधि ) हमरे थि वरिष्ठ स्याने जाने योग्य कर । है ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्दर ! ( शत्रूणां बरष्ण्या प्र सुज ) शश्र 
कि अर्को तोड॥४॥ 

( सं लिखितं त्वा अजैषं ) इरणक रीतिसे कष्ट देनेवाले तुडरेॐनुको मँ जव छता हूं । ( उत सख्यं अजेषं ) 


भौर रोकनेवाठे तुल जेसे रानुको भी म जीतता हूं । ( यथा अविं ठकः मथतत्‌ ) भिया जैसे मेडको मथता हे ( पवा ते 
छृतं मथ्नामि) देले ही तेरे कयि रान्ुभूत क्मैको म मथ डाकता हूं ॥ ५ ॥ 


( (- {| अतिदीवा ग्रहां जयाति ) भौर अर्त्वत विजयेच्छु वीर प्रहार करनेवाखेक्छो भी जीव डेवा हे | { श्वघ्नी 
[ स्व-घ्नी ] काले कतं इव विचिनोति ) भपने धनका न! करनेवाा मूढ समयपर भपने कथि दुष कमैको ही विशेष 
रीविसे पराल् करवा है । ( यः देवकामः धने न रुणद्धि ) नो वेवकी तृक्ति्ठो इच्छा करनेवारा धनको केवर भषने छि 


ही रोक रसला हे, ( तं इत्‌ रायः स्वधाभिः संसहजाति ) उसीके साथ सव घन पनी धारक शक्तियो से उत्तम प्रकार 
सयुक्त होता हे ॥ ६ ॥ 


( डुरेवां अमति गोभिः तरेम) दुमेतिरूप कुमतिको गोओसि पार करं । हे ( पुरत ) बहतो द्वारा प्रसित दैव ! 


(विश्वे यवेन वा शुध ) हम सब जौसे भूखको पार क । (व्यं राज भोमि 
४ सखु प्रथमा अरिष्टालः) दम सव रजा 
च ~ न परा देते इए ( कूजनीभिः घनानि जयेम ) भपनी शक्तियोंते धनोको ओति ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- हम रश्वरकी सहायतासे सव शच्रको ओते । देश्वरकी पासे हमारे प्रथस्न सुरक्षित हो 1 
हे वेव ! हमारे शुका बरु कम करो, भोर हमे वरिष्ठस्य ची प्रथस्न सुर 


पीडा वेनेवाढे नोर प्रतिबन्ध करनेवारे शाच्रको त्र ता? इ क, र 
शश्ुके किये उत्तमसे त्तम प्रयस्नको स्यथै करता हं ॥ ५ ॥ 1 ह । जिस भकार मेडिया भको पराजित करता है 


विजयेच्छु धीर घावक शाञको भी ओत केता है । भात्मघात करनेवाङा मूढ मनुष्य भपने कृत कर्म॑को ही भोगता हे । 


जो मनुष्य देवकायेकरे श्यि भपना धन समर्दण करता है नौर रेस सन 
विशेष घन पराप्त होता है ॥ ६ ॥ देसे समयमे भने पास इटा करके महीं रक्षता, दसीको 


बे जोर निजशक््ि्योसे यये धन कम्य ॥ ० ॥ हसी भकार जोसे भूखको हटा दं । दम राजानो उस्ृष्ट राजा 


(६४) 


५८ 4 = ५ 


व ५ 


अथवंचेदका सुबोध भाष्य 


गोजिद्‌ भूयासमश्वजिरद्धनजयो हिरण्यजित्‌ 


| कडि 3 


कृत म दक्षिण हस्ते जयो मरे सव्य आर्िंतः। 


1 ८ ॥ 


अक्षाः फलवतीं दवं दुत्त गा क्षीरिणीमिव । 


सं मा कृत्य धार॑या धनुः सन्निव नह्यत 


॥ ९ ॥ 


अर्थ- (छृतं मे दश्चिणे हस्ते ) पुरुषायै मेरे दायें दाये है नौर- ( मे सव्ये जयः आहितः ) मेरे बाय हायते 
विजय है । बतः मे ( गोजित्‌ अश्वाजत्‌ ) गर्णोका, घोोका ( हिरण्यजित्‌ धनंजयः भूयासं ) सुवणेका भौर धनका 


विजेता होऊ ॥ ८ ॥ 


हे ( अक्षाः) कान व्रिज्ञानो ! (क्षीरिणी गां इव) दूधनत्राढी नौके समान ( फलवती दुवे दत्त) फलर्वाटी 
विजिगीषा हमें दो । ( स्न(व्ना धनुः हव ) जैसे वातस घनुण्य संयुक्त होत। है वैते दी (म( कृतस्य धारया सं न्त ) 


सु्षको भयने किण ठु क्म॑की धारा प्रवासे युक्त कर ॥ ९ ॥ 


भावाथं-- मेरे दाये हारे पुर्वाय है भौर बाध दाथ विजय है । इसण्यि दम गौरवे, घोडे, सुवण भौर अन्य धन 


प्रात करे ॥ ८ ॥ 


श्ानवरिक्तान ये मेरी शंखं बन भौर उनते बहुत दुध देनेवाली नौके समान उत्तम फर देनेवाली विजयेच्छा हममे 
स्थिर रदे । निह प्रकार तांतसे धनुभ्वकी दोनों नके जुढी रदती है, उसी प्रकार मेरा पुरूषायै॑सुक्षि फठ्के काय बंध 


देवे ॥ ९॥ 


कम ओर विजय 


परुषाथे ओर भरिजय 


इस सृक्तका सप्तम मंत्र हरएक मचुष्यके दारा खदा 
ध्यानम धारण करने ग्राम्य हे, उसका पाट रेसा है- 


ङतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आदितः । 
गोजिद्‌ भूयासमश्वजिद्धनंजयो दिरण्यजित्‌ » 
(म० ८) 
" पुरुषां प्रयत्न मेरे दुर्ये हाथमे है भौर विषय मेरे बायै 
हाथमे है , इससे ओ गर्वे, बोडे, धन भौर सुवर्णको जीत कर 
भ्राक्ष करनेवाका होड 1 ° 
मनुष्यको येही विचार मनमें घारण करने चादिये भौर 
चखा प्रयत्न करना चादिये कि उस प्रयत्नसे उसे वारो भोर 
विजय प्रा हो ! मनुष्यकी विजय करीं बाहरके प्रयत्नसे नदीं 
होती, वद्ध -गपने भद्रके चरसेहही पाक होगी । इसरिये 
आपने न्द्र बक बटे भोर भपनी विजय हो, इसके छ्यि 
प्रयत्नं करना भनुभ्यका प्रथम कर्व॑न्य ३ । 
^ इत, वा, द्वापर भर कि › के चार प्रकारके मनुष्य- 


काषः शयानो भवति संजिष्टानस्तु दयापरः । 

उान्ति्ठंखेता भवति कतं संपद्यते चरन्‌ ॥ 

( एे° बा० ७।१५ } 

' सो जाना कलिटहै, निदराका त्याग द्वापर है, जरण्य 
तेयार होना त्रेता कदलाता है, कायै करना कृत कटहलाता है। ? 
अर्थात्‌ भारस्यसे कलियुग बनता टै भौर पूर्णं पुरुषासे त 
दुग होता है, भौर बीचक्रो जवस्थापं द्वापर भौर उवा युग- 
कीट | कृत, त्रेता, द्वापर नौर कडि रै चार नाम पुरंषार्थके 
चार वर्गौके सूचक हैँ; जो पुरुष प्रयत्न करके भपने हाथ 
क्रत नामक पुरूषाथ छेता हे, वद दृसरे हाथसे निश्चयपूयैक 
विजय प्राक्च कर केता है । कृत * पुषा मानो एक बडे 
जलप्रवाकी प्रचड षा हे, वह धारा निःसंदेह विजय प्राप्त 
करा देती दै- | 

तस्य धारया वा सं न्यत्‌ । { म० ९) 

° कृत नाम श्रेष्ठ पुरषाथकी प्रवाह धारासे सयुक्त शधोकर 
दिष्ट सुथानको तरै पटच जा । ` कृतके खाथ ‹ सत्य, भर्दिखा, 
श्रयकछ पुरुषार्थं राक्ति, उद्यम, सर्ता, चेय नादि. सास्विक 
गुर्णोकां साहष्वयै हमेशा रदता हे । सस्वदुग छत बुगको ही 


खक ५० (५२) ] 


क्ते है । सस्य युगके मनुष्योके जो गुण पुरा्णोमे वर्णित रै, 


वेदी सराविविके छयुभ गुण इस त नामक पुरुषा्थैके साथ सदा ` 


रहते है, 

“ करि ' पुरषाथे युक्त नदीं है, यह शब्द पुरुषार्थहीनता- 
का थोतक है । जहां दिलकुरु पुरुषायै नहीं है वहीं ककि 
रहता हे, भावसके क्षरे, अनाचार, भधर्म, भनोति भधः- 
पातका व्यवहार सब इखके साथ रहता है । इससे मनुष्यो 
क अधोगति होसी है । हसख्यि इससे मनुरष्योको जचना 
भावद्ष्यक है । चीव्वके दो पुर्षाथै इन दो स्थितिर्योकि 
बीच ह| 


जु आरीको दूर करो । 


पने समाजर्मेसे जुभारीको दूर करनेके विषयमे इस सूक्त- 
कां मंत्र वडा वोषप्रद रै, देखियि-- 


यथा इष्षमदानिर्विश्वाहा हन्त्यम्रति । 

पवादमदयय कितवानक्षेकेध्यासमध्राते ॥ (मं० + ) 

* जैसे भाकाशकी विद्युत्‌ इष्षका नाश करती है उसी 
प्रकार मै भपने समाजसे पारोके साय जमारियोको दूर 
करता हू । › समाजसे जुभारि्योको दूर करता हू, भर्थात्‌ 
समाजमें एक मी शुनारीको नहीं रहने देना चादिषए । समाज- 
कै जमरि्ोंको दूर करना ही समाजके ज॒नारिर्योका वघ ह| 
वघ को शरीरके नाशसे ही होला ह नौर अन्य रीविसे नहीं 
होता, देसी बात नहीं हे । समाजसे जब ठक जुधारी रहेगे, 
हतक समाजे पुरषा्ैका सामर्थ्यं नही बढ सकता क्योकि 
थोडे भ्रयत्नसे ही घनी होनेका माव ॒शुएसे जनता बढता 
है । नतः समाजको पुरुार्थी जनानिके कियि समाजर्मे्त खभा- 
रियोक्रो नष्ट करना चादिषए्‌ । 


तीन प्रकारके रोम 
समाजमें तीन भरकारके छोगु हठे है, ' तुर, न 

भव्चैष ' भर्थात्‌ त्वरासे काम करनेवाठे, ८ भक 
अत्येत रीघ्रता करनेवाठे, ज्वी जल्दीसे कार्यं करके कायक्को 
बिगाऽनेवामे जो होतेह वे मी पवाक छम योग्य नही 
होते, क्यो कि वे शीघ्रता करके हायते जयि इए कामको 
निगाड वेते है । दूसरे “ भतुर " भर्ात्‌ शिथिल फिवा सुस्व, 
ये भपनी सुस्तीके कारण कायैको बिगादते ह, अतः ङ मा 
पराथैके छियि निकम्मे होते ह । तीसरे “ भवर्य॑व › भर्थात्‌ 
वणन करनेयोम्य बार्तोको भी वृर नहीं करते,  जुराहको मी 
पने पास रखते है । ये ोग मी कमी पुरुषायै करके भपनी 

९ (भपवै. सु. मा. का. ०) 


कमं ओर विजय 


(६५) 


उघ्नति नहीं कर सकते । ये तीनों प्रकारके शोग सद्‌1 दीन 
घवस्था्मे ही रदेगे, इनकी उच्रतिकी कों भारा नदीं हे । 
हसल्यि मंत्रे कहा रै कि- 

तुराणामत॒यणां विह्ामवञजैषीणाम्‌ । 


समेतु विश्वतो भगो अन्तर्दस्तं छृतं ञ्ज क, 
भम० र 


° शीघ्रता करनेवारे, सुस्त तथा बुरादर्योको भी वूर न 
करनेवाङेये जो तीन प्रकारके रोग भपनी उन्नतिकी साधना 
नही करते, वे सदा दुर्भाग्य ही रगे । भतः उनके पास 
जानिवाका धन भरे हाथमे रहनेके समान दहो क्योकि में 
परषां करता हं ! › इसका शय यह है, कि पूर्वोक्त तीन 
दोर्घोवारे रोग ये सदा दुभाग्यभमे ही र्देगे नौर विश्वके 
धनका जो भाग उनको प्राक्च होना रै, वह उनका भाग पुर- 
षार्थी लोर्मोके हस्तगत होगा । उस उक्त धन पांचदही पुर्‌ 
षार्थी लोगे ्बाटा जायगा नौर पांच रोग दुमौग्यमें ही 
सते रर्देग । यह मंत्र इस टदष्टिसे पाटकोंको विचार करने 
योग्य है । एक ही प्राममें कईं लोग पुस्परार्थसे घन कमति है 
शोर सुस्तीसे कट निन भवस्थारमे रहते दै, इसका कारम 
इख मंत्रमे उत्तम रीतिसे कदा है । 

कृतीय भंच्र्मे कहा है कि प्रकाडाक देवकी" हम उपासना 
करते हँ भौर उखसे पर्यासत धन हमें भिर सकता 7 । चतुथे 
मन्त्रम भी यदी भाराय स्पष्ट किया है-- 

चयं जयेम त्वया युजा । (मे. ४ ) 

`" हेम तेरे (ईैश्वरके ) साथ रहनेपर विजय प्राक्च कर 
सकते हैँ ।  ईश्वरके साथ रहनेसे अर्थात्‌ ईश्वरके भक्त दोनेसे 
विजय प्राक्त होती हे, यह विजय सञ्ची विजय होती है । दैश्वरके 
ससय मक्त रोनेसे बडी शक्ति प्राक्च होती है । इस विषये 
१अम सत्रा कथन यह है-- 

अनष त्वा संछिखितमनैषसुत संरुधम्‌ । ( म. ५) 

° सुरष्नेवाले भर्थात्‌ विविघ प्रकारसे दुःख देनेवाले नौर 
प्रतिघ करनेवाङे तुक्च जसे दारुको मै जीत ठेवा दं । 
अर्यात्‌ म ह्वर मक्त होनेके कारण भन भुद्चे सत्यमागैसे 
भागे बदनेमे कों डर नदीं है ! म अपने पुरूषाथसरे अपनी 
खञ्जति निःसन्देहं सिद्ध करूगा । पुरषार्थके विषयमे एक 
नियम है, चह यह कि धामिक दृष्टिसे निर्दोष पुरुषार्थ 
प्रयत्न करनेवारा ही जीका है, भम्तते ठसीकी विजय होती 
हे । भघार्मिकको कुक देर विजय प्रा ह॑तो भो न्ते 
उसका नाश ही होवा है, इस विषयमे धृष्ट मन्त्रकी घोणः 
विचार करने योग्य हे-- 


(६६) 


उत प्टामतिदीवा जयति । 
कृतमिव श्वघ्नी विचिनोति कारे ॥ (भ. १ ) 


“ निःखन्देद यद बात है किं (अतिदीवा) भल्येत 
विजिगीषु पुरूषार्थाी मनुष्य (प्रां जयति ) प्रहार करने- 
वालेको जीतता है । शौर ( भ्व~ष्नी, स्वच्मी ) पना 
आत्मधघात करनेवाका मनुष्य ( काके ) समयमे अपने ठकृत- 
कमैका फल प्राक्त करता रै। 


इत मंत्रे दो शाब्द विरोष म्स्वके हैँ । उनका विवार 
करना भत्व भावर्यक है । 

१ ञव -घनी- [ स्व-ष्नी ]-- भामा करमेवाा 
मनुष्य । जो मनुश्य भपना नाशा करनेवाढे ऊुकर्मौको करता 
रहता है । जिससे भपनी अधोगति होती हे देखे कुकर्म जो 
करता है वह भास्मघातक्की है । भास्मघातक़्ी लोगोंडी नघो- 
गवि होती हे इस विधयका वर्णन हंशोपनिषद्‌ ( वा. थ. 
४०।३ ) मेँ है, वदां पाठक वह वर्णन शवइय देख । 


२ अतिदीवा- इस शब्दम ' दिव्‌ › घातु ‹ विजिगीषा, 
व्यवहार, स्तुति, मोद्‌, गति ' इत्यादि नर्थमे है, भतः 
° दीत्रा ' शाब्दा भं ' दिजिगीषा भर्थात्‌ जयकी इच्छा 
करनेवाला, व्यवहार उत्तम रीतिसे करनेवारा, स्तुति हं 
भक्ति करनेवाखा, भानन्द्‌ बढानेवारे कायै करनेवाऊा, प्रगति 
करनेवाका ` अतः  भतिदीवा ' शब्द्का भयं है " भस्येत 
विजयके ठिश पुरुषार्थं करनेवाङा ` यह विजय प्रात करने- 
वार भपने शन्रुको भव्य ही जीत केता है । 


देवकाम मनुष्य 
कटै मयुभ्य देवकामी होते हैँ भौर कदं भसुरकामी होवे 
ह । देवोके समान जिनकी इच्छा होती है, वे देवकामी 
मनुष्य ओर राक्षसोके समान जिनकी कामना होती है, वे 
असुरकामी मनुष्य होति हँ । ये क्या करते हैँ इख विषयका 
वणैन इसी मत्रे किया है, वह भव देखिये । इसी मेच्रके 
ाब्द्‌ निम्न प्रकार रखनेसे दोनो रक्षण स्पष्ट हो जते है- 


देवकामः धनं न रुणद्धि । 

[ अखुरकामः ] धनं रुणद्धि । (म. ९) 

° देवकामनाचाला मनुष्य अपने नको जपने पाख ही 
इकटा नदीं करवा , परतु भासुरी कामनावारा मनुष्य भपने 
पाख धन इकट्ठा करके रखता हे ! › यह मत्र भाग इन दो्नोके 
व्यवहार स्वरूप अच्छी प्रकार बता रहा हे । कजूस रोग णन 
पने पास संर करते है, उसको बाहर म्बवषाद्भे जाने 


अथ्ैवेदक्या सबोध भाष्य 


[ कोड ७ 


नष्ठीं देते, अथवा भपने स्वार्थी भोगोकि छिथ रखते ह, भतः 
ये राक्षसी कामना ई । परंतु ओ मनुष्य दैगी प्रकलतिके होते 
है,. वे धन भपने पास कमी नहीं रोकते, पितु भपने शर्व- 
स्वको एव जनताको भङादैकै लिय समर्वित करते है, भपनी 
सपण शक्तियां उती कार्यम रूगते रै, इसस्यि ये कोग 
उदङ्कतिके भागी होते हे । यही बात इसी मेजके नैष 
कही हे-- 

तै रायः स्वधाभिः संखजति । (म. 8 ) 

‹ उसीको खब प्रकारके धन भपनी सब धारक दाकति्योके 
साथ प्राप होते रै । › जो लपना धन देवकार्ये कगाता है 
वही विशेष धन प्राक्त कव सकता है भौर वदी बड़ी विज्य 
प्रा कर सकता हे । 

यदा देवकार्यं कौनल्ा है, इसका मी दिचार करना 
चाहिये । ' साधुजनोका परित्राण करना, दुष्कमं करनेवार्छोका 
नादा कना जोर धर्ममर्यादाकी स्थापना करभा › यह्‌ त्रिविध 
कायै देवकार्य करते है ।. मर्यात्‌ इसके विश्द्ध जो काय 
हो डे राक्षस या भासुर काय खमश्चना चाहिर्‌ । षह देव- 
कायं जो करता हे भौर हस देव कार्यप्रं भपनी दाति भौर 
धम जो रुगाखा है वह देवकाम मनुष्य है। इसके विख 
कायै करनेवारा मनुल्य नासुरी कामनावाङा कहकाता है 
लोर वह भवनतिको प्राप्त होता दै । 


गोरक्षा 

स्तम मत्रमें गोरश्चाके महस्वका वर्णन किया है। यदि 
इुगैविसे बचनेका कोहं सचा सान हे तो पक मात्र गोरक्षा 
ही 2 वेख्ियि- 

दुरेवां अमि गोभिः तरेम । (मे. ५) 

+ दुरवस्थाकी जो बुद्धिदीन स्थिति है वह हम गौर्भोकी 
रक्षासे दर करे । ` भर्थाव्‌ गौर्जोकी सदायतासे हम भपभी 
दुश्वस्था हटावें । देशम उत्तम गोरक्षा दो भौर विषु दूध 
हरएकको प्राप्त होने रुगे तो देशकी दुरवस्था निःसन्देह ५ ६। 
होगी । मयुष्यको सुधारनेका यद्व एकमात्र उपाय हे | इसी 
प्रकार-- 

विश्वे ययेन श्चं [ तरेम ] । (मे. ७) 

‹ इम खव जौसे भूखको वृर करे । ' र्यात्‌ जौ भादि 
घान्यका भक्षण करके ही हम अपनी भूखका पामन करें | 
यहां मांस भादि पदार्थोका भूखकी निदूततिके किये उछिख 
नहीं है, यह गात विशेष ध्यानम धारण करने योग्य दै | 


खक्त ५१ (५२) ] 


गोका दूष पीना भौर डौ गेह चावरू भादि धास्यक्षा सेवन 
करना,ये वो रीतियां है जिनसे मञुभ्य उञ्स होताहै भौर 
भवंत सुखी हो सकता हे । भव भन्तिम मं्रका उपदेश्ष 
वेखिमि-- 

अश्चाः फर्वतीं दयुवं दत्त । (म. ९) 

* हे ज्ञान विज्ञानो ! फर्वाङी विजय हमे दो । ` यहां 
° भक्ष" राब्द हे, यह दाब्दं कोरोमिं निम्नङ्खित भथौमें 
भाया है- “ गाडीका मध्य दण्ड, भाधार स्तभ, रथ, गाडी, 
चक्र, तुराका दण्ड, सोरनेका वजन (कषे ), र्वभीतक 
(भिखावा ), रदराक्षका क्ष, रुद्राक्ष, इन्द्राक्ष, सप, गरूढ, 
भात्मा, ज्ञान, सत्यज्ञान, विज्ञान, तारक क्ञान, बह्मज्ञान, 
कानून ( छ, 1४ ण ), कानूनी कार्यवादी, विधिनियम । ` हमे 
मतसे यर्हाका ' भक्ष ` शब्द्‌ भन्तिमि भाठ यानौ भ्ौको 
यां भ्यक्त कर रहा दे नौर इसीकिये दमने इसका भर्थं लान 
विज्ञान देसा किया है । 


रक्चाकी प्रार्थना 


(६७) 


श्च भौर वीवाकी उत्पत्ति शक ही दिव्‌ धातुते होनेके 
कारण ° भतिदीवा ° शब्दुके प्रसंगे जो भथ बताया है वही 
“श्व ' का यहां भथै हे। ‹ विजिगीषा ' यह इसका यहां 
अये अभिप्रेत हे । ‹ ज्ञान विज्ञाने हमे परू युक्त विजय 
प्राप्त हो › यदह इस मेत्र भागका यहां भारय हे । क्ञान 
विश्तानसे ही सुफरु युक्त विजय प्रा हो सकती है । 

विजय पसो हो कि जेसी (क्षीरिणीं गां इव ) सदा 
दुध देनेवारो मौ होती हे 1 विजय प्राक्त करनेके गाद्‌ उसका 
मधुर एर भविष्यसे भिरुता रहे भौर एनः हमारा भधः- 
पात कभी न होवे, यह ल्ाशय यहां हे । 

( तस्य धारयामा संनष्छत्‌) म. ८) लपने क्ति 
इए पुरष्ाधके धाराप्रवादसे भँ उत्करष॑को सररतया प्रास्त होऊ । 
वीच किसी प्रकारो सकावट नहो । जो ज्ञान विक्तानयुक्त 
होकर इस प्रकार परमपुरुषार्थं करगे, वे टी निःसन्द्हं यन्षके 
भगी होगे । - 


[सियो 


रक्षाकी कायना 
[ ५१ (५३) ) 
( ऋषिः भङ्गाः । देवता- इन्द्रादृदस्पती । ) 
बृहस्पतिनैः परिं पातु पथाद्‌ तोत्तरस्मादधरादवायोः । 


१ ॥ ॥ “  @$ ५ [| भ्न 
१: पुरस्तादुत भध्यतो नः सखा ससिभ्यो वरीयः कृणातु 


॥ १ ॥ 


अथे-- (बहस्पतिः नः पश्चात्‌, उत उत्तरस्मात्‌ ) ज्ञानका स्वामी हमं पेते, उत्तर ॒दिरासे ( अधरात्‌ 


अधायोः पातु ) नीचेके भागसे पापी पुरुषसि बचाव । 


(सखा इन्द्रः ) भित्र प्रभु (नः) हमे ( पुरस्तात्‌ उत 


मध्यतः) भागेसे भोर बीचर्ेते (संर्विभ्यः चरीयः कृणोतु ) भित्र प्रष्ठ बनव ॥ १॥ 


~~ 


संमुखसे भौर बीचके स्थानसे करे ॥ १ ॥ 


ज्ञान देनेवाला भर सहायक मित्र ये दोना पक्षा करते ड, 


<-> ~ न ` ~ ~ ___ ~ = --- 
भावाथै-- ञान देनेवारा पीञेसे, उपरसे भोर नीचेसे भरात्‌ वादरसे हमारी रक्षा करे भौर मित्र हमारी रक्षा 


एक वादहरसे रक्षा करता है शौर एक भद्रये रक्षा करता 


है । परमात्मा कान देकर बाहरसे नोर भित्र होकर भन्दुरसे भोर सम भोरे हमारी रक्षा करला है । 


पि थ ठः 


(६८) मथषेदका सुषोध भाव्य [कांड ५ 


उक्तम ज्ञानः 


[ ५२ (५७) ] 
( ऋषिः- भथर्वां | देववा- सांमनस्यं, शश्विनौ । ) 
संज्ञानं नः सीर्भिः संज्ञानमरणेभिः। 


संज्ञानमश्विना युवमिक्षस्मास नि य॑च्छतम्‌ | ॥ १॥ 

सं जाना मन॑सा सं चिकित्व मा पुंष्महि मन॑सा द्येन । 

मा घोषा उत्सुब$े विनिहते मेषः पप्दिन्द्रस्याइन्या॑> ॥ २॥ 
ह~ (न ~ 


अथै-- हे ( मभ्विनौ ) भधिदेवो ! (नः स्वेभिः संक्ानं ) इते स्वजनो साथ उत्तम ञान प्राप्त हो । तथा (अर- 


( मनसा संजानामहै ) ल उत्तम कान प्रा करं ( चिकित्व सं ) शान प्रा करक एकमतसे रं । ( मा 
युष्म्रहि ) परस्पर विरोध न करं । ८ दैव्येन मनसा ) विम्य मनसे हम युक्त होवें । ( बदुे विनिहते घोषा मा उत्‌ 
स्थुः ) बडुर्तोका वथ होनेके कारण दुःखके शब्द्‌ न उत्पश्न दों । ( आगते अटनि ) भविष्य काठमे ( इन्द्रस्य हेषुः मा 
पत्तत्‌ ) इन्द्रा बाण हमपर न गिरे ॥ २ ॥ 


ॐ ह 
दाकायु 
[५३ (५५) ] 
( ऋषिः बह्मा । देवता- आयुः, बृदरूपतिः, भनौ च । ) 
अमुत्रभूयादधि यद्चमस्यु वृह॑स्पतेरभिशंस्तेमुश्चः । 
रतयोहतामश्चिनां पृत्युमखदेवानांमगने मिषजा छचींमिः ॥ १॥ 


३ त ‰ परलोके होनिवारे (यमस्य 
अर्थ-- दे ( कृहस्पते ) बरदस्पते ! हे (अश्च ) शन्न ! च्‌ ( यत्‌ असरु भूयात्‌ ) जो पर दा) म 
अमिदहास्तेः असुखः ) यमकी यावनाल युक्त करा है । हे ( देवानां भिषजौ अश्विनी ) | ऊ वैय भश्चिनीदेवो ॥ 
( शचीभिः त्युं अस्मत्‌ प्रति ओदतां ) शक्ति्योखि सत्युको हमसे दूर करो ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- परलोके देहपावकेः षश्चात्‌ जो दुःख होति ह उनसे मजुष्यका ज॑चाव होवे, नौर मनुल्यकी रशाक्तिरयोकी 
उज्जि होकर उसका सृत्युसे चाव होवे ॥ १ ॥ 


7 प =-=. 
स ~ नस~ त 


1 कक ~ > 


सक्तं ५३ (५५) ] दीधघायु (६९) 


षं क्र॑मतं मा जंहीतं शरीरं प्राणापानौ तें सयुजाविह स्ताम्‌ । 


दतं जीव शरदो वध॑मानोऽशिषटे गोपा अधिपा वरिष्ठः ॥ २॥ 
आयुयेत्ते अतिहितं पराचैरंपानः प्राणः पनरा तावताम्‌ । 
अधिष्टदाहार्निक्रतेरपर्था दामनि पनरा वेदयामि ते ॥ ३॥ 
मेमं प्राणो ह।सीनमो अपानो वहाय परां गात्‌ । 

सप्तषिम्थं एनं परिं ददामि त पनं खस्ति जरसं वदन्तु ॥ ४॥ 
प्र िंञ्चतं प्राणापानावनड्वाहांपिव व्रजम्‌ । 

अहं ज॑रिम्णः शेवधिररि्ट इह ब॑षेताम्‌ ॥ ५॥ 


अर्थ-- दे ( च्राणापानौ ) प्राण नौर अपानो ! ( सं क्रामतां ) शरीरम उत्तम प्रकार संचार करो (हारीरमा 
जीते ) इरीरको मत छोडो । वे दोनों ( इह ते सयुजौ स्ताम्‌ ) चहो तेरे सहचरी दोकर रं । ( वथैमानः शरवः 
हतं जीव ) बढता हुभा तू सौ वषै जीवित रह । ( ते अधिपाः वसिष्ठः गोपाः अभ्भिः ) तेरा अधिपति निवासकं नौर 
रक्षक तेजस्वी देव है ॥ २॥ 

(ते यत्‌ आयुः पराचैः अतिहित) तेरी जो भयु विरुद्ध शाचरण करनेके कारण घट गयी हे, उस स्थानपर 
८ तौ प्राणः अपानः पुनः आ इतां ) वे प्राण लौर शपान पुनः भवे । ( अनिः निक्रंतः उपस्थात्‌ तत्‌ पुनः आहाः ) 
वह तेजस्वी ्ु वक्ष दुगैतिके समीपसे पुनः छाला है, ( ते आत्मानि तत्‌ पुनः आविष यामि ) तेरे भन्दर उसको ुनः 
स्थापन करतार्हू॥३॥ 

अथै-- ( इमे प्राणः मा हासीत्‌ ) इसको प्राण न छोडे भौर ( अपानः अवहाय परा मा गात्‌ उ ) पान 
भी शसको छोड कर दूर न जरे । ( सत्त्षिभ्यः पनं परिददामि ) सात करषिर्योके समीप इसको देता हूं, ( ते पनं 
जरसे स्वस्ति वहन्तु ) वे इसको बृद्धावस्थातक सुखपूैक ठे जावे \\ ४ ॥ 


हे ( श््रणापानौ ) प्राण भौर जपान ! ( बजे अनड्वाहौ इव प्रविशत ) जैसे गोशालामे ब घुसते हैँ उसी कार 
तुम दोनों भरविष्ट होवो ! ( अयं जसिस्णिः शेवाधेः ) यह वारधकयतककी पूणौ भायुका खजाना है, यई ( इह अरिष्टः 
वधैतां ) यहां न घटता हुभा बडे ॥ ५॥ 
~~~ > अ त = 

भावार्थ-- मनुष्वके शरीरमे प्राण भौर धपान ठीक प्रकार संचार करते र] वे दारीरको शीघ्र न छोदे। ये ही जीवके 
सदष्वारी वो मित्र हँ । मनुन्य बता इभा सौ वरध॑तक जीवित रहे, मलुष्यका रक्षक, पारक; संव्धक घोर यहां का जीवन 
सुखमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर है ॥ २ ॥ 


† जो भाय विरुद भाचरणोंके कारण घट जाती दे, उसको प्राण नौर अपान पुनः के भावे शौर यां स्थापित कर । वही 
तेजस्वी देव दुरीततिसे भायुको वापस ले भावे पौर इसके भन्दर सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥ 


इस मनुष्यो पराण भोर भपान न छोडं । सप्तषिसे बने ो सकत कञानदरिय है, उनके समीप इस जीवको छोड देते है । 
वे इसको सौ वषंकी पूणं भायु प्रदान करं ॥ ४ ॥ 


शरीरमे प्राण भौर भपान वेरसे संचार करं भौर दस दारीरमे रखा दुभा दीर्घायुका खजाना बदा ॥ ५॥ 


(७० ) 


आतें प्राणे सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते। 


आभुनो विश्वतो दषदुयम्निकेरेष्यः 
उद्यं तम॑सस्परि रो्हन्तो नाकंुत्तमम्‌ । 
देवं देवत्रा शय॑म॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ 


अथववेदका सखुयोध भाष्य 


॥ & ॥ 


॥ ७ ॥ 


अर्थ-- (ते पाणे आ सुवामसि ) तेरे प्राणको मँ प्रेरित | हे । (ते ध परा सवामि ) तेरे क्षयरोगको 
मै दूर करता टू । (अयं वरेण्यः अच्चिः ) यद श्रेष्ठ भनि ( नः आयुः विश्वतः दधत्‌ ) हमारे अन्व्र भायु सव प्रकारे 


स्थापित करे ॥ ६ ॥ 


( वयं तमसः परिः उत्‌ ) हम भन्धकारके ऊपर चदे, वासे ८ उत्तरं नाकं रोहन्तः ) श्रेष्ठ सरगम भारोहण करते 
इष ( देवत्रा उत्तमे ज्योतिः ख्यं अगन्म ) सन देवोकि रक्ष त्तम तेजस्वी सूर्य॑-सबके उत्पादक -देवको प्रात हों ॥ ७॥ 


--- - ~~~ --------- ~~ 


भावाथं-- तेरे पराणेकरो प्रेरित करनेसे तेरे रोग दृर होगे भौर तेरी भायु बरद्धिगव होगी ॥ ६ ॥ 
दम भन्धकारको छोडकर प्रकाशी प्रा्षिके स्यि ऊपर चदते है, उणर स्थर्गम भारोदण करते हुए सबके रश्च तेजस्थी 


वेदताको प्राप्त करते हँ ॥ ७ ॥ 


द्धाय 


दषे आयुक्त प्राप्तो? 

दत सृक्तमे दीष भायु प्राक्त करनेक्धा उपाय बताया हे । 
दीर्ध भायु करनेवरे दो देव ह, वे शपनी शक्तिर्योसि मनुभ्य- 
षौ मूस्युसे रक्षा करते है, चंदो देव अश्विनी देवै! नश्िनी 
वेव कौन हैँ भौर कटां रदते है, इसका विचचार करके निश्चय 
करना चार्िये । 

देबोढे वैय । 
भश्िनी कुमार ये देवकर दो वैच है, इस मंत्रे भ इनको- 
देवानां भिषजौ ( मं० +) 

' दे्वोके दो वै्ययेदहै ेसा कष्ट है । यहां देव कौनसे 
ह भौर उनकी चिकित्सा करनेवाङे ये प्रेय कौनसे रै, यदं 
एक विचारणीय प्रच हे । इनके नामोंका मनन करनेसे एक 
नाम हमारे सन्मुख विरेष प्रासुख्यसे भावा हे, जो " नास- 
त्यौ › हे । ( नासत्यौ =नासा-स्थौ ) नासिकाके स्थानपर 
रहनेवाङे । प्राणका स्थान नासिका है । प्राणके स्थानपर रहने- 
चिये दो ‹ श्वास उच्छ्वास अथवा ' प्राण भपान' दी 
ह प्राण जौर भपानये दो देव इस श्रीरमें रदकर इस 
शरीरम जो ईद्वियस्थानोमें भनेक देवगण हैँ उनकी चिकित्सा 
करते है । प्राणसे पुष्टि प्राह होती रै भौर भपानसे दोष दूर 


होते हैँ । इस प्रकार दोष दूर करके पुकि द्वाराये दो दैव 
इन सब हंद्वियोंकी चिकित्सा करते है । यहां यदह भथ वेख- 
नेसे इनका / नास्त › नाम विरुङरु साथै प्रतीत होता 
हे । प्राण भौर भपान भक्त हो जाएं जयवा इनर्मेसे कोई 
भी एक भपना कायं करनेमे समथ हो जाणए्‌, लो हदवियगण 
भी भषना पना कायै छरनेमे असमये हो जते है 1 इतना 
हद्ियोकि भारोग्यके साथ प्राणोके स्वारस्व्पक्षा संवेष त । 
अर्थात्‌ वेदोमें जौर पुराणो  देवोक वैय भश्विनी कमार › 
के नामसे जो प्रसिद्धः वैय है, वे भध्यात्मपक्षमे भपने देहस 
प्राण भौर भपान है, भौर येदी दैद्ियरूपी देवोंकी चिकित्सा 
करते इण्‌ इस मनुष्यको दीर्घायु देते हैँ । यदि प्राणौकी 
कृपा न इई चो कों दृ्लरा उपाय दी न्दींहैकि जिससे 
मनुष्य दीर्घायु प्राक्च कर सके । यद विचार ध्याने रखकर 
यवि पाठक निन्नलिखित मंत्र देर्खेगे खो उनको उसका ठीक 
र्थं ध्याने भा सकता है, देखियि- 


(हे ) देवानां भिषजे अश्विनौ ! 

शचीभिः सत्यु अस्मत्‌ धत्यौहताम्‌ । (मे १ ) 

‹ हे देके वै प्राण नौर भपानो ! भपनी विविध दाक्ति- 
योसे शल्युको मसे दूर करो । › भथोत्‌ प्राण भौर अपानही 
इस देदस्थानीय सब भवयवों नौर भंगोकी चिकिरंसा करते 


खलल ५२ (५५) | 


है लर उनको पूणं निर्दोष करते हुए मनुष्यको सृस्युसे 
चते दव | भतः रत्यु दूर करनेके शियि उनकी प्रार्थना यषां 
की गहे । जो देव जिस वस्तुको देनेवारे हैँ उनकी पार्थना 
डस वस्तुकी प्रा्तिके स्यि करना योग्य ही है । इसी भथको 
मने धारण करके निम्नलिखित मंत्र देखिथे- 


(हे ) भाणापानौ ! सं कामते, 

शारीरं मा जष्टीतम्‌ । (मे २) 

५ प्राण भौर भपानो ! शरीरम डत्तमरीतिखे संचार 
करो, नौर शरीरको मत छोडो । ` यहां अश्विनो देवताके 
अदुङे ‹ प्राणापानौ ' शब्द हीह, भोर यह बताता रै कि 
इसने जो भश्िनौका भर्थं प्राण सौर भपान किया है बह 
ठीकद्ठी है । ये प्राण भौर भपान शरीरमें उत्तम प्रकार संचार 
करे । हारीरको इनके उत्तम संचारके ल्यि योग्य बनाना 
नीरोग रहनेके लि भत्वत भावङ्यक है । शरीरो भ्राण- 
सं्ारके पोग्य बननके श्य योगशाख्मे कटे धौती, वस्ति, 


.जेति भादि क्रियां है| इनसे शषरीर शद होता है, दोषरदित 


जनता हे भौर प्राणसेचार दारा सरवंश्र भनारोग्य स्थिर होता 
हे । शारीरम प्राणापार्नोका यह महस्व है । प्राणापानोंका 
बहुत मद्व हे, हसीष्यि कहा है कि- 

इह प्राणापानौ ते सयुजौ स्याताम्‌ । ( मं० २ ) 

* यहाँ प्राण भौर भपान ये दोनों तेरे सहचारी मिश्र बन 
कर रँ । › तेरे विरोध करनेवाे न बने । सहचयारी भिन्न 
सवा साथ रहते है भौर सद्‌ा दित करनेवाठे होति है इस 
भकार ये प्राणापान मनुन्यके सहचारी मित्र है । मनुष्य इनको 


` फेसा समन्ते नौर उनकी भित्रता न छोड । ेसा करनेसे क्या 


होगा सो हसी मंत्रे सा है-- 


वधमानः शातं शरदः जीव । (मे०२) 

" च्द्धिः मौर पुष्टिको श्राक्ठ होता हुभा दू सौ वर्ष जीवित 
रदेगा ' भ्थति प्राण भौर भपानक्ये भपने भद्र उत्तम भवस्था- 
मैरलेगातोत्‌ इष्ट भौर बरिष्ठ होकर सौ वर्षकी दीर्घायु 
प्राक्त .कर सकेगी । दीधय प्राक्त करनेका यह उपाय है, मनुष्य 
योगशाखनमे कदे उपार्योक। भवकंबन करके तथा प्राणा- 
यामका भभ्यास करके भपने शरीरमें भराणापानोंको र्वान्‌ 
करके कायक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दीर्घायु बन सकता 
है.1 प्राण नपान ये पसे सहायकद्ैकिवे वोषोंसे घटी इई 
भायुको भी प्रनः प्राप्त करा देते है, देखिये- 


यत्‌ ते आयुः पराचैः अतिहितं 
प्राणः भपानः तौ पुनः आ इताम्‌ ॥ ( भे० ३ ) 


द्षौयु । (७१) 


“५ज्ञोतेरीभायु हीन दोषोके कारण घट गहहे, वे प्राण 
शौर पान, पुनः उस स्थानपर लवि शौर वे उस भायुको 
वहां पुनः स्थापन करं । `' यह हे प्राणापानोंका अधिकार । 
कुमार भथवा तरुण अवस्थां ऊछ भनियमके कारण यदि 
कोह ठेसे कुष्यवहार हो गगरे भोर उस कारण यदि क्षायु क्षीण 
हो गह तो युक्तिसे प्राण भौर भपान उस दोषको हटा देते हैँ 
लौर दीर्घ जायु प्राणोपासना करनेवारे मलुन्यको मनुष्यको 
भपेण करते है । हसकिए कहा है-- 
हमं प्राणः मा हासीत्‌ , अपानः अवहाय मा परा गास्‌ । 

(मं० ४) 

* सको प्राण न छोड देवे ओर भपान भी इसको छोडकर 

दूर न चरां जावे। ` क्योंकि प्राण भौर अपान हस मनुष्यके 

देको छोडने रुगे तो कोद दसरी शक्ति मनुभ्यको भायु वेने 

समथ नदीं हो सकती | इनङे रढनेषरही न्य शक्तियां सदारक 

होती हे । अन्य शक्तियां हस मेत्रमे सपि नामसे कदी दै, 
जो हस देषटमे रहकर मनुष्यकी सहायता करती है- 


सपतर्षिंभ्य एनं परिददामि 

त पन श्वस्ति जरसे वहन्तु । (म॑. ४ ) 

५ भँ हस मनुष्यको सप्त ऋषियोके पास देता ह, वे 
इखको बुढापेतक उत्तम कल्याणक 'मार्गसे ठे चरे । ' ये सप्त 
ऋष्ठि सख ल्ञनेन्द्रियां -पंच नेन्द्रियं भौर मन तथा बुखि 
ह, इनके विषयमे पूव स्थलमें कदैवार क्लि जा चुका हे । 
जब प्रष्म शौर भपान उत्तम भवस्थामें रहते हैँ तब ये सालों 
ईैदियां उत्तम भवस्थामे रहती हैँ भौर मनुष्य दीधे जीवन 
पराक्ठ करता है । चे प्राणापान शरीरे बर्वान्‌. रहने वादये । 
इनक! वरु कैसा दोना चाहिये इस विषयमे निम्नमंत्र 
वेख्यि- 


 अनडवादौ वज्ज हव प्राणापानौ प्रविशतम्‌ ( मं. ५) 


५ जञसे बैर गोशाखासे वेगसे प्रवेदा करते है, वैसे प्राण 
प्राण भौर पान वेगसे शरीरम प्रेद करं । प्राणका मण्दुर 
परवेश् बरुसे दोवे भौर शअपानक्ा बाहर निःखरण भी वेगके 
साथ हो । इनम निबैकता न रदे यदी तात्ययै यहाँ हे । 
वास्तविक वेग उत्पन्न हो यह इसका मतरूव नहीं हे । ईत 
जकार मनका वेग योग्य प्रमाणम रहे तो यह आयुका खजाना 
वा्धैक्यतक ठीक अवस्थाने रहेगा } इस विषये मंत्र देखिये- 
अयं जरिम्णः रोवाधेः इह अरिष्टः वधेताम्‌ (मे. ५) 

‹ यह दी भायुका खजाना, न्यून न होता हुभा यषा 
खदे । ' भर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार प्राह्लापान भपना अपना कार्यं 
करनेके ल्य समथ हो तो दीर्णायुका प्वभाना ब्रहता जाता 


(५२. 


है । दीर्घायु प्राक्च करनेका उपाय प्राणापानक। बस्वान्‌ बनाना 
ही हे । इसी विषये जौर देखिये- 
ते प्राणं आघ्ुवापि, ते यक्ष्मं परा खुवामि । (म. ६) 
¢ श्राणघे तेरा जीवन बढाता हू, भौर भपःनस्ते तर) क्षय 
दूर करता दू । ?? प्राण अपने साथ जीवनकी राक्ति टता है 
तथा शरीर जीवनमय करतार भौर भपान भषने साय 
शरीरके क्षयको बादर निष्टारता दै, जिससे दारीर निर्दोष 
्षोता है इस प्रकार ये दोनों शारीरो जीवनपू्ण ओौर निदोष 
बनत्ति हुष्‌ इसके दीर्घनीवन देते है । यरी बात निम्नलिखित 
भच्रभागे कदी दै- 

८५ भ्राणसते उल्पच्च होनेवराला श्रेष्ट भन्नि हमारी जायु सव 
भकारसे धारण करे ' यहां प्राणङ़े साथ रदनेवाङा जीवनान्नि 
अपेक्षित हे । प्राणायाम करनेसे विरोष कर भसा करनेसे 
दारीरमें भभि बठनेका लनुभव तत्कार भावा है। इक सक्तमें 
का भसि यही दारीरस्थानकी उष्णता हे । यहां बाह्म भन्नि 
भपेक्धित नहीं है-- 


जगे स्तम मन्श्रमें कहा हे कि दम धंधकारसे दर होकर 
उत्तम प्रकारें लावे भौर सूर्यकी ज्योतिको प्राक्च हों । इस 


अथववेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


मन्त्रम जो यदह वात कदी है, भायुष्य वढानेकी दष्टीसे हसकी 
अटी माव्र्यकता ह । इससे निम्नङिखित वोध मिरूदा है- 


१ वथं तमसः परि उत्‌ रोहन्तः-- हम नंघकारके 
ऊपर चे । अर्थात्‌ जधकारक स्थानम निवास करना भायुको 
घटनिवाला हे, अतः हम भंधका।रके स्थानको छोख्ते है नौर 
ऊपर चढते है भौर-- 


२ उत्तमं नाकं रोरहन्तः-- उत्तम सुखदायक प्रकाश- 
पूण स्थानको प्राप्त करते है, क्योकि प्रकाश ही जीषन देने- 
वारा भौर रोगादि दोर्षोको दुर करनेवाला है, इसश्यि-- 


३ देवजा देवं उत्तमं ज्योतिः ख्यं अगन्म-- सव 
देवकि रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्यदरेवको प्राक् करते दै । सूर्य॑ 
दी खव स्थावर जंगमके द्वारा प्राप्य है भतः प्राणरूपी सूर्य- 
को प्राक्त करनेके कारण हम भवङ्य दी्धैजीवी बनें । 


दीर्घायु प्राक्त करनेकी इच्छा करनेवाके रोग सूर प्रका्ष- 
वाले घरभें रद भौर कभी जंधेरे कमरोमें न रह । हस प्रकार 
दीर्घायु बननेक्रे दौ उपाय इस सृक्तमे के हैँ । एक्‌ प्राण 
कौर अपानको वङूवान्‌ बनाना ओर सूय प्रकाशको प्राप्त 
करना ओर अंधेरे कमरोमें न रेहना । 


जान अकोर क्यं 


[ ५४ (५६, ५७-१ ) ] 
( ऋषिः- गुः । देवता- इन्द्रः । ) 


ऋचे सामं यजामहे याभ्यां कमणि कुरते । 


एते सद॑सि राजतो यज्ञं देवेषु यश्छतः 


॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( याभ्यां कर्माणि कुर्वते ) जिनके द्वारा कम करते है उन (ऋचं साम यजामहे ) ऋचाभों भौर 
सा्मोसे दम संगतिकरण करते हैँ । ( पते सदसि राजतः ) ये दोनों ख यज्ञस्थकमे प्रकाशमान होते हँ । नौरये 


( वेचेषु यक्षं यच्छतः ) देरवोमें प्रे क्म॑का ल्पैण करते हे ॥ १ ॥ 


भावाथे-- ऋचा शौर साम इन अन्त्रोसे मानवी उल्नतिके सब कम होति है, इसस्यि दम म इन वेदोका भध्यथन 
करते । ये दी वेद इस जगत्‌की कर्म॑ भूमिम प्रकाश देनेवारे मा्दरौक हँ । क्योकिये दी वेवोमें सत्कमंकी स्थापना 


करते है ॥ १॥ 


चः ५५ ( ५५-२) ] भरकाराका माग (७१) 


रच साम यद्र इविरोजे। यजुबें 
एष भ! तस्मान्मा हिंसीद्ेदः पृष्टः शचीपते ॥ २॥ 


अर्थ-- ( यत्‌ ऋष्वं साम, यजुः ) जिन ऋचा, घाम र यज्ञ तथा (दावः ओजः वलं अप्राक्ष ) हवन, भोज 
डोर बके विषयमे मेने पूषा, हे ( हाचीपते ) उद्धिमान्‌ ! ८ तस्मास्‌ एषः पृष्ठः वेदः ) उ कारण ष पका इभावेव्‌ 
(मामा हिंसीत्‌) मेरी खान करे ॥२॥ 


र = - 

भावार्थ-- मे रसे रा, साम शौर युके विषयमे पूता हं, भौर हवनकी विधि, शारीरिक बर कमानेका उपाय 
नोर भानसिक बल प्राप्त करनेका खपाय मी पकता हूं । यई सक प्राक्त क्रिया इभा क्न मरी उन्नतिक्ा सहायक होवे 18 
जाध्कन्‌ अने॥ १॥ 


इस सृके कषा है कि कया, यज भोर खाम ये ज्ञान देनेवाल भत्र # भोर इनसे श्रेष्ठतम कमे किय। जाता हे । इन 
कमो करप मनुष्य उश्नलतिको प्रात करता है शोर शोज तथा बरूको बढाता है । उक्त मन्त्रोसे मनुष्य कान प्राप्त करता है 
र रस क्ानसे कर्म करके उन्नत होता है । परन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवश होकर ज्ञ(नका दुरुपयोग भौ करता 
है भर लपना नारा कर ऊेता है 1 उदाहरणार्थ कोद सुभ्व बरु भ्रासिके उपायका क्षान प्राप्त करत हे शौर उसका भनुष्टान 
करके बहुत भरु कमाता है । दारीरमें बर वनेसे वह घभण्डी हो जाता है लौर वदी मनुभ्य निबेोको सताने लगाता है 
ज्लोर गिरता टै ! श्यः हस सूक्तम भन्तिम मन्त्रे प्राथेना की है कि वह प्रात दुभा ज्ञान हमारा घात न करं । ज्ञान एक 
क्ति है जो उपयोग कर्ता मे बुरे ्रयोगके भजुसार भला शरा परिणाम करनेवाली होती है । हसीठियि परमेश्वरसे पराथ 
माकी जाती है ढि ट हमारी सप्रवृ्ति रखे भोर हमे घापातके भागने जाने दी न द । 


यि मि 


11.18. 


[५५। ५० 
८ करषिः- शयुः । देवता-~ इन्दः । ) 


[श्व न = 


ये ते पन्थानोऽव॑ दिषो येमिविंश्ैरंयः । तेभिः सुश्नषा वहिनो वसो ॥१॥ 


अ्थ- है ( धसो ) सबके निवासक प्रभो ! ( ये ते दिवः पन्थानः ) जो उरे प्रकारके माग है, (येभिः विभ्वं. 
श्न एेरयः ) जिनसे द्‌ सथ जगत्‌क) चराता हे, ( तेभिः नः सुञ्लया धेहि ) उनके साथ हम सवको सुखते युक्त छा ॥१॥ 


भावाथै- हे प्रभो! जो सेर परकाशके मागौ है नोर जिनसे त्‌ छन जगतो चराता है, उनसे दमे सुखरे मागैसेठे 
अड लोर हमे सुखदे॥ १॥ 


आमे दो है । एकः ध्रकाशाका लोर दुसरा अन्धेरेका । ईश्वर प्रका शका मारी सबको बताता दै भोर सको सुखी करता 
ह । परम्तु जो इस प्रभुको छोडकर भन्धरे$े मासे जति है वे दुःख भोगे हैँ । इसीकिथि हंस प्रुकी ही प्राथेना करना ` 
चाहिते कि वह पना प्रकारका मारो हरमे दुवि भौर हमे री$ मासे के चरे । 


----~~ कु न~~ । 


१० (भवदे. घु. भा. सं. ७) 


(७४) अथर्वैवेदका सुबोध भाष्य [ कांड 3 


(> (3 ८ 
क्कत्काकूत्सा 
[ ५६ (५८ ) ] 
( ऋषिः- भथर्वा । देवता बृश्चिकाद्यः, २ वनस्पतिः, # ब्रह्मणस्पतिः । ) 


तिरंिराजेरसितात्पृदांकोः परि संभरंतम्‌ । 


तत्कडकपंवेणो िषमियं वीरुदं नीनश्चत्‌ ॥ र ॥ 
इयं वीरुन्मधुजाता मध॒शुन्म॑धरा मधूः । 

सा विहतस्य मेष्ज्यथों मश्चकजम्भ॑नी ॥२॥ 
यतो दृष्टं यतों धीतं तत॑स्ते निद्धेयामसि । 

अस्य॑ वप्रदुञचिनों मशक॑स्य।रसं विषम्‌ ॥ ३॥ 
अयं यो वक्रो विप॑रुऽणङ्गो खनि वक्रा वृजिना कणो । 

तानि खं र्मणस्पत इषरीकांमिव सं न॑मः ॥ 9 ॥ 


 अ्थ-- ( तिरश्चि-राजेः अल्ितात्‌ ) दिर रेखावाकले, काठ ( पृद्ाकोः कव काठे ( पृदाकोः कंकपर्व॑णः ) नाग नौर कौवे जसे पवै- 
वलि सापिसे ( संते नत्‌ विषं ) इकडे इण्‌ उस विषको ( इयं वीरुत्‌ परि अनीनशत्‌ ) यद वनस्पति नष्ट करती हे ॥१॥ 

( इये वीरुत्‌ मधु-जाता मधुला ) यद वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न इद मधुरता देनेवाली ( मधुदचत्‌ 
मधूः ) मधुरताको चुभानेवाली नौर स्वय भी मधुर रै। ( सा विद्‌रुतस्य भेषजी ) वह ऊुटिरु सपक विषकी भोषधि 
दै भौर वह ( मशक-जम्भनी ) मच्छरोका नादा करनेवाली है ॥ २ ॥ 


( यतः दष्टं ) जहा काटा गया है, ( यतः धीतं ) जदासे खून पिया गया है, ( ततः ) वहसे ( ठृप्रदंशिनः 
शः मदाकस्य ) तीक्ष्णतासे काटनेवलि छोटे मच्छरके ( अरसं विषं निः हयामसि ) रसदीन विषको दम हटा 
देतेहं॥३॥ 

हे ( ब्रह्मणस्पते ) कानके स्वामिन्‌ ! ( यः अर्यं वक्रः वि-परूः ) जो य ठे शौर संधिपथानमें शिथिलः भौर 
( ग्यंगः ) करूप भगवाला हो गयां हे ओौर जो ( मुखानि वक्रा जजिना कृणोषि ) सुखं टेढं मेढे भौर विरूप बनाता 
है, ( तानि त्वं दषिकां इव सं नमः ) उनको त्‌ मुके समान सीधा कर ॥ ४ ॥ 


भावाथ - जिसपर तिरी खकीरे होती हैँ ओर जिसके पव॑ होते रै ठेसे सां पके विषको मधु नामक वनस्पति बूर 
करती है ॥ १ ॥ 

यदे वनस्पति मीठे रखवारी है, भिठसॐ षयि प्रसिद्ध है, इसका नाम मधु है ! यद विषबाधासे टेढेमेवे इष्‌ इप्‌ 
भगवाते रोगीके किए उन्तम नोषधी है । इससे मच्छर मी दुर होते हैँ ॥ २४ 

जहां काटा है ौर जदांसे रक्त पीया है, वहांसे मच्छर शादिके विषको उक्त भोषधिके प्रथोगंसे हटा देते हैँ ॥ ३ ॥ 

विषबाघासे जो रोगी टेढा मेढा, विरूप छंगवाला, दीरे संधिर्योवासा दो गया हे भौर जो भपने सुख टेढे मेढे करता 
हे, उस रोगीको इख लौषधीद्ारा ठीक किया जा सकला ह ॥ ४ ॥ 


सूक पदे. (५८) } विषचिकित्ला (७५) 


अरसस्य शकटस्य नीचीन॑स्योषस्ैतः । 


विषं ्पैस्यादिष्यथों एनमजीजभम्‌ । ॥ ५॥ 
न तें बाहोवेखंमस्ति न शीषे नोत भंभ्यतः। 

अथ॒ किं पापयौमुया पुच्छे बिमभ्येभैकप्‌ ॥ ६ ॥ 
अदन्ति त्वा पिपीलिक] वि वशन्ति मयुये[ । 

सै मरु बरवाथु शारकटभरसं विषम्‌ ॥ ७ ॥ 
य उभाभ्यां प्रदर॑सि पुच्डैन चास्येन च। 

अस्ये नते विषे किंते पुच्छषा्व॑सत्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- ( अरेसस्य नीचीनस्य उपसपेतः ) नीरस भौर नीचेसे भानेवाङे ( अस्य शाकौटस्य विषे ) इस 
कष्टक या सर्के विषको ( आ अदिषि ) न करता हू, ( यथो पनं अजीजमं ) भौर इसको मार डालता हं ॥ ५ ॥ 

, हे िच्ट्‌! (ते बाह्वोः बले न अस्ति) तेरी बाहुभोमें ब नदीं है। (न शीषं उतन मध्यतः) न सिरे 
भौरना ही मध्य भागम ही बर है । (अथ किं असुया पापया ) फिर क्यों दस पापदृत्तसे ( पुच्छे अभेकं विभषिं ) 
पुच्छे थोडासा विष धारण करता है १॥ ६ ॥ 

( पिपीलिकाः त्वा अदन्ति ) चीटियां तक्ञे खाती है, ( मयूर्यः विडश्चन्ति ) मोरनियां काट डारूती है । ( सर्व 
भल ब्रवाथ ) सब मलीप्रकार कते हँ कि ८ दाकर विषं अरसं ) बिच्छुका विष खुष्की करनेवाला है ॥७॥ 
का ८ पुच्छेन च आस्येन च उभाभ्यां ) जो त्‌ पूछ भौर सुख इन दोनोसि ( प्रहरसि ) प्रहार करता है, परेतु 
(ते आस्ये विषं न ) तेरे सुखम विष नदीं हे, (किड पुच्छधौ असत्‌ ) फिर पे दी क्यों हे१॥८॥ 


भावा्ै-- नीचेसे भानेवके, खुष्की पैदा करनेवारे सापके या विच्छुके विषको हम इससे दूर करते है नौर उनको 
हम मार भीदेतेदै॥५॥ 

बिच्छ्ुका बर बादुभोमे, सरमे भथवा मध्यभागे नहीं है । केवर धूछके भग्र भागसं उसका विष रहत! हे॥8॥ 

चीचियां , मोरनियां य जुभियां उसको ( विच्छ जोर सापको भी ) खा जाती है । इनका विष शुष्कता उत्यन्न करने- 
काला है कवा इस वनस्पतिसे यह निबैरु दो जाता है ॥ ७ ॥ ~ 1 

बिट्‌ पूते भार करता है, सुखसे मी भोडा गहत काटता है । परन्तु इसके सुखम विष नदीं दे केषर पूछे है ॥८॥ 

इसमे स्विष भथव। बिच्छका विष दूर करनेके किय मधुनामकं श्रौषधिका उपयोग करको कडा है । यद शातय 
न्ौषध है 1 परंतु यद कौनसी वनस्पति है इखका पता नहीं चरुता । विषबाधासे शरीरपर जो परिणाम होता है, उसका 
वणन चतु भेत्रे है । भयंकर सर्पविषसे मनुष्य एेसां कुरूप भौर टेढामेढा हो जाता है । इस सूक्तम का हुमा अन्य भाग 
सुबोध है । इसश्यि उस विषयमे भधिक रिखनेकी भावस्यकता नदीं हे । 


[षि कि 


(५६) अथव॑वेदका खुबोध भाष्य [कांड ७ 


मकष्यकीः लक्यां 
[ ५७ ( ५९ ) | 


{ कषिः- वामद्रेवः । देवता- सरस्वती । ) 


यदाशसा वद॑तो मे विचुकषमे यद्याच॑मानस्य चर॑तो जनँ अं । 
यदान्मरनिं तनो] मे विरि सर॑स्वती तदा पंणद्‌वृतेनं ॥ १॥ 
सत रन्ति शशमे मुरुल॑ते पितरे प्रासो अप्य॑वीवृतनरतानिं । 
उम हदन्यामे अस्य राजत उम यतत उने अस्थ पुष्यतः ॥ २॥ 


अ्थ- ( यत्‌ शसा वदतः ये विच्चुश्रुभे ) जौ दिखाते बोख्नेक कारण मेरा मन क्षोभित हो गथा हे, (यत्‌ 
जनान्‌ अजुचरतः य।चमानस्य ) जो लागोकी) सवा करते हृषु याचना करनेवाढी स्याङलता हे, ( तत्‌ आत्मनि 
तन्वः चिरि ) तय। नपनी जात्म जौर दारीरमें जो दीनता वेदा दो गहै, ( तत्‌ सरस्वती घृतेन आ पणत्‌ 
उसका सरस्य घृतस मर देते ॥१॥ 
जसि प्रकार ( पित्रे पुत्राः ऋतानि अदि अवीद्तन्‌ ) पिताङ्े छ्थि पुत्र सत्य क्मौको करते है । उस 
भकार ( मरत्वते दिरावे सप्त क्षरन्ति ) प्राणवारे वाटकके निवे सात प्राण शथवा सात इन्द्ियदक्तियां जीवनरल देती 
है। ( अस्य उभ इत्‌ ) इसके पाल दु शक्तिं टै, ( अस्य उभे राजतः >) इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशित होती ह, 
( उभे यतेते ) दनो प्रयत्न कर्ती है शौर ( उभे अस्य पुप्यतः ) दोनों इसका पोषण करती है ॥.२ ॥ 


-----~ 


भाव(च- वक्त॒त्र करनेके समय थवा जेनसवा करनेक्रे समय किंवा सेवाक्रे ङियि प्राथना करनेके समय तथा कर 
नेक योग्य हल च्छते जो भी दारीरमे अथवा मनमया  1:-1;1 दुख इभा हो वह्‌ सरस्वती दुर्‌ करे ॥ १॥ 

चैतन्यपूण बालके लात दैवी सक्तियां कायै करती है! ये शक्तियां उसके लि देसे कार्यं करती हक 
जैसे द भपने पित।का कायं करते है । उसके पास दो प्राक्तियां. होती है जो तेज बदाती, कायै कराती भौर पोषण 
करती रह ॥ २॥ 


जनसेवा । 

, जनसवा करनेके लमय जो कष्ट होते हैँ ( जनान्‌ अनु चरतः यद्‌ विचुश्छुभे । म, १ > जनताकी सेवा करनेके समव 
जोक्षोभ हाताहै, जो मानसिक छश होते हैँ अथवा जो त्रारीरिक छश भोगने पडते है, वे सरस्वती भर्थात्‌ विद्या वैवीकी 
सदायत्रसि दूर हां । नर्थात्‌ मनुण्यको जनताको सेवा करनी चाद्ये बौर उस पवित्र कायैके करनेके समय जो कष्ट हो, 
उनक्रा भानदसे सहना चाहिय । परिद्याके उत्तम प्रकार प्राक्ष होनेके पश्चात्‌ यह सदन शक्ति प्राप्त होती हे । ्षानी मयुन्य 
देसे कष्टोंकी परवाह नदीं करता । 

मानवी बालककं तथा बडे मजभ्यफ़ करीरमें सात राक्तियां रदती है । बुद्धि, मन भौर पांच क्नेद्ियां, च सात 
सक्तियां दै, जो हरएक मानवी बाख कमे जन्मसे रहती द । मानो ये सातों इसके पुत्र दी ई | जिस प्रकार पुत्र भपने प्रितके 


कार्य खद्धावनासे करते हैँ भौर कोद कपट नदीं करते, उसी प्रकार ये दाक्तियां इसके काय भपनी शक्तिके भनुसार निष्कपट. 


भावसे करती है । छ 
इसके पास प्राण जौर भपानये दो भौर विशेष प्रकारके बर है, इन दोनों बोस इसक्षा तेज वढता है, ईन दोनेकि 
कारण यह प्रयर्न कर सकता है रौर इन दोनोंको सदायतासे इसकी पुष्टि होती है । 
इन व्र शक्तियोसे मनुष्यक्री उज्नति होती है । इनके छाथ स^स्वती भर्थात्‌, सारवारी विद्यदिवी वै जो मनुष्यकी 
सहायक देवता है । मानवी उन्नति इनसे होती है यइ जानकर मनुभ्य इन राक्छि्योकी रक्षा भौ६ इद्धि करे भोर भपनी अशि 
भपने प्रयत्नसे सिद्ध करे । 


नन 


खच्छ प्वट (६० ) | 


बरदायी अन्न 


(७७) 


कदार्यी अन्न 


| ५८ (8०) ] . 
( ऋषिः- कौरुफथिः । देवता- मन्प्रोक्ता इन्द्रावरुणो । ) 


हन्दरौवरुणा सुतपाविमं सुतं सोभ पिबतं सदं शतवतौ । 


यदो रथों अध्वरो देवशतये प्रति स्वसंरमुषं यातु पीतये 


॥ १ ॥ 


इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोम॑स्य वृषणा वृषेथाम्‌ । 


हृदं तरामन्धः परिषिक्तभासथ समि विपि मादप्रेथाम्‌ 


॥ २ ॥ 


दो्नोंका अर्दिसावारा रथ ( देवकीतये, एीतये प्रतिस्वसरं उपय।तु ) देवभ्राक्षि मौर रक्षा करने ङग प्रतिध्वनि करता 


भां जावे ॥ १ ५ 


हे ( इषणा इन्द्रावरुणा ) बरुवान्‌ इन्द भौर वरण ! ( मधुमत्तमस्य इष्णः सोमस्य दृषेथां ) भत्मन्त मधुर 
बरकारी सोमरसक्ी वर्ष करो अथवा इससे बरु प्रष्ठ करो । ( वां अन्धः परिषिक्तं इदं ) तुम दोर्नोका यह चद पवित्र 
करके रला इभा हे । ( अस्मिन्‌ बर्हिषि आसद्य मादयेथां ) इस भासनपर बैठकर भानन्द्‌ करो ॥ २॥ 


बरदायी अन्न 


इस सूक्तम मनुश्य किस प्रकार रदं भौर क्या खाप भौर 
किल प्रकार भानेद्‌ णक करं इस विषयमे ख्ख हे-- 

१ खुतपै= मनुष्य उत्तभ सप करनेवाले दो, शीत उष्ण 
भादि ददोको सहन करनेको शक्ति अपने अंद्र बढा । 


२ ध्ुतवतो= नियमेौका षारन करं । नियमङ़े विरुद्ध 
भाचरण कदापि न करं । सब भग्ना शाचरण उत्तम नियमा- 
जुकक रख ( 

ॐ चृषणो= भनुष्य बर्वान्‌ बनें, भशक्त न रं । 

% इन्द्रावरुणौ मनुष्य इद समान शूरवीर रेशवयै- 
वान, धीर गं मीर, चचु्भोंको दवान ओर परास्त करनेवाला 
बने ¦ वरुणके खमान वरिष्ठ भौर श्रेष्ठ बने । जो जो इन्द्रके 
ओर वर्णक गुण चेदम अन्यत्र वणेन कयि है, मनुष्य 
डन -रुरणोको भपने भद्र धारण करं भौर इन्द्रे समान तथा 
वरुण ॐ समान बननेका यत्न कर । 

५ अध्वरः रथः दिखा रदित, कुरिखतारददित रथ हो । 


अर्थात्‌ जहां गमन करना हो वहां भर्दिसा भौर भङ्कटिलताका 
संदे स्थापन करनेका यत्न किया जवि । 

६ देव ीतये= देवत्वकी प्राकिके लिये प्रयत्न होता रहे । 
राक्षसत्वसे निवृत्ति होवे ओर दिन्य गुणका धारण हो । 

७ पीतये रक्षा करनेका प्रयत्न हो । भात्मरक्षा, खमाज- 
रक्षा, राषट्रक्षा, जनरक्षाङ़े ङि प्रयत्न होवे । 

८ इदं वां अन्धः= यह तुम्हारा भन्न है। हे मनुष्यो! 
यदी भन्न तुम खाओ । यदह भन्न कोनसा है १ यह भन्न है- 
( मदं खतं सोमं ) इषे उस्पन करनेवाला सोम आदि 
ओषधि वनस्पत्तियोसे सेपादवित रस खारि हे मनुष्यो ! इस 
( ष्णः मधुमत्तमस्य सोमस्य चृषेथां ) बलवधेक | 
तथा मधुर सोमादि भौषधिर्योके रससे तुम सब लोग बरवान्‌ 
[1.48 

इख प्रकार देर्वोका वर्णन भपने जीव न दालनेका प्रत्न 
करनेसे वेदका हान जीवनम उतरता है ओर ओह भवस्था 
मनुध्यको प्रप्त होदी है । 


(७८) अथर्ववेदका सुबोध भ्यं [ साड ५ 


कलषा करिणामः 
[५९ (६१) . 


( ऋषिः ब्राद्रायणिः । देवता- भरिनारनम्‌ । ) 
यो न॒ः श्पादश्चपतः शपतो यथं नः शपात्‌ । 
क्ष ईव वियुता हत अ मृलादचं श्चष्यतु ॥ १॥ 


अर्थ-- ( यः अदापतः नः शापात्‌ ) जो शाप नदेन पर भी द्मे शाप देवे भौर (यः च शापतः नः हापात्‌ ) 
जो शाप देने फर भी हरमे ज्ञाप देवे वद (आ मूलात्‌ अनु श्युष्यतु ) जसे सी प्रकार सुख जवि, जसे (विद्युता 
आहतः चक्ष: इव ) विजरीस भाईत दुभा चश्च सूख जाता है ५११ 

किसीको शाव देना, गाली देना या बुरामा कहना या निन्दा करना बहत ही डुरा है । उससे गी दनेवक्तिका दही 
नुकसान होता रै । 


---- 


रमणीय श्र 


[&* (क 29 । 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देदवा- गदाः, वास्तोष्पतिः । ) | 


उजं बिभरदसबनिः सुमेषा अवरेण चश्चुवा मित्रियेण । 

गदानेमिं यमन बन्द॑भाने| रभध्वं मा विंमीत मद्‌ ॥ १ ॥ 
इमे गृहा म॑यो धुव उस्वन्तः पयं॑स्वन्तः । 

पृणौ त्रामेन विष्ठनतस्ते नं जानन्त्वायतः ॥ २॥ 


अर्थ-- ( ऊजं विशन्‌ वस्ुवनिः } भच्रको धारणा करनेवाला, घनका दान करनेवारा, ( सुमेधाः } उत्तम इचधि- 

मान्‌ ( अधरेण मि्रियेण चश्चुषा सुमनाः ) शान्त जोर मित्रक दृष्टि धारण करनेके काग उत्तम मनवाडा . होकर 

तथा ( वन्दमानः › सच शर्ट पर्षोंको नमन करता इना, ओ ( यान्‌ एमि ) पने चरके पास जाता द । यहां चुम 

( रमध्वं ) मानन्दसे रदो, ( मत्‌ मा बिभीत ) सुञ्चसे मव डरो ॥ १ ॥ । 

{ इमे गयाः ) ये दमारे घर ( मयो-भुचः ऊरजस्वन्तः पयस्वन्तः ) सुखदायी, बद्ाथक घान्यसे युक्त, 

शौर दधसे युक्त दै । ये { वामेण पूर्णाः तिठन्तः ) खुस्वसे परिपू है, ( ते नः आयतः जानन्तु ) वे हम भनिवाके 

सबको जाने ॥ २ ॥ | 

____ ~~~ ~~~ ~~~ बब । 1 

` भाचा्थै-- मै स्वय उत्तम जन्र, विपुरुधन, ग्रे्ठुद्धि, कौर भिन्रकी दिको धारण करके उरू विचार्रोके सि | 
पूजनीर्योका सत्कार करता हणा घरमे भेदा करता हं, सब कोग यदा भानन्दसे रद मोर किसी प्काप् किसीको सौ य 

सुञ्जसे उर उत्यञ्नत हो ॥ १॥ । 


इन धर्यं शौ सुख मिरे, बट शक्त दो, भौर सब भानन्द्े रदं ॥ २॥ 


| सक्त ६० (६२) | रमणीय धर (७९) 


येषामभ्येतिं प्रभसन्येषु सौमनसो बहुः । 


++ इयाम तेनो जानन्त्वायतः | ॥ २॥ 
उप॑हूता भूरिधनाः रःखायः स्वादुसैमुद्‌ः । 

अभ्या अतृष्या स्त गृहा मास्मद्विभीतन ॥ ४ ॥ 
उप॑हूता इह गाव उपहूता अजावयः । 

अथो अन्नस्य कीला उप॑हूतो गृहेषु नः ॥ ५॥ 
सृनृताबन्तः सुभगा इरांवन्तो हसाभुदाः 

अतष्या अक्ष्या स्त॒ गृहा मास्मनिद्मीतन ॥ ६ ॥ 
इदेव स्त मासं गात विश्व॑ रूपाणि पुष्यत । 

रेष्यांमि मद्रेणा सह भूयांसो भवता मयां ॥ ७ ॥ 


"वकतवय वव बा 


वे भानेवाे हम सबको जाने ॥ ३ ॥ 

( भूस्थिनाः स्वादुसमरुदः सस्वायः उपद्ूताः ) बहुत . धनवाले, मीरेपनसे भानन्दित दोनेवादे अनेक मित्र बुलाये 
हं । हे ( ग्रहाः ).षरो ! त॒म ( अश्चुध्याः अ-तृष्याः स्त ) क्षृधावारे नोर ठृषावके न होवो, त ( अस्मत्‌ मा विभी. 
तन ) हमसे मत डरो ॥ 9॥ । ज 

( शह गावः उपदूताः ) यदा नौवें बुकाई गर्ह्‌ तथा ( अज-अवयः उपहताः ) वकरियां ओर भंड भी राई गह। 
( अथो अन्नस्य कीलालः ) भोर भक्नका सत्वमाग भी ( नः ग्रहेषु उपदूतः ) हमार घर्भं दाया गया 2 ॥ ५५ 

हे (शाः ) षरो ! तम ( सू नृता-बन्तः सुभगाः ) सत्युक्त भौर उत्तम भाग्यवि, ( इरावन्तः दसा -- 
ञुदाः ) भज्गवान्‌ शौर जहां हास्य विनोद चरू रदे है ठेसे, ( अत्ष्याः अश्चुध्याः ) जहां शुज जोर तृषाका भय नी 
देसे ( स्त ) दो। ( असरत्‌ मा िभीतन ) दमसे मत डरो ॥ ६॥ 1 

( इह एव स्त ) यदीं रहो, (मा अनु गात ) हमसे दर मत जानो, ( विश्वा रूपाणि पुष्यत 9 विविधरूपवाले 
भाणिर्योक्ो एष्ट करो, ( भद्रेण सह आ पष्यामि ) कस्याणके साथ नँ तुमे प्रात होतो ह 1 ( मया भूयांसः भवत > 
डरे साथ 0 1/1 न `  _ ` _ = हो जामो ॥ ७॥ 

जावार्थ-- इन घरों रदकर ह्मे सुखका भु भव हो, हम यहां इष्टमिनरोंको बुर भौर सव भआनन्द्से र्े॥३॥ 

मेहुत धनी, भानन्दङत्तिवाले बदुतमभिनत्र घरमे बुलाये गए हैँ, उनको यहां जितना चादे उतना खानपान प्राक्च दो, यहां 
शको विपुलता रेदे मौर कोई भूखा प्यासा न रदे ॥ ४॥ 

हम्मारे घर्म गोव, बकरियां शौर भं रद, सज प्रकारका सस्ववारा अञ्न रदे, किसी प्रकार न्यूनता द्दे॥ ५ 

धर घरं सत्य, भाग्य, ञ्च, भानन्व्‌, दास्य भोर लान ओर पानकी विपुखुठा रे ॥ ६॥ 

धर सुदढ दो, भस्थिर न हों, षभ सबका उत्तम पोषण होता रदे । कल्याण जोर सुख सबको प्रात दो कौर हमारी 
काद्ध होती रदे ॥ ७॥ 

रमणीय घर कैसा होना चाहिये, यदं विषय इस सृक्तमे सुबोध रीविसे कहा गया है , च्यरज प्रेम रे, द्वेष न रदे, सब 
कोग भानन्दसे रदे, परस्पर भीति न हो, वहां धनधान्यकी सुख सणद्धि हो, गोरंख विपु, हो किसी प्रकार सुखभोगकी 
न्यूनता न हो । दष्टमिरा भवे, भोनन्द करं, कोई कमी भूखा न रदे, भश्रपान सत्ववाकाः हो, हरएक दष्टपुष्ट हो, कोद किसी 
कारण पीडित न हो । इस भकारके घर होने चाषे । यही गृहस्थाश्रम है । 

वि 


(८० ) अथवेवेदक्रा खुबोध भाष्य [ कां ७ 


कफस मेकाकी कादि 
[ ६१८६३ ) | 
( कषिः- अथर्वा । देवता- भञ्निः। ) 
यद॑ग्ने तर्प्ता तप॑ उपतप्पामहे तप॑ः | 


प्रियाः श्रुतस्य भूयाद्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ १ ॥ 
अग्ने तपृस्तय्पामह उपं तप्यामहे तपः । 
श्रुतानि शुण्वन्तों वयभाभु्मन्तः सुमेधततः ॥ २॥ 


भर्थ-- दे (अग्ने ) भन्न! ( तपसा यत्‌ धिः ) त तप्तो अकि है। खस (तप उप तप्यामहे ) 
तदक हम करते है । उसस हम < श्रुतस्य प्रियाः ) ज्ञानक प्रिय ( आयुष्मन्तः सुमेधसः भूयास्म >) दीर्घायुषी भौर 


ष्म अुद्धिमानदहो॥1॥ 
हे ( अग्ने) भन्ने! ( तपः तप्यामहे ) हम तप करते हैँ ओर { तपः उपतप्यामहे ) लप विशेष रीतिसे करते है। 


( षयं श्चुतानि अण्वन्तः ) दम क्वानोपदेका श्रवण करते हुए ( आयुष्मन्तः सुमेघसः ) दीर्षायुषी नोर डकक्र इुदधि- 
भान्‌ हो ॥२॥ 
भवार्थ- हम तप करके शान प्राक्त केर भौर दीर्घायु, उद्धिमान्‌ शौर कषानको चाहनेवङि चने ॥ १-२ ॥ ॥ 
तप करनेसे यह सिद्धि प्रात होती रै यह सूक्तका धाश्य है, भतः जो दीर्बायु भौर बुद्धिमान्‌ बनना वाहते है चे टप कर । 


षष क 
क 
शुरदीर 
[&२ (६४) ] 
( ऋषिः- मरीचिः, काङ्यपः । देक्ता- भश्निः । } 

अयमभ्निः सत्प॑तिव॑दधव॑ष्णो रथीव पत्तीनंजनत्पुरोहितः । 

॥ _ क "क~ त [| ८ | न 1 
नामां पथिष्यां निहितो दविंचुतद बस्पदं णुता ये पृतन्यवः ॥ १॥ 
अथ-- ( अयं अन्चिः >) कद अश्निॐे समान वेजस्वी पुरूष ( सत्पतिः श्रद्ध चुष्णः ) सजर्नोका पालक, सहाबल- 
धान्‌ , ( पुरः-हितः ) ष्का भणी ( रथी इव पत्तीन्‌ अजयत्‌ ) महारथी जिस मकार वैदक सैनिरकोको जीसता ३, वैखे 
जीता है । ( प्रायिव्यां नाभा निहितः ) भूभिपर येन्द्रमे रसा हे, ( दविद्युतत्‌ ) वई प्रकारता है, वह ( ये पृतन्यवः 

अघस्यदं छणुतां ) जो सेना केकर चां करते हैँ उनको पावके नीचे करे ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- यद तेजस्वी पुरूष खजनोंका पारुन करे, बर्वानू बने, जनक! अग्रणी चने, दाजसेनाका पराव करे, 
महारथी होवे, पथ्वीके केन्द्र स्थानपर शारूढ दोवे, तेजसे प्रकाशित दोवे भौर सैन्य लेकर चढादै करनेवार्छोको पावके से 


दुवा देवे ॥ १॥ 
मचुष्य इसप्रकार भपने गुण कमै प्रकारित शरे भौर भपने राषटूके केन्दरमे विराजमान रहे । 


क 17 आ र - >) अमि 


खक द ( ६६) | पापसे बष्याव (८१९) 


५९ # 
ककानक्ाला दक 
[ ६३ (६५) | 


| ( ऋषिः~ मरीचिः, कादयपः । देवता- जातवेदाः । ) 
पृतनाजितं सह॑मानमश्िभुकयैैवामहे परमात्सधस्थात्‌ । 
श न॑ः प्ेदतिं दुगौणि मिश्च क्षाम॑हेवोऽतिं दुरितान्यभिः ॥ १॥ 


------ ~--------~- "~ ~~ 


अर्थ-- ( पृतनाजित सहमानं आशि } शन्ुसेनाका पराजय करनेवाले सामध्यैवान्‌ तेजस्वी देवको दम ( उक्थेः 
परमात्‌ सधस्थात्‌ हवामहे ) सत्रोसि उत्कट स्थानले बुति है । ( सः नः विश्वा दुगणि अति पधैत्‌ ) वट दे 
ल दुःसखसि पार ठे जावे! भौर ( बह अभ्भिः देवः > तेजस्वी देव ( दुरितानि आते क्षामत्‌ ) दुरवस्थाओका नार करे ॥ $ ५ 

भावार्थ-- रात्रका पराभव करनेवाा भौर शञुके भाक्रमणोको सदनेवाला तेजस्वी प्रभु हे, उसका दमं गुणगान 
कते है भोर उसङ्लो जपने ष्ठ स्थानसे यदा भपने पास बुराते है । वह निःसन्देद हमें क्टोसे बचावेगा शौर कटिनताभंसे 
पार करेगा ॥ १ ॥ . 

इख प्रयुकी स्तुति, परायना, ङपासना हरणुकू मलुष्य करे लोर उसके ये गुण भपनेमे यढवि । भर्थात्‌ उपासक भी 
शशुरनाका परासब करे, नरे हमञेको सदे भर्या पीठे न भगे, दूसरोको कटोसे वचावि भौर दूरवस्थामे उनका सहायक 
अन । 


षि 


काफखे ककाक 


[ ६४ (६& ) ] 
८ ऋषिः- यमः 1 देवता- मन्त्रोक्ता, निक्रैतिः । ) 


इदं तकुष्णः शङनिंरमिनिष्पतन्ञपींपतत्‌ । 


आपो मा तस्मात्सत स्माहुरितात्पान्त॑सः ।; १॥ 
इदं यत्कुष्ण; चङुनिरवामश्वनिक्रेते ते देन । 
अभ्रिमा तस्मादेनसो गर्हिपत्यः प्र ञश्वत्‌ ॥ २॥ 


[रि = 

अर्थ-- ( इद यः रृष्णः दाङुनिः ) यद जो काला शङकनी पडी ( अभि निष्पतन्‌ अपीपतत्‌ ) शुका हुमा 
` न हे । ( तस्मात्‌ सवैस्मात्‌ दुरितात्‌ अंहसः ) उस खब गिरावट पापस { आपः मा पान्तु ) जल भेरी रखा 

॥१ घ्न 

हे ( निक्ते ) दुगैवि ! ( इदं यः ङृष्ण राक्ुनिः ) यह जो काका शङ्नी पक्षी (ते सखेन अवाख्क्षल्‌ ) 
केरे सुखे पास भाकर गिरवा हे ( गादैषत्यः अधि ) गादैपत्य भमि ( तस्मात्‌ एनसः } उस पापस ( मा भर्तु ) 
मुष्ति छुडावे ॥ २ ॥ 

इन दोनों मन्त्रो भयम्‌ चरण दुर्बौष £ । दूसरे चरणोमे बताया है कि जर ओर अन्नि दोषमुक्त करके पापसे बचाते 
द चरसे प्रतीव होता है कि शाञनिपक्चोका गिरना या डडना भञ्ुम था भका सूचक ड 1 परन्तु ये मन्त्र खोजके 

+ 
१९१ (जवे. भु. आ. क. ७) । 


(८२) अथवेवेदका छबोघ भाष्य [ कांड ७ 
। ६ ®> 
अका चाम उङककी 
[ ६५ (६७) ] 
( कषिः- डकः । देवता- .भपामाग॑वीरुत्‌ । ) 
रतीचीन॑फलो हि त्वमपामागे रुरोहिथ । 


सवान्मच्छपर्था अधि वरीयो यावया इतः ॥ १॥ 
यडृष्कतं यच्छम॑छं यदवा चेरिम प्रापय। । 

त्वया तद्वशवतोमुखापामागपं सजमे ॥ २॥ 
इयावद॑ता इनखिन। भण्डेन वत्वहासिम । 

अपांमागं खयां व॒यं सर्म तदक मन्महे ॥ ३ ॥ 


 अथे-- है (अपामारमौ ) अवाम भौषधी ! (त्वं प्रतीचीनफलः हि सरोहिथ ) तू उलूटे मोन इए फलवा 
होकर उगती है । अतः ( मत्‌ सर्वान्‌ शपथान्‌ ) यक्षसे सब गार्मोको ( इतः वरीयः अधियावय ) यासे दूर हटा चे ॥१॥ 

(यत्‌ दुष्छतं ) जो पाप, ( यत्‌ शमलं ) जो दोष या कलंक मने किया दो भयवा ( यत्‌ वा पापया चेरिम ) 
जो पापीके साय न्यवदार किया हो, है ( विश्वतो-सुख अपामागं ) सव॑लोुख भपामाग ! ( त्वया तत्‌ अप सज्मरे ) 
तेरी सदायतासे उसको हम दर करते हैँ ॥ २॥ 

(यत्‌ इयावदता ) काले दुंतवारे ( क्ुनखिना ) जो बुरे नाखू्नो वारे ८ बण्डेन सह आसिम ) विरूपके साथः 
हम चैते, हे भपामागे ! ( सत्‌ सरवे वयं त्वया अपग्छजमे ) व सब दोष इम तेरी सदायवासे हटा देते ह ॥ ३॥ , 

` भावार्थ-- भपामाग जौ्रधिंके फल उच्टी दिश्ासे चदते र, इसकियि इश नस्यतिसे उरे भाचरणके सब वोष 

हटाये जते है । दुराचार, पराप, दोष, पायीका सहवास, दन्तदोष, जरे नालून तथा र क्तदोषीका सदकास, ये स्वये भाचरित 
भथवा संगतसे भाय दोष शषपामार्गके प्रयोगसे दूर होते ह ॥ १-३ ॥ । 

वै्योको इस सूक्तका विशेष विचार करना चादिये । दन्तदोष भपामागका द1दून करनेसे वृर होता है, यह भनु भव है । 
पाठक ओ इसका भनु भव ठं, भपामा्गै जौषधी दोषनिवारक है वयाप इसका विविध रोरगोपर कैसा उपयोग करना चाहिये, 
यदं विषय भन्वेष्टभ्य है । महारा्मे विज्ञेषतः ऋषिपञ्मरीके पवैमे भपामागेके काष्टसे दी दन्तथ्चावन. केरनेकी परिपाटी इस 
दिन तकं चरी ायी है । प्रायः इसका पान देख समय ज्जियां ही करती हँ । कथापि इस मन्त्रम दुन्तरोगका दूर होना 
अपामा प्रयोगसे कदा रै भौर यहां की परिपाटी भी वैसी ही है । अतः इसकी अभिकं खोज करना योम्म है । 


कल्य 
[ ६६ (६८ ) | 
( ऋषिः- बरछा | देवता ज्रद्य । ) 

यदन्तरिक्षे यदि बातत आस॒ यदिं वृष्षेषु यदि बोरपेषु । 

यद भरवन्प्रश्चवं उद्यमान तदुत्ाह्मणं पुनैरस्मानुेरं | ॥ १॥ 
अ्थ-- (यदि अन्तरिक्षे यदि वाते ) यदि गन्तरि भोर यदि वायु (यादि श यदि चा उर्येषु यि 
वरक्षोमें अथवा यदि घासे भाय देखेगे तो उसमे जो ( आस ) सदा रह रदा है, ( यत्‌ पदावः अस्वन ) नो प्राणिमि 
चृता हे, ( तत्‌ उद्यमान ब्राह्मणं ) वह प्रक दोनेवाला ब्रद्छ ( पुनः अस्मान्‌ उपैति ) पुनः हरमे परा होता है ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- जो जह्य इस मवकारार्भे, वायुर्मे, इश्षोमे, वासम विराजता हे, जो पञ्चभो्मे भर्थात्‌ प्राणिर्योमें प्रवाहित 
होता ह भर्थात्‌ जो स्थिर चरमं विद्यमान है, वह सयैन्र प्रकाित होनेवारा ब्रह्म हमे प्राह होवा दै ॥ ३ ॥ 


श्त ६८ (७०, ५६) |] सरस्वती ८८३) 


गाह्म शा महान्‌ लात्मतस्वे ज सर्वन्न स्थिर चरभं भ्यापक है, वह सरव प्रकाशित होता है, जिसकी शक्तिसे संपूण 
जगत्‌को यदह सुंदर रूप मि है, वह ब्रह्म हम प्व मनु्योको प्राप्त हो सकता ह| कल) उसकी प्राप्तिके क्वि मञुष्व 


प्रत्न करे । ॥ 
~न फ, मी 
<; 11..1; 
[ ६७ (३९) ] 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- नात्मा । ) 
पुनमरिवन्दियं पुन॑रारमः द्रविणं नाक्षणं च । | 
पनैरप्रयो जिष्ण्यां यथास्थाम कंटपयन्तामिहैष ॥ १॥ 
= ----------------र = म अयणं च पुनः) स 
अ्थ-- (मा इन्द्रियं पुनः एतु >) से इन्दरियशक्ति पुनः प्रक्ष हो । (आत्मा द्विणे ब्रह्मणं च पुनः ) खक्ष 
भास्मा चेतना जोर हय पुनः पाल ठो । (-यिष्ण्याः अञ्नयः यथा-स्थाम ) इदि भादि स्थानी भिया "+^ 
स्थानम ( हृद्‌ पव पुनः कल्पयन्तां > यदी ही समरं हो ॥ १॥ न 
मावाथे-- सब इन्द्रियकी शक्तिर्या, ज्ञान, चेतना, भार्म, बुद्ि, मन जादिकी ल्ब चैतन्यशक्तियां सुपे प्रा हों 
=^ भ यहां मनका 
हियं नेगडिया पांच मौर कर्मन्द्िया पाच मिङकर दस है, ्ात्मा नाम जीवक ह, ्रविणका म ध 
स्सा भथवा चैतन्य है, जाक्षणका भ्य जद्ध-लात्माक श्ानराक्ति हे । धिषणा-िष्ण्याका भ्यं बुद्धि भर्थवा ~ # 
शच्या हे । ये भध्िस्वरःप चेतन द । दे सब भात्माकी शकतियां यहं स्थिर रद, उमस हो शोर प्रकाशस्य 


खदाबक हों । 
1 फिफ 


[ > 
सरस्वत 
[ &८ (७०, ७१) ] 
( ऋषिः- शन्तातिः । देवता- सरस्वती । ) 
सरंखति वते ते दिव्येषु देवि धामसु । 


जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥१॥ 
दं त॑ ह्यं वृतव॑रसरस्वतीदं पितृणां हविरास्यं॥ यत्‌ 

इमानि त उदिता क्षत॑मानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥ २॥ 
खिवा नः कंत॑मा मव सुमृडीका सरस्वति । मा ते युयोम सदशः ॥ > ५ 


 अश्च- हे ( सरस्वति ) सरस्वती ; देवि, व्येषु धामसु यु जतेषु ) तेरे दिष्य धारमोकि बर्तमिं ( आहुतं हव्य 
जुषस्व >) हवन किया इभा चन सेवन ५.2. ह वः देवि ! १ प्रजां रस्त ) हम = 
दै ( सरस्वति >) सरस्वति ! ( ते इदं घुतवत्‌ दरव्यं ) तेरा यद घीवाा हवन दै ॥ (इदं १, दवेः यत्‌ 
आस्यं = आद्यं ) यह पितरोका हवि है जो खाने योग्य है । ( ते इमानि उदिता रंतमानि > चेर ये प्रकारिस कल्याण- 
कारी साम्यं ह, ( तेभिः चयं मधुमन्तः स्याम ) उनसे दम मीठे बनें ॥ २ ॥ ` | 
` ह (सरस्वति ) सरस्वती ! ( नः सुखडीका दिका शंतमा भव ) हमारे किये स्तुतिकरने योग्य, छम लौर 


सुरूकारी हो, ( ते संखदाः मां युयोम ) तेरी दृषटसे हम कदापि वियुक्त न दो ॥ ३ ॥ [ सरस्वतीके उपासर्कोका सदा 
कस्याण दोताहे!] ) 


॥ कि 


(८8६) अथवैवेदका खुबोघध भाष्य [ कांड ७ 


चक्क 


ॐ 
[ ६९ ( ७२ ) ] 
( करषिः- शंतातिः । देवता- सुखम्‌ । ) 
दं नो वातो वातु दं न॑सतपतु धरैः । 
अहानि शं भवन्तुनः श्चं रात्री प्रतिं धीयतां अमृषानो च्यु च्छु ॥ १ ॥ 


-~---~------ -- ~ = 


अ्थ-- (नः वातः दा वातु ) दमारे थि वायु सुशक? रीतिसे बे ¦ (नः सूयः शां वपतु ) दमार किये सूय 
सुखकारी होकर त्पे । ( नः अहानि हां भवन्तु ) दमारे दिन सुखदायक दों । ८ रात्री शं प्रतिधीयतां } राच्री सुख- 
कारी हो। ( उभ्रा नः शं ्युच्छतु ) उषःकार दरम सुख देवे ॥ १ ॥ 

वायु, सूर्य, द्विन, रात भौर उषाये तथा भन्य सच पदा हमं सुखदायक दो । हमारी भम्तरिक्च भवस्या रखी रहे कि 
दमं बाह्य जगत्‌ सदा सुखकारी दोवे भौर कभो दुःखदायी न हो। 


जनयि ~ ~क 


. शङ्खःदमन 
[ ७० (७३) ] 
( किः- भथर्वा । देवता- देयेनः, देवाः । ) 
यत्कि चासी मन॑सा यच वाचा यद्जदोतिं हविषा यषा । 


¢= श, न 


तन्मृत्युना निक्रेतिः संविदाना पुरा सत्यादार्हृतिं इन्त्वस्य ॥ १॥ 
यातुषाना निश्रतिरादु रक्ते अस्य जन्त्वरतेन सत्यम्‌ । 

इन्द्रेषिता देवा आज्य॑मस्य मथ्नन्तु मा तत्सं पादि यदपरं जुहोति ॥ २॥ 
अजिराधिराजो इयेनौ संपातिन।विव | 

आज्यं एतन्यतो हंता यो नः कर्धाम्पघायतिं ॥ २ ॥. 


अथ-- ( असौ यत्‌ कि च मनसा >) चड़ रानु जो ऊ भी मनसे नौर ( यत्‌ च वाचा ) जो ङक बाणीसे 
करता हे तथा जो कछ ( यजुषा हविषा यज्ञैः जुदोति ) यद्ध, हति भौर यह्तोसे हवन करना है । ( अस्य यत्‌ संचि- 
दाना निरतिः ) इसका वद उदक्य जाननेवारी सेदारक्ति ( सत्यात्‌ पुरा श्त्युना आति हन्तु ) यक्चकी पूणैता 
दने परैदी भूव्युकी खहायतासे आहुति नष्ट करे ॥ 9 ॥ 

( यातुधानाः रक्षः निक्रौतिः ) यातना देनेवाे, राक्षस भौर विनाशदाक्ति मे सब (आत्‌ उ अस्य सत्यं अनरेतेन 
मन्तु ) निच्रयप्वंक इख दुष्टशज्रुरे सत्यका भी भचरृवसे वात करं ! ( इन्द्र-दषिताः देवाः ) इन्द्र द्वारा परित देव (अस्य 
आज्यं मथ्नन्तु ) इस दुष्ट काक तको मये । शौर ( यत्‌ असो जुद्ोति तत्‌ मा संफादि ) जिस उदेरयसे चड़ वन 
करता हे वह चिद्धन दो॥ २॥ ॥ 

( अजिर अधिराजो संपातिनो इ्यनौ इव ) सीघ्रगामो पक्षीराज बाज जेसे एक दूसरेपर आघात करते ह, डस 


मकार (यः कः च नः अभि अघायति ) जो कोई हमे पापसते कष्ट देता है उस ( पृतन्यतः आज्यं हतां ) सेनाबाजञे 
-शच्चकी दवि नष्ट करं ॥ ३ ॥ 


सयक ७१ (७४) | भसुका ध्यान ( <") 


अपांश्वौ त उमौ बाहू अपिं नद्याम्पास्पम्‌ । 


अभर्देवस्यं भन्धुना तेनं तेऽवधिषं हतिः ॥ ४॥ 
अपिं नक्चामि ते बाहू अपिं नद्याम्यास्य्‌[म्‌। 
अपरघोरस्यं मन्युना तेनं तेऽवधिषं इतिः ॥ ५॥ 


अ्थ-- ( ते उभौ बाह अपाञ्चौ ) वक्ष राच्रके दोनों बाहू मे पीछे मेदकर बांधता हं सथा ( आस्यं अपि 
नषाम ) तेरा सह मी मैं बांध देता दं । ( अननैः देवस्य तेन मन्युना ) भभिदेवके उस क्रोधे ( ते हावैः अवधिषं ) 
तेरी विका में नाल करता द्रं ॥ ४॥ 

( ते बाह अपि नष्यामि ) वुस्च त्रके दोनों बाहु्भोको बाधिता हूं ( आस्यं अपि नह्यामि > सखको भी बांधता 
रं । ( घोरस्य अदनः तेन मन्युना ) भयानक भभ उस कोधे ( ते हविः अवधिषं ) तेरी हविक। मँ ना करता हं ॥५॥ 

जो श्रु भपने ( पृतन्यतः ) मन्यसे दम सताता है, घौर ( नः अघायति ) हमे पापी खक्ति्योसि विविध कष्ट 
देता दहै, जस दुष्ट दारुके भन्य सब यज्ञादि प्रयत्न भीसफरुनदो | पेसे दश शत्र जो भी सत्य कर्म करते हैँ उसका उदर्य 
इतना ही होता है कि उससे उनकी क्ति बढ़े ओर उस रक्तिका उपयोग हमे दबानेकी युक्तियोमि वे कर । दुष्ट रोग नो 
कुछ सस्कम करते है, वह सत्यक प्रमसे नक करते, भपितु भपनी राक्ति वठानिके शियि करते है जोर वे मनम वही इच्छा 
धारण करते है कि, इख शक्तिसे हम निरवलोको द भौर लपने भोग बदा । भतः इस सूक्तम देसी पाथना की हे कि देसे 
दु्टोके सत्कमै भी खण्क बहो भौर उनकी दाक्ति व उठे; दु्ोकी शक्ति घटनेसे जगतमं शान्ति र सकती हं । 


------- नन 


पभ धयान 
[७१८७४ ) ] 
८ ऋषिः- भथर्वा । देवता~ श्निः । ) 
परिं त्वाप्ने पुरं वयं विप्रं सदस्य धीमहि । 
धृषदव॑णं दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावतः ॥ १॥ 


| ` अथ- हे (सहस्य अग्ने ) बवान तेजस्वी देव ! ८ वयं पुरं विर ध्रृषदणं ) हम सब परिणी, कानी, शबुका 
धर्षण करनेवहिः ( भंगुरावतः हन्तारं ) विनाशकको मारनेवाछ ( त्वा दिवे दिवे परि धीमहि ) वष देशवरी प्रतिदिन्‌ 
सब भोरसे स्तुति गति हैँ ॥ १॥ 


भावाथ-- परमेश्वर बलवान्‌ , अक्षि समान तेजस्वी, स्त्र परिपूर्ण, कानी, शात्रुका पराजय करनेवाखा, घातपास 
करनेव्राङेका विनादा करनेवारा हे, नतः उसकी सब भ्रकारसे स्तुति करनी चादिए ॥ १ ॥ । 

यनुष्य ईश्वरके गुणगान गावे, उन गुणोंको भप्रने भद्र धारण करे भौर ईश्वरके गुणोको भपनेसे ब्ठावि । मनुष्य इन 
गु्णोको घारण करे यह बतानेके स्यि दी दश्वरके गुणोक्ा वणेन स्थान स्थानपर किया जाता है । यहां भभ्नि नामसे दंश्वरका 
वर्णन हे । भभ्नि भी उसी भरञ्ुकी आन्नेयशषक्कि ङेकर भन्न गुणस युक्त बना है । इसी प्रकाम अन्यान्य नाम उसी एक प्रकरे 
-शिये प्रयुक्त दोते ह । 


[मी आ द्र 4) र 


(८६) अथवंवेदका सबोध भ।ष्य [ कांड ७ 


> 111; 
[ ७२ ( ७५, ७६ ) ] 
। { ऋषिः- भयर्वा । देवता- इन्रः । ) 
उत्तिष्ठतावं पश्यतेन्द्रस्य भागमुततिय॑म्‌ । 


यदिं रातं जुहोतन यधश्चतिं ममत्तन ॥ १॥ 
ञाते हविरो धनद प्र याहि जगाम ष्ये अध्वनो वि मध्य॑म्‌ | 

परिं त्वासते निधिभिः सखायः इलपा न व्राजपतिं चर॑न्तम्‌ ॥ २॥ 
श्रातं म॑न्य उर्धनि श्रातमग्नौ सुभुतं मन्ये वदतं नवीयः । 

माध्यन्दिनस्य सवनस्य दभः पि्ेनद्र बजिन्पुरुषज्जवाणः ॥ ३॥ 


अथ-- ( उत्‌ तिष्ठत ) उठो भौर ( इन्द्रस्य ऋत्विय भागं अवपद्यत ) मुके ऋतक भनुकक भागकरो देखो । 
( यदि श्रातं } यदि अच्छी तरह प्काद्भा होतो ( जु्टोतन ) स्वीकार करो भौर ८( यदि अभावं ममश्वनं ) यवि 
नच्छी तरह न पकाहो तो उसके परिपाक होनेतक क्ानन्द्‌ करो ॥ ॥॥ 

हे ( शष्ट ) प्रभो ! ( श्रातं हविः ओ सुप्रयाहि ) हवि सिद्ध हो गद है उसके प्रति त्‌. उत्तम भकारसेजा, ( खुरः 
अध्वनः मध्यं वि जगाम) सूं भपने मारके मध्यमे गया है । ( सखायः निधिभिः त्वा परि आसते ) समाम 
विचारबाछे छोग भपने सग्र्ौके साथ तेरे चारों भोर उसी प्रकार बैर्ते है ( कुरुपाः बाजपतिं चरन्तं लं >) जैसे कुषट- 
पाक पुत्र संवपति पिताके विचरते हुए उसके पास भवि हैँ ॥ २ ॥ | 

( ऊधनि राते मन्ये } गायके स्तनमे पका हुमा दृध हेला म मानता हं । तत्पश्चात्‌ ( अन्नौ श्रातं ) भश्निपद 
परिपक्व इभा है भतः ( तत्‌ ऋतं नवीयः खुश्डते मन्ये ) वह सश्वा नवीन दुग्ध उत्तम प्रकारसे परिपक्ष हुभा ह रेस 
माना ह । हे ( पुरुरत्‌ वजन्‌ इन्द्र ) बहुत कमै करनेवारे वच्रधारी प्रभो ! ( जुषाणः ) उसका सेवन करता दुभा 
८ माध्यंदिनस्य सवनस्य दधः पि ) मध्यंदिन सवनके वटका पान कर ॥३॥ 

भावार्थ-- उठे भौर दशर द्वारा विये हुए ऋतुके भयुक्क शन्न भागको देखो । जो परिपक्व हभा रो उसको छो 
कौर यदि ऊढ भन्न भाग परिपक्व न दभा हो, तो उसके परिपाक होने तक भानेदृसे रहो ॥ १॥ 

हे परमो! कष अन्नभाग परिपक्व दुभा दै, यह सिद्ध है, यदं पर्त हो, सूय मध्यान्दर्े भागया हे । छक मिन्र भपते 
भपने संअहोको ध्ि हुए प्रात हुए ह जैसे पन्न पिताक पास इक होते हं वैसे दी हम म्य तेरे पास कटे हृष्‌ है ॥ २॥ 

मै मानता हं कि एक तो गायके स्तोमं दूध परिपक्र होता हे, पश्चात्‌ भभ्िपर परिपक्व होत! है । नव जश्न इस 
प्रकार सिद्ध होता है । हे प्रभो ! मघ्यदिनके समय इसका सेवन करो मौर दी पीनो ॥ ३ ॥ 


खानपान 
° सूर॑ मागैके मध्यमे पहुंच चुका है छतः परिपक्व हृष 
मोजनका तमय क भस्रके प्रति ता) ' वद वाक्यं भोजनका खनय 4 = 
सूयेके मंध्याम्दमँ भानेपर भोजन करना चा्दिय, यह बार बजेका या उसके किंचित पश्चाव्‌का है, वहन जातको 
जात इख सूक्तसे प्रतीक होती है, देखिये-- स्पष्ट करता है । दवि नाम भञ्चका हे । यद भन्न परिपक हमा 
- खुरः अध्वनः मध्यं विजगाम । ` ` हो । भञ्च एक्‌ तो स्वथं ( ऊधनि श्रातं ) गायके स्तरों 
भातं शविः खुप्रयाहि । (म० २ ) परिपक्व दोता हे, जिसको हम दूध कते है, यह दून दु 


सकत ७२ (७७) | 


जानेके पश्चत्‌ ( अभ्मौ भ्रात ) अप्निपर पकाया जाता हे । 
एक स्व भावतः परिपकता होती है पश्चात्‌ भभ्भिपर परिपरकता 
शोकी हे, पश्चात्‌ देवतार्नोको समर्पित करके भोजन करना 
होता है । दूध एकनेके पश्चात्‌ उसका दही बनाया जाता है। 
यह दही ( मध्यन्विनिस्य दृध्चः पिब ) मध्यान्हके भोज- 
नङे पछरमप्र पीना योग्य हे । रात्रीके समय, या स्वेरे दही 
पीना उचित नी, क्योंकि दही क्ञीतवीर्य होता है इस कारण 
वह दोपहरके उध्ण समयमे ही पीना योग्य है । 

ज्ेसे गायके स्तन दूध परिपक्र होता है, उसी भ्रकार 
‹ गो ` नाम भूमिके भवर धान्य भादिकी उत्पत्ति होती हे। 
इसको मी परिपक्ष. दक्षा लेना चाहिये, पश्चात्‌ शभ्निपर 
पकाकर या भूनकर उसक्छो सेखन करना चाये । यह भ्न 
दूष हो सा अन्य धान्यावि हो, बह ( ऋतं नवीयः) सा 
नया केना योग्य है । दू भी ताजा ठेना चाये घौर धान्य 
भी बहुत पुराना केना योग्य नहीं| शक्न भी पकनेषरही 
छेना चाहिये भर्थात्‌ दोचार दिनके घासे पदाथ रेने योग्य 
नहीं है । भगवद्गीते कहा है कि- 

यातयामं गतरसं पूतिपयषितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजने तामसप्रियम्‌ ॥ 

( भं गी० ३७१० ) 


गाय ओर यज्ञ 


(८७) 


५“ जिस भश्रको ठेयार होकर तीन घण्टे म्यतीत हए है, 
जो नीरस है, जो दुर्गषयुक्त है, जो उच्छिष्ट हे भौर भपवित्र 
है बह तामसं रोगोको भिय होता है । "` भर्थात्‌ भञ्नको 
पकाकरं तीन दटोके पश्चात्‌ उश्चका सेवन करना य)।ग्य नहीं 
पकनेके सीन षेटेतक उसको ( ऋतं नवीयः ) नया या 
ताजा कहते है, हस्ती भवस्थासे उसक। सेवन करन। चाहिए । 


परमेश्वर ( ऋत्वियं भागं ) ऋदके योग्य भद्च भागको 
देता है ! जिस ऋतु जो सेवन करने योग्य होता हे वह शसन, 
फर, फर, रस भादि देता हे । उसङो पक्त भवस्थामे प्रा 
करना चाहिये भौर पश्चात्‌ उसका सेवन करना चादिये । यदि 
कोह फल पका न हो तो उसो प्रतीक्षा भानि दके साथ करनं 
चाहिये । ष 

सब परिवारके तथा ( सखायः ) इष्टमित्र जपनी भनी 
ारीमें ( निधिभिः ) शपने भन्न संपर्ठको के जोर साध 
साथ पैक्तिमें बेटे, सव भपने भन्नभागसे कुछ भाग देवता- 
भके उदेश्यसे समर्पित करे । सब इष्टमित्र देका मतिं की 
ह्वर हम सवके बोत्तमे है थवा हम उसके चारों भोरे 
भौर इस प्रकार जो शक्न भाग मिरे उसका भानदके साथ 
सेवने करं । 


शः ऊ 


गत्य उशीर यज्ञ 
[ ७३ ( ७७) ] 


( ऋषिः भथर्वा । देवता- घमः, अशिनो । ) 
समिद्धो अभिवैषणा रथी दिवस्तकषो धों देते बामिषे मधुं । 


वयं हि वाँ परुदमाषो अधिना हवामहे सधमादेषु कार; 


॥ १ ॥ 


अर्थ हे ( दृषणौ भग्विनौ ) दोन बलवान्‌ अधिदेवो ! ( दिवः रथी अक्षिः साभिद्धः ) पराशके रं जैल 


मभनि प्रवी हा हे । यह ( घर्मः तप्तः ) तपी हु गमीदी है । जः ( वां इषे मधु दुद्यते ) भाप वोनोके थि मुर 
शका दोन करता है । ( वयं पुरू-दमासः कारवः सधमादेषु वां हवामहे ) दम सब बहुत घरवा नोर कायै 
करनेवि पुरुष साथ साथ मिरुकर भानंद्‌ करनेके समय तुम दोनोको जुरते है ॥ १ ॥ 


१ मवाथ-- हवनकी भन्न प्रदीक्च हो चुकी है, नौका दोहन किया तपे रि हम घच् क्रस्विज वेवतार्भोको जुति 
॥ 9 ॥ 


(८) अथवेबेद्का सुबोध भाष्य [कांड ७ 


= । +अक 


सरभिद्धो अप्निरंश्चिना तप्तो वां घमं आ म॑तम्‌ | 

दन्तं नूनं वुंषणेह षेनवो दस्ता मदन्ति बरेषसंः ॥ २॥ 
स्वाहाकृतः शुचिदषेषुं यज्ञो यो अश्विनो धमस देवपानः । 

तम॒ विश्वं अगृतांसो जुषाणा गन्धस्य प्रस्याल्ञा रिहन्ति ॥ ३॥ 
यदुस्िया स्वाहुतं घृतं पयोऽयं स व॑मश्चिना माग आ ग॑तम्‌ । 

माध्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तं धमं पिबतं रोचने दिवः ॥ ४ ॥ 
तप्तो वाँ धर्मो न॑शत्‌ स्वहोता प्र वांमव्ववुशवरतु पय॑स्त्रान्‌ । | 
मभोदर्धसय॑िना तनाय वीतं पातं पय॑स उच्लियायाः ॥ ५ ॥ 
उप॑ द्रव पय॑सा गोधुगोषमा धर्मे सिख पयं उसतियांयाः | 

वि नाकमर्यत्सव्रिता बरेण्योऽनुप्रयाणमृषसो वि राजति ॥ & ॥ 


अर्थ-- हे ( वृषणो अश्विनौ ) बकवान्‌ भश्िदेवो ! ( अच्चिः समिद्धः ) भशि प्रदीप्त इभा हे, ( वां धर्मः 
तततः ) भाषके लिष्‌ दि यह दूध तप रहा है । इसकिए ( आगतं ) भाभो । ( नलं इष्ट धेनवः दु्ान्ते ) निश्रयसे बहा 
मैवे दुही जाति है । हे ( दख ) दशनीय देवो ! ( वेधसः मदन्ति ) श्वानी भानद करते ह ॥२॥ 

( यः अश्विनोः देवपानः चमसः यज्ञः ) जो भश्धिगोका देव जिससे रसपान्‌ करते 8 देखा चमसरूपी यञ्च हे वह 
( देवेषु स्वाहारतः शुचिः) देषोकि छि स्वाहा किया इमा होनेसे पवित्र है । ( विश्वे अश्तासः तं उ जुष्पणाः ) सब 
देव उसोक। सेवन हँ भौर ८ तं ड गन्धर्वस्य आस्ना प्रत्यारि्न्ति ) उीकी गेषवैके खसे पूजा भी करते है ॥ ३ ॥ 

हे ( अग्विनौ ) भध्िदेवो ! ( यत्‌ उस्ियाखु आहुतं धतं पयः ) जो गोभोमिं रखा इना मिश्रित दू है, 
(अयं सः वां भगः ) यद बह भापका भाग है, चम दोनो ( आगतं ) भाणो । दे ( माध्वी ) मधुरतायुक्त ( विद्धस्य 
धती ) यक्षके धारक, ( सत्पती ) उत्तम पाठको ! ( दिवः रोजने तं घर्म पिबतं ) च॒लोकके भरकारामें तपा हना 
यह दूध रूपी तेज पीभो ॥ ४ ॥ होवे 

१ हे ( अभ्विनो ) भश्विदवो ! ( प्तः घर्मैः वां नक्षतु ) तपा इभा तेनरूपी | ~~ वू तुम दोनोको प्रा होवे । 

( पयस्वान्‌ स्वहोता अध्वर्युः वां भरचरतु ) दूष रिय इष हवनकर्ता भध्वयुं तम दोरनोको सेवा करे । ( तनायाः 
उस्ियाया; मधोः दुग्धस्य पयसः ) हड्यु्ट गोके ददे इए मर दुधको ( चतं पातं ) पात करो नोर पीभो ॥ ५ ॥ 

हे ( भेघुक््‌ ) गायका दोदन करनेवारे ! ( पयसा ओष उपद्रव ) दूधङे खाथ भविशीघ्र यहां भा, ( उस्ियायाः 
पयः धे आसि ) नोका दूष कामे रख, ओर तपा । ( वरेण्यः सविता नाकं वि अख्यत्‌ ) घरेष्टठ खविता 
सुखपूर्णं स्वरौघामको श्रकारित करता है नौर वह (उषसः अ्चुप्रयाणं विराजति ) उषःकारूके गमनके पश्चात्‌ विराजता 
१३। 
भावार्थ-- हे देवो ! णनि प्रदी हुं हे, दू तथ रहार, इखर्यि यदा नाभो, यह गोर्वे दुही जाती हँ जिससे 
्ानी भानेवित होते है ॥ र ॥ 

य यज्ञ देखा ह कि जिसमें देवतारोग रसपान करते रै, लोर वे इस पवित्र य्ञका सेवन करते है, भोर सस्कार 
करते है ॥ इ) 

मीके जते देवोका जम हे, इसचिण्‌ इस यत्तमे पधारो । नौर इख तपे इष्‌ मधुर गोरसको पी्चो ॥ ४ ॥ 

1 देवो { यह्‌ तपा इमा रस वुम्द प्राक्च दो । मौके इख सथर गोरसका पान करो ॥ ५ ॥ 


डे गोका दोदन करनेकारे कध लेकर यमे धाभो 1 गायका दूष तपामो । हवन क्रो, श्रि सविताने यह सुखम : 


स्वगै तुम्हारे शिये सुखा किय! 8 ॥ § ५ 


सकत ७३ (७७) गाय ओर यज्ञ (८९) 


उप॑ ह्वये सुदुवौं पेदमेतां सुहस्तो मोधुगृत दोहदेनम्‌ । 


ष्ठं सवं सविता सातिषल्नोऽभी दधो घमेस्तद्‌ घु प्र बच ॥ ७ ॥ 
दङकृण्वती व॑सुपत्नी वश्॑नां बर्समिच्छन्ती मनसा स्यामन्‌ । 

^ क म ~+ 4 = = 1“ [न =, 
दुहामभिभ्या पयं अश्येयं सा वधां महत सौम॑गाय ॥ ८ ॥ 
जुष्टा दमूना अरिथिदुरोण इमे नों यज्ञधुषं याहि विद्वान्‌ । 
विश्वां अभे अपियुजों विहत्य शत्रृयतामा भ॑रा भोजनानि ॥ ९ ॥ 
अग्रे शधं महते सौ म॑गाय्‌ तवं युप्नान्पुंत्तमानिं घन्तु । 
सं जास्पत्यं स॒यममा शुष्य शतूय॒तामाभि तिष्ठा महसि ॥ १० ॥ 

1 (+ ॥ ७ ॥ 

सुय॒वसाद्धग॑वती हि भूया अष वयं भगवन्तः स्याम्‌ । 
अद्धि दण मन्चये विश्वदानीं पिव शुद्धमुदकमाचरन्ती ~ 


अर्थ--(खदस्तः एतां सुदुघां नुं उपह्वये ) उत्तम हाथवाखा मँ सुखसेदुढे जाने योग्य इस घेलुको घुरुता हू । 
( उत गेधुक्‌ प्नं दोहत्‌ ) भौर गायका दोदन करनवारा इसका दोहन कर । ( सविता श्रेष्ठ सवे नः साविषत्‌ ) 
सविता यद्‌ घरष्ठ भन्न इमे देवे । ( अभीद्धः धर्मः वत्‌ उ सखु प्रवोचत्‌ ) अ्रीक्ठ तेजरूपी दूध यही बते ॥ ७ ॥ 

८ हिरृण्वर्तः वसूनां वसुपत्नी >) रंभानेवाली, देश्वरयोका पालन करनेवाली यइ गाय ( मनसा वत्सं इच्छन्ती 
नि आमम्‌, ) मनसे बचछडेकी कामना करती हुदै समीप जाई हे । ( इयं अध्न्या अश्विभ्यां पयः ड्हां ) यन गौ दोनो 
शश्चिदेनोके व्यि दूष देष! नौर ( स। महने सःभभाय व्धैनां) वट बड सोभाग्य सिये बडे ॥ ८ ॥ 

( दमूना अतिथिः दुरोण जुष्टः ) दमन कयि ष्‌ मनवाला अतिथि धरसे सेवित दोकर यह ( विद्धान्‌ ) सानी 
(नः इमे यक्षं उपयाहि ) दमारे इस यन्मे आवि । दे जघ्ने ! ( विश्वा अभियुजः विहत्य ) खव शातरुओका चध कर 
८ श्रूयतां भोजनानि आभरः ) शच्रुता करनेव्लोक भन्न हमारे पास खा॥ ५॥ ॥ बः 

हे ( खथ अन्न ) बलवान्‌ भघ्ने । ( तवः उत्तमानि दयुस्नानि महते संमभगाय सन्तु ५ वव 
सौभास्य बहनेवलि हों । ( जास्पत्यं सयम सं आरूणुष्व ) खपुर संब॑धं उत्तम संयमपूवेकं होवे । ( शानरूयता 
महांसि अभितिष्ठा ) शता करनेवालोक बलोका सुकाबन्ला कर ॥ १०॥ 

हे ( अच्न्ये) न मारने योग्य गो! तू ( सर-यवसल-अद्‌ भगवती हि भयाः ) उत्तम सत्‌ खानेवारी 
भास्बन्रालिनी ही! ( अध्या वयं भगवन्तः स्याम ) ओर हम मी भाग्यचान्‌ द| ( विश्वदानी तण अद्ध 2) सदातृण 
भविक कर भौर ( आचरन्ती शुद्ध उदकं पिच ) मण केरती इदे शद्ध जर पौ ॥ ११॥ प र रि 
भावार्थ-- म दूष दोहनेमं ऊंशर हं, भोर गायको दोहनेके कयि बुरा द ¦ दोहनेवारा इसका दोहन करे । 
सतिताने इस भ्रष्ठ रसको दिया है ॥ ७ ॥ 

संभाती इ, मनसे बच्डेकी इच्छा करनेवाङ्ी गौ यहां भाई हे । यह लदननीया गो देवोकेल्ि दघ देवे जर त्र 
सौभाग्य बृद्धि करे ॥ ८ ॥ 

यद्‌ इन्द्रियसेयमी तिथि विद्वान्‌ हमरे यज्ञस भवि ¦ हमार सन ोंका नास करक, रुत 
ठे भावे ॥९॥ 

हे देव ! जो तेरे उत्तम तेज है वह दमार्‌ भाग्य बदति । खीपसदके संबेधमे उत्तम नियम रदे, अनियमसे च्यवहार 
नहो) शान्ता करनेवालोका पराभव क्रो ॥ १०॥ ध्‌ 

हे गौ! तु. उत्तम घास खा, ओर भाग्यवान्‌ बन । तेर कारण रहम मी माभ्यजारी वने साय घास खतरे नौर 
दर उधर अमण करती इद उ पाना पोते ॥ ११॥ 


१२ (मथव. सु. भा. कां. ७) 


५५५ 


भके भोग टमारं पास 


(९० 9 


भथववेदका सुबोध भाष्य 


[ का. ७ 


गाय ओर यन्न 


मारक्षा 
सौकी रक्षा केसे कौ जावि इस विषयमे इस सूक्ते भदेश 
स्मरण रखने योग्य है । देखिमे-- 


९ सूयवस-भद्‌ = उत्तम घास खानेवारी, भर्थात्‌ 
बुरा घास अश्रवा दुरे जौ न खानेवारी गो हो । गायके दधे 
उसके द्वारा खाय हुए पदा्थका सच्च जाता है, इसलियि यदि 
गाय उत्तम घास खात्रेमीतो दूध मी नौरोग नौर पुष्टिकारक 
ह।गा । इखल्यि यदं आादेदा स्मरण रसने योग्य है । साधारण 
अनाडी लोग प्रातःकारू गायको ्रमणके यि ठे जति है, लौर 
उसं समय गौको मनुष्यकी सौव-व्रिष्टा-भी खिरति है । 
पाठक ही विचार कर सकते कि से पदां खिलानेसे 
उत्पन्न हुमा दूध कैसा होगा । विष्ठामें जो डरे पदार्थं होगे, 
जो कृमि होगे, उन सबका परिणाम उस दूधपर होगा, भौर 
वैसा दूध रोगकारक होगा । भतः चह बेदका सदेव गोपारन 
करनेघाले लोग अवश्य ध्यानम धारण करं । ( मे० ११) 


२ शुद्धं उदके पिबन्ती = शद्ध जल पीनेवारी गौ हो । 
भशुद्ध, मलिन, गदा, दुर्गधयुक्तं जल गौ न पीवरे । इसका 
कारण ऊपर दिया इजा समक्षना योग्य है। (मे° ११) 


३ आचरन्ती = भ्रमण करनेवाली । गौ इधर उधवर 
जच्छ) प्रकार श्रमण केरे ] गौ केवल धरमें बधी नदीं रहनी 
चाददिये । वह सूतप्रशाशमे भ्रमण करनेवारी हो । सूर्यध्रकारः 
मं ब्रूमनेव्रारी मौका दूध दही पीने योग्य होता दै। 

(म० ११) 

विश्वदानी चण अद्धि = गौ सदा तृण-घास्ल-ही 
खातर । दूसरे पदाथ न खव! जौके खतं भ्रमण करे नोरजौ 
खे । इख प्रकारकी मौका दृध उत्तम दोता हे । (मं० ११) 

ष भगवतीः भूयाः = बलवती, परेसमयी, उुभयुणयुक्त 
गौ हो । गायपर प्रेम करनेसे वद भी घरवा पर परेम करती 
दै । इस प्रकारं प्रेम करनेवाली गौका दृध पीनेसे पीनेवालेका 
कल्याण हाता दहे । (मे० ११) 


ये छब्द गायका पालन केसे करना खाददिये, इस वातकी 
सूचनादेतेरै। 

६ स्युदुघा= जो चिना भाथास्र दुही जासी है। दोषन 
करनेके समय जो क्ट नहीं देती । ( मे० ७) 


७ सुहस्तः गोधुक्छ एनां देहत्‌ उन्तम हायवाछा 
मनुष्यदी गौका दोन करे । अर्यात्‌ दोहन करनेवारा 
मनुप्य पने दाय परिरे स्वच्छ करे, निर करे भौर गोष 
दुहे । हाथ फोडे फुन्सीसे रदित हो, वैसे उत्तम हायसे दोदन 
करे । इस भआादेश्चका त्यन्त महत्व ब्र । जो दोष गवाशयोके 
हायप्रर दोगा, बह दोष दषम उतरेगा नौर वद सीधा पीने- 
वारुकि पेरते जावेगा । ठः हाथ स्वच्छ रखकर गायका 
दोदन करना चाद्ये ( से० > ) 


८ अच्न्य।= गाय श्रवध्य है, भत; उसको मारना मी 
नदीं चाहिये । भपनी माताके समान व्रेमसे उसका पारम 
करना चादिचे ( मे० ८ } 

९ सा महते सौभगाय वर्धतां पलं पाडी इई गौ 
बड सौ भाग्यके साय बढे । दरणक धरम ठेसी गोभाता. रदे, 
हमारी भी यदी इच्छा (मे. ८) 

१० वत्सं इच्छन्ती = गौ बछडेवाङी दो । खतवस्सा 
न दो । तवत्छा मोक दूध पीनेसे पीनेदारुकि घरे मी 
वदी बात बन जायगी । क्योकि यदि गौके दूधके दोषके 
कारण उसका बछ्डा मरा दो, तो वह दोष. पीनेवाकोकि 
वीरयते मी बहेगा । भतः बछडेवारी गाय हो भौर बरुडेकी 
इच्छा करती हु वह प्रेमसे घरमे सये । (मे. ८) 

४१ गोधुक्‌ पयसा उपद्रव, उस्निखायाः पयः धर्मे 
सिच = गायका दोहन करनेवाङा मनुष्य दूष केकर रीघ्र- 
तासे भप्रे भौर वद गायका वू भश्निपर रसे! इसका 
मतर यदह हे किं बहुत देर तक दूध कश्चान रखा जवि। 
चाहे भनुष्य धारोष्ण दी पीवे, निचोडते दी पचे, परवु 
रखना हो तो ज्ीघ ही भर्निपर सपाकर रखे । क्योकि वधे 
नाना प्रकारके क्रिमी हवामेसे जाकर जम जते है भौर वाँ 
वे बदति हैँ । भतः कन्ची अवस्था दूध बहुत दरस रसना 
नदीं चाये । शीघ्र दी अश्निपर चढाना चाहिय । (मे. ६) 

१२ मधु दुद्यते = गायका दोदन करके जो निचोडा 
जाता है वह मधु अर्थात्‌ शदे दीहै। क्योकि वद वडा 
मीडा दोता है । (स. १) 

१३ त्तं पिबतं = तप इला दूध पभो । इसका कारण 
उपर दियाद्ीदहे(म.४) 

देवोके श्य इसी भकारे वूधका समपैण करना चादिये। 
विशेषत; भश्िनी देर्वोक्ा जाग मायका वृष नौरघीदहीदै, 


छक ७४ ( ७८ ) | 


सह बात चतुय मंत्रे कीट । जश्िनी देव स्वय देवोके 
वेद्य हं भतः उनको मालूम रै किं कौनसा दूध भच्छाहै 
नोर कोनस) भच्छा नदीं है । शधि देव दूसरा दूध पीते 


गण्डमार।-चिकित्स। 


(९१) 


दूध शौर घी पीना चादिये, जौर भैसका नदीं । इसी प्रकार 
बाजारका दूष भी नहीं लेना चादिये, क्योंकि वह दूष इतनी 
ही स्वन्डतासे रखा हुभा होता है यह कहना कठिन ह । भतः 


धरधरमे गो पारनी चादिये कौर उसका दूध यन्ञमें समर्पित 
करना चादिये भौर हुतकोष भक्षण करना चाहिये । 


ही नहीं भौर वृक्षराघी भी नदीं सेवन करते । यह बात हम 
सयको सरण रखनी चाहिए्‌ । अतः मनुरष्योको गायका ही 


डः 6 (> 
"ङ्‌ शाला च्छाश्त्स्य 
{ ७४ (७८ ) | 
( ऋषिः- शथर्वाज्गिराः । देवता- मन्त्रोक्ताः, * जातवेदाः । ) 
परचिता लहिर्नानां कृष्णा मातेति शश्रुम । 
मनेदेवस्य सूखेन स्वौ विष्यामि ता अहम्‌ 
विध्य।म्यासां प्रथ॒मां विष्याम्युत मं्य॒माम्‌ । 
 जंषन्य[मासामा च्छिनचि स्तुकमिष 
सवाेलाहं चसा वि तं दैष्याम॑मीमदम्‌ । 
थौ सो मन्य पते तमं ते शमयामसि 
तेन स्वं ब॑तपते सर्॑क्तो विश्वाहा सुमनां दीदिशह । 

तं त्वां वयं ज।तवेद्‌ः सिदध परजावन्त उप॑ सदेम सर्वै ॥ 9 ॥ 

अथ-- ( खेष्िनीनां अपाचितां ) साल गण्डमालाकी ( कृष्णा माता इति शुश्चुम ) हष्णा उत्पादक हे देषा 
खना जाता हे । ( ताः सबौः ) उस सब 'गण्दमारा्भको ( देवस्य जनेः सूलेन अहं विध्यामि >) सनि नामक्‌ दिन्य 
वनस्पतिके मूर-जड-ते मने माश करता हं ॥ १॥ 

(आसां भरथमां विध्यामि ) इनकी पदिडी गण्डयालाङ्नो म वेधता हं, (उत मध्यमां विध्यामि) भौर 
मध्यमक वेधतः ह । ( आसां जयन्यां इदं आ छिन्धि ) इनकी भदन्त निहृटको भी म उती प्रकार दता 
( स्तुका इव ) जित भकार म्रंथीको खोलते है ॥ २ ॥ 

(त्वाष्ेण वचसा ) सूक्ष्मता उत्पन्न करनेवाङी बाणोते (अहं ते क्ष्या वि अमीमदम्‌ ) म तेरी दध्या दूर करता 


र| (ते + पते | (अथ यः ते मन्युः ) भौर जो तेरा क्रोध है, ( ते ते रामय।मसि >) तेरे उस क्रोधकतो दम सान्त 
करत 


् १५५१ डः = > 
ह ( बतपते ) बतपारन करनेवकि ! ( त्वे बतेन समक्तः ) तू बतसे संयुक्त होकर ( इद विश्वाहा खुमनाः 
दीदिहि › यां सवदा उत्तम मनवाला होकर प्रकाशिस हो । दे ( जातवेदः ) भते ! ( सवे वये ते त्वा समिद्धं ) दम 
सब उस प्र प्रदी इष्‌ को ( भ्रजावन्तः उपसेदिम ) प्रजावारे होकर प्राप्त दों ॥ ४ ॥ 


भावाथे-- सार रंगवारी गण्डमाराका नारा करनेके ङयि मुनि गामक भौषधीकी जड बडी उपयोगी होती हे ॥१॥ 
इससे पिटी बीचकी भौर जन्तकी गण्डमाला दूर होती है ॥ २ ॥ 
क्रोध भौर दर्यां सृक्षमविचारके द्वारा दूर क्य जाये ५३॥ 
निथमपारनसे सदा उत्तम मन रदता है भौर मनुष्य प्रकासमान दो सकता है । दस प्रकार हम स्र तेजस्वी रोर, 
मारबर्चोको साथ रेते हुषु तेजस्वी ईश्वरकी उपासना करें ॥ ४ ॥ 
॥ 


1 १॥ 


॥ २ ॥ 


(९९) 
न्व 
1. 


॥ २॥ 


(९२) अथर्ववेद्का सबोध भाष्य [ कांड ७ 


सुनि नाम ^ दमनकः, बक, पराश, श्रिया, मदन › इत्यादि भनेक मौषधिरथोका हे, उनमेसे कौनसी भौषधि गण्ट- 
(1 योक ८ = ( 
मार दूर करनेवाली ठै इसका निश्चय वैको करना चाहिये । कोधक्ो मनते हराना, एथ्यक नियर्मोका पान करना दद्यादि 
बातें भारोम्य देनेवाी है इसमें संदेह नदीं है । 


शायी काना 
[७५ (७९ ) | 


( ऋषिः- उपरिवश्रवः । देवता- भघ््याः 1 ) 
प्रजावतीः सृयव॑से रुशन्तीः; शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 


म व॑ स्तेन शशतत माधः परिं बो रुद्रस्य देतिवणक्त्‌ ॥ १॥ 
पदज्ञा स्थ रम॑तयः संहिता विश्वनांन्नीः । उषं मा दे्ीरदेवेमिरेतवं ॥ 
इमं गोष्ठमिदं सदों पृतेनास्मानत्समृक्षर ॥ २॥ 


अर्थ (प्रजावतीः; ) उत्तम ब्ोबारी ( सूयवसे चरन्तीः; ) उत्तम धासङे खि विचरती इद ( सु --पाने 
शुद्धाः अपः पिबन्तीः -) उत्तम अकस्थानपर शुध जल पान करनेवाटी गौरवे दो । हे गौवो ! ( स्तेनः चः मा हैदात ) चोर 
त॒मपर शएलन न करे । (मा अधरासः >) पापी मी त॒नपर इकृभत न करे ¦ ( रुद्रस्य देतिः वः परि च्रुणक्तु ) रद्रका 
द्ध तुम्दारी रक्षा करे ॥ 9.॥ 

हे (रमतयः ) णानन्द्‌ देनेवाली गौवो ! तम ( पदज्षाः स्थ ) भपने निवास~-स्थानको जाननेवारी हो । तुम 
( संहिताः विप्वनाम्नीः देवीः ) इक हुदै चहल नामवाढी दिभ्य गौदो ( देवेभिः मा उप ष्टत ) दिभ्य बचडोके साथ 
मरे पाल आधो । ( हमं गो-स्थ, इदं सदं ) इस गोक्ाछाको भौर इस धरको तथा (अस्मान्‌ ) इम सबको ( घतेन 
सं उश्चत ) धीते थुक्त करो ॥२॥ ० ह _ | 

भावार्थ-- नौं उत्तम घास खानेवारी धीर अद्धजर पीनेवार हों । उनके बहुत वच्डेहों। कोद चोर भौर को 
पापी उनको अपने आधीन न करे । मदावीरके शच्च उनकी रक्षा करं ॥ १॥ 

मौव हमे भानेद दे ! बे अपने निवासस्थानक्ो पहचान, मिलकर शदे, अनेक नामवाली दिग्य गों अपने बछडोके साथ 
हमरे पाख अध 1 जौर हन भरपूर घी देवें ॥ २५ ् 

इसमे भी गोपालनके आदेश्च दिये गण हैँ वे स्मरण रखने योग्य है । 

ग्नम 0, 
~ € 
नण्डजालाकी चिा्त्साः 
[ ७& (८०, ८१ ) ] 
( ऋषिः- शथर्वा । देवता- १, २ शपचिदरेषज्ये, ३-६ जआयान्यः, इन्दः । } 
आ सुत्तस॑ः सुखसो अरूती्यो असत्ता । | 
सेहोररसत॑रा उवणाद्धिक्लंदीयसीः ॥ १॥ 
अर्भ्‌-- ( खुस्रसः खुस्रसः आ ) बहनेवारीसे भी अधिक बहनेवाकी, ( असतीभ्यः अख्लच्तपतः ) इरीसे भी 


निक्रारनेबाली गण्डमाखादडे॥ १॥ | 


 मावार्भ-- सब गण्डमार नदनेवारी, जरी, सुष्की उष करनेवाटी जौर द्रुषः अस करनेवारी जौर द्ष उस्न करसरेनाठी होक ड ॥ \ \ 


सूक्त ७६ (८०, <१ ) |] गण्डमालाकी चिकित्सां (९३). 


या ग्रैव्य{ अपचितोऽथो या उंपपक्ष्पा|; । 

निजाम्नि या अंपचितं। स्वयंससंः ॥ २॥ 
यः कीकसाः पर्णाति तलीदयमवरिषठति । 

निषटीस्तं सर जायान्यं यः कर्थं ककुदि भितः ॥ ३॥ 
पक्षी जायास्य? पतति स आ विंशति पूरुषम्‌ । 

तदर्षितस्य मेषजमुमयोः सुक्तस्य च ॥ ४॥ 
विद बै ते जायान्य जानं यतौ जायान्य॒ जाय॑से | 

कथं ह तत्र त्वं हनो यस्यं कृण्मो हविह ॥ ५॥ 
धृषत्पिन कलच सोम॑मिन्द्र वृजहा शुर समरे वष्ठनाम्‌ । 

माच्य॑न्दिने सवन आं वुषस्व रयिष्ठानों रथिमस्मासुं वेहि ॥ & ॥ 


अर्थ-- ( याः अपचितः घरेव्याः ) जो गण्डमाला गकम दोती ३, ( अथोः य! उपपक्ष्याः ) भौर जो कन्थो या 
रगो होती हे तथा ( य।; अपाचतः विजान ) जो गेडमाला गुक्स्थानपर दोती हे, ये खब ( स्वयं खसः ) स्वयं 
अहनेवारी है ॥ २ ॥ 

( यः कीकसाः श्रद्णाति ) जो पसल्यंको तोडता टै, जो ( तरीं अवतिष्ठति ) तवेमे वेढा दे, { यः कः 
न्घ ककुदि धितः ) जो रोग पीठमें जम गया होता है, ( तं सश्च जायान्य ) उस सब सखीदारा भानेवारे रोगको (निः 
हाः >) निकाल्दो॥३॥ 

८ पक्षी जायन्यः पतति ) पक्षीके समान यह रोग स्लीसे उस्पन्न होकर उडता है घौर (सः पुरुषं आषेशति ) 
बह मनुष्यके पास. पटंचता हे । ( तत्‌ आक्षितंस्य खुक्चतस्य उभयोः च ) वह चिरकार्से रोगग्रस्त च हुए श्षथवा 
उत्तम क्षत किंवा बणयुक्त बने दोनोका ( भेषजं ) भौषध हे ॥ ४ ॥ 

हे ( जायान्य) खीसे उत्पन्न होनेवारे क्षयरोग ! ( यतः जायसे ) जहास त्‌ उत्पन्न होता हे, ( ते जानं विद्यते) 
तेरा जन्म हम जानते द । ( यस्य गृहे हवि कृण्मः ) जिस घरमे हम हवन करते है ८ त्वं तत्न कथ हनः ) त्‌ वा 
कैसे मारा जाता है यई भी हम जानते हैँ ॥ «५ ॥ 

हे (८ इर धषत्‌ इन्द्र ) शर, शनरुको दबानेवारे इन्द्र ! ८ कलशे सोमं पिब ) पात्रे रखा इभा सोमरस पी। त्‌ 
( वसूनां समरे च जहा ) धनो युद्धम शन्का पराजय करनेवाला है ८ माध्यन्दिने सवने अाढषस्व ) मध्यदिनके 
सनके समय तु बरूवान्‌ हो ( रयि -स्थानः अस्मासु रायि धेहि ) तू धन स्थाने रहकर हमें घन दे ॥ & ॥ 


भाकाथे-- कदं गण्डमाला गलेन, कन्पेते, कई गुप्तस्थानपर होती ह भौर ये सब साव करनेवाी होती है ॥ २॥ 

दड़ीमे, तरवे, पीठम एक रोग होता हे वह खीसंब॑धसे रोगं होता है + ४॥ 

इसके बीज पक्षीके समान दवामे उडते ह, ये मनुष्यमे जाते ड भौर रोग उत्पन्न करते है । जो लोग देसे रोगसे चिर- 
कासे रस्त होते है, भवा नमे बण दोते है, रे रोगका भी घौषधसे उपचार रूरनः चादिये ॥ ४ ॥ 


खसे उत्पन्न होनेवारा क्षयरोग केसे उत्पन्न होता है यह जानना चाहिये । जिस घर हवन दोता है वक रोगवीज 
इवनसे जक जाते ह ॥ ५॥ 


हे शूर प्रभो ! दस सोमरसका सेवन करो । तुम शाचरुओंका नाल करनेचारे जर बरवान हो । ह्मे धन दो ॥ ६ ॥ 


(९४) जथषेवेद्‌का सुयोध भाष्यं [ कडि ७ 


ग्ष्डम्रालखा 

इस एक सूक्तम वस्तुतः भिन्न भिन्न ठौ सृक्त हँ । भौर एकका दूसरेके साथ कोई शंच नदीं । परंतु यदि इन दो 
सूकर्तोकरा संबंध देखना हो, तो एक ही विचारक देखा जा सकता है । पष दो मंत्रि जिस गण्डमाङाका उदेख है, वह 
गण्डमाला क्षयरोगसे उत्पञ्च दती है ज श्षयरोग स्कर विषयातिरेकसे उस्पञ्च होवा ट । इस प्रकार संबंध देखनेसे ये दो 
सूक्त विभिन्न होते इष्‌ भी एक, स्थानपर क्या रखे ह, इसका ज्ञान हो सकता र । 

यह गण्डमाला नहनेचाली, सुष्की वठानेवारी, नमक जमी गीली रदनेवारी, बुरा परिणाम करनेवाी, गरे उस्पन्न 
होनेवाङी, पसुलियोमे ठर्पश्न होनेवारी, जिसकी उत्पत्ति गृक्त स्थानके विषयातिरेकसे होती है । 

इसके रोगबीज पसकियों भौर दडि्योको कमनोर करते है, दाय पावके सवो बैठकर गमी वैदा करसे है, पीठकी 
ररम रदते हँ । इन स्थानोंसे इनको दशना चाद्धिय | 

इस क्षयके रोगबीज पक्षी जेसे हवा उहते द लैर वे-- 

पक्षी जायःन्यः पतति । स पुरुष आविराति । (मं०४) 

“ पश्च जैसे क्षयरोग बीज उडते है, नौर वे मनुप्यमे परतरे करते हैँ ?› तथा ये ( जायान्य ) जीसंबेधसे उत्पल 

्ोते है भर्यात्‌ ख्जीसे अति संबंध करनेसे शरीर वीयदीन होता है ओर इनको बढनेका भवसर भिरुता है । 


इवनपे नीरागता 


यस्य गृहे हविः छण्मः तत्र हनः । (मं० ५) 

** जिसके घर्मे हवन करते हँ वदां इनका नादा होता हे +” ये क्षयरोगके बीज हवार्मे उक्र भाते है भौर इवन 
होते दी इनका नारा होता दै । यद इवनका मदच् है 1 पाठक इसका वरय स्मरण रख । हवन भारोग्य वेनेवाछा है । इस 
प्रकार नीरोग बने मनुष्य श्र होति दै, वे सोमरस पान करें, जौर पने शन्का दमन करने दवारा भपने स्थि यश नौर 
धनं संपादन करं । 


- ग्ग फ, कि 
= | @ 
कन्ककसं कक्तं 
[५७८८२ ) ] 


८ ऋपिः- भङ्गिराः । देवता- मरूतः । ) 


सांत॑पना इदं हविमेरुंतस्तजजटन । असाक्रोती रिंक्चादसः ॥ १॥ 
योनो मतौ मरुतो दुदैणायुस्तिर्ित्तानिं वसवो जिघांसति । 
दरुहः पाशान्प्रति मुश्चतां सस्तपिष्ठेन तप॑सा हन्तना तम्‌ ॥ २॥ 


अर्भ-- हे ( सांतपना; मरुतः= मर्‌-उतः ) भच्छी प्रकार शुको तपानेवलि मरनेके कयि तेयार वीरो ! ( हदं 
तत्‌ दविः जुजुष्टन ) इस ह वि-अन्नका सेवन करो । दे ( रिदि-अदसः ) शन्रुमोका नादा करनेवालो | ( अस्माक 
ऊती) हमारी रक्षाक्रो॥१॥ 

हे ( वसवः मरुतः ) निवासक मर्तो ! ( यः नः मतैः दुद्धणायुः >) दम्मेसे जो मनु्य दुष्ट भावस युक्त दोकर 
{ चितानि तिरः जिघांसति > हमि चिर्तोको छिपकर नास करना चादता टै । ( खः द्रहः पाशान प्रतिञुञ्धतीं ) 
उलपर दवोहीके पार छोडो ओर ८ ते तपिष्ठेन तपसा हन्तन ) उसको तापदायक तपनसे मार डारो ॥ २ ॥ 


भावाथं-- गज्ुको ताप देनेवाङे वीर दमि द्वारा दिये गण्‌ शन्न मागको स्वीकार करके, रातररभोका माश कर, हमारी 
रक्षा कर ॥.३॥ 
हमरे खे कोरे दुष्ट मनुभ्य यदि छिपकर दमारे मर्नोँका शाश करना चाद, उसको पारोसि बांधकर मार डारो ॥ २॥ 


खक ७८ ( ८२.) ] । धनुक्तता (९५) 


संवरपरीणा मरुत॑ः स्वका उरुष्ठयाः सग॑णः मानुषासः । 
ते असत्पा्ान्ध शशन्त्वेनंसः सांतपना भ॑त्सरा मादयिष्णवः . ॥३॥ 


अथ-- ( संवत्सरीणाः सु-अकोः ) वर्षभरतक प्रङारानेवाङे ( सगणाः उरुश्चयाः ) सेनाखमूहकं साय बे 
घरोभिं रहनेवाले, ( माखुषासः ) मानवो वीर ८ सांतपनाः मादयिष्णवः मत्सराः ) दाज्रको संनाप देनेवाले दषं जडान" 
वाङे प्रसन्न ( ते मर्‌-उतः ) वे मरनेवक रडनेवारे कीर ( पन दः पाशान्‌ अस्मत्‌ प्रसखन्तु ) पापक्ते पालोको इमसे 
छाव ॥ ३ ॥ 


£ नी च तेजस्वी ऋ ॐ = [न ते क & न ऋ ल == | क 
 भावाथ-- सारुभर रहनेवाले, , अुयारियोके साथ बडे वरो रहनेवाले, इाशरुको ताप देनेवारे मानती वीर 
पापसे र्मे बचादे ॥ ३॥ 


च क ~ = पन ५ मं नभ 
इसमे क्षत्रियघमे बताया हे । क्षत्रिय शाजुको ताप देनेबाल। श्रवीर दो, स्वजनोंको रक्षा करे, अपनेमं यदि कों दुष्ट 
मनुध्य निकर लावे, तो सको भी दण्ड देवे, सवक्तो निभेय चनत्रि जोर पासे जनोंको दूर रखे । 


टः ऊन ` 
कन्द त्छतण्‌ 
[७८ ( ८३ )] 
( ऋषिः- जधर्वा । देवता- भञ्भिः । ) 
® = [4 [4 [न 9 क क =, र, त ॥ = 
विते मञ्चम्‌ रञ्नां वि योक्त्रं वि नियोजनम्‌ । इव त्वमज॑स एष्यपरे ॥ १ ॥ 
अस्मे छत्राणि धारय॑न्तमगने युनि त्वा अक्षणा दैव्यैन । 
दीदिशचीस्म्यं द्रविणेह भद्रं प्रमं वोचो हविदां देवतासु ॥ २॥ 
अथै-- हे (अग्ने ) गम ! ( ते रशनां विसुञ्ामि >) तेरी रस्सीको भ सवोकता हूं । तेरे ( योक वि) बेधन- 
को भौमे छोडता दं । ( नियोजनं वि ) तेरे सीकर बांधेवा बरेधको भी स छोडता टू । ( इह एव त्वे अजस्रः 
पथि ) यहीं त्‌ अर्दित होकर रह ॥ १ ॥ । 


दे (अग्ने ) मर ! ( अस्मे श्चत्राणे धारयन्तं स्वा ) इसके एियि यहा क्षत्रधमेे धारण करनेवाे तक्षको (दैव्येन 
ज्छणा ) दिग्यन्ञानकरे साथ ( युनज्मि ) युक्त बनाता ह । ( अस्मभ्य इह द्रविणा द्रीदिहि ) हमर खयि यहां चन 
दे । ( इं देवतासु हविर्दा प्रवोचः ) इसके विषयमे देवतान इविससर्प॑ग करनेवारा करके वर्णन किया जाता है ॥२॥ 


भाचाथै-- पदिका, बीचका भौर निचरा इस प्रकार तीनों बधनोको में खोलकर तुञ्चे युक्त करता हू, इस प्रकारत्‌ 
मुक्त होकर यहां भा॥१॥ 


वीरता धारण कर, दिभ्यज्ञानसे युक्त दो, घन समर्षैण कर, देवतार्भोमे हवि भर्प॑ण कर, इसीसे तेर) यश बढगा ॥ २॥ 
तीन बधन 
बधन तीन प्रकारके रहते हं, एक मनका बधन, दूसरा चीचका अथवा वाणीका जोर लोसरा निचली देहका । इन 


तीन बेधनोसे मनुष्य बंधा हुमा दै अर्थात्‌ बद्ध हना है । इससे उसको मुक्त होना हे । ये बधन जव खनोर जाते है तब वह 
सक्त होता है, तबतक उसकी बद्ध स्थिति दै ठेसा कहते ह । 


बेधनसे चछूटनेके रयि क्षत्र अर्थात्‌ पुरुषाथे करनेका सामथ्यं मवरय होना जादिये । इसके विना कोद मदुभ्य बेधन- 
सुरू नेका यत्न भी नीं छर सकता । इसके पश्ात्‌ उसको जान चाये । ज्षानके विना बभनसे मुक्ति प्राप्त नहींहो 


(९६ ) । अथववेदका ग्यृयोश् भाष्य [ कांड ७ 


सकती । ज्ञानका लये (माश्च धीर्न >) वेधरसुक्त रोनेका उपाय जानना दे । पुरुपः द्वारा धन शादि प्राप करना श्रौर 
उस प्राक्त धरनका ईश्वरापेण जुद्धिन्ते समर्धेणकेरना,येदो काथ करना मनुप्यको योग्य दै । इसीसे मनुप्यकरे वैध्रन दूरे होते 

। वरिकेष कर पनं ध्रनक। समर्पण जर्तत त्याग, ( दूवतास हविर्धा ) देवलार्भोको समक्ण करनेते मनुण्य तैध्वनसे 
मुक्त होता हे। ॥ हं 


यह सृक्त शोढासा अस्पष्ट ह, त्रापि उक्त प्रकार द्रुसका त्रिचार कगनेसे इसका भाव सममे भा सकता दै । 
न्नव ङक 
ऋम्ाकस्यष 
[९ (वभनम 
( ऋषिः भधर्वा । देव्रता- अमावास्या] ) 
=| १ [वि ६ ] [प 1, 
यत्ते दुवा अङ्रण्वन्भागधयममावास्ये संवसन्तो महिता । 


तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रथिं नो येहि सुमने यावौर॑म्‌ ॥ १ ॥ 
अहमवास्म्य॑मातरास्याई सामा वसन्ति सुकृतो मयीम । 

मिं देवा उमये साध्याभन्द्र्येष्डाः समगच्छन्त सर्वे ॥ २॥ 
आगत्रात्रीं संगमनी वनाम पृष्टं चखविशय॑न्ती । 

अमाचास्या(ये हविषां बिपेमोजं दुहाना पय॑सा न आमन्‌ ॥ ३॥ 
अमांवाश्ये न त्वदेक्तान्यन्यौ विश्वां रूपाणि परिभूजंजान । 

यत्कामास्ते जुहुम्तन्नौं अस्तु वयं खाम्‌ प्रतयौ रवीणाम्‌ | ४ ॥ 


अर्थ-- हे ( अमावास्ये ) अमावास्ये ! | ते महित्वा ) तेरे मत्वे ( संब सन्तः देवाः ) एकत्र निवास करते" 
वे देर (यत्‌ भागधेयं अङण्वन्‌ } जो भाग्य बनाते ह, ( तेन नः यज्ञं पिपृहि, ) उससे हमारे यह्वकी पूणैवा छर । 
द विष्ववारे खभगे ) सवको वरनेयोग्य उत्तम मःम्यवती दैवी ! (खुवीरं रयनः ध्याहि ) उत्तम वीरवारा धन 
हमेंदे॥ १॥ 

, ( अहं पव अमावास्या अस्मि ) में दी लमातव्रास्याह्ं। (मां दमे खद्धतः माथे आवसन्ति) मेरी इच्छा 
करते हुए चे पुण्य करनेवाक् छोग रे माश्रयसे रहते हे । ( साध्याः इन्द्रज्येष्ठा सवे उभये देवाः) साध्य नौर 
इन्दर शादि सब दोनों प्रकारके देव ( मसि समगच्छन्त ) युद्चमें भारं मिलते ्ं॥२॥ 

( वसनां सगमनी ) सखव असुशोकोौ मिरूानिवाी, ( पुरं ऊर्ज वसु आवेक्ायन्ती ) पुष्टिकारक भौर बरूघ्धक 
धन देनेवाली ( रान्न आगन्‌ > रात्री आग हे । ( अमावास्या ते हविषा विधेम ) भमावास्याक्रे स्थि हम प्रवनसे 
यजन करर ह । क्योकि वद ( ऊर्ज दुहानः पयसा नः आगन्‌ ) भन्न देनेवारी दुधके साथ जादे ॥३॥ 

हे ( अमावास्ये ) लमागास्वे ! ( त्वत्‌ अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि >) तरेते भिन्न दन सब रू्पोको (परिभूः 
न जजान ) धेरकर कोद्र नहीं नना सकता । ( यत्‌ कामा; ते जुहुमः.) जिसकी इच्छा करते हुए हम तेरा यजन करते, 
( त्त्‌ नः अस्तु ) वद्र हमें प्रक्ष होवे । ( चयं रयौणां पत्तयः स्याम } दम धनोके.स्वामौ जने ॥ ४ ॥ 


भावा्थ-- सन देव जो भाग्य देते है वह हते प्राक्त होवे लौर उससे हमारा यज्ञ पणं होवे तथा दे देखा घन प्राह 
दोवे कि जिसके साथवीरदहों॥१॥ 


मं समानास्या हू, जतः साध्य भादि सब देव तथा पुण्यकर्म करनेवलि मनुष्य मेरे भाश्रयसे रहते है ॥ २ ॥ 
अमावास्या सव ध्न देती हे, पुष्टि बल' ओर धन भी देती है, भतः देसकरे छ्यि हवन किया जवे ॥ इ ॥ 


~ भ~ 


| हे माचा ! तेरेसे भिक्त दृष्रा कों भी नहीं है कि जो दसं जगतो घेरकर बना सकता है । निस काभनासे हम 
तेरा यजन करते हँ बह कामना हमारी पूण होते शौर इस घनके स्वामी बनें ॥ ४॥ 


सरक्त ८० (८५) | पूर्णिमा (९७) 


अमावास्या 
«^ अमावास्या '? का कर्थं है ' एकन्र वास करानेवारी ' । सुय णोर चन्द्र एक स्थानपर रहते हैँ अतः इस त्तिथिकः 
भमावास्या कते द । सूर्यं उग्रस्वरूप है खौर चन्द्रं कान्त स्वरूप है । उग्र शौर शान्तको एक घरमे रखनेत्रारी यदह भमा- 
वास्या है | इसी प्रकार छब देवोक्तो एकत्र निवास करानेवारी भी यदी है । यह गुण मनुष्योको भपने अद्र धारण कराना 
ाहिये | परस्पर विरोधो स्वभाववाले जितने लधिक मनुष्योंको धारण करनेका सामथ्यै मन्यस हो उत्तनी उसकी योग्यता 
होभी । ^“ शमावास्या * ° ले यह बोध मनुष्योंको प्राक्त हो सकता हे । 
क्षमाठास्या पर यद्‌ सूक्त एक दुद्र खान्य हे | यह काष्यरर देता इभा मनुष्यको उत्तम बोध देता हि । विभिन्न 
्रकृतिवाले मन्‌रष्योको एक धरम, एक जातिसे, एक धर्मे, एक राषटमे, एक कमे रखकर, उन सत्रसे एक ही कायै कराना 
मोर उन सयकी उक्ति सिद्ध करना, यद हस सूृक्तफा उपदेशविषय है । जो हरएक व्यवहार निः सन्दे बोयप्द होगा । 


--------ण- > ब. कः+ "दद 2 ` 
© 
एूश्म 4; 
{८० ( ८५ ) | 
ति ( ऋषिः- शर्वा । देवता पौर्णमासी, प्रजापतिः । ) 
त पूणा पुरस्ताहुन्म॑ष्यततः पौणैमासी जिगाय । 
संवसन्तो महित्वा नाकख पृष्ठे समिषा मदेम ॥ १॥ 
वाजिनं वयं पौणंमासं य॑जामहे | 
सनो ददारक्षितां रयिमयपदस्वतीम्‌ ॥ २॥ 
(| ७ = क ब~ 

प्रज।पते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूषणिं परिभूज्र॑जान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-- ( पञ्चात्‌ पुर्णा ) पीछे परिप, ( उत पुरस्तात्‌ पणी ) जीर जगेसे मी पूं तथा ( मध्यतः ) बीच 
नखि भी परिपूण ( फणमासी उत्‌ जिगाय ) पूर्णिमा है । ( तस्यां देवैः संवसन्तः ) उसमे देवरो साथ रहते हुए 
हम सशर ( महित्वा नाकस्य पृष्टे इषा संमदेम ) मदिमासे स्वर परष्ठपर इच्छाङे भुलार लानम्दका उपभोग करं ॥१॥ 

( चूषभं चजिनं पएौणमासं ) बलवान्‌ शन्नवान्‌ पौणैमासका (बयं यजामहे ) दम यजन करते द । (खः नः ) 
चह हम सक्को ( अद्छिदां अन-उपदंस्वती रथिं ददातु ) भक्षय भौर अविनाशी धन देवे ॥ २ ॥ 

है ( प्रजापते ) परजापते ! ( त्वत्‌ अन्यः) तेरेसे भिन्न ( एतानि विश्वा रूपाणि ) इन संग्णै रूपोंको ( परिभूः 
न जजान ) सवैत्र भ्यापकर करो नदीं उत्पन्न कर सकता । (यदू-कामाः ते जुहुमः ) इसकी कामना करते इए दम 
वेरा यजन करते दै, (तत्‌ न; अस्तु ) वह हमं प्रा दो । (बयं रयीणां पतयः स्याम ) हम सब धोक 
स्वामी बने ॥ ३॥ 


"~~~ ~ _~~ 
मावा्थै-- सब प्रकारसे एरिपूणे होनेसे पौणमासीको पूणिमा कते है । इर समय जे रोग देवकी समामै-यजसे- 
ठगे होते ह, वे भपनी मदिभासे स्वशघाम पाक करते है ॥ १ ॥ 


पूणैमा्त बरु घोर भङ्से युक्त होता है, इीखियि हम छद उसका यजन करते ह | इससे दम भक्षय धन प्रा 
करगे ५॥२॥ 


इस जगत्‌के भनन्त रूपोको उस्पक् करमेवाछा पभ्रनापत्तिसे भिन्न कोई नीं है । जिख कएमनासे दम यज्ञ करते है वह 
पूभष्रो भौर हम धन सेपश्च ने ॥३॥ 


१३ ( ष्रथवे. सु, भा. का. ७) 


पणा वृश्वादु 
ॐ, न > 
तस्या देवे 

#। 


(९८ 9 अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ कड ७ 


शैः 0 श 1 [, ( [1 [१ © । 
पोणंमासी प्रथमा यज्िय॑सीदह्वां रात्रीणामतिशपररेषु । 
ये त्वां यज्ञयक्ञिये अर्षव॑न्त्यमी ते नकं सुतः पर्विटाः ॥ ¢ ॥ 


अ्थ-- ( पौणमासी ) पूर्णिमा ( अहवा राणां अतिशार्बरेषु ) दिनेमिं तथा रात्रिर्योके भधरोमि ( प्रथमा 
यज्ञिया आसीत्‌ ) प्रथम पूजनीय है । हे ( यक्षिये ) पूजनीय ! (ये त्वां यज्ञैः अर्घयन्ति ) जो तद यक्षके द्वारा पूजते 
टै, (ते अमी सुकृतः नाके प्रविष्ठाः ) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वरम भ्रविष्ट होते हैँ ॥ ४॥ 


भावार्थ पूर्णिमा दिनम गौर रात्रीमे एूननेयोग्य रै । हें पूनिमा'! वेरा यजन हम करते दै, हमे स्वधाम प्रवेक 
प्राक्त होत्रे ॥ ४॥ 
ये दोनों सूक्त अमावास्या भौर वौणमाक्तीके ' दरौ भौर पूणमाक्त ' यज्ञोकरे सूचक हैँ) भमावास्याके समय जैसा यज्ञन 
करना चाहिये, उसी श्रकार पु्णिमाक्र समय भी करना चादिये । इससे दद-पर कोकयें काम दोता है । 
+ 4 वणन इन सूृक्तोमे पाठक देख सकते हैँ । दरीषूणमास यज्की भावदयकता इन दो सूक्ति स्पष्ट शन्ोमि 
कदी हे। 


५ नि , 
24.191). 
[८१ (८8 ) । 
( कविः अथर्वा । देवता सावित्री, सुः, चन्द्रः । ) 
~ र [+4 $ | रि ("का ५ 
पवापरं च॑रतो माययैतौ शिश क्रीडन्ती परि यालोऽणेवम्‌ । 


क क [क 1 + कष, क व ॥ 

विश्वान्यो अुव्र॑ना बिचष्ठं क्रतू रन्यो बिदर्धज्ञायते नवः ॥ १॥ 
(1 - = [4 [पु ५ = | ॥ ॥ 

नवोनवो भवति जाय॑मानोऽद्वां केतरषस।पष्यग्रम्‌ । 
= ष भ प्र [4 0 [1२ 

भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन्प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दौषमायुः  ॥२॥ 


अथ-- ( पतौ दिद क्रीडन्तौ ) ये दोनां वालक भर्थात्‌ सूयै भौर चन्र, खेरते ९ ( मायया पूर्वापरं चरतः) 
वक्ति अगि पीछे चरते ह । भौर ( अर्णवं परि यातः) सखुद्रतक मण करते इषु पहुचे ै। ( अन्यः विश्वा 
भुवना विचष्टे ) उनसे एक सव भुवनोको भ्रकाित करता हे | भौर (अन्य, ऋतून्‌ विदधत्‌ नव; जायसे ) दूसरा 
ऋतुर्मोको बनाता इला नया नया बनता है ॥ १॥ ॥ । 

८ जायमानः नवः नवः भवसि ) प्रकट दोला हुमा नया नण दोता हे । पक ( अन्दं केतुः ) दिनोंको चतानेवाछ 
ह वह ( उषसां अत्रं एषि ) उषःकाले भ्मागते होवा रै । ( आयन्‌ देवेभ्यः भागं चिद्धासि ) वह भाता हुभा 
देषोके द्यि बिभाग समपैण करता है । तथा ( चन्द्रमः ! दीर्घं अआयुःप्र तिरसे ) दे चन्रमा! दु दीषै भयु रपण 
करता हे ॥ २॥ 


माचाथ-- इस धरमें दो बा्क ई, वे एकके पीछे दूसरे भपनी शकतिसे टी खेलते हैँ । खेरुते हए सयु्तक पडते 
ङ, उनसेसे एकं सब जगतको प्रकाशित करता दै लौर दुसरा ऋतुभोंको बनाता इजा वारंवार नवीन नवीन बनता हे ॥१॥ 

इनमेसे एक दिनके समयका चिन्द षट नो उषःकालके भन्तिम समथमें प्रग होता है ओर सब देवको योग्य विमाग 
समर्पित करता दे । जो दूखरा बाख्क है बह स्वयं वारंवार नवीन नवीन बनता है भौर सबको दीषै जायु देवा है ॥ २.॥ 


न ~~ ~~. 


शर्ट ८१ (८६) ] धरके दो बालक (९९) 


सोम॑स्दांशो युधां पतेऽनूनो नाम वा अ॑सि। 


अनूनं दश्च माधि प्रजया च धनैनच ॥ ३॥ 
दश्नौिषि दशेरो [ऽसि सरम॑ग्रोऽपि सम॑न्तः । 
सरम॑प्रः सम॑न्तो भूयासं गोभिर प्रजया पश्भिगेहैषनेन ॥ ४ ॥ 
योध स्मान्देष्टि यं व॒यं दिष्मस्तस्य सं प्राणेना प्यायस्व | 

० | 4, क = ८ ] ॥ १.९.९० 
आ बयं प्यांङिषीमहि गोभिर? प्रजयां प्यभिगरेषनेन ॥ ५॥ 
यं देवा अंश्चमप्याययंन्ति यमधिंतम्िता भक्षयन्ति । 
तेनासानिन्द्रो वरणो बृहस्पतिरा प्य।धयन्तु श्चुवनस्य गोपाः ॥ & ॥ 


कि अ ` = = ^ व = = 
अ्थै--हे ( युधां पते, सोमस्य अंशः ) युद्धोके स्वामी ! हे सोमङ़े भश ! ( अनूनः नम वै असि ) चु. अन्यून 
बश्चवाडा हे । हे ( द्र ) द्रनीय ! ( मा प्रजया घनेन च अनूनं काथ › सक्ष भरना भौर धनसे परिष कर ॥ ३ ॥ 

( दक्षैः असि ) द्‌ द्॑नीय दै, त्‌ ( दरतः असि ) दर्शने जिवि योग्य हो । त्‌ ( सं अन्तः समग्रः असि 2) 
सब भन्तोति समग्र हो । ( गोभिः अश्वेः प्रजया पञ्युमिः यहः धनेन ) मौ, वोदे, संतान, शश्च, घर शौर अनले सँ 
( समन्तः सम्रम्रः भ्रुयासं ) भन्ततक परिपूणं होऊ ॥ ४ ॥ 

( यः अस्मान्‌ दवे ) जो हम सबसे द्वेष करता है, ( यं बयं दिष्पः ) जिससे म सब द्वेष करते है, ( तस्य 
प्राणेन आप्यायस्व ) उसके भागसे चू बढ जा, ८ गोभिः अश्वैः प्रजया, पद्युभिः, गृहैः, घनेन वयथ, आप्यादिषी- 
महि ) गवे, घोडे, संतति, पयु, घर भौर धनसे हम वदे ॥ ५ ॥ 

( यं अंशु देवाः आघ्याययन्ति ) निस सोमको देव बडाते है, ८ यं अक्षितं अश्चिताः भक्षयष्न्त >) जिस अति- 
नाक्षीको सति है, ( तेन ) उस सोमन्ते ( अस्मान्‌ ) दम सबको ( भूवनस्य गोपाः इन्द्रः बखणः चहरस्पातिः ) युवनङ 
गक्चछ इण्त बरुण ढृदक्पति ये देव ( अआएप्याययन्तु ) बडादें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- हे युद्धो स्वामी ! सोमके शश! तू पूणं नौर दक्षनीय हो, भतः य संतान शौर धनसे परिपू बना॥३॥ 
वु दशनीय शौर भस्यन्त परिपूणै हे, मे भी गाय, घोडे भादि पञ, संतति, घर, धनं ्ादिसे पृण बनू ॥ ४ ॥ 
श जो दु्ट हमसे द्वेष करता है भौर भिससे हम द्वेष करते हैँ उसङगे प्राणका तु. हरण कर भौर हम धनादिसे परिपणे 
॥ ५ ॥ 


चख सोमको देव बदति भौर भक्षण करते हैँ उससे हम पुष्ट हों, त्रिभुवनके रक्षक देद हमारी उन्नति करं ॥ ६ ॥ 
(= 
घरकं दा बालक 


अगतरूप षद खेलनेवारे बालक 

य संपूण जगत्‌ एक बडाभारी घर है, इस धरम हम धरम वारक ( क्रीडन्तो रिद ) खेरनेवाठे होने चादिये, 
सब रसे है । इस घरमे वो भादशं बालक ह, हन बालकोका रोनेवाङे नीं । बाकक कमजोर, बीमार घौर दोषी दोनेपर 
नान ' सू लौर चन्द्‌ › दे । हमारे घरमे वारक कैसे हो, ही रोते षै । यदि वे बरवान्‌, नीरोग शौर फिसी शारीरिक 
भोर माता पिताको प्रयत करर जपने घरके बाटकोको किस दोषसे दूषित न हो, तो प्रायः रोते नहीं । मातापिता्भोको 
प्रकारक रिश्चा देनी चाष्िये भौर बा कैसे बनने चाहिये, उचित है किवे गृहस्थाश्रमे रेखा योग्य भौर नियमानुकर 
इस नरिषयका उपदेश इस सूक्तम दिया दै । हरएक घरे व्यवहार कर कि, निससे खुद्द, ृ्टपुष्ट, नीरोग भौर ानंदी 
सातापिहा इष रष्टसे इस सूक्तका विष्वार करं । वालक उश्च दं) 

# 


(१००) 


#1 [+ + 
अपना शक्तक्ष चलना 

चालकों दूसरा गुण यदह चादिये कि वे ( मायया पवी- 
परं चरन्तः ) जपएनी आंतरिक शक्तिसे दी खाते पीठे चरते 
रहं । दुसरके द्वारा उठानेपर उठे, दुसेरके हारा चलाय सो 
चं रेसे परावलंबी बालक न हों। मातापिता बलवान्‌ हों 
रौर वे नि्मानुद्ल चछनेवाले र, तो उनको देसे भपनी 
शक्तिसे रमण करनेवाले बाछक दने । जो मातापिता दुन्यै- 
सनी नहीं हैँ, सदाचारी हैँ भौर ऋतुगामी होकर गृहस्य. 
श्रमका व्यवद(र रेखा करते कि जिसे धार्मिक व्यवहार 
कदा जाये तो उनके सुयोग्य बालक ही होते देँ जो नीसेग 
शोर सुद्ढ बारुक होते हैँवे कितना भीकष्टहोतो भी 
पने प्रयत्नसे भे जढनेका यत्न करते ही रहते रै । 


दिग्विजय 

ये भागे बठकर विद्धान्‌ भौर पुरुषार्थ होकर (अगव 
परियातः ) समुद्रके चारों भोर देदादेरान्तरमे भ्रमण 
करते है, दिग्विजय करते टै । भपने दी ग्रामसे कूपमण्डकके 
समान बैट नहीं रहते, समुद्रे उपरसे मथवा शन्तरिकषेसे 
संचार करते है, नौर ठेशदेशान्वरमें परिभ्रमण करते है नौर 
धर्म, सदाचार तथा सुशीटता भादिका उपदेश करते 
नौर सव जनताक्‌! योग्य भाद बताति हें । 


जगतको प्रका देना 
इख प्रकार परमपुरुषाथेसे ज्वव्रह्ठार. करते ए उनमेसे 
एक ( अन्यः विश्वानि भुवनानि विचष्ट ) सब जगतको 
पकारो देता हे, जन्धक्रारमे इृत्री इई जनताको ्रकारामें 
खाता हं । ब देरदेशान्तरमें यह श्रमण करता दुभा जन- 
ताको अन्धेरसे चुडवाङकर प्रकाशमने छानेका यत्न करता दे । 


दूसरा गृहस्थाश्रमी {ऋतून्‌ बिघद्‌त्‌ ) ऋठुगामी 
दाकर, ऋत॒ओंफ अनुद रहकर (५ नवः जायते ) नवीन 
जैसा होता हे । कितनी भी बडी आयुहोतो भी पुनः नवीन 
तरुण जसा होता हे। ऋठुगामी दोना, ऋतके अनुकर 
रहनासदना रखना, सोमादि भौषधियोंका उपयोग करने 
भादिसति वृद्ध भी तरुणक्र समान नवीन हो सकता है । 

सूय ओर चन्द्रपर यह रूपक प्रथम मंत्र है । पाठक 
इसका उचित विचार करं भौर अपने वाक्कोंकी रिश्च 
घादिके विषये योम्य उपदा प्राप्त करं । एक सूय जैसा 
पुत्र होवे जो जगत्‌को प्रकाक देवे, भथवा एक चन्द्र जैसा 
एत्र होवे कि जो (नवः नवः भवति ) नवजीवन प्राक्च 


अथ्वषेद्‌ का सुबोध भ।ष्य 


[ कडि ५ 


करनेकी विधा सेपावुन करके नवीन जंसा हदे नोर ( दीर्घं 
आयुः प्रतिरते ) दीर्घायु प्रा करे भौर कोर्गोको भी दीर्घा 
बनावे 
कतेन्यका भाग 

जो जगत्‌को प्रकाश देता है वह ( देवेभ्यः भागं चिद्‌- 
घाति) देवकि खचि भाग्य देतादहै, भथवा देके स्थि 
कतज्यका' भाग देता है, भर्थात्‌ यह इस कारैको करे बह 
उस काको संभाके, इस प्रकार का्यविभागके विषये 
भक्ाए्‌ देता है भौर तिभिस्च कायकर्तानोंसे दिभिच कार्य 
कराकर एक महान्‌ कार्यं परिपूणै करा देता है । मनुष्ोंको 
भी यह भदश सामने स्खना चादिये । इस सृष्टि जक 
शान्ति देनेका कायै करता रै, भनि तदानेके कार्ये तत्पर 
है, वायु सुखाता है, भूमि शाधार देती है, इत्यादि देव 
विसिक्ष कार्यौ भाग सिरर लेकर भपने भपने कार्यते 
तत्पर रहकर सब जगत्का महान्‌ कार्यं निभा रहे है । मानो 
यह्‌ सुर्य देव परमात्मा इन गौण देवोको करनेके कयि 
काय भाग देतादै। इसी प्रकार राष्टमे भुख्य नेता भन्य 
गौण नेतार्भोको कतैम्यका भाग वांट देवे जौर वे उसको 
योग्य रीतिसे करं, तो सवके शपने घपने काका भाग कर - 
नेसे मदान्‌ कार्यी सिद्धि दो सकती हे । 

पूणदो 

प्क । पूण सोम › होता है जो प्णिमाके दिने प्राशता 
डे । दूसरा सोमका मश. दोताहै। भेशमी हुभातोभी 
वह पूण बननेकी शक्ति रखता ठै, इष कारण वह्‌ न्यून 
नदीं है । इसरील्यि उसको (अनूनः असि ) भन्यून~परि- 
पूमी कडा है । यद सोम अश्रूप हो या पूण हो वद न्यून 
ही हे, क्योकि यदि वह भान भंडामय इभा तो कुड दिनेकि 
बाद्‌ वह पूणीदहोगा ही भतः बह न्यून रहनेवारा नहीं है । 
न्यून हंनिपर भी वह प्रयत्नमूतैक परण बनता हँ, यह पूरण 
बननेका उसक्ता पुरुपा हरएक मनुष्यङे च्यि भनुकरणीय 
है । इसल्यि उसको प्राथना वतीय मेनन की गहै कि 
(अनूमं मा छाधे ) (अन्युन--परिपूण-सुष् कर; ' क्योकि 
त. परिप करनेवाला हे, मेँ पूण बनना चाहता हं { घन, 
शारोग्य, प्रजा, गौरं, घोडे आदिमे भी परिपूणं मं होड यह्‌ 
असिध्राय यहां हे। 

यदी भाव चतथ मत्रे कदा हे । ( समन्तः संमन्रः 
असि) तू सन प्रकारसे समम नर्थात्‌ पणर, भी तरी 
उपाखनात्ते ( समग्रः समन्तः ) पृण भौर समर होड । 


खक ८२ (८७) ] 


दु्टका नाच्च 
जो वुष्ट हम सबसे द्वेष करता है मौर जिस भके दुटसे 
द्वेष टम सव करते दै, उसके दोषी होनेमे कोई सदेह दी नदीं 
है । यदि रेखा कोद मनुष्य सब सेधका घात करे तो उसका 
नियमन करना भावद्यक होता है । यह द्वेष करनेवाटा यहां 
भल्प संख्यावारा कहा है । “ जिस भकेरेसे दम सब देष 
करते है भौर ओ भकेखा हम सबसे देष करता दै | ' दस्तसे 
क संख्याक सज्जन जौर भस्पसंल्याक दुजेन होनेका उदे 
है । देसे दु्टोको दवाना भौर सजनोकी उनज्नतिका माग खुरा 
करना, यही, धार्भिक मनुष्यक्षा कर्तन्यं हे । 
दिग्यमोजन 
जो डेवोका भोजन दोतां हे उसक्छो देव भोजन अथवा दिव्य- 


गौं ६१०१) 
भोजन कहते ह । यह देवोंका भोजन क्या हे इस विषयरसे 
इस सूक्ते षष्ठ मेन्नमे कहा हे! - 


देवाः अदौ आप्याययन्ति । 
अक्षिताः अश्षितं भक्षन्ति ॥ (म० ६) 


"५ देव लोग सोमको बाते हँ भोर ये भमर देव इस 
भक्षय सोमका भक्षण करते ह । ”* सोम एक वनस्पति है । 
देव इसको बढ़ाते भौर उका भक्षण रते ह क्योकि यद 
देवोका भन्न है । अर्थात्‌ देव शाकाहारी ये। जो लोगं देबोके 
स्थि मांसक्षा प्रयोग करते हँ, उनको वेदक देसे मन्त्रो पर 
विश्चष विचार करना चाद्ये । सोम देवोका मन्न हे, इस 
विषयत भनक वेदमन्त्र है । कौर सवका तात्पयै यदी है कि 
जो ऊपर कडा हे । 
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ष 
ग 
[ ८९ ( ८७) | 
( ऋषिः शौनकः (-संपत्छामः )। देवता- अन्नः । ) 
& [+ [8 1 41 (+ 
अभ्य [चंत सुति गभ्य॑माजिमस्मासुं भद्र द्रविणःनि धत्त । 


इमं गकञं नयत देषत। नो यतस्य धार्‌] मधुमत्पचन्ताम्‌ 


मय्यग्रं अचि गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्च॑सा 


मयं प्रजां मय्यायुंदषामि स्वाहा मय्य॒भिम्‌ 


क - क ~` ---------- 
अथं-- ( खु-स्तुति गव्यं आजं अभ्यचैत ) उत्तम स्तुति करने योग्य गो संब॑धौ प्रगतिकी सी्माका भाद्र 


बरन । 


करो । ( अस्मा भद्रा द्रविणानि धत्त ) इमि मध्यत कल्याणकारी घन धारण करो । (नः इमं य्च देवता नयत) 
हमारे इस यत्तको देवताभोतक पुदधुचाभो ! ( घतस्य धाराः मधुमत्‌ पवन्तां ) धीकी घाराएुं मशुरतके साथ बहे ॥ १ ॥ 

(अग्रे मयि क्षन्ेण वर्च॑सा घेन सह अशनि ङ्खानि > पदिरे ञँ भयने भन्द्र क्षातरशौयै, कानका तेज भौर 
अङक साथ रदेनेवरि भश्चिका गहण करता हू । ( मयि प्रजां ) पने अन्दर भजाको, ( मयि आयुः ) अपने भन्दुर 
मायुको, ( मयि आश्चिं ) अपने अन्दर अस्चिको (दधामि ) धारण करता ह, ( स्वाहा ) यदं ठीक दी कदा हे॥२॥ ` 


भावाथे-- गर्भोकी उञनतिका विचार करो, क्योकि यदी उन्तम प्ररंसाक योश्य काये हे । धीकी सीटी घरां दिषु 
हो ५ रमे घी विपुल हो, कल्याण करनेवाका विपुर धन प्राक्त करे भोर इन सबका विनियोग प्रमु सेतुष्टताके यक 
किया जवि ॥ १॥ र 


मेरे भन्दर शोथे, जान, बर, सतति, भायु भादि स्थिर रद ॥ २॥ 
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इहैव्रे अविं धारया रयिं मात्वा नि कनपू्ैचिचा निकारिणः । 


छत्रेण सुयममस्तु तम्ब्॑ुपसत्ता व॑धता ते अनिष्टतः ॥ ३॥ 
अन्वभिरुषसामग्रमरूयदन्वदांनि प्रथमो जातवदः । | 
अनु वये उषसो अदं रृइमीनन्‌ चार्वाप्रथिवो आ विश्च ॥ ४ ॥ 
्रत्यन्निरुषसामग्र॑मखूयस्रत्यहानि प्रथमो नातवेंद्‌ाः । 

परति घर्यैस्य पुरुधा च॑ रमीन्प्रति चावापथिवी आ च॑तान ॥ ५॥ 
धतंत अपने दिय सधस्थे वृतेन त्वां मुरा समिन्धे । 

धृतं ते देवीनप्त्य१ आ वहन्त घृतं तुभ्यं ददतां गावं अकर ॥ ६॥ 


अथै-- दे (अन्ने ) भग्ने ! ( इद एव राथ आघेधारय ) यक्षीं नका घारण कर । ( पूर्वचिलाः निकारिणः 

त्वा प्रा निरन्‌ ) पूर्व॑कारसे मन कगानेवाङे भपकारी रोग तेरे सम्बन्धे भपकार न करं । दे (अन्ने ) भके ! ( क्षत्रेण 
वभ्य स्यम अस्तु ) क्षत्नवरूसे तेरा उत्तम नियमन होवे । ( उपसत्ता अनिष्टृतः वर्धतां ) वेरा सेवक भर्हिसित 
होता हुभा वडे॥ ३॥ वि 

(आकः उषसां अप्रं अचु अख्यत्‌ ) भमि-सूय॑-उषःकारोके भप्रभागते प्रकाश करता है । (प्रथमः 
जातवेदाः अहानि अनु अख्यत्‌ ) पिका जातवेद्‌-सूवै-दिनोको प्रकारितत करता हे । बही ( सधे; अचु ) सूय भनु. 
कूरताके साथ ( उषसः अनु ) उषःकालोके नुद, ८ रदमीन्‌ अचु ) किरणो अनुकल, ( चावापूथिवी अचु आ 
विवे ) श॒रोक भौर प्रथ्वीलोकके बीच भनुक्रकुताके साय न्यापता है ॥ ४ ॥ 

८ अद्चिः उषसां भ्र प्रति अख्यत्‌ ) भभनि-दूयै-उषा्भकि धम्रमागम प्रकाशता है । ( प्रथमः जातषेद्‌ाः 
अहानि परति अख्यत्‌ ) पादिरा जातवेद्‌-सूयं -दिरनोकः ्रकाशचिव करता बै । ( सूर्यस्य र दमीन्‌. पुरुधा भ्रति } सूर्यकी 
किरणोको विशेष प्रकार प्रकाित करतः है । तया ( यावाप्रूथिवी प्रति आ ततान ) यावाष्टयिवीक्ठो उसीने केडासा है ॥५॥१ 

दै (अच्च) भञ्ने! (ते घृतं दिव्ये सचस्थे ) तेरा घृत दिभ्य स्थानें है। (मयुः त्वां घृते अय सं इन्धे ) 
मनुण्य तुश्च घीसे भाज भरज्वकित करता है । ( नप्त्यः देवीः ते चतं आवहन्तु ) न गिरानेवाली दिव्य शक्तिं तेरे धरसको 
रे भावं । हे ( अजने) भघ्ने ! ( गावः तुभ्यं घृतं दुतां ) भवे तेर स्मि घीको देवे ॥ ६॥ 
भावा्-- सन्न बल प्रात हो । भपकारी छोग भपार # कर सके । क्षात्र तेजसे सर्वं नियमञ्प्रवस्था उत्तम रदे । 
प्रभुका भक्-सेवक-ब्द्धिको प्राप्न होवे ॥३॥ .. 

सूयं उषा पश्चात्‌ प्रकट होता है शौर दिनम भकाश करता है । वह प्रकाशसे धोक भौर थ्वीके बीच यापा 

॥ ४.५ ॥ 
॥ मनुष्य धीसे भभनिमे यजन करे, क्योकि धीदी उत्तम दिन्य स्थानम रहनेताढा है गौव दवनके स्मि डसम धी सैम 
करं = देवे ॥ ६ ॥ 

कस सूक्तम गोरक्षाकी मदिमाक्षा वभैन है । तथा गोके धृतक-दवनका भी माहात्म्य वर्णित हे । घुतके हवनसे रोगेकि 
दूर ्ोनेकी बात इससे पै ( अथव का० ७६।५ ) कदी है | सततः रोग दूर होनेके चाद्‌ दीष नायु, बर, तेजस्विता, कतानः 
चन भादिका प्राक्त होना संमव है । हस प्रकार सृ्तकी संगति देखनी चादिषु । 


जति योहि कि 


_- ऋ - 
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1; 
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( ऋषिः- ञजनःशेपः । देवता- वरूणः । ) 
अप्षु तं राजन्वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः । 


तत धृतवतो राजा सवां धामानि शुञ्चत | ॥ १॥ 
धास्नोघास्नो राजक्नितो व॑रुण मुञ्च नः । 

यदापो अष्टया इति वरुणेति यदूचिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥ २॥ 
उदुत्तमं व॑रुण पाश्॑मसदवाधमं वि मंध्यमं श्रथाय । 

अधां वयमादित्य व्रते तवानागसो अर्दितये श्याम ॥ ३॥ 
्रास्मरपाश्च(न्वरुण मुञ्च सवान्य उत्तमाः अघमा वारुणा ये । 

दुष्वप्न्यं दुरितं नि प्वास्मदथं गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ।॥ ४॥ 


अर्थ-- ह ( वरूण राजन्‌ ) वरुण राजन्‌ ! ( ते गृहः अप्सु ) तेरा र जरोभिं है कौर वह ( मिथः हिरण्ययः) 
छाथ साथ सुवणेमय मी है ! ( ततः धृतव्रतः राजा ) वदासि बतपालक वह राजा ( सर्वा धामानि सुञ्चतु ) सब स्थान 
भुक्त-बधन-रदित-करे ॥ १ ॥ 

हे ( रुण राजन्‌ >) वरण राजन्‌ ! ( इतः घाम्नः धास्नः नः सुख ) इख प्रत्येक बंघनस्थानसे हमारी सक्ता 
कर । ( यत्‌ ऊचिम ) जो हम कहते है कि ( आपः अध्न्याः इति ) जल अवध्य मोके समान प्रा्षन्य है नौर (वरुण 
इति 9 हे वर्ण ! तू दही ष्रष्ठहे, हे वरण ! ( ततः नः मुख ) इस कारणसे हसं मुक्त कर ॥ २ ॥ 

हे (वरूण ) वरूण ! ( उकत्तप पाहं अरमत्‌ उत्‌ श्रथाय ) उनत्तन पाशकौ दमसे जरा ढीला कर, (अधमे 
पाद अवघ्राय ) भघम पाशको भी दूर कर, तथा ( मध्यमं पाक्षं विश्रथधाय ) मध्यम पाराको हटा दे । दे भावित्य ! 
( भधा बयं तव ते >) भव दम तेरे नियमनं रहकर ( अनागसः अदितये स्याम ) निष्पाप बनकर वैधनरदित- 
मुक्ति-भवस्यकि स्यि योग्य दहों॥३॥ 

हे ( घरूण ) वरूण ! ८ ये उत्तमाः ये अधमाः वारुणाः पाञ्चा; } जो उत्तम मध्यम क्षौर कनिष्ठ वारण पा 
है उन ( स्वान्‌ पादान्‌ अस्मत्‌ पमुख ) सब परशोको हमसे दूर कर । ( दुःस्वप्न्यं वुरितं अस्मत्‌ निःस्व ) दुष्ट 
स्वप्न श्नोर पापका भाचरण हमसे दूर कर । (अथ गच्छेम सकृतस्य लोकं ) ब पुण्य छोकको हम प्रात हों ॥*॥ 


भावा्थ-- हे सबके राजाधिराज प्रभो ! तेरा धाम सुवण जैसा चमकनेवारा भाकारमे हे । वई च्‌ हस जगतका 
सल्यनियमोंका पान करनेवारा एकमात्र राजा है । षह तु हसे सव बन्धनोसे चुडा ५ १ ॥ 

हम सबको हरएक बन्धनसे युक्त कर । मुक्तिकी इच्छासे हम शापके गुणगान करते है ॥ २ ॥ 

ह ब्रष्ट देव ! हमारे उत्तम, मध्यम भौर अधम पाश सोरु दो । तेरे तमं रहते हुए हम स निष्पाप होकर 
बन्धमसे युक्त होनेके ज्यि योग्य हों ॥३॥ 

हमारे सब पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे दम पुण्यलोको श्रा दो ॥ ४ ॥ 


( १०४) 


अथयेवेदका खधोध भाष्य 


[ कांड ॐ 


मुक्ति 


तीन पाश्च प्रकत 
मनुभ्यको मुक्ति चाहिये । परंतु वह सुक्ति बंधनकी 
निचृत्ति दोनेके विना नहीं दो सकती । उत्तम, मध्यम क्षीर 
शथम उत्तिकरे तीन बेधन मनुध्यक्तो बेधनमे डालते है । 
सात्विक, राजल भौर तामस इृत्तिकरे ये वधन है जो मुष्यको 
पराधिन कर रहे है । तशोदत्तिक बंधनकी भवेक्ष! स! सिक 
बधन वहत अच्छा है दसं संद न्दी, परंतु दद बंधन दी 
है । लोदेके श्खलाक। वधन शेता बधन है उसी प्रकार 
सोनेकी श्ेखला. भी तो बंधन हीर] इसी अकार दीन 
भनोदत्तिवोके बेधनको भपेश्चा श्रेष्ठ मनोनरात्तियोका दधन 
बेशक शच्छा हे, परंतु चित्तचृत्तियोका निरोध करनेकी भयेक्षासे 
बद मी वेधन दीरै। ईसल्ियि इस सूक्तम कदा दै कि 
उत्तम, मध्यम जौ लधम अभ्रात्‌ सब ्ृत्तियोके पाल हमसे 
दूर कर । 
पदे वचो 

बधन दुर होनेके लियं मनुष्यो ८ अन्‌-भआगसख ) 
निध्पाप दोना चाहिये । पाप ब्रनिके दूर हौनेके चिना जैष्नका 
क्षय होना संभव नदीं है । ( दुरित ) जा पाप नन्तःकरणमें 
रोव दूर हाना चादिये परमेश्वर भी तभी दया करकं 
अधनसे मु कर सकता हे ! अतः मुक्ति चादनेबारे मनुप्वद्धो 

चाश्रिये कि वदं पास्ते बचनेकां य्न करे | 


इसके ल्य दश्वरकी भवित यह एकमात्र मुक्तिका शिष्ठ 
सधन ह । “ दिति ”” नाम वेधनका हे, उससे मुक्त दोनेका 
नाम ‹ भ-दितिकी प्राति ' दोना है। सुक्तिक्छी प्राप्ति बी 
यह है । 


परमेश्वर ( ध्युत~-नंतः ) दमारे बर्तोका निरीक्षक दै । व 
कपने नियमाय रहता है जर जो उसके नियर्मोके भनुकूक 
चरता हे, उद्वोपरं वहं दया करता हे नौर सीध मप्ापर 
चरता हे । जिसे निघ्न रोतिते मनुष्य मुक्तिक्नो प्राप 
होता है। 

व्रतं षाण 

त्रत धारणं करनेके विना सुकते नहीं हो सकती, चदं एक 
उपदेश दृक्ष सृक्तसे निरता हे, क्यों कर ( तत्त ) ब्रत 
धारण करनेवाछा दी यदां बधनमुक्त करनेका भयिकारी है 
देसा कहा दै । चत्तधारण ओर अत्पाकनसे मनोर शौर 
जारिथिकू वर बढता है । जो रोग बत पारनेमें शिथिख रहते 
हवे उन्नत्तिकेो कदापि प्राते नदीं कर सकत | सद्य बोना, 
सस्यके शनुसखार भाचरण करना, व्रह्मचयै पाङन करना, पवि- 
त्रता धारणः करना, इत्यादि भनक मत ह । इन सवी यहां 
गिनती नदीं ङो जालकतती । एकनेर स्वीकार किण गए तके 
पाने क्ियिरन दीं । इष्ष प्रकारं चतका पारून करता 
दुभा मनुष्य क्रभ॑शाः उक्रत हो सकता हे । 


---- ~न 


राजा ष्ठ कतव्य 
८४.८.91 


( ऋषिः-- शगु; । देवता- जात्तव्रदाः श्र्चिः, २-३ ईन्ध्रः ¦ ) 
अ्‌{धिभ्या अतवद्‌। अपस्या रिराडत्र क्षत्रभ्रदाद्हदि। 


विश्व अमीवाः प्रमञ्चन्ादषीभिः तिवार्भिरद्य परि पाहि नौ भयम्‌ 


॥ १ ॥ 


अथ-- रै (अञ्च) भस्ने ! द्‌ (जात-वेदः अनाश्यः) चाने परिशूणे ओर जभ्य ( अमत्येः विराद्‌ ) 


अभर, विशेष प्रकारका सन्नाट्‌ ( क्त्र-श्रत्‌ इह दीदिदि ) त्रियोका मरण पोषण करनैवाखा हकर यहां प्रकारित हो । 
जोर { विश्वाः खमीवाः प्रञुख्न्‌ >) सब रेगो।को दूर करदा इजा ( मादुधीमिः शिवाभिः ) मनु्यसंबधो कल्याणोके 


साथ ( अद्य नः गयं परि पाहि ) आज दमे घरकी रक्षा कर ॥ १॥ 


भावार्थ तू कानी, मनेय, दी्घीथु, श्वात्रजरुका पोषणक्र्ता, विदोषं त्ष राजा दीकर यहां प्रकारित हो | भपने 
राञ््रके सब रोग दूर्‌ कर भौर मनुप्यौके कख्थाण करनेवाली यातं करके दंमारे परोको उत्तम रक्षा केर ॥ १ ॥ 


खक ८७ (८९ ) ] 


राजाक्षा कस्य 


(१०५) 


इद्र ्त्रमामि वाममोजोऽजयथा वृषभ चषणीनाम्‌ । 


अ्पलुदौो जन॑ममिन्रायन्त॑म॒रु देवेभ्यो अङणोरु लकम्‌ 


॥ २॥ 


मृगो न भीमः चरो गिरिष्ठाः परावत आ जंगम्यात्परंस्याः । 


सृकं संशाय प॒विरभिन्द्र तिग्मं वि शतरन्ताहि वि षो बुदस्व 


॥ २॥ 


अर्थ-- हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( चर्षणीनां चषभ ) मलन्योमे श्रेष्ठ ! त्‌ ( वामं क्षर ओजः अभि जायथाः ) 


उत्तम क्षात्रबखके लियि प्रसिद्ध हुभा हे । वू ( अमित्रायन्ते जनं अप जद ) श्रुता करनेवाले मनुष्यको दूर कर। नौर 
( देवेभ्यः उर रोक उ अरूणोः ) दिभ्य जनके लिये विस्तरत स्थान कर ॥ २ ॥ 

{ गिरिस्थाः भीमः खगः न) पर्तपरं रहनेदाछे भयंकर सिह, भ्याघ् जादि पड्युके समानत शश्ुके उपर ( परस्याः 
परावतः आ जगम्यात्‌ ) दूरसेः वूरके स्थानसे भी हमरा करता दै । हे ( इन्द्र ) दन्द ! त्‌. अपने ( सुकं पवि संशाय ) 
बाण लौरं बश्चको तीक्ष्ण करके ( शात्रून वितादि ) रातुभोको मार भौर ( श्रधः वि २द्‌स्व ) दसकं रो्मोो दुर कर ॥३॥ 


. ..-------~~ ~~~ 


भावार्थ-- मनुर्योमें प्रष्ठ बन, उत्तम क्षात्रवरको दृदधिः करं । शश्ुता करनेवारको दूर कर, क्नौर जो ब्रष्ठ लोग हों 


उनके किये विस्तृत कार्यक्षत्र वना ॥ २ ॥ 


भिख प्रकार प्ा्ोपर रहनेवाका स्याघ्र अपने शात्रुपर हमला करता है, उल प्रकार तु भपने दूरं शतुपर भी चढा 
कर । अपने राञ्ज तीक्ष्ण क्र, राङरुको मार दै भोर हिंसकोंको दूर भगादे॥३॥ 


राजाका कतंञ्य 


राजा क्या कायं करे ! 

इस सूक्तम अग्नि भोर हन्द्रके भिषसे राजका कायै 
बताया है । राजा जपने राषट्मे क्या कायं करे, सो देखिये- 

१ जातवेदाः-- कषान प्राक्च करे भौर शपने राषटुमे 
ज्ञानका प्रसार करे । 

२ अनाध्रष्यः-- राजा ठेसा शामथ्यवान्‌ बने कि वद 
शाघ्रुक्ा कैसा भो हमा हो पराजित न दवे । 

३ वि-राटर्‌-- विशेष प्रकारका शष्ठ राजा बने । 

७ क्षत्र भ्रत्‌-- क्षत्रियका जोर क्षात्रुर्णोका भरणपोषण 
भोर संवर्धन केरे । 

५ अमत्थः अभ्मिः इह दीदिष्ठि-- भमर भभ्िके समान 
इस राषटमे प्रकाशित होता रहे । 

६ विश्वाः अमीवाः प्रसुञखचन्‌-- भपने राष्टूसे सव 
रोग दूर करे, रष्ट्के सब रोग नीरोग दो, ठेसा प्रवेध करे । 

७ मानुषीभेः रिवाभेः-- उत्तम कल्याणपूण मनु- 
व्योँसे युक होवे । 

८ मयं परिपा्ि- राष्टके हरएक धरकी रक्षा केरे । 


९ चर्षणीनां ङुषभः-- राजा मदुभ्योमें शरेष्ठ दने। 

१० वामं क्षत्रं ओजः-- उत्तम क्षात्रबरसे युक्त राजा 
हवे । 

११ अमितायन्तं जनं अपसुद-- . शश्ुता करनेवाले 
मयुभ्यको भपने देशसे दूर करे । 

१२ देवेभ्य उश कोक अङ्णोः-- सञ्जनोके चि 
विस्तृत स्थान बनावे । 

१३ परस्याः परावतः आजगम्यात्‌-- दूर वृरसे भी 
दाच्रुके अपर प्रचण्ड हमला करे । | 

१७ सकं पवि संशाय-- भपने शाख उत्तम प्रकार 
तीक्षण करके तैयार रखे ।. 

१२ शान्‌ विताडि-- शुभोको विशेष ताडन करे । 

१६ मघः चिनुदस्व-- दिख जनोको भपने राष्टूस 
तूर करे । राष्टसे बादर निकार देवे । 

इस प्रकार इख सुक्तसे बोध प्रक्ष होता हे । इस सूक्से 
जञेसे राजा क्ष्य कदे रै, उसी प्रकार हरएक मनुभ्यको 
भी मात्मरश्चाका उपदेश इसी सुक्तसे मिरु सकता है । 


ष्क 


१७ (भधवै, सु. भा. कां, ७) 


(१०६) अथर्ववेदका खबोघ भाष्य [ कांड 


राजश कक्त्य 
५. ८९) 


( ऋषिः- भथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) । देवता- ताक्ष्यैः । ) 
त्यमू षु वाजिनं देवतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
अरिष्टनेमि एरतनाजिमाशचुं स्वस्तये ताक्ष्यैमिह। हुवेम ॥ १॥ 
अर्थ-- ( त्यं वाजिन ) उस बलवान्‌ , ( देवजूतं सहोवानं ) दिभ्य पुर्षों द्वारा सविव शक्तिमान्‌ ( रथानां 
तरुतारं ) रथोको शीघ्रगतिखे चकनिवले, ( अरिषट-नेमि ) सुष्ड हथियारवाले ( पृतना-जिं ) शतरुतेनाका पराजय करने- 
वे, (आयु ताक््यं ) रीधरकारी महारथीको ( स्वस्तये आवे ) कल्याणङ़ ल्यि यर्दा हम बुरते हैँ ॥ १ ॥ 


इस सूक्तम भी ताक्ष्यं अर्थात्‌ गरूडके भिषसे राजाके करठैव्य बताये है-- 

१ वाजिनं -~ राजा बलवान्‌ , अच्रवाला, धनधान्यका सम्रह करनेवाङा हो । 

२ देवजूतं-- देवो भर्थात्‌ दिन्यजनोंके दवारा सेवित भर्थात्‌ जिसके पा, जिलकरे भोहवेदार, ज्ञानो ्लौर सृक्च दिभ्प 
छोग होते है| 

३ सहोवानं -~ राजा बर्वान्‌ हो | 

ॐ रथानां तरुतार- रथोक्षो शीघ्रगतिसे चानेवांङा राजा हो । भर्थात्‌ राजाके षास शीघ्रगामी रध हो | 

५ अ-~रिष-नेभिः-- जिसक्रे हथियार टे हए न हों । भटूट दाखार्खोँवाखा राजा हो । भथवा ( अरिष्-नेमि ) 
रिष्ट भर्थात्‌ सकरोको दबानेवारा राजा हो । 

£ पृतनाजिः-- शन्रुसेनाक्रो जीतनेवाा राजा दो | 

७ आश्ु-- सीघ्रकारी राजा हो, हाथ लिया हभा कायै शीव्रतासे कटनेवाखा राजा हो । 

८ ताक््वः-- ' ताक्य› का अर्धं ' रथ › है । रथ जिले पाल होते हैँ उसका यइ नाम रै । राजा उत्तम रथी हो। 

९ स्वस्तये-- प्रजाज्नोंका कल्याण करनेक्े ल्थि राजा प्रयत्न करे । 

ये शब्द्‌ भी हरणएक मनुष्यको साधारण भात्मरक्षाका उपदेश दे रहै है, उसको प्रदण करके मनुन्य चकत हों । 


णीः मि 


राजाप्काः कक्तव्यः 
[८६ (९१) | 


८ ऋषिः भथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) । देवता- इन्वः । ) 
त्रातारमिन्दर॑मवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं श्रमिन्द्रम्‌ । 
ह्वे जु श॒क्रं भुदृवमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रो मबवाष्कणोतु ॥ १ ॥ 


अथै-- भ ( चातारं इन्द्रं) रक्षक प्रभुको ( अवितारं इन्द्र ) सरक्षक इन्दरको, ( दवेहवे खव शरं इन्द्रं ) 
पर्क कार्यते, बुराने योम्य उत्तम प्रकार कानि योग्य, शूर प्रञुको जौर ( पुरुट्तं शाक्रं इन्द्रं हुवे ) बहुरतो द्वारा प्रा्थित 
शक्तिमान्‌ प्रमुकों बुराता हू । वह { मघवान्‌ हेन्द्रः न स्वस्ति कृणोतु ) देश्वयेवान्‌ प्रभ हमार कञ्याण करे ॥ १॥ 


खख ८८ (९२ ) | सपेविष (९०७ ) 


शक भत्र परमेश्वरका वणेन करता दुभा भी राजाकरे कतम्योका उपदेश करता है-- 
१ जाता, अविता-- राजा प्रजाो उत्तम रक्षा करे। 

२ हुरः-- राजा श्चूर हो, उरनेवाखा न होवे । 

३ शाक्रः-- राजा शक्तिमान्‌ हो, भङ्क्तन षहो । 

४ मघचान्‌-- राजा भपने पास धनस्सग्रह केरे, राजा कभी धनदहीन न षने | 

५ स्वस्ति रूणोतु-- राजा भ्रजाका कल्याण करे । 

इस प्रकार राजप्रकरणमे हस मच्रसे बोघ प्राक्त होता टै । 


ग्न्य ङक 
० 
यापक दक 
८७८. 
( ऋषिः- अथर्वा } देवता- रुदः । ) 
५ (~ । (= ॥ ¢ न \ ज. ~ = 
यो अघ्नौ रुद्रो यो अप्स्वन्तयं ओभरषीर्वींरुधं आविवेश । 
य हमा चिश्चा शु्नानि चाके्पे तस्मै रुद्राय नमों अस्त्रयं ॥ १॥ 
 अर्थ-- (यः रुद्रः अभ्नो ) जो वाणीका प्रवर्तक देव अभ्भिसे (यः अप्सु अन्तः) जा जरो भन्द्र (यः 
ओषधीः वीरुघः आविवेश ) जो नौषधी भोर वनस्पतियोमे प्रविष्ट दुभा हे, ( यः इमा विश्वा भुवनानि चःक्लप) 
जो इने सब भुरनोंङो सामध्यैयुक्त बनाता हे, ( तस्मे अन्नये रुद्राय नसः अस्तु) उस्र अन्निसलमान तेजस्वी, वाणोक 
प्रवर्तक देवको नमस्कार हे ॥ १॥ 
(ख्द्र=रुत्‌ +र) र्त्‌ भर्थात्‌ वाणी किंवा शब्द्‌ इसा जो प्रवर्तक भात्म। हे, वद सब्र स्थिर चर पदाथि व्याप्त 


है, वह जल, भभ्नि, लौषधि, वनस्पति, सब भुवन आदिम दे, वही सबका रचयिता हे । उस तेजस्वी भात्मदेवको मेरा 
नमस्कार हे । 


₹ (स 
सपाकद 
[८८ (९३ )} 
५ ( कषिः- गरुत्मान्‌ । देवता- तक्षकः । ) 
“ भ, अन्य 1 न [> [प ५ _ क 
अपेद्यरिरस्यरिवां अमि । चिषे विषमपृक्था जिषमिदा अप्रक्थाः | 
अहिमेवाभ्यदेहि तं ज ॥ १ ॥ 
` अर्थ-- त्‌ (अरिः वे अक्षि ) निश्चयते श्रु हे । (अरिः असि ) शत्र दीहे( अतः अप इहि ) यदि दूर चट 
जा । ( विषे वरिषं अपृक्थाः ) विषमे विष भिरा दिया ३ । ( विषं इत्‌ वे अपृक्थःः ) निःसेदेड विष्र मि] द्विया हे । 
नतः ( अहिं पव अभि अप इदि >) सापकरे पास दी जा भौर (तं जहि ) उसको मार ॥ १॥ 
सपैविष मनुप्यादि प्राणिर्योंका श्र है, भतः उसको मनुष्योसे दूर रखना चाहिये । वरिका उपचार विषते दी होला 
हे । साप यदिकाटरेतो यदि वह मनुष्य भी उसी सापको काटे, तो वद मनुष्य बच जाता हे, परंतु मनुष्ये इतना 
चथ चादिये । इससे विष साथ विष मिल जाता दै अर्थात्‌ सां पङ विषङ साथ मनुप्यङ़ रीर आया विष मिरु जाना हे 


२ 


ओौर वह मनुष्य च जाता हे । इस विषयमे अधिक खोज करना चादिये भौर निश्चय करना चहिये, यद बात करांतक सल दै । 


# रि 


(१०८) अथवंवेदका खुवोध भाष्यं [ कांड ५ 


| कप 
ब जद 
[ @ (<£) | 


| ( ऋषिः- सिन्धुद्वीप । देवता- भभ्निः। ) 
अपो दिव्या अचायिषं रसेन सम॑गृक्ष्मदि । 


पयस्त्रानग्र आगमे तमास घुज वर्षा ॥ १॥ 
सं मग्र वच॑सा चज सं प्रजया समाधषा | 
विदु अस्य देवा इन्द्रौ विधात्सह करिभिः ॥ २॥ 
इदमापः प्र वंहतावद्यं च मलं च यत्‌| 
यचांभिदुद्रोहानृंतं च्रं शेपे अभीरुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
एधोऽस्यधिषीय समिदसि समेधिषीय । तजोऽपि तेजो मिं षेहि ॥ ४ ॥ 

^ ~~ ~ ~ 


अ्थ-- ( दिव्याः आपः सं अचायिषं ) दिव्य जलका मँ संचय करता हू भौर ( रसेन सं अपृष्ष्महि ) रके 
साथ मिलाता हूं । हे (अन्ने) भञ्ने ! ( पयस्वान्‌ आगम ) मे दूष लेकर तेरे पास भाया हू (तंमा वैसा सं 
स्रज >) उस मुक्चको तेजकं साथ युक्त कर ॥ १॥ 

दे (अचे ) भश्च ! (मा वर्चसा प्रजया आयुष्रा सं खज ) सृके तेज, जायु भौर संततिसे युक्त कर । ( देवाः 
अस्य मे विद्युः ) देव यह मेरा देतु जाने । तथा ( ऋषिभिः सह्‌ इन्द्रः विद्यात्‌ ) कःषिर्योकि साथ इन्द्र सुषि जाने ॥२॥ 

दे ( आपः ) जरो ! ( इदं अवद्यं मखं च यत्‌ ) यह जो कं भक्षे पाप भौर मकरूहे ( प्रवत ) बद 
डालो । ( यत्‌ च अभिदुद्रोह ) जो कुछ मेने दोह किया था, ( यत्‌ च अचत ) जो धसत्य कदा हो, ( यत्‌ च अभी 
सरण शोपे ) भौरजो न रते हुए शाप दिया हो, उसका खव दोष दूर करो॥३॥ 

( पधः अलि एधिषीय ) वू बडाहै, म मी बडा होड । ( समित्‌ अत्ते समेधिषीय ) त्‌ भकाशमान है म 
भी प्रकाशित होऊ । ( तेजः असि, तेजः माथि घेहि ) त्‌ तेजस्वी हं मुक्षमे मी तेज स्थापित कर ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- भाकारखे जानिवाला बृष्टिजरु मँ संगरदित करतः हू, उसमे ौषधिरस मिराता दर । इसके प्रयोगसे मे 
तेजस्वी बनृगा । इस प्रयोगे मै तपा इभा दूध पीता हं ॥ १॥ 

इखसे मुञ्च तेजस्विता, दीष भयु शौर उत्तम सेतान दोगी । यहं देवो ओर ऋषिरयांका बताया मारौ है ॥ २ ॥ 

उक्त प्रयोगसे दारीरक र््छ दुर दोगे ओर मनकी पापवासना भी वृर होगी । शाप देना शादि भावमी हटैगो भौर 
मनुष्य निषे भौर शुद्ध बनेगा॥३॥ 

जो लोग बडे, जो तेजस्वी दै भौर जो वीर है उनक्धो देखकर इतर रग भी बडे तेजस्वी प्रौर शूर वनै ॥ ४॥ 


बृष्ठि जल 


दीर्घायु चननेका उपाय [१] अभिवदरोद्‌, [२] अचत 
देख सूक्तम दीर्घायु, तेजस्वी जोर सुप्रजावान्‌ दोनेका [३] अभास्म दोषे | । 
उपाय बताया दै । उक्त ढा प्रा करनेके स्थि निदोष [४] अवद्यं मरं प्रवहत । (म० ड) 
बनना चादिये । मयुन्यसें शरीरॐ कुछ दोष दोत है भीर मन ^ [ १ | दूसरेका घात करना, कपर प्रयोग करना, [२] 
बुद्धिके भी कुछ दोष होते है । ये दोष इस प्रकार इस सूक्तम भसत्य भाषण करना, [ ३ ] निडरतासे गाङ्ियाँ देना, [ ४ ] 
वर्णन किय ै-- इृस्यादि जो मनर; दीन भाव दहै घौर जो शारीरिक दोषै ।'' 


खर ९० (९५) ] दुष्टका 
इनको दूर करना चाहिय । इनमें ऊ दोष मनके हैँ, कुछ 
वाणीके है, कुछ रारीरके हैँ जोर कुक न्य प्रकारके है । ये 
स दूर होने चादिये तब मनुष्यको दषे भयु, तेजस्वित्ता 
क्नौर उत्तम संतति प्राप्त होगी । 

दूसरेसे द्रोह करना भौर मारिर्या देना भादि जो कोधके 
दोष है वे अहुत खराब है, कोधके कारण मनुष्यके खूनसे 
जीवनसरवका नाश्च होता है, भौर जीवनसस्वके नष्ट होनेसे 
मचुभ्यकी भायु घटती है, वीय दूषित होनेसे संतति कमजोरं 
होती हे भौर भनेक प्रकारकी हानि होती रै । भतः ये दोष 
दूर होने खादय । 

मनुप्यका यदत विगडनेसे मनुभ्य कोधी, दोदी, भविचारी, 
भसत्यभाषणी भादि दोता हे, इसी कारण भन्य दोष भी होते 
| शरीरे नसनाडीमे मरुसंचय बढनेसे शारीरिक रोग होते 
है, भोर इस प्रकार मनुभ्यके दुःख बढते जाति है । शरीर 
कौर मन निर्दोष होनेसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती हे । 
इसके छियि दिन्यजकका सेवन करना एक महत्वपूणौ उपाय दै । 

रिव्यजरु सेवन 

दिभ्यजल वहहेकिजो मेघोसे बृष्टिसे प्राक्त होता है; 
यषां जडा येन्रद्वारा मापका बना जर भी वैसा दहीकामदे 
सकता टह । वृका जरु घर्मे शद्ध पत्रि संग्रहीत करना 
खादय । इस प्रकार संग्रह किया इभा जौर बंद पात्रे रखा 
इभा जठ एक वषंतक उत्तम प्रकार रदता है भौर बिगडता 
नहीं । यदी जक पीनेसे शरीर अद्ध होता दै । उपवास करक 
यदि यह ही विपुङ प्रमाणम पिया जयि, तथा बस्ति भादिके 


~= ~~~ 


निवारण (१०९ ) 
खयि यदौ वर्ता जाये तो शरीरकी भान्तरिक उद्धता उत्तम 
रीतिसे होती है । यकृत्‌ भी द्ध होता है, आर्तोके दोष दूर 
होते हैँ भौर भन्यान्य मरु हट जति है 1 प्राय; इस प्रयोगसे 
सब रोग दूर हो जति है भौर मनुष्य तेजस्वी, सुध्द भोर 
वीयैवान्‌ हो जाता हे । 

यहां पारक " दिव्य जर ` से उत्तम जक इतना ही भाव 
न ङे । दयुरोकसे आया दुभा जर देखा भथ समरे, ऊषरसे 
दलोककी गोरसे भाया जरु ब्रष्टिजरु ही होता हे नौर वदी 
यहां अपेक्षित है । इस जरम भोर ( रसेन अपृणस्ि ) 
विविध मोषधिथोके रसं भिरुये जायेगे तो साभ विशेष 
होगा, इसमे कोई संदेह नही दै। जो दोषोकठो धोतीहे 
उनो ही भोषधौ कहते है, अतः जौषधियोके रस योग्ब 
भमाणसें इसमे मिङानेसे बहुत राम हीना संभव है। कौनते 
लौषधियोके रस भिखाने है, यह विचार दोषो भौर रोगेकि 
भनुसंघानसे निश्चय करना चाहिए । रोगी सचुष्य जितत 
जिख दोषे पीडित होगा, उसङे निवारणके किये उपयोभी 
ओषधियोके रस उस जरे भिरूने होगे । वद विचार 
साधारण मनुष्य नहीं कर सकेता है। उत्तमे दी शस 
विश्वया विचार करके निश्चय कर सकता है । चचा इस 
जिवरणके संबधे इतना कथन पर्याप्त है । 

यह ङृष्टिजरू शरीरा मर दूर करता हे, मनके भाव 
शरीर्यद्धिखे ही पवित्र होते दै, इस प्रकार वह मनुध्य पवित्र 
भौर जद्ध होता रै भोर तेजस्वी, वचंस्वी, भोजस्वी भौर 
सुपुत्रवारा होता है । 


दुष्टकाः निक्षरणः 


[९० 


(९५ ) ] 


( कऋषिः- भद्विराः । देवता- मन्त्रोक्ताः । ) 


अपिं इव पराण्वद्वतेरिव गुष्पितम्‌ । ओजं दास्यस्यं दम्भय 


अथै-- ( बततेः पुराणवत्‌ गुष्पितं 
वपिचश्च दृस्भय ) िसकके वर्को काटो शौर 


पावाथै-- दे दैशवर ! दुशट भौर उपत्रव देनेवारे मनुष्यका कछ घटा दो ॥ १ ॥ 


 ॥१॥ 


इव ) रतार्जोको पुरानी सूखी रकदियेोकि समान ८ दासस्य ओज 
दवाभो ॥ १ ॥ 


(११० ) अथच॑वेद्का सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


वयं तदस्य संभरंतं वस्विन्द्रेण वि भ॑जामहे । 
म्लापयांमि रजः तिभ्रं वर॑णख वरतेन ते ॥ २॥ 
यथा छेपों अपायति च्लीषु चासदनांवयाः | 
अतरस्थस्यं क्रदीव॑तः शाङ्करस्य नितोदिन॑ः 
॥ ॥ 4 > क 1 
_ _ दततमव्‌ तत्तनु यदुत्तत नि तत्तु द ॥ २ ॥ 

अथ॑-- ( वयं अस्य तत्‌ संशरतं वसु ) दम दस उस शकन्रिव धनको ( इन्द्रेण विभजामहे ) भरसुके साप 
बार वैते । तथा ( बरुणस्य बतेन ) वरुण देवक्रे बतङे साथ ८ ते रजः हिञ्ं म्लापयामि ) रेरे वेऽके षमंडको 
भिटादेवेहैं॥२॥ 

( अवस्थस्य क्र्दवतः ) नीच, गारी देनेवाक्, ( रां कुरस्य नितादनः ) कटक जैसे भ्यवहार करनेवाङे भौर 
पीडा देनेवाले दुष्ट मनुभ्यका ( यत्‌ आत्तं ) जो केला इना दुप्कृत्य ह, { तत्‌ अव तलु ) बद भिर नवे, ( यत्‌ उ्लतं 
तत्‌ नितचु ) जो ऊपर उठा इभा हो वह नीचा दो जावे । { यथा रोपः ख्ीषु अपायातै ) जिस रीतिसे इनका दुष्कर्म 
ल्ियोकि विषय न दोवे उस प्रकार उनतक ये दुष्ट ( अनावयाः असत्‌ ) य पटुचनेव क हो ॥ ६ ॥ 


भावा्थ-- दुष्ट मनुष्यका धन लेकर ईश्वरके शुभ कर्मे रमा ल्गादो॥२॥ 

पीडा देनेवाढे दुष्ट मनुष्य खिर्योको कभी कृष्ट न द देला प्रबेध करो ॥ ३ ॥ 

यह सूक्त पठ है अतः दसका विदोष विवरण करनेकी भावङ्यकता नदीं । दुर्टोके भाक्रमनखे जियोंका दच्ताव करता 
शचारिये । च्ियोके पास भी कों दुष्ट मनुष्य न पहुंच सङ । 


~ 


४५ 
रजाष्छह शक्ल्य 
[९१ (९६ ) | 
( कषिः- भर्षा । देवता- चन्दनाः ( इन्दः १) 1 ) 
इन्द्रः सुत्रामा स्वरवो अवोभिः युमृडीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 


बालतां देषो अर्भयं नः कृणोतु सुवायेस्य पत॑यः स्याम ॥ १॥ 


_ __------- 


५ 


अर्थ-- ( सखुजाभा स्ववान्‌ ) उत्तम रक्षक भात्मविश्वाससे युक्त ( विश्ववेदाः इन्द्रः अवोभिः सुखडीक 
भवतु ) ब धनोसे युक्तं प्रु जपनी रक्षाभोसे उत्तम सुष्वकारी होवे । ( दवेषः बाधतां ) शत्रोका प्रति करे ( न. 
अभयं कृणोतु ) हमारे ल्यि निर्मैयता करे । ( सुवीर्यस्य पतयः स्याम ) हम उत्तम धनके स्वामी अने ॥ १॥ 


भावाथ-- राजा उत्तम रक्षक, भपने सामथ्यै पर विश्वास रखनेवाला, घनवान्‌ , प्रजाकी दक्षा करके उनको सुख वेने 
वादा होवे । गचुोको दूर केरे भौर उनको रोक रखे । भ्रजाको अभय देवे मौर भरजाको धनसयपन्न करे ॥ 9 ॥ 


यहां इन्द्रके वर्णनङे मिषसे राजाके गुण वणन कयि रै । दसी प्रकार भागेका सुक्त भी इसी विषयकाहै-- 


सूर २.४ (९९ ) | स्वावरम्बी प्रज! (१११) 


राजका छक्तघ्य 
[९२ (९७ )] | 
( ऋषिः- भथा । देवता- चन्दमाः ( इन्द्रः १ )। ) 
स सुत्रामा स्वरवो इन्द्रो अस्मदाराच्चिद्‌ 2ेष॑ः सन॒तथुयोतु । 
वस्यं वयं संमतौ यज्ञियखापिं भद्रे सौमनसे स्याम ॥ १॥ 


` अर्थ- ( खः सु-त्रामा स्ववान्‌ इन्द्रः ) चह उत्तम रक्षक भात्मशक्तिका विश्वासी परशु ( देषः ) शच्ुर्ओंको 
( अस्मत्‌ आरात्‌ चित्‌ सुतः युयोत ) दमारे पाससे निश्चयपूंक दूर करे । ( वयं तस्य यक्षियस्य खमतो स्याम } 
हम उस पूजनीयकी सुमतिमें रदे । ( अपि सोमनसे स्याम ) मोर उसे उत्तम मनोभावमें रहे ॥ १ ॥ 


भावाथे-- वह उत्तम रक्षक आामवलसे युक्त राजा शाच्रुमोको प्रजाजनोंसे दूर करे । प्रजा भी उस पृजनीय शाजाङ़े ` 
विषयमे उत्तम बुद्धि धारण करे शौर वह भी उनङे विषयमे जुभमति धारण करे »१॥ 

राजा प्रजाकी रक्षा करे, प्रजा भी राजनिष्ठ रदे भौर दोनों एक दसरके विषयसे सुबुद्धि धारण करं । यद सरू भी 
पथुका वणन करते इए राजकरे गुण बता रहा हे । 


~~~ 


राजाः क्त्यः 


[९३ (९८) ] 
( ऋषिः- शग्वङ्गिराः । देवता- इन्द्रः । ) 
१ ॥ [द 
हरेण मन्युन। वयमभि भ्राम पृतन्यतः । घन्तों वृत्राण्यप्रति ॥ १ ॥ 


अर्थ- ( मन्युना इन्द्रेण वयं ) उत्साहयुक्त इन्द साथ रहकर हम ध | ( दजाणि अप्रति भ्नन्तः ) शत्रु 
को उत्तम रौतिसे मारते हुए ( पृतन्यतः अभि-स्याम ) सेना ऊेकर चढादं करनेवार्छोको जीते ॥ $ ॥ 


इस सक इन्द्रे वर्णनके भषसे राजाका वणेन पूववत्‌ ही है । उत्साही वीर राजाके आधिपत्ये रहनेवाढे परजाअन 
( न ) भावरक राका नारा करने समथ होति हैँ नौर सेन्यके साथ चदाह करनेवाले वेरीका भी पराजय करने समं 
होड दै । 


~> अ -- र--४------- 
स्वाक्ल्दी कका 


[९४ (९९) ] 
कं ( ऋषिः- अथर्वा । देवता- सोमः । ) 
धरं धरेण हविषाव सोमे नयामसि । 
यथा न॒ इन्द्रः केवलीविंशञः सर्मनसस्करंत्‌ ॥ १ ॥ 
` अथं ( वेण हविषा ) स्थर हविसे ( वे सोमे अव नायमसि ) स्थिर सोमको पराप्त करते है । (यथा 


इन्द्रः } जिससे इण्द्‌ ( नः वंशः केवरीः संमनसः करत्‌ ) दमारी प्रजाभोको दृखरेके अपर भवरुबन म करनेवारी 
जोर न्तम मनवाङी करे ॥ १ ॥ 


( ११२) जथतरचेदका सुव्ोघ भाष्य (का. ७ 


स्थिर कर ?=प्न करनेसे राना स्थिर रहता है मौर वद भपनी प्रजाक्ो ( केवलीः ) स्त्तेघ्र, स्वावरंबनी भर्थात्‌ दूसरे 

पर भवरूबन न करनेवाली नौर ( सं-मनसः ) उत्तम मनवाडी करता है | केवल भपनी ही शक्तिसे रंहनेवाडी, वूसरेकी 

ˆ शक्तिकी सहायता न लेनेवाली जो प्रना होती है उसका वेदम ‹ केवली प्रजा › हि । यह शाब्द प्रजाकी श्रेष्ठतम उज्नतिका सूचक 

हे । जिस राषटूकी प्रजा केवल भपनी शक्तिसे ही रहती है भौर किसी भकार दूसरेपर निश्रर नदीं होती ठस राष्टको पणौ नाना 
चाहिए 1 


ह न [क 
हूदयक दहो गिक 
[ ९५ ( १००) |] 
( ऋषिः- कपिज्रः । देवता~ गृधौ । ) 
उदस्य यावो विंथुरौ गृ दयाव पेततुः | 


उच्छ चनप्रश्ो चनावश्योच्छोच॑नौ हृदः ॥ १॥ 
अमेनाबुदं तिष्ठं गावो श्रान्तसद्‌ाविव | 

| 1. |. ॥ 
रन इमान वाति भ 
आतादिन नतोदिनावयथो क्तादिनावृत । 
अपिं नद्याम्यस्य मेदं थ इतः ज्जी पु्माज्ञमारं ॥ २ ॥' 


अ्थ-- ( अस्य विथुरो गधो ) इसकी न्यथा बढानेवठे दो गीध ( द्यावी गभी इव ) श्यामरेगवा गीधोकि 
समान ( द्यां उत्‌ पेततुः ) भकारे उडते है । मे ( उच्छोचनश्रदोखनौ ) शोक बदानेवाके नौर सुखानेवलि दै । ये 
(अस्य हदः उच्छ. चनौं ) इसके हृदयको सुखानेवष्े हैँ ॥ 9 ॥ । 

( ्रान्तसरदो गावो इव ) भके हए गौरो या चैरछोके घमान { कुजन्तै करौ इव) क चिष्वानेवलि ~= 
समान, (उत्‌-अवन्तौ चकौ इव >) इमा करेवा भद्वियोकि समान ( अदं पनौ उत्‌ भति पं ) मै इन ३ 
काँषंताद्र॥२॥ 

 ( आतोदिनौ नितोदिनौ ) पीडा देनेवाे भोर व्यथा करनेवाले ( अथो उत संतोदिनौ >) शोर हुःख देनेवाढे क 
बोनोको (अपि म्यामि ) मै बाच देता हं । (यः पुमान्‌) जो पुरु या ८ खी) खी (इतः मेदू जमार ) बां 
भ्रजनमसाम््य धारण करते हैँ, उनका मी संयमन करता दं ॥ ३॥ 


भावाथै-- काम जौर कोभ ये दो मीधके समान दो माव मनुष्यं रहते ह । ये पीडा बढानेवकि हैँ । ये दोनो शोक 
बडानेवाके भौर सुखानेवाे है | ये ह दयको भी सखति है ॥ १ ॥ 

वैणो, ऊत्तां या मेिर्योकरे समान मै इन दोनों मातरोको कां घर परे जावा दर अर्थात्‌ इनको काबू र्ता ह ॥ २॥ 

च या पुरूष हनके दद्विरयोका इसमे संवेध है लतः इन पीडा देनेव के दोनों मार्वोको मँ वधनमें रखता हं ॥ ६ ॥ 

खीपुरुषविषयक काम भौर लोभ ये मनुष्यके अन्तःकरणको सुखानेवि, पीडा भौर कष्ट देनेवाके हि । ये गीघके 
स्मान मनुष्यकरे भन्तःकरणपर दमला करते हैँ । जतः इनको बेधनमे-प्रतिवेधरमे-रखना चादिये । भर्थात्‌ हक दृततिर्योका 
सेम करन” दहिये । सयम करनेसे दी मनुष्य सुखी होत ॐ । 


0 -- 


खत ९.७ ( १०२) ] यज्ञ (११३) 


न | 
दोनो कृचाहए्यः 
[९९.१4 
( ऋरषिः- कपिञ्जलः । देवता- वयः । ) 
असंदन्गाव; सदनेऽप॑ुदसतिं वय; । 
आस्थाने पकता अस्थुः खश्च वृक्कवितिष्ठिष्‌ ^> वुक्काच॑तिष्ठिपप्‌ ॥ १॥ 
अ्थ-- ( गावः सदने असदन्‌ ) गौ गोशाला वैठती है, ( वयः वसतिं अपप्तत्‌ ) ९... घोसलेमें भति है, 
( पवैताः आस्थाने अस्थुः ) पक्त मपने स्थानें स्थर ह, उसी घकार (स्थानि चकत अतिष्टिपं ) खुद स्थानपर 
वोन मूञ्राशरयोको स्थिर करता ह ॥ १ ॥ 
शरीरमे दोनो शोर दो मू्राशय है, वे सुदृढ स्थानपर ह । उनको उत्तम भवस्थामे रखनेसे श्रीरा स्वास्ण्य टैक ` 


र्ता है।ये ही दो भवय इारीरका विष वूर करते है भतः इनेको ठीक अदस्थामे रखना हरएक मगुष्यका कायै हे । दद्रिय- 
सेयमसे टी ये दोनों कीक वस्था रहते है भौर भपना कायै करनेमे समरथ होते हे । 


कि ~ 


यक्घ 


[ ९७ (१०२) | 
( कषिः- भयर्वा । देवता दन््राप्री। ) ` 
यद्य तं प्रयति यज्ञे अष्मिन्दोत॑धिकिस्ववणी हीह । 
धुवभ॑यो धुवमुता शंबिष्ठ प्रविद्ान्यजञ्ुपं याट सोम॑म्‌ 0 
समिन्द्र नो मन॑सा नेष गोभिः सं सूरिभिहरिवन्त्स सवर्त्या । 


अर्थ-- इ ( चिकित्वान्‌ होतः ) क्ञानी हवनकर्ता | ८ यत्‌ अद्य इह ) जो भाज यां ( अस्मिन्‌ पयति यज्ञे) 

इस प्रयत्नप्‌क करने योग्य यश्च हम (त्व अव्रणीमहि ) से स्वीकार करते है । दे ( शविष्ठ ) बरिष्ठ! त्‌ ( धुव 

शः ) स्थिरता रा (उत धुवं यक्षं प्रदान्‌ ) भोर स्थरयज्शको जाननेवारा त्‌ (सोमर उप याहि ) सोमक 
जा ॥ १॥ 

५ हे (शरिषन हुनद्रं ) -किरणयुक्त तेजस्वी प्रभो ! ( नः मनसा गोभिः सं ) हम मनसे गोनसे युक्त कर, (सूरिभिः 
सं ) विद्वानेसि युक्त कर, ( स्वस्त्या स ) कटयाणसे युक्त कर भौर ( नेष ) ठे चल 1 (यत्‌. दवदत अस्ति ) जो 
वो हितकारी है उस ( ब्रह्मणा सं ) क्ानसे युक्त कर तथा (यश्चियानां देवानां सुमतो सं ) पूजनीय देर्वोकी उत्तम 
मिमं ह छे चछ ॥२॥ 


भावा ह जानी होता गण ! दुमहारा वरण ने हस यके कियः है, यद यज्ञ उत्तम॒विधिपूवैक करो । स्थिर- 
चित्तसे रहो भौर शान्ति यज्ञ खमाक्त करो ॥ १॥ 
हे देव ! हमे मोविं दो, शानियोंको संगति दो, इमारा स श्रकार दिव करो, जो दितकारी कान ह बद मुक दो, सब 
सजनोका मन मेरे विषयमे उत्तम होवे ॥ २॥ 
१५ ( मथव. सु. भा, क. ७) 


(१२१७) अथवेवेदका खवोधं भाष्य [ कांड ५ 


यानाह उक्तो दव देवांस्तान्तरेरय स्वे अपे सधय । 


जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यसं ध॑त्त वसनो वनि ॥ २॥ 
सुगा वों देवाः सदना अकर्म य अ॑जगम सव॑ने भा जुषाणाः । | 

वह॑माना भभ्माण स्वा वष्ठ॑नि वतुं घर्म दिवमा रोहृवान ॥ ४ ॥ 
यज्ञ य॒ज्ञं ग॑न्छ य्ञप॑तिं गच्छ । स्वां योयं गच्छं स्वा ॥ ५॥ 
एष वें यज्ञो यं्॑ञपते सदकक्तवाकः । सुषीयंः स्वाहा ॥ ६ ॥ 
वषृद्‌द्तेम्यो वष्डहुतेम्यः । देवां गातुविदो गातं वित्वा गातुमित ॥ ७॥ 


अर्थ-- दे (देव अग्ने ) देव भन्ने ! (यान्‌ उशातः देवान्‌ ) जिन अभिलाषा करनेवाले देर्वोको (आः अवहः ) 
यहां आया या (तान्‌ स्वे सधस्थे प्रेरय} उनको पने सघ स्थान प्रिव कर। दै (वस्वः) वसुदेबो! 
(जक्षिवांसः ) भ्र खलति हुए नौर ( मधूनि पपिवांलः ) मधुर रस पीते इ९ हमारे लिये ( वसूनि धत्त) धरनोको 
भदान करो ॥ ३॥ 

हे ( देवाः) देवो ! हम (वः सु-गा सदना अकर्म ) तुम्वारे व्यि उत्तम जने नोह घर बनाते हैँ । (सवने 
मा जुप्राणाः आजग्म ) यज्मँ मेरे दानको स्वीकार करते इषु भाप आये, अत्र॒ ( स्वा वष्दानें वहमानाः बसु भर- 
माणाः ) अपने धनोको धारण करते हुए भौर हमारे स्यि घनका ध्रारण करनेवाले तम सव्र ( घर्म दिवं अनु आरोरत | 


भकालमान दयलोकके उपर चदढो ॥ ४ ॥ 

हे ( यज्ञ ) यज्ञ ! तू ( यक्षं गच्छ ) यज्ञस्थान प्रति जा, ( यज्ञपतिं गच्छ }) यनमानको प्रात हो । ( स्वां योनिं 
गच्छ ) लपने आश्रयस्थानको प्राक्त हो । ( स्वा-हा ) स्वीय वस्तुका त्याग दही यज्ञ है ॥ ५॥ 

ह ( यज्ञपते ) यज्ञकर्ता यजमान | ( पएषः ते यज्ञः ) यद तेरा यज्ञ ( सह-खूक्त-वाकः } उत्तम सक्त घचर्नोसे 
युक्त है । अतः (.खुबीयः ) यह वीर्यवान्‌ है । ( स्वा-दहा ) स्वकीय भर्थक्रा याग दी यक्ञ है॥६॥ 


( इतेभ्यः वषट्‌ ) वन करनेवारोके लि्‌ अरित है नौर ( अहुतेभ्यः, वषट्‌ ) हवन न ४ 
भर्पित हे) हे (देवाः) देवो ! आष रोग ( गातुविदः ) मागौको जाननेवाले ह, ( गात वित्वा गुं इत्‌ ) मागेको 
जानकर मागैसे ही जाभो ॥ ऽ ॥ 


भावार्थ भन्न इस यज्ञम सब देवको राता भौर वापस पड्चातवा है। सव देव यदा आवे, शणं खा, सोमरस पीव 


भौर हमे धन देवें ॥ ३॥ 
द देवो ! यह यन्न मानो तुम्हारा घर ही रै । इस सोमाभिषवमे जानो, साथ धन रेते आभो, षह धन दतै रवण 


कचो भौर यद्समाक्षिकरे वाद्‌ स्वगं भपने स्थानम जाभो ॥ ५ ॥ 

यक्त यत्ञस्थानमें ौर यजमाने पास ही होता दहे । स्वार्थका त्याग करनादी यत्त टं ॥५॥ 

सूक्त उर मेन्रकथनपूर्वक जो यत्त होता दै वदी वीर्यवान होता दै । स्वाथलयाग दी यत्त है ॥ ६ ॥ 

समपेण तो सबके सिये करना चाद्ये । चाहे वे यत्त करनेवाले दों यान दों । माग जाननेके पश्चात्‌ उसी मागैसे 
जाना उत्तम है ॥ ७॥ । 


----~--- - 


व ९९ ( १०४७) | यक्ष ८११५) 


मन॑सस्पत इमं ने दिवि देवेषु यज्ञम्‌ । 
स्वाहा दि स्वाह पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वक्ति घां स्वाह। ॥ ८ ॥ 
अथै-- हे ( मनसः-पते ) मनके स्वामी ! ( नः इमं यज्घं दिवि देवेषु ) हमरे इस यज्ञको युलोकमें दबो म्ये 
(धां) धारण करत है ! ( दिवि स्वा-हा ) लोकम हमारा समपैण, ( पृथिव्यां स्वाहा ) एधिर्वीमे हमारा यद समपण 
पडे, भोर ( अन्तरिक्षे स्वाहा ) अन्तरिक्षम सथा ( वाते स्वाहा ) वायुँ अथवा प्राणमं मारा समैण पहुंचे ॥ ८ ॥ 


भाखार्थ-- हे मनपर अधिकार रखनेवारे यजमान | जो य्न तुम करो उक देरव छथि समर्पित करो, उसका समपेण 
श्वी, भम्तरिशक्ष भौर शृरोकमं स्थित सवके स्थि होवे ॥ ८ ॥ 


यहं सूक्त यश्तका महस्व वणन करता है । 


बब क ` 
॥' {11 
[९८ ८ १०३.) | 
८ ऋषिः- भधर्वा । देवता- इन्द्रः, विश्च देवाः । ) 
सं बहिरक्तं इविषा धृतेन समिन्द्रेण वना घं मरुद्धिः । 
सं देवेर्विश्वदेषेभिरक्तमिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहां ॥ १॥ 


अथै-- ( धृतेन हविषा बर्हिः सँ अक्तं ) घी भौर हवन सामभ्रीसे आहुति भरपूर हो, ( इन्द्रेण, वसना, 
मखद्धिः सं अक्तं ) इन्द्र, वसु, मरत्‌ इन देवोके साथ ( विश्वदे वेभिः देवैः सं ) सब अन्य द्वक साथ भरपूर दो । 
( शविः इन्द्रं गच्छतु ) यह हवन स दवे सुर्य परथुको पडे । ( स्वा-हा ) यह भाव्मसमरपण ही हे ॥ 9 त 
इस सूक्ता संवंघ पूर्वसूक्तके साय है । हवनसाममरी, धी आदि पदा पूण रीतिसे यथाविधि यज्ञम समारत कव 
जाय । यह सव यज्ञ परभेश्वरंको समर्पित हो देसी बुद्धिसे अर्थात्‌ दैश्वरा्षणबुदधिसे किया जावि । स्वारथैत्याग-भपनी वस्तुक 
खमपंण-करनेसे ही यज सिद्ध होता है । 
जि = 


यज्ञ 
[९९ ( १०४) ] 


( चरेषिः- अधर्वा । देवता- वेदी । ) 
4 क [> $ > 


- प्रि स्दृणीहि परि घेहि वेदिं मा जामिं मेषीरमूया शयानम्‌ । 


| 9 [^ 


होतृषदनं हरितं दिरण्ययं निष्का एते यज॑मानस्य लोके ॥ १॥ 


अर्थै-- ( वेदिं परिस्ठृणीदि ) वेदिक चा लोर अच्छी प्रकार भा्छादित कर जर ( परि धेहि ) उनको धारण 
कर । ( अजया रायानां जाप मा मोषीः ) इस यज्ञ भूमिम सोनेवाली इस दमारी बहिन भर्थात्‌ यजञमानक् धम पनीर 
सर्य कपट मत कर । ८( होत-सदनं हरितं हिरण्मयं ) यह हवनकर्ताका धर हरियावर्से युक्त भौर उत्तमवण युक्त 
हे ¦ (यजमानस्य लोके धते निष्काः ) यजमानङ स्थानपर ये सिकङे, सुनदरी मोदेरे, या आामूषण है ॥ १ ॥ 

वेदिके चारों भौर त्यत स्वच्छता रखनी चाहिय कौर सदा वह स्थिर रखनी चादिये 1 किसी खीके साथ कपट या 
रा वर्तव नही करना चाहिये । घरके साथ हरियावङ युक्त उयान बना छर उसको उत्तम भवस्थामें रखना चाय । घरको 
उत्तम स्वच्छ अवस्थां रखना चाये । येही गादस्थीके भूषण है । 


(११६) | अथर्ववेद्का सुबोध भाष्यं [ कख 9 


घ्रः न क " 
दुष्ट स्क्क्‌ न नेक किदे उकायः 
[ १०० ( १०५) ] 
( ऋषिः- यमः । देवता- दुःस्वसनाशनम्‌ । } 
पावते दुष्वस्नयात्पापारस्वन्न्यादभूंत्याः । 
ह्माहमन्त॑रं डछृष्वे परा स्वम्रपुख।ः शुचः ॥ १॥ 


~~ त म न्यं ~~~ ---~-- ~~~ यकन 


अभथ-में ( पापात्‌ दुष्वप्न्यात्‌ पर्यांवतं ) पापसे ट्ट स्वमसे पीडे हटवा हृ । ( अभूत्याः स्वप्न्यास्‌ ) भव- 
नतिकारक स्वमते पीठे रहता ह । { अहं अन्तरं बह्म कृण्वे ) मेँ वीच हानको रवा ह ( स्वघ्रमुखाः सुचः परा ) 
मेँ दुःस्वप्न भादि शोकजनक बातोको दुर करता हं ॥१॥ 


पापसे दुष्ट स्वम, शारीरिक अवनति, तथा शोकमय स्वभाव बनता है । पाप हारीरिक, हद्रियविषयक, मानसिक, 
वाचिक नौर वदिक मलोसे होता है मथवा पापसे इनमे मलक्षचय होता है । अतः पूर्वोक्त प्रकार इन स्थानोकि मख वृर 
करने चादिये, जिसने पाप कम दने दुष्ट खप्नोका भाना दूर होगा } दारीरादिकी छयदधिः करनेके उपाय इससे पूव कहे गये 
है।॥ भपने भौर पापक बीच ( ब्रह्म) भर्थात्‌ ञान किंवा परमेश्वरा भजन रखना चाहिये । इससे निः संदेह पाप वर 
होगा । मनी शान्ति प्राक्त होकर बुरे स्वम कदापि नदीं भार्वेगे। 


यि षि 


दृष्ठ स्कः न रानेट छिये उक्त्य 
[ १०१८१०६) | 


{ ऋषिः- यमः । देवता ~ स्वमनाश्रानम्‌ । ) 
यत्स्वे अन्नमन्नामि न प्रातरंधिगम्पते | 
सम्रं तद॑स्तु मे शिवं नहि तदहृ्यते दिवां ॥ १॥ 
 अ्थ-- , यत्‌ : स्वम अन्नं अश्नामि ) जो स्वमरमे मै भन्न खाता हूं वह (प्रातः न अधिगम्यते ) सबेरे नीं 
भ्रा्च होता है । ( तत्‌ सर्च मे शिच अस्त ) वद खच मेरे ल्यि छम होवे । ( तत्‌ दिवा नषि उदयते ) वट विनके 
समय नदीं दीखता ॥ १॥ 


सत्रभरमे भोजन।दि भोग मोगनेका जो द्य दीखता ३, वह सरे उठनेपर या दिनम नीं दिखाई देता । भतः वह 
असत्य हे । वह केवर मनक विङ्ृतिङे कारण दीखता है । अतः एसे स्वम न भार्ये इसार्यि उत्तम आानपूर्वक यत्न श्वनाः 
चाहिये । जिसका वर्णन इससे पूतै किया है । । । 


---------- कदि ---- 


क्षत १०३ ( १०८) ] उद्धारक क्षत्रिय # (११७) 


उच्चः कनःकर रहना 
[ १०२ (१०७) ] 


( ऋषिः~ प्रजापतिः । देवता- मंत्रोक्ता नानादेवताः 1 ) 
नभर्छृत्य॒ चावां पूथिवीम्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे । 
(१ © ८ =$ 0 
मेकषाम्युषवेसितष्ठन्मा मां पिपरी शवराः ॥ १॥ 


__.--~---- - -~---~ ~ ---- 


अ्थ-- ( द्ावापरथिबीभ्यां ) रोक घौर एभ्वीरोकको तथा ( अन्तार्क्षाय श्त्यवे नमस्कृत्य ) भन्तरिक्ष 
भोर सतयुक्ो नमस्कार करके ( ऊर्वः तिष्ठन्‌ मेक्चामिनमेषमिमिषामि ) ञंचा खडा होकर निरीक्षण करता हुं । 
भतः ( दैश्वराः मा मा हिक्िषुः ) स्वामी - भधिकारी - मेरा नाशे न करं ॥ १॥ 

दरोक, भन्तरिक्षकोक क्षौर भूलोक इनमें रहनेवाठे भाक्त पुरूषोको शोर॒सस्युको 
भयुसार भ रहता ह । उच्च बनकर, उ स्थानमें रहता हना, उच्च विचार करता इभा, 
दभा, भख सोक कर जगत्‌का निरीक्षण करता हूं । प्नौर योग्य भाचरण करतां । लतः 
न करर, मेरा घात न करं । 


नमस्कार करके भपनो धर्मेमर्यादाके 
उश्च ऊोगोके साथ संबंध जोढता 
इस विश्वे भधिकारी सेरी हिखा 


१ + मिं ५ 


उदारक क्षियः 
[ १०३ ( १०८ ) 


( ऋषिः- बह्मा । देवता- भातमा । ) 


को अस्या नो दशे [ऽवधवस्या उन्नेष्यति क्षत्रियो बस्य इचछन्‌ । 
को यज्ञकामः क उ पूतिंकापः को देवें वदते दीषेमायुः ॥ १ ॥ 


भथ-- ( कः= प्रजापतिः क्चन्नियः वस्य इच्छन्‌ 9 प्रजापालक क्षत्रिय प्रजाक्छा चन्‌ बठानेकी इच्छा करता इभा 
( अस्याः अवद्यवत्याः दहः सः उश्नेष्यति ) परस्परके द्रोदरूप हस निंदनीय दुगैतिसे हमे उपर उठवि ( कःन्प्रजपातेः 
यक्षकामः ) प्रजापालनरूप यज्ञकर्ता ( ड क; पूर्तिकामः ) ओर वही प्रजापाल्क हमारी पूणता करनेवाङा है । ( देवेषु 
कः दीर्ध आयुः वयते ) देवोके अद्र प्रनापाक्क ही दीधे भयु दे हे॥१॥ 

इस सूक्तमे उद्धार करनेवाले क्षत्रिये गुणोका वणन किया है, भतः इसक्षा विशेष विचार करना योग्य हे-- 

१ कः श्त्रियः={ कःपरजापतिःनपजापालकः । क्षननियः क्षतात्‌ त्रायते ) दुःलोसे जो भ्रजाज्नोका संरक्षण करता 
है ५ प्रजापारूक क्षत्रिय कहते हैँ । प्रजारक्षण क्त्रियक्छा एक सुख गुण हे । ' कः ' शब्दका भथ प्रजापालक है, यदी 
राजा है] । 

२ वस्य इच्छन्‌ ( वसु ईइच्छन्‌ ) धनको इच्छा करनेवाला प्रजाजनकि देश्वयं बडानेकी इच्छा करनेवारा क्षत्रिय हो । 
हस सिदनीय भापसी कर भौर पारस्परिक द्रोद खरनेकी मवस्थासे 


३ अस्याः अवद्यवत्याः दुहः नः उक्नेष्यति-- 
ड कि, वह प्रजाजरनोको देसी शिक्षा देवे कि, वे भापस 


इम प्रजाजर्नोका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय दो, क्षत्रियका यही कतैभ्य 
त करूष करना छोड देवे, पारस्परिक दोह करना छोड देवे । 

७ यक्षकामः क्ष॒न्नियः= सत्कार-संगति-दानात्मक कमेका नाम यज्ञ ह । संगतिकरण रूप यत्त करनेवारुा भर्थात्‌ 
भ्रजाजमोका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो । कषत्रिय कमो प्रजा पट न करे भौर कभी भापसके दरोहके भावको न बडावे । 


(११८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [| कांड ७ 


५ पूर्तिकामः क्षज्नियः--- प्रजाज्नोकी सब प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो । प्रजाजनेोमिं जो जो न्यूनता हो उसको 
पूणं करे, भोर भपनी प्रजामें कमी भयपूीता न रहने दे । 


६ दीष आयुः बलुते= प्रनाज्नोको दवै भाय प्रात दो, देसा प्रब॑ध करनेवाला राजा हयो । राजा रज्यश्रासनका देखा 
भर्व फरे कि, जिससे प्रजाकी णायु बडे भौर कमी न षटे | 


गीको खयं कनका 
[ १०४ ( १०९) ] 


( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- भामा | ) 
कः पूर्जि यें वरुणेन दत्तामथंबेणे सुदुध्‌! निस्य॑बरंसाम्‌ । 
[+ 1 8 [| [| क, 
बृहस्पतिना सख्यं| जुषाणो यंयावश्चं तन्व; कल्पयाति ॥ १॥ 


भर्थ-- ( वरुणेन अथर्व॑ने दत्तां ) वरुणके द्वारा यर्वा भर्थात्‌ निश्चर योगको दी हुई ( खदु धां नित्यवत्सां 
प्रक्षि घु ) खुखसे दुडनेयोग्य वत्सक साथ रदनेवाली विविध रंगवाी गौको, ( चृहस्पातिना सख्यं जुषाणः ) शानीके 
साय मित्रता करता इभा ( यथावद तन्वः कः-प्रजापातिः कटपयाति ) इच्छके भनुक्चार शरीरके विषयमे प्रजाका 
पाकन करनेवाङा ही समर्थं करता है ॥ १ ॥ 

[ यद सूक्त अभौतक स्पष्ट नदीं हना । पर मौका साम्य बढानेका विषय इसत दै । गायकी दूध देनेकी प्राक्ति तथा 
भन्थ राक्ति बढानेका उपदेश इसमे है । भरजाका पालक न्ञानीके साथ मेत्रणा करता हुभा गायको म्य करता टै । यह नाशम 
महा वीता हे । परंतु सब मत्र ठीक प्रकार समनस नदीं भाता है । ] 


णि. माकी 
[ (क 
एडन्य न्न 
{ १०५ ( ११० ) 1 
( ऋषिः- भथर्वा । देवता~ मन्नोक्ता । ) 
अपक्रामन्पोरुषेयादणानो दैव्यं वच॑; । | 
प्रणी तीरम्यावं वस्व षिश्वैमिः ससिमिः सह ॥ १॥ 


अर्थ-- ( पौरूषेयात्‌ अपक्रामन्‌ ) सामान्य मनुष्योके करनेयोग्य कमी हट कर { दरज्यं वचः च्णानः ) दिम्ब 
वचर्नोको स्वीकार कर, ( विश्वेभिः सखिभिः सह ) पने सब भित्रोके साथ ( प्र-नीतीः अभ्यावतंस्व 2) उ्ृष्ट 
नीतिनिय्मोके भनुङ्रु जाचरण कर ॥ ३ ॥ 

सामान्य हीन भलिक्षित शखभ्य मनुष्य जैखा हीन म्यवदार करते है, उसको छोडना चाये । दिन्य उपदेधावच्नोको- 
बद्व चनोको-स्वीकार करना चादिये । भौर भपने खम इष्टमित्रोके साथ उस उपदेशक श्रेष्ठ भादेओके भनुलार भपना भारेण 
करना चाहिये । उद्नत्िका यही माम है। 


खख १०८ (११३) ] दुष्टौका खार (११९) 


ऊद [० (= 
0 +)198.11;.1 
। ९०६ ५.५.९५ 
{ ऋरषिः- भथर्वा । देवता- जातत्रेदा वरुणश्च । ) 
यदस्मरति चकृम षि चिदग्न उपारिम चरणे जातवेदः । 
तत॑ः पाहि त्वं नः अ्रचेतः शमे सखिभ्यो असरतत्वमस्तु नः ॥ १॥ 
अर्थ-- दे ( जातवेदः अभे ) ज्ञातवेद प्रकाश देव ! ( यत्‌ चरणे किंचित्‌ अस्ति चरम ) जो भाचारमे 
चित्‌ चिना स्मरणके हम करं भौर उसमे ( उपारिम > छ अशुद्धि करं । हे ( प्रचेतः ) उक्ष चित्तवाठे देव ! (त्वं 
नः ततः पाहि ) वू हमें उससे बचा भौर ( नः सखिभ्यः ) हमारे मिग्रोको ८ शुभे अश्तत्व अस्तु ) शम मागमे 
भमरपन प्राप्त हो ॥ $ ॥ 
यद उत्तम प्रार्थना है । * हे प्रभो | हम जो भाचरण करते ह, उमे यदि ऊढ हमारे नासमक्षीके कारण ऊ भि 
हो जावे, तो उस अपराधकी क्षमा हो नौर हमें भ॒ मारौसे भर्तस्वको प्राति हो । ` यह उत्तम प्राथेना हे शौर हरपक 
मयुन्यको प्रतिदिन करनी चार्‌ । 


त्वरी पाक्षि 
[ १०७ ( ११२) ] 


६ ऋषिः- श्छगुः । देवता- सूर्यः भापः च। ) 
॥ क 1 [+ 
अवं दिवस्तारयन्ति स॒प् घवेस्य रश्मयः । 
अपः समुद्रिया धार्‌स्तास्ते शरयमंसिस्लसन्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-- (सु्ैस्य सप्त रमयः ) सूयैकी सात किरणें ( ससुद्धियाः आपः धाराः ) समुव्रकी, जरधारा्ोंको 
+ क अव तारयन्ति ) च॒रोकसे नीचे कती है । ( ताः ते शव्यं असिखसन्‌ ) वे जर्धारां तेरे शल्यको हटा 
तीहै॥ १॥ | 
सश भपनी किरणोसे प्रथ्वीके ऊपर जरुकी बाष्प बनाकर ऊपर के जाता है भौर उसे मेध बनाता है । पश्चात्‌ 
उको किरणोंसे उन मेषोसे वृष्टि होती है भौर भूमिपर जलभ्रवाइ वदने र्गते है । यह जङचक्र इस प्रकार चकता ता है। 


ट ४ ® ह 
दु्टोका सहार 
[ १०८ ( ११३) ] 
( कषिः- शयुः । देवता- भ्निः। ) 
यो न॑स्तायदिप्ंति यो न॑ आविः स्वो विद्वानरंणो वानो अपने । 
्रतीच्येसवर॑णी दत्वती तान्मषामगरे वास्तु भृन्मो अप॑त्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-- ह भन्ने ! ( यः नः तायत्‌ दिप्सति > जो इमे छिपकर सताता है तथा ( यः नः आविः) जो हमे प्रकट 
रूपसे दुःख देता है 1 बह चदे (नः स्वः विद्धान्‌ अरणः ) दमारा अपना संब॑धी विद्धान्‌ किंवा परकीय भौ्योनदहो 


( तान्‌ दत्वती अरणी प्रतीची पतु ) उनपर दारतव्रारी सटी उरूटी चरे । दे ( अज्ञे ) भक्ते ! ( एषां वास्तु म। भूत्‌ ` 
इनका को षर न हो भोर (मा अपस्य उ) न इनकी कोई घन्तान हो ॥ १ ॥ 


(१२० 9 अथर्वषेदका खबोध भाष्य [ कांड ५ 


व 


यो न॑ सपताज्ञा्र॑तो वाभिदासात्तिषठ॑तो वा चर॑तो जातवेदः । 
रैश्वानरेणं सयुजा सजोषास्तान्प्रतीचो निदैह जातवेदः ॥ २॥ 


अ्थ- हे ( जातवेदः ) जातवेवः शप्ने ! ( यः नः सुत्तान्‌ जात्रतः वा अभिद(खात्‌ ) जो हमे सोते हुए का जागते 
इए नष्ट करे, ८ यः तिष्ठतः वा चरतः ) जो बदरे हुए या चकते हुएक्ा नाश करे \ हे ( जातवेदः ) भके ! ( वैश्वानरेण 
खयुजा सजोषाः ) विश्व नेतके साथ मिलकर ( तान प्रतीचः निः दुह ) उन प्रतिकूल चलनेव्रालोंको भध्मकर ॥ २॥ 

जो छिपकर हमारा नाश करे, या प्रकट रूपसे हमें सतवे । वद हमारा स्ंवंधी हो, भिच्रह्नो, स्वकीयहो या परकीय 
हो, उस सतानेव षिका नाह किया जावे । 

सोते, जागते, खंड हुए या चर्ते ए किसी धवस्य दमो, जो हमारा घात करता है, उसकाभी माश 
किया जावे । 

भपने सता नारं शत्रौ उपेक्षा न कौ जावे, यह इस सूक्तका तात्पर्य है । 


राकः फोकणः करनेकाके 
[ १०९ (११४) | 


( क्षिः बाद्रायणि । देवतता- भभि । ) 


इदमुग्रायं बभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनूषशै । 


= |,» 1 [+ ४ | अ 4 
घृतन कार शिक्षामि सना गृडतिाच्य ॥ १॥ 
यृतम॑प्छराभ्यों चह स्वम पानक्षेभ्यः सिक॑ता अपथं । 
४ ५] ॥ (~, ९ | क 
यथाभागं हव्यदातिं जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २॥ 


अर्थ-- ( बश्चवे उच्राय इदं नमः ) भरणपोषण करनेवाङे उप्र वीरके .ष्वि यह नमस्कार रै। (यः अक्षेषु 
लनूबशी ) जो द्वियो रे विषये भपने शरीरको वशर रखनेवाङा दै, ( सः नः इटशे म्बूडाति ) वह दमे एसी भवस्थामें 
मी खुख देता है । भतः मै ( घुतेन कारं रि्षामि ) स्नेदसे कलदको-करद करनेवारोको-शिक्षित करता हू ॥ $ ॥ 


हे (अद्ने ) भमन! ( त्वं अप-सराभ्यः घृतं वह ) तु.जलमे सैचार करनेवालोके च्थिधीदेजा। (अक्षिभ्यः 
पांखन सिकताः अपः च ) आलोके लियि धूली, बालत छाना जङ प्रात कर । ( यथा भागं हव्यदातिं जुषाणाः वेषाः ) 
यथायोग्य प्रमाणसे हभ्य भःगका सेवन करनेवारे देव ( उभयानि हव्या मदन्ति ) दोनों प्रकारके हन्य पदाथे प्रात करके 
भानेदिव हेते है ॥ २॥ | | 


भावार्थै-- जो राक! भरण भौर पोषण करनेवाछे है उनको सें प्रणाम करता ह । वे ददरिया नौर शरीरक्छो भपने 
स्वाभीन करनेवाञे ह । वे ही सब प्रनानोंको सदा सुख देते है । हमारे भंदर जो भापसमे करु हो उसको नैं स्नेसे शान्त 
करता टं ॥ १॥ 

जरम से चार करनेवारोको घी दो । भासक शिये रेतसे छाना जर रो । देवतार्नोको यथायोग्य हवन सम्पण कर, 
जिखसे सच्च भानेदित हों ॥ २॥ 


स्त १०९ (११९ ) ] राष्ट्रका पोषण करनेवाले (१२१ ) ( 


अष्परसं; सधमादं मदन्ति हविधान॑मन्तरा चं च । 

तामे हस्तौ सं छुंजन्तु घृतेन॑ सपत्नं मे कितवं रंन्धयन्तु ॥ ३॥ 
आदिनवं प्रतिदान घतेनास्मो अभि श्षर । 

वक्षमिंवाशचन्य। जहि यो अस्मान्प्र॑तिदीव्य॑ति ॥ ४॥ 
यो नो दुवे षनैमिदं चकारं यो क्षणा ग्लहं ेषणं च। 

सनो देवो हविरिदं ऊंषाण)। ग॑न्यतरोभिं सधमादं मदेम | ५॥। 
संथ॑सव इतिं षो नामघेयंमूग्॑पया रांृमृतो हयीक्षाः । 

तेभ्यो व इ्द॑बो हबिशां विधेम बयं स्याम्‌ पत॑य रयीणाम्‌ ॥ & ॥ 
देवान्यन्नाथितो हुवे ब्रंहचयं यदम । 


न 


अक्षान्यद्वभरन।लमे ते नें मडन्तीच्शे ५ 


~ ऋ [र 

अर्थ-- ( सुर्य च हावे्धनं अन्तरा ) सूय भौर हविष्पात्ररे मभ्य स्थानम जो ( ५. (न 
रहनेका स्थान है उसे ( अप्सरसः मदन्ति ) भष्सराद जानेदित दोती डे । ( ताः मे हस्तो ) वे भर दाथाका ^ छृतन 
संखजन्तु ) धीसे युक्त करं । भौर ( मे कितवं सपत्नं रन्थयन्तु ) मेरे लारी शत्रका नाश कर ॥ ३ + ध 

( प्रतिदीन्रे आदिनवं ) प्रतियश्षीके साथ मनँ विजयेच्छासे कडता हूं । ( घृतेन अस्मान्‌ अ।भन्तर ) घीसे ९ 
युक्त कर । ( यः अस्मान्‌ प्रातिन्पीव्याति ) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवक्षार करता दे, उसको ( अरन्या चक्ष 
इव जहि ) बिजकीसे दक्ष नाश दोता है, वैसे नष्ट कर ॥ ४॥ 

(यः न्नः द्युते इदं धने चकार ) जो दमं क्रीडादि न्यवहारकेख्यि यरद धन र 
ख) जो नर्क महण तथा चिजचेषीकरण करता टै ( सः देवः इदं नः हविः जुषाणः ) वद दव 
सेवन करे नौर हम ( गन्धवभिः सधमादं मदेम ) गन्धव साथ प्क स्थानें आर्नद्‌ करं ॥ ५॥ - | 

( सं-बसवः इति वः नामथेयं ) ° सम्यक्‌ दीवि बसानेवारे १ इस अर्मे भाषा नाम ह । भपप त 
पद्याः ) उग्र दिवे ( राष्टू-शरुतः ) राष्टूका भरण पोषण करनेवलि भौर ( अक्ताः ) राष्ट्क भानो न्ख 
हे ( इन्दवः >) देशव्यवानो ! ( तेभ्यः वः इविषा विधेम ) उन तुमको दम हवि सखमपेण करते है । ( वयं स्यीणां 
पतयः स्याम ) हम धनके स्वामी बनें ॥ ६ ॥ = वा ९ जः 

( यत्‌ नाएथितः देवान्‌ हुवे ) जो आशीर्वाद प्रा करनेवाङा मं देवो छ ल्थि हवन करता द्र तथा ( वत्‌ 

) जो हमने ब्र्मचरथबरतका पालन किया है। (यत्‌ ब श्ुन्‌ अक्षान्‌ आलभे ) जो भरण करनेवाढे शक्षोको स्वीकार 

करता है, (ते नः ददशो मृडन्तु ) वे हमे देखी अवस्थाने सुखौ करं ॥७॥ _ व 

भावार्थ सूय भोर हविष्य पात्रे मध्ये जो स्थान द, उसमे सबका रहेका स्थान हे । इ स्थानमे सुन घौ प्रा 
हो भोर जुभारीका नाल हो ॥ ६ ॥ 

भरतिपक्षीपर सुसचे विजय प्राप्त हो । हमे घी बहुत प्राक्त हो । जो हमारा प्रतिपक्षी हो उक! नाच दो॥४॥ 

जो हमें व्यवहार करने स्यि धन देते है, उनके साथ हम भानंदषू्ैक रदं ॥ ५॥ 

राका भरण पोषण करनेवारे वीर बडे उग्र स्वरूपङ् होते हैँ । उन कारण सब रारे रोग भपने राषटूमे सुखसे 
बक्षते ह । उनको हम प्रजाजन करभार देते है भौर उन प्रब॑धसे हम वन स्वामी बर्ते॥ ६ ॥ 

मओ हवन करके देवोंका भाशीर्वाद्‌ प्राक्त करता हू । उसी कारण ब्रह्यचयैवतका मँ पारन करता हू । जो राका भरण 
पोषण ऋरनेवाके हैँ उनके प्रयलनसे हम सबको सुख प्रा् होता है ॥ ७ ॥ 


१६ (भथवै,घ्रु, भा, काँ, ७) 


देना 3, ८ यः अक्षाणां अहणं शोषणे 
इस दमारे दविका 


( १२२) 


अथर्वषेवका सखुत्रोध भाष्य 


[ कांड ७ 


राष्रका पोषण करनेधाले 


यदे सूक्त बडा दुर्बोध भौर कई मेत्रभार्गोका भाव 
छ भी ध्याने नदीं भाता हे | भतः इसकी भधिक खोज 
होना भर््यत भावरेयक है । बडा प्रयत्न करनेपर भी हस 
समय द्सकी संगति नहीं लग सको । तथापि इस सूक्तपर 
जो विचार सुमने है, वे नीचे दिवे द; जो खोज करनेनालोकरे 
कुछ सहाय्रक ब्नेग-- 


र धूत 

इसमे ' रा्-भूत्‌ › किंवा राष्ीय स्रयसेवक, राध्-खलय, 
रा्ट्का भरण पोषण करनेवारोंका वर्णन है | राका ( थत्‌ ) 
भरण पोषण करनेवाले " रा रत्‌ * करति हैँ । इनका नाम 
' संक्सवः ` ( सं-वसु ) है । उत्तम रीतिसे दृसरोका 
निवास होनेके लिय जो प्रयत्न करते हैँ उनका यह नाम है। 
ये ( उग्रं -पदयाः } उर रूपवाले होते हँ, जिनका स्वरूप 
उथ्र अर्थात्‌ वीरतायुक्त होता हे । इनको ( अक्षाः ) अक्ष भी 
कहत हँ अर्थात्‌ ये राष्ट आंख होते हैँ । इनके भांखसे मानो 
राष्ट देखवा हे । ° अक्ष ' का दुसरा अर्थं गादीके दोनों चक्रोकरे 
मध्यसें रहनेवाी डी भी द्योता हे । सानो ये राष्श्धलय राट्‌ 
चक्रका मध्यदण्डदही है, इन्दीके उपर राका चक्र धूमता 
हे । , अक्ष" शब्दके न्य अश , नात्मा, ज्ञान, नियम, 
शाधारसुत्र ' है । पाठक विचार करगे तो उनको निश्चय होगा, 
किये अध भी इनके विषयमे साथ दो सकते । (मं० ६) 
इनको लोग ( तेभ्यः हविषा विधेम ) भन्नादि दे, 
उनको राञ्यभ्यवस्थाक्रं खियि करभार दे क्षौर उनके ईदैतजाममें 
रहकर { रयीणां पतयः स्याम ) हम सब प्रजाजन धन- 
धान्यकरे स्वामी होगे । प्रजा राजप्रबधङे स्वि करदेवे नौर 
रा्टसेवक्‌ राष्टका देखा उत्तम दहंतजाम करं कि जिख प्रब॑धरमे 

रहकर राष्ट रोग घनधान्यसंपच्च हों । (० ६) 
ये ( उग्राय) उग्र वीर. राष्ट्का ( बश्च) भरण- 
पोषण करनेवे हैँ कवा ये भूरे रंगवाल या गज्नमी रंगवालि 
हं । इनको ( इदं नमः ) यद नमस्कार हम करते द क्योंकि 
हनके कारण दमे ( सः नः ईदश श्डाति ) एसी बिकट 
अवस्थे भी चुल होता है । ( यः अक्षेषु तनूचङही >) जो 
इन राष्टके आधारभूत वीरो जपने इारीरको स्वाधीन 
करनेवाला है वही विशेष प्रभावक्ञारी है नौर वही सबसे 

भधिक योग्ये! (मे० १) 

आपली ज्ञगडे दूर करनेका उपाध 
आपसके क्चगङोच्छा नाम ‹ कि › है । यष्ट कलि सर्वथा 
नाश्ञ करनेवाखा है । मापसके कङष्ोसे पुकका वृसरेके साथ 


सेधर्षण होता दे, इस धर्षणसे जो अभि उस्पश्च होती है वह 
दोनोको जाती है। इन दो्नोकि मध्यमे कुछ तेर या घी डारू- 
नेसे संघष॑ण कम होता रै । यच्रमे रो चक्रोका जहां संघर्षण 
होता है वहां वे दोनों तपते है, बहां तेर छोडते हैँ लो उनका 
सधर्षण कम होता है भौर वे तपते नहीं । कल्टिको वर कर- 
नेका भी यदी उपाप है । ( घृतेन कारं शिक्षामि ) घीसे 
शापसी कलह दूर करनेको रिक्षा भिरती है | येन्रक्रोंका 
सधर्षण जेस! वीसे कम होता है, उसी प्रकार दो मनुष्यों 
यादो समाजोँक्छा क्चगडा भी पारस्परिक स्नेहके वर्तावसे कम 
दो सकता है । भतः स्नेहं ( तेल या घी > संघषेण कम करने- 
वाला है । यह रनेह बढनेसे भापसका क्षगडा दूर होता है । 
( म० १) 

भापसका क्षगडा दूर करनेका यह भद्धितीय उपाय है । 
इससे जैसा वैयक्तिक काम दो सकता है, उसी प्रकार सामा- 
जिक नौर रा्ठीय शान्तिका भी खाभ हो सकता है । 

द्वितीय मत्र समक्षम भानाकरीणहै ( मे° २ )। ' अप्ल- 
रस॒ › उाञ्दश्ा पूक अथं प्रसिद्ध है । उससे भिश्च वखरा 
(अप्‌-सरः ) जलमे संचार करनेवाले, किंवा ' अपस्‌ ' 
नाम ' क्म॑?का द| कर्मके साथ जो संचार करते ह वे "अप्त 
रस्‌ › कदे जांयगे। ये कर्मचारी (सधमादं मदन्ति) 
एक स्थानपर रहना पसंद करते है । कर्मचारि्योके लिये एक 
सुयोग्य स्थान हो 1 रेखा स्थान होनेसे उनको भानंद है 
सकता है । इन सबको धी विपुर मिना चादिये भौर उसी 
प्रमाणसते भन्य खानपानके पदायै भी मिलने चाहिये । भर्या 
कम चारियोकी शवस्था उत्तम रहनी चादिये। सबको काय 
प्राक्च हो भौर सबको खानपान भी विदुर भिरे । 

( मे सपत्नं कितवं रन्धयन्तु ) मेरा प्रतिपक्षी ज्ञभारी 
नाशको प्राक्च हो । मेरा श्रु मी नाशको प्राक्त हो भौर 
ज॒भारी भी नरंहे। भापसक्री शच्रुता जैसी बुरी है उसी 
प्रकार जुभा खेखना भी बहुत बुरा हे ) (मं० ३) 

८ प्रतिदीव्ने आदिनवं ) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेको 
कोई लडाहो, तो उसके साथ युद्ध करनेकी तैयारी मैं 
रखता हू; देखा हरएक मनुष्य कदे । देसी तैयारी हरएक 
मनुष्य रखे । अर्थात्‌ हरएक मनुष्य बर्वाचू. ने निससे 
उनको शाचुसे उरनेका कोद कारण न॒रदे । (यः प्रतिदी- 
ठ्यति जहि ) जो विषश्दध पक्षी दोकर युद्ध करनेको भवि 
उसका नाश कर । यह सव॑सामान्य भक्षा है } दारुको दूर 
करनेकी तयारी हरए्कको करना दी चाद्ये । (मे. ¶ ) 


खक १११ (११६) | 


(यः नः युवे ध्न खकार) जो इमे क्रीशदिभ्यव- 
हारके श्वि धन देताहै उसको हमं भी ऊक प्रत्युपकारके 
रूपमे दे दे । इस मत्रभागतरं जो ^ दुवे, दौीग्ने * भादि शब्द्‌ 
है, उनमें ' दष" धातु है इस धातुके भ्यं ‹ क्रीडा, विजि- 
गीषा, भ्यवहार, थुति, स्तुति, मोद, मद्‌, स्वप्न, कान्ति, 
गति, प्रकार, दान ` इत्यादि है । प्रायः रोग पदिङा * क्रीडा ' 
भ्यं ठेते है भौर देसे शब्वोँका भथ ' जूञ्जा करते है । ये 
कोग ‹ विजिगीषा व्यवहार ` भादि भथ देखते नदीं । यवि 
इन भोका दत मेत्रमे स्वीकार क्रिया जाय, तो संगति 
छगनेमे बडी सहायता होगी । इसमे नैस! क्रीडा भर्थ है उसी 
पकरर चर्य विजयेखछा व्यवहार भादिमी घथेदहैं। ये भर्थै 


सन्तानका छख 


(८१२३) 


रेनेसे यः नः युवे धने खकार ` इस मंत्रभागका र्थं 
4 जो हमारे विजयङ़े कार्ये स्यि हमें धन देतादै, जो हमारे 
विविध व्यवहार करनेके स्थि धन देता है ' इत्यादि भर्थं 
हो सक्ते है जौरये भरं बहुत बोधप्रद हैँ! जो ग्यवहारके 
कयि हमे घन दे उखको प्रत्युपकारङे ल्यि हम भी खामका 
कुछ भाग दं । (म. ५) 

हम ( जद्यचर्य.ऊषिष ) ब्रह्मचर्थका पारन करे, वीयैका 
नाशन करं भौर बडे रोगोसे (नाधितः) भाशीर्वाद 
्राप्त करं जिससे हमारा कस्याण होया । (म. ६ ) 

यह सूक्त बडा किनं है, तथापि ये कुरु सूचकं विचार 
ह कि जिससे इस सूकतकी खोज हो सकेगी । 


शुकाः काशः 


[ ११० ( 


११५ ) ] 


{ जरषिः- गुः । देवता- इन्द्रानी । ) 


अग्न हन्द्रथ दाशद इतो वृत्राण्यप्रति । उभा हि वृत्रहन्तमा 


॥ १ ॥ 


याभ्यामजंयन्स्स्व॑१ परं एव यावतस्थतुयुव॑नानि विश्वं | 


हि र || ॥ [ग ++ ज । ॥ श 
भरच॑षेणौ वृष॑णा बज॑बाह अन्निमिनद्रं वत्रहणां इबेऽदम्‌ 


उप॑ त्वा देवो अग्रभीचचमसेन बृहस्पतिः । 
इन्द्रं गीर्भिनै आ विंश यज॑मानाय सुन्व॒ते 


॥ २ ॥ 


॥ २॥ 


` अर्थ--दहे भन्न) त्‌ भौर ( इन्दः च>) इन्र सिलकूर (द इन्द्रः च >) इन्द्र मिखकर ( दा हाषे ) दान देनेवरेक स्यि ( ु्राणि अप्रति हतः ) 
वाश्ुभोको बिना भृङ मारो । क्योकि (उभा > तुम दोनों ( त व ) शान्रुका नाश करनेषाले है॥१॥ 

( याभ्यां अग्रे पव सूः अजयन्‌ ) जिन दोनोंकी सहायतासे पदिके ही स्वगैरोकको जीत ल्या धा । (यौचिश्वा 
भुवननि आतस्थतुः ) जो जो दोनों सपू सुवनं भ्यापते हैं) ( प्र-चर्षणी ) मनुष्य ्रष्ठ, ( कृधणा ) संलवान्‌ १ 
€ छश्च -दणो वञ्जवाह ) सक्चुका वध करनेवाले राख्चधारी (अश्चि इन्द्रं अहं हबे ) भसि भौर इन्दरको मे बाता हू ॥२॥ 

हे इन्र ! ( बहस्पतिः देवः त्वा चमसेन उषं भग्रभीत्‌ ) क्ञानपति देव तु्ञे चमससे प्रदान करता हे । ( सुन्वते 
यजमानाय } सोमयाजी यजमानके कारण (नः गीभिः आरो ) हमारे कयि हुए स्तुत्िके साथ यहां प्रवेश कर ॥ ३॥ 


नि, की 
सन्तानका छुख 
[ १११६८ ११६) ] 


| ष्क ( करषिः- बह्मा । देवतः- चृषभः । ) 
हनद्रख कक्षिरास सोमधानं आत्मा देवानामुत मानुषाणाम्‌ । 


क | 


॥ | # 
इद प्रजा जनय यास्तं आसु या अन्यत्रेह तास्त रमन्ताम्‌ 


॥ १ ॥ 


, अथ-- त्‌. ( इन्द्रस्य कुक्षिः असि ) इन््रका पे दै, त्‌ ( सोम-धानः ) सोमका धारक दै । तू ( देवानां मायु- 
षाणां आत्मा ) देवों ५ भौर मनुर्योका भामा है । ( इह परजाः जनय ) वहाँ रतान उत्पक्न कर। (याःते आसु) जो 
तेरी प्रजाए इन भूमियोमे निवास करती है, (याः अन्यत्र ) रौर जो दूखरे स्थानम निवास करती हे । ( ते ताः रमन्तं ) 
बे तेरी प्रन सुखसे रहं ॥ १ ॥ 


(१२४) अथववेदका खुबोघ भाष्यं [ कां. ७ 


मनुष्य इन्द्र भधति ईद्वियोको शक्ति देनेवाले खात्माका भोग-सग्रह करनेका मानो पेट ही है, इख पेटनने खोमादि 
वनस्पतिका रो्रह किया जावे, अर्थात्‌ शाकाहार किया जावे । मांसादार स्ैथा निषिद्ध दहै। एेसा परिशु मनुष्य इ 
ससारमें उत्तम संतान उत्पन्न करे, प्रजा भपने द्मे रहे या परदेशमें रहे, वह कदां भी रदे । जहां रहे व्ष॑ भानवसे रे । 
सुख भौर देश्वयै भोगे | सुखपूर्क रदे । 
यि ~ शिक 


फापसे कटारा 
॥(२ (^; 


( ऋषिः- वरुणः । देवता- भापः, वरुणश्च । ) 
[५ ॥ [५ 


छम्भ॑नी द्यावा परथि अरितसुन्न महिवते । 
॥ 


आपः सृप्र सुसुवरदेवीस्ता नो युश्चन्तवंद॑सः ॥ १ ॥ 
मुचन्तुं मा शपथ्णाहईैदथों वरुण्यादुत । 
अथो यमस्य पद्ीगाद्धिश्वस्मादेवकिल्विषात्‌ ॥ २॥ 


अथे-- ( द्यावापृथिवी शुम्भनी > यलोक भौर दथ्वीरोक ये ( महिते अन्ति-सुकते) बडा कायै „ अर्थ (चाव-गथिनी छम्मनी 3 चुं नीर वालक 9 ( महिते अन्ति सङ) रम कै केका 
नौर समीपसे सुख देनेवाले है । ( सतत देवीः आपः ) सात दिव्य नदियां यहां ( खुखवः ) बहती है! ( ताः नः अलः 
सुञखन्तु ) वह हमें पापसे बचाव ॥ १ ॥ धो 

(म रापभ्यात्‌ >) सक्षि गापसे ( अथो उत वखण्य।त्‌ ) भौर वरुण देदके करोधसे ( स्ुञन्तु ) भर्व । ( षते 
यमस्य पड्वीशात्‌ ) भौर यमके बधन तथा ( विश्वस्मात्‌ देव-किल्विषात्‌ ) सन देवोकि प्रति किय 
सूक्त कर ॥२॥ 

ये यलोक नौर पथवीलोक बडे सुखदायक है । यहां बहमेवाली सात नदियां इम पायसे कोर सव प्रकारके वाचिक 
शारीरिक दोसे वचा । आाध्यास्मिक पक्षम खात प्रवाद, पंच श्ा्न्दियां नोर मन इद्धि ये दै । भात्मासि ये साव नविध 
इस प्रकार ब्ती दै-- 


ये खात प्रवाद दमे सव पा्पोंसे बचे भौर पापसुक्त कर । निःसन्देह ये नदियां पाप्से जचानेवालीं है । 


न 


स्क ११४ (११९) ] दुष्टौका नाश ( १२५) 


त्तल्ण्‌ [ ॐ 
तु लग्र पक्क 
[ ११३ (११८) 
{ कषिः- भार्गवः । वेषता- तृष्टिका । ) 
तृष्टिके वष्टवन्दन उदभू छिन्वि वष्टिके । यथ॑ कुरदविष्टासोऽप्भनै शष्पा ॥ १ ॥ 
= तटां तृष्टिका विषा िषाहकपति। पथि यपासलृषमल बृ तृष्टिका विषा विंषातक्य सि । परिवृक्ता यथाससयुषभस्यं वश्व ॥२॥ 
अ्थ--हे ( ठष्टिके ठष्टिके ) दीन तृष्णा ! हे ( तष्टवन्दने >) लोभमयी । ( अमूं उत्‌ छिन्धि ) इसको काटो । 
(यथा अमुष्य होप्यावते ) जिससे इम वर्दारी पुरुषका ( कृत-दिष्टा भसः ) देष करनेवारी तू होती दै ॥ १॥ 


( चष्टा चटिका असि) तु. वृष्णा, छोभमयी हे । ( विषा विषातकीं असि ) त्‌ विविरी भौर विषमयी हो । 
( यथा परिच्रकंता अस्ति ) जिसे च्‌ धरने योग्य हे ( इव ऋषभस्य कशा ) बैरे ल्य जैसी गाय होती है ॥ २॥ 


तृष्णा छोभदृत्ति बड़ी विषमयी मनोडत्ति है । वद सबको काटती डे । य& सब बरुवानोका द्वेष करती है । यह पक 
परकारक्ी विषमयी मनोदृत्ति हे, भतः इसको घेरकर दबावमें रखना योग्य है । यह बति कभी मनुष्य पर सवार न हो, परंतु 


मयुष्यके भाभीनमें रदे । 
--- "न क ` 


<$ 
दृष्टःका नष्श 
4११. ९.१ 
( ऋषिः- भार्गवः । देवता- भरीषोमौ । ) 
आते ददे बक्षणाम्य आ तेऽहं हृद॑याददे । 


आ ते मूर्खस्य संक।शा्पर्व' ते व आ ददे ॥ १॥ 
रेतो ॑न्तु व्याधयः प्ानुष्याः प्रो अ्च॑तस्यः | 
अप्र रकषस्विनीदन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥२॥ 


अथै- ( ते वक्षणाभ्यः ववै आददे ) तेरी छातीसे मे बर प्राक्च करता हूं । ( अहं हृदयात्‌ आददे } ४. तेर 
हृद्यसे बर केता दर । ( ते खस्य सङ्काश्ात्‌ ) तेरे सुख़ पाससे ( ते सर्वे वेः आददे ) तेरा सब तेज म प्रा 
करता हुं ॥ १॥ 

` (इतः व्याध्यः ्रयन्तु ) यासे ्याधियां दूर दो जार्यै । (अचुध्याः घ) दुःख दूर हो, (अरशस्तयः प्र उ ) 

लक्ीतिर्यौ भी दूर हों । ( अश्चिः रक्षस्विनीः हन्तु ) भि राक्षसिनीर्योका वध करे । ( सोमः दुरस्यतीः दन्तु भोर 
सोम दुरा्ारिणीरयोका नाश करे ॥ २॥ 

भपते छाती, हदय, सुख भावि सब भवयवोक्षा बर बदाना। चाहिये । जौर भ्याधियां, भापत्तियां, पीडां भौर भकढी- 
सिमा दुर करना चादिये, तथा दुराचारिणी च्िर्योको भी दूर करना चाहिये । 


(१२६१ अथवैषेदका खुषोध भाष्यं | कांड ७ 


काटी लक्छषणोंको ठर करना 
[ ११५ ( १२० )] 
( कषिः- भध्वाक्गिराः । देवता- सिवा, जाघवेदाः । ) 
ध पेतः पापि लकम्‌ नश्येतः प्रामुवं\ पत । 


अयस्मयेनाङ्केनं द्विषते त्वा संजामसि ॥ १॥ 

यामा ल्मी प॑तयाद्रलु्ामिचस्कन्दु बन्द॑नेव वक्षम्‌ | 

अन्यत्र।स्मत्सवितस्मामितो घा दिरण्यदस्तो वसुं नो रराणः ॥ २॥ 

एकशतं उक्यो मत्स्य साकं वन्वा[ जनुपोऽपिं जाताः । 

तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिण्मः शिवा असभ्यं जातवेदो नि य॑च्छ ॥३॥ 

एता एना ग्याङरं खिर गा विष्ठिता इव । 

रन्ता पुण्यां लकष्ीयीः पापीस्ता अंनीनकषमू ॥ ४॥ 
=_> 


 अथे-- हे (पापि लद्िमि ) पापमय लक्ष्मी ! ( इतः प्र पत >) यदांसे दूर जा । ८ इतः नश्य ) भहांसे चरी आ 
( अछ्वः प्रत ) बहांसे भी हट जा । ` अयस्मयेन अंकेन ) रोदेके कीरे ( त्वा द्विषते आ सजामसि ) दषे हषीके 
किमि रखते हैँ ॥ १ ॥ | 

(या पतयाल्युः अजुष्टा. लक्ष्मीः ) जो गिरानेवाली सेवन करने भयोग्य छ्ष्मी ०८ मा अभिचस्क्द्‌ ) 
मेरे उपर भाग है, ( बन्दना अष्टौ इव ) जेसी वेल बक्षपर चती है। हे ( सवितः ) सविषा देव ! (तां इतः 4 
र अस्मत्‌ धाः ) उसको यासे हमसे दूरे स्थानपर रख । ( हिरण्यदस्तः नः वसु रराणः ) सुबणके भागूषण भार 
करनेवाला त्‌ हमें घन दे ॥ २॥ 

( मत्यैस्य वन्वा साकं ) मनुष्यके शरीरे साथ ( जलुषः अधि ) जन्ते ही ( चकशतं लक्षस्य न 
पक्सौ एक ऊकमियां उत्पन्न हो ग है । तासां पापिच्ठाः इतः निः शरहिष्मः ) उनमें पापी ककषमीको यांति धमर वृर 
ह । हे ( जातवेदः ) ज्ञानी देव ! ( रिवाः अस्मभ्यं नि यच्छ 9 शौर जो कल्याणमय उष्म है वे मे पदान कर ॥ २॥ 

( खिले विष्ठिताः गाः इव ) चराऊ भूमिपर बेटी गौनोके समान ( पताः पना; वि-आकरं ) इन इन इत्तिर्योको 
मँ भक्षय शक्ग करता हूं । ( याः पुण्याः लक्ष्मीः रमन्तां ) जो पुण्यकारक रमयां है, वे यां भानन्दसे रहं । ( याः 
पापीः ताः अनीनद्ौ ) जौर जो पापी इत्ति ह उनका नाश करता हू ॥ ४॥ 


मावाथै-- निस मकारे चेश्र्यसे पाप दोला है, उश प्रकारका देश्य मेरे पाल न रहे । बह तो हत शरा दै, नतः 
नह दमारे शचरुके पास जाकर स्थिर होवे ॥ १ ५ 

जो गिरानेवास्म देशवय मेरे पास भागया ङ वर सुशवसे दूर होवे जोर दमे छम देशवयै प्रास होवे ॥ २ ॥ 

मनुन्यको जन्मके साथ कलौ एक शक्ति परा दोती ष, उनम कद पापक हँ मोर कद पुण्ययुक्त है । पापी हमसे 
दूर हों भौर इभ हमरे पाख भाजायं ॥ ३ ॥ | 

मै इनको एधक्‌ करता हं \ जो पुण्यकारक है वे मेरे पास रदे लर जो पापी दो बह शुकसे दूर हो जांय ॥ २ ॥ 


स्क ११६ ( १२१) ] ज्वर (१२७) 


मनुष्य उत्पञ्च होति ही उसे शरीरम संकडो शक्तिर्या से भाव्रतः रहती हैँ | उनमे कुछ जरी है नौर ऊक भच्छी 
होती ड । मच्छ शक्तिर्या अथवा वृत्तियां जो हों उनको भपने अन्द्र रखना क्नौर बढाना चाये, तथा जो री इत्तियां दों 
उनको दूर करना चादिये । (मे. २) | 

चराड भूमी णनेकू गोपे वेऽती है, उने कदं त रंगको है जोर कई काठे रंगक़ दै, यद जैसा पहचाना जाता ह, 
उसी प्रकारं अपनी दाक्तियां नौर इत्तियां पहचानन। चादिये । ओर सभद्त्तियोको इद्धि भौर भञुम दीन हानिकारक इत्ति- 
का नाद करना चाहिये ! (मे. ४ ) 

‹ लक्ष्मी ' का भै ह ‹ चिन्ह ” । जपने अन्दुर कौनते चिन्द इरे है शोर दोनते अच्छे है, इसकी परीक्षा करना प्रस्येक 
मनुष्यका भावदयक करैज्य है । मनु्यङे वर्ता ये चिन्दं दिखाई देते है। ये देखकर टेसा भ्यवहार. करना चादिये कि 
चिससे उसमे शुभरक्षणोंकी इद्धि दो लोर भश्ुभ रक्षण घट जयि । इस प्रकार करनेसे मयुप्यको उक्गति होती है। 


न क 


जकर 
[ ११६ (१२१) 


( करषिः~ भथरवाङ्गिराः । देवता- चन्द्रमाः । } 
नमो खराय च्ैनाय नोदेनाय धष्णय । नम॑; शताय॑ पूेकापढ़ृखंने ॥ १॥ 
यो अन्येदयुरुभयदयरभ्येतीमे मण्डकं म्ये (र्ववतः ॥ ९॥ 


अ्थ-- ( रूराय ) वाह करनेवाठे, ( चयवनय ) दिकानिवाके, { नोदनाय ) भङकनिदाे, ( धृष्णवे ) उरानेवाे 
भयानक, ( शीताय ) चीत कग कर नेवारे नौर ( पूर््ृत्वने ) पवको जवस्थाको काटनेवाके ज्वरके स्वि (नमः 
भमः ) नमस्कार है ॥ १ ॥ 


(यः अन्ये-दयः ) जो एक दिन छोडकर भानेवाला दै, ( उभय दुः) दौ दिन छोडकर (अभ्येति) जाला हे 
नगा जो ( अघ्तः ) नियम्‌ छोडकर भाता हे वद ( इमे मण्डूकं अभ्येतु) इव मेंडकङ़े पाष जवि ॥ २ ॥ 

हस सूक्तम नौ धरकारके उ्वरोका वणेन हे इनके लक्षण देखियि-- 

९ रूरः-- निस ज्वरे शरीरका दाह होता है । यह संभवतः पित्तज्वर हे । 

२ च्यवनः-- यष ज्वर भानेपर शरीर कपने दगता है । यह ज्वर अतिशीत लगकर माता हे । 

३ नोदनः-- यह उर भानेपर मनुष्व पागसा बनता हे । मरसितष्कपर इसका भयानर परिणाम होला हे! 

® धृरुणुः-- इससे मनुष्य मय मीत होते द, रोगी बडा बेचेनसा दोता है। 

५ श्षीतः-- शीसे भानेवाला यह ज्वर दै । 

दे पूवैछृत्वन्‌-- शरीरकी उवरपूै भवस्थाको काट देनेवाला यई वर है, भर्थात्‌ इसके भानेसे शरीरके सष रवयत 

बिगड़ जाते हैँ । 

७ अन्येदयुः-- एकदिन छोडकर भानेदाका ज्वर । 

८ उभयद्युः-- दो विन छोडकर भानेवाला ज्वर । 

९ अन्रतः-- जिसके भानेका कोई नियम नदीं टै । 


ये नो प्रकारके ज्वर ह | इनके शमनके उपाय इससे पू बताये हें ! वेदे बश्रके वणेनसे ज्वर चिकित्सा ( वेदे चअ- | 
मिषेण ज्वरचिकित्सा ) होती रै । भर्थात्‌ जसा बृष्टि होकर इत्र नाश होता है, उसी प्रकार ॑पसीना शानेसे इस ज्वरका | 
नाच्च होता पै । शप्त पसीना राना इस उवरनिवारणका उपाच है । 


व 6 ~ अ 4 ~ 


{ १२८) | अथवेमेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


शज्ञकाः निकषणः 
[ ११७ (१२२) ] 


{ ऋषिः- कथवात्रिराः । देवता- इन्रः । ) 
17 ¢ 


अ! मन्द्रेरिनद्र हरिभिर्याहि मगरूररोमभिः। 
मास्वाकं चिद्धि ग॑मन्धि न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥ १॥ 


अथं-- दे इन्द्‌ ! ( मन्दैः मयूररोमभिः हरिभिः आयाहि › खुन्दर मोरके खोक समान सुंदर दुच्छवारे घोडोकि 
साथ यदांभा। (पारिनः क्षिं न) जेते पक्षिको जारं पक्रडते टै उ प्रकार ( त्वा केचित्‌ मा वि यमन्‌) दकि को 
न पकडे । ( धन्व इव तान्‌ अति इहि ) रेतीे स्थानपरसे जैसे गुजरते है वैते उनका भविक्रमण कर ॥ ९ ॥ 

इन्द ( इन्‌+द्र ) राचरुका विदारण करनेवाले वीरका यह नाम है । देसे वीर सुंदर वो्होपर भथवः पेसे घोषा 
श्वपर सवार होकर स्थान स्थानम जाय । उनको प्रतिेध करनेवाख। कोई न हो । ये वुको रोके ओर उनको दबाकर 
प्रति्बंधमें रखं । 


जन गक 


~ क ५५ 
एकज्यका छन्त 
[ ११८ ( १२३) ] 
( ऋषिः- अथर्वाङ्गिराः । देवता- चन्दमाः, वरुणः, देवः । ) 
मर्मोणि ते वरभैणा छादयामि सोभ॑स्त्वा राजामृतेनाजुं वस्ताम्‌ । 
उरोषेरीयो वरुणस्ते छणोतु जय॑न्तं तालं देवा म॑दन्तु ॥ १॥ 


अथ-- ( ते ममीणे र्मणा छादयामि ) तेरे मर्मस्थानोंको कवचसे मे ठकला ह । ८ सोमः राजा त्वा न 
तेन अचुचंस्तां ) सोम राजा तुते भखतसे भाच्छादित करे । ८ वरुणः ते उशेः वरीयः रणेतु ) वरूणवेरे लि च 
बड़ा स्थान देवे । ( जयन्तं रवां देवाः अदुमदेन्तु ) विजय पानेवारे तुक्षे देखकर व्र देव भानन्दु करं ॥ ¶ ॥ 


युद्धके किये बाहर जानेके समय वीर रोग अपने शरीर पर कवच धारण करं । इस प्रकार यार होकर वीर भानम्दसे 
शश्रुपर इभक्ा करनेके छियि चरं जोर विजय प्राप करं । मनम निश्चय रसं कि, सत्पश्चमें रहकर कडनेवके वीरको सव देव 
सहाय्य करते हैँ भौर उसके विजयसे आ नेदित भी होते है । जिनसे विजयके कारण वेवोंको जानन्द होगा, पसे ही वीर 
लपने बढाने चाद्ये । 


॥ सप्तमं काण्डे समाप्तम्‌ ॥ 


0 --~ 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । 


( अथर्ववेवका सुबोध भाष्य ) 
अष्टम काण्ड । 
घक्तनिवेरण 


हत भ्म काण्डका प्रारभ ' दीर्घ नायु › देवतके सूतो हभ है । सपूणै प्राणिमि स्यि भल्पायु कष्टदायक 
भोर वीर्षायु सुखदायक है । धतः यष देवता । गक › हे। भर्पायुलाका निवारण कन) नोर दीर्बायु प्रात करना 
मयुष्यके ङ्द सुक्यलः भमीष्ट है । यही प्रारंभके वो सृक्कोक्ठा विषय है । 


काण्ड ८ से काण्ड ११ के भन्ततकके चारो काण्डी पङ्ति बौस्से भधिक मंत्रवले सूती है । प्रायः मनेक 
दुकतोमे बीते पचीसतक मतर ट । कृञ थोडे सूतो भोडेसे भजिक मी त्रै । इन सूरकोकठो ' भ्यं सूक्त ' कते हँ । . 
इन काण्डम तथा भागेभी जो पर्णाय सूक्त दै, नदे मेत्रो्ो संख्या कमह । परु सब पर्थाय मिङूकर न एषी सूक्त 
ह ेसा माना जाता ह, तक सूक्तकी मेत्रत्य। बढ जाती है । इस नष्टम कण्डते भन्तिम सूक्त इस प्रकारका पर्याय सूक्त है 
भोर शस एक सूक्ते छ। पर्याय है, अर्थात्‌ यह छेदेड, सूतश बढ! सूक णा है । निके कण्डते इ प्रकार पर्यायधृक है-- 


शा्ट्वे काण्डे १० वें सृकमें & पर्याप सूक दै। 
नेववें | | ` 83 ६ # $ 
नवे 9 ४ १9 १ + 3) 

[| ४“ चे > 

यारहवे 29 द्‌ 91 ५ 9) 
11141 9 ५ वें 9, @ 32 १३ 
चेरवे ' ^ & 3१ ^ 
पदर्वे 22 ग्ज |, 1 ब्$ 4१ 
सोके ,, -- रि 


लागेके (ष्टि ये पर्याय पाठक देक्तेने भौर रेष भर्थ॑सृक्त भी पाठक देखंगे । इनका नाम भ्थेषूक्त क्यों दना 


ह इसक्ृ! वणन भागे योग्य स्थानपर करगे । यदं इस स्थानपर इस काण्डके भनुवाटनिं सूककषर्या नौर मत्रसेख्या केषी 
हे, बह देक्यि-- 


1 


अन्‌ वाक 
५ 


सूक 


9 क क न = ॐ ऋ ज 


[ 
|, 


क्षथवैवेदका स्वाध्यायं । [ काण्ड < 


दशवि विमाग पर्यायसंश्षा मंव्र्षड्या 
१०११ २१ 
9०१० + 2. 
१०५ ¶१०+ब २६ 
१० नै १०५ २५ 
१० + ३३ केके 
१०१०६ 4, 
१०१०८ ८ 
१०५१४ २४ 
१० ¶१९५६ # 1 
६ 4, 
(न 


मत्र्या दृष्टीस चह काण्ड तृतीय स्थानमे ना सकता है ! ( १ ) द्वितीय काण्डी २०७, (१ ) तृतीयषी 
२१०, (३) भमी २५९ (४) स्त्र काण्डी २८६, (५) चतुर्थं ६२७९, (६) पञ्चमकी ६७६ र 
(७ ) षष्ठको ४५४ मत्रघ्षर्पा है । सप्तम कृणण्डके भन्तवङ़ ऊर मेत्रततर्वा ९१०७ हो चुकी, रक्तमे भष्टम काण्डकी 
२५९ भिकानेवे भष्टम काण्डके भस्दतक कुक सनत्र्ररूषां २३.६६ होगी । 


शक हस काण्डके ऋषि-देवता-डन्व्‌ देश्यि- 


सरक्तोके फषि-देवता-छन्द । 


सृश्छ मत्र्या 


ऋषि 


देवला 


प्रथमोऽनुवाकः । अश्टादशशः प्रपाठकः । 


ब्रह्मा 


ब्रहया 


शयु 


जिष्टपु 1१ पुरो्० त्रिष्टुप्‌ । २, ६, १७-२१ भनुष्टुमः | ४, ९, 
१५, १६ प्रास्वारपंक्षयः । ७, च्रिपाद्विशड्‌ गयत्री.) < विराट्‌ 
पथ्याज्दक्षी । १ब्‌ भ्यव० पञ्चपदा जगती । १३ त्रिपा० भूरिक्‌ 
महाबदवी । १४ पएकावण० द्विपदा स्षान्नी सु इती । 

जिघ्रप्‌ 1 १, ९, ० भुरिजः। ३, २६ भार्त।रप॑क्तिः । ४ प्रतार 
पंक्तिः । ६-१५ पथ्णापच्छिः। < पुर* ज्योतिष्मती जगती | 
९ वृञ्चवु! जगती । ११ विष्टाश्पक्िः । १२, २२, २८ पुर 
क्स्य । १४ भयव ० षटप्‌ ० जगती । १९ उप० वदती । २१ 
छतः उक्तिः । ५, १०, १६-१८, २०, २६२५, २७ भनुषुभः। 
१७ त्रिपाद्‌ । 


खक्तौके फषि-देवता-छन्द । ५ 
द्वितीयोऽसुवाकः । 
६ २१ चातनः अधिः शिष्डुप्‌ । ७, १३, १४) १५, १७, २१ शुरिजः} २५ प्प्‌ 
व  चृहतीमर्मा जगती । २२, २६ भनुष्टुभौ । २६ गायत्री 
च ५ चातन; मंत्रोक्तदेश्ताः जगती । <८--१४, १३, १७,.१९, २२, दण त्रिष्टुमः।. २० 
२६ अरिजो । २५ भनुष्टुप्‌ । 
सृतीयोऽनुवाक्छः । | 
५ २३ ह्युक्तः इत्यादुष, अयुष्टुभ) १,६ हपरि० इदती। रत्रिं विण गायत्री 


मतरोक्ताः ६ चतु० सु जमगती। ५ संस्तारपंक्तिशरिग्‌। ॥ ठपरि० बुदती । 
७, ८ कङुस्मस्यौ । ९ दतु० पुरस्छृसिजेगती । १० त्रिष्टुप्‌ । 
११ पथ्यापेक्तिः। १४ ऽयव < षटूप० जगती । १५ पुरस्तादूल्ऽती । 
१९ जगतीमर्मा ब्रिष्टुष्‌ । २० विराड्ग्मा भारुतारपं सिः! २१ 
पराविराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ) ३२ उ्यव० सक्ठपण विराड्गमर सुरिक्‌ । 


[ एकोनर्विद्ाः परवाखक्कः ] 

४ ९६ मरादृतामा मं्ोक्ताः अनुष्टुभ । २ सुरण दृष्तो । १० भगरव्ा० पटपदा जगदी ॥ 
११, १२, १४, १६ पथ्यापक्ति; ७, १५ जवव० सत्तप० शक्र । 
१७ ऽय ० प्स्तप० जगती । 


चतुर्थोऽलुयाकः । 

ध १८ । सथं ओषधयः असुष्टुभ्‌) २ शप सुरिग्डुदशो। & पुरउष्णिक्‌ । ७ पञ्चरद्परा 
शनु° भतिजमती । ५, ९) १०, २५ पथश्रापेक्तयः । १२ पञ्चय 
विराडतिदकते । १४ ९० निन्नु० चती । २९ निचत्‌ । २८ 

भुरिक्‌ । 
= देधे चग्वंगिसः वनस्पसिः अवुष्डुप्‌ । २ रपरि० बृहती । ६ विराड्‌ बरइती । ४ इु° पुरर 
हस्वः, प्रण वक्तिः} § भास्तारपक्तिः। च विप० पदुरक्ष्मा चर््रु 
परसेनादननम्‌ भतिजाती । ८-१० खपरि० छदी । ११ पथ्याह्ररती। १२ 
भुरिष्ट्‌। १९ वि० इर० छृहसी । २० नि० पु° बृदरती। २१ 
्रिष्ुर्‌ । २२ चतुष्पदा दाक्षदी । २६ इप० छती । २४ भवन 

अषणिगर्भा प्राक्षरी पञ्चपदाजंगती } 


वञ्छमोऽनुवाक्ः। 


कद्‌ मथर्वा, कश्यपः, विराट्‌ त्रिष्टुभ्‌ । १ पैक्तिः + ई भास्तागपंक्तिः। ४, ५, २६, २५ २६ 
सघ छा ऋषयः । भनुष्ुभः | ८, ११, १२, २२ जमत्थः) ९ सुरिक्‌ । १४ चेदु 
। जगती । 
\ १० (१) १६ † चार्य {ि क प 
अथवचायः विरार्‌। ॥ त्रिपदा पक्तिः । (प्र ) १-७ याजुष्यः मरय; ॥ 


जगत्यः । (द्धि,) २,५ षार्न्यनुष्टुमो । (द्वि) ६ भादा भनुषटप्‌ । 
( दवि.) ४, = विराद्‌ गायो । ( हि, ) १ सन्नी इडती। 


३ 


(न # 


८0) 


५५} 


ह. 


(ना 


अथवेवेदका सुबोधभाष्य । 


दशमं काण्डम्‌ | 


4 


( १) कृरयादूषण । 


घातक पयोगको असफरु बनाना ) 


यां कस्पयन्ति वहतौ वधूमिव विश्वर्ां दस्त॑कृतां विरसः । 


सारदित्वषं जुदाम एनाम्‌ ॥ १ ॥ 
णवत नस्वतीं कणिनीं कृत्याकृता संभृता विश्वस्पा । 
सारदित्वपं सदाम एनाम्‌ ॥ २ ॥ 

शदरकता राजंकृता सीता त्रिः कृता । 
जाया पत्या नुततेषं कतोरं बनष्वंज्छतु ॥ ३ ॥ 


भर्थ- ( विकिरक्षवः ) निर्माता लोग (यां हस्तछ्ृतां विश्वरूपां कल्पयन्ति ) जिस छरया- घातक प्रवोग-- को भपने 
हार्थोति धनेक स्पोवाली बना देते है, ओसे { बहतौ वधूं इव ) वरातके खमय वधूृश्टो सजति है, (सा ) वह्‌ कृप्या-वर्‌ घातक 
प्रयोग ( भारात्‌ पदु ) दूर चली जादे । हम ( एनां भप नुदाम ) इख धातक प्रयोगो दूर कर देते द ॥ १ ॥ 

८ विश्वपा शीषेण्वती नस्वती कर्णिनो ) अनेक रूपवाली सिरवाकी, नाकवारी तथा कानवाला ( स्वाहा भृता ) 
बनायी हृत्या जो तैयार हुईं हये ८ सा भारात्‌ एतु ) वद दूर चरु! जवे, (एनां मप नुदाम) इस हम एए कर देते द ॥२॥ 

( षणा चुत्ा जाया हव ) पतिक छोडी ली जसी (कतोरं बन्धु) पिता भस नष्‌ धधुके धाच्च सौषो जाती ३, उस 
भ्र ( इहा, जीवा, राजता, ब्यम ¦ कृता ) शरद, लनी, राज। अथवा ब्रह्मणो दवारा कौ हरं इष्वा ( कर्तारं ऋष्डतु ) 
उसके कत्‌करि पास वापिस जवे ॥ १॥ 


ए 


रिः 


7 
2 
2/1; 


ॐ 


04/90/9191 


उन्नतिका सीधा मागं 


[ए 
ट 
8); 


पि 


उद्यानं ते पुरूष नाचयानं जीवातुं ते दक्ष॑तातिं कृणोमि । 


[ + 4 द [+ + ५ ¬ 


आ हि रोहेममष्रतं सुखं रथमथ जिविरविंदथमा वदासि ॥ ६ ॥ 
अथं ८ । १।१ 


५ हे मनुष्य ! तेरी उन्नतिंके पथ गति होवे, अवनक्तिके पथमे न होवे । इसी 
का्यके लिये तुशे आयुष्य ओर बल श्रै देता हं । इस खखदायी अगतस परिपूण 
( शरीररूपौ ) रथपर चडढ । यां जव तू वृद्ध होगा पत्र तू. विज्ञानका उपक्य 
करेगा । 


(1 


(9/9 099 भ ध 
न 0/9 00000199 


घो 


पप 
द 


व 1 


31 
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अथरववेदका सुवोध-माष्य। 


अष्टम काण ॥ 


दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय । 


¢१¶ 
( ऋषिः ~ ब्रह्मा । वेवता ~ अष्युः } 


अन्त॑काय म्यते नम॑ः प्राणा अपाना इह तें रमन्ताम्‌ 


> ११ क [| म 
इहायम॑स्तु पुरुषः सहासन सूर्य॑स्य मागे अमृतस्य लाकं ५ १॥ 
उदन म्भो अथ्भीदुदने सोमों अशुभान्‌ । 
उदन मरुतों देवा उदिन्द्राममी स्वस्तये ॥ २॥ 


का = 9 क 


अथै--. ( मत्यतरे अन्तकाय नमः ) मृतयुके रूपमे सका जन्त करनवालि परमेश्वरको नमस्कार है । हे मनुष्य ! 
( ते श्राणा: अपानाः इह रमन्ताम्‌ ) तेरे प्राण ओर अपान यह शरीरम आनन्दते रहं । (अयं पुरुषः असुना सह )यह 
भनृष् प्राणके साग ( इह अमृतस्य रोके सूर्य॑स्य भागे अस्तु ) इस अमृतके स्थानरूपी सुयके प्रकाश्के भागम रहे ॥१।। 
अथै -- ( भगः पनं उत्‌ अग्रभीत्‌ ) भग देवने इस मनुष्यको उच्च स्थान पर स्थापित क्यः है, ( अंद्युमान्‌ 


` सोमः पन उत्‌ ) तेजस्वी सोमने इको अचा उठाया है, ( मर्तः देवाः पने उत्‌ ) मर्तदेर्वोने इसको उच्च बनाया 


है, ( इन्द्र-अभ्नी स्वस्तये उत्‌ ) इन्र ओर अग्निने इसके कत्थाणके लिये इसको उच्च बनाया है ।॥ २॥ 


भावा्थ-- संपूणं जगत्‌का ना करनेवाले एकं ईदवरको हम प्रणाम करते हं । मनुष्यके प्राणं हस क्षरीरमं 
दोघंकाल तठ रहं । मनुष्य दीघंजोवनके साय अमृतमय सुंप्रकाशमं यथेच्छ विचरता रहे ॥ १ ॥ 

शण आवि सव देव इसकी उन्नति करनेमं इसकी सहायता करर ॥ २ ॥ 

२ ( भयव, प्रु, भाष्य ) 


( १०) अथववेद्‌का सुबोध भाष्य । [ कां० १०, 


#। 


प्राक्‌ ते उयोतिरपथं ते अवोगन्यत्रासदय॑ना छणुष्व । 


[93 


€ 
कृते सतुल्य कृत्य ऽग्रजास्त्वाय बधय ॥ १७॥ 


याते व्हिषि यां ऽमशाने क्षेत्रे कृत्यां चग वा निच॒ख्नुः 
अधरौ त्रां त्वा मार्पल्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं धीरंतरा अनागसम्‌ ॥ १८ ॥ 


0 1 ^ 


सायन्वविदाम्‌ कतरम्‌ । 
तदेत यत आभृतं तत्राश्च इ वि व॑ततां हन्तु कृत्याकृतः प्रजाम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वायसा असयः; सन्ति नो गृहे विद्या ते त्ये यतिधा परूषि । 
उत्तिष्टेव परेदीतोऽज्ञाते किपिदेच्छसि ॥ २० ॥ (२) 


वास्तं त्ये पादौ चापि कत्स्यामि निदरैव । 


इन्द्राग्नी असान्‌ रक्तां यो प्रजाना प्रजवित ।॥ २१॥ 


( ते ज्योतिः पराक्‌ ) तुन्न वापस होनेके छिथ आगे प्रकार वाख (ते अर्वाक अपथ ) तेरे लिये तः 
६. ट माशन दीखे, ( अस्मत्‌ न्यत्र भयना कृणुष्व ) इमो छोडकर दृवरी ओर्‌ गमन कर्‌ । (न 
दुर्गाः नबि खो्याः भति परेण इदि ) नौकद्वारा दुर्गम नव्वे नदिर्योके पार्‌ दर्‌ चली जा । ( मा क्षणिष्टाः > मत मार, 
( परा इहि ) दूर चली जा ॥ १६॥ 


हे कृत्ये { ( बाः ब्रश्षान्‌ इव >) वायु अक्षोको तोता ददेत दत्‌ (कृच 
जोर ( नि पादय ) उखा डर | (एषां गां भश्च पुरुषं मा उच्छिषः ) इनक ग। 
८ इतः निद्र ) यदास निदत्त दौकर ( भ्रजास्स्वाय ओधय ) संतति नाशक चतावना 


(या कृस्थां ते बर्हिबि) जे घातक प्रयोग तेरे धान्यम (यां समशन ) ज स्मान अ 
खेतमे गाड दिया दो, जो ( गादैपष्ये अन्नौ अभिचेरः ) जे गाहंपत्य भ्म अभिचार्‌ कन क्ियादहो, ( षाक १ 
सन्तं ऋआ > तू पवित्र जर निष्पाप होनेपर भी (धीरतराः) धूतं लो्गोने जो अभिचार क्रिया दो उसको निब ही त 

( उफाहृतं भनुबुद्धं ) छाया हुआ ओर आना गया ( नि-खातं वैरं त्सारि कत्र अनुवदान ) भाडा भा कु णि 
आभिचार प्रयोगका इमे ज्ञात हआ दै, ( चलः शाश तत्‌ पतु ) जद वह आथा ह वद! ६ वापि पहुचे, ( = 
च कव) ) वहां पोडेके समान अण करे जोर ( कस्याः प्रजा इन्दु ) भभिवारभवाग करनेवलिकी सतनिदन 
नाश क्रे #॥ १९॥ +^ 

८ स्वावकषः असयः नः गृहे सन्ति ) उत्तम लेदेकी तलवारं दमा चरमे ई । दे इर्ये 1 ( # परूषि विह 2 तेरे जाक 
भ जानले दह @ ते ( यतिधा ) किन प्रकार शर्‌ कितने दै ८ उत्तिष्ठ एव, ईतः परा इदि ) उठ सौर गहि दर भाग 

- ४: १॥२०॥ 
जा। ड ( भक्तासि ) अज्ञात मारण-प्योग। ( इह क इच्छसि) यहां तू क्य। च।हत। ई † । 1 + 


हे हत्ये ! ( ते भीवाः पादौ च क्षपि कर्स्वामि )-तेरी गर्दन ओर पावि कार देतां यदीसत्‌ 
सौ प्रजानां प्रजावती ) संतानंकी रक्षा मत्त 


अ 
(= ध 
संक 


9, । 


नि मणीहि ) ईदा कर्लमोका नाच कर 
घोडे आर्‌ पुरुषाक्‌। अवश्चिष्ट न रेखं 


रला बननिवारछके दे ॥ १५॥ 
ओर (कषत्रे निचस्ुः ) 


( इन्दाक्नी भस्मान्‌ रभतां ) इन्द आर अभि दमारी रक्षाकर्‌। जसी ( 
करतौ है ॥ २१ ॥ 


ख्‌. १, म० १६.२८] | त्यद्‌ षणम्‌ । (११) 


सोमो राजांधिपा मरडिता च॑ भूतस्य॑. न्‌; पत॑यो मृडयन्तु ॥ २२॥ 
अवाश्वाविस्यतां पापरतं कृत्याकृते । दुष्कृते विचुतं देबहेतिम्‌ ॥ २३॥ 
यदेयं व्दिपदौ चतुष्पदी इत्याकृता संभृता विश्वरूपा । 
सेतोडऽषटा्दी मृत्वा पुन्‌; परंहि दुच्छुने ॥ २४॥ 

अभ्यक्ताक्ता स्वरणता सवं सरन्ती दुरितं परह । 

जार्माहि त्ये कतोरं दुहितेवं पितरं स्वम्‌ ॥ २५॥ 

परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्य पदं नय । 

मृगः घ मुंगुस न स्वा निकतुमति ॥ २६ ॥ 

इत ईहन्ति पूवोसिनं प्रस्यादाया्र इष्वा । 

उत पूर्व्य निश्रतो नि हन्त्यषरः प्रतिं ॥ २७ ॥ 

एतद्धि श्रृणु मे बचोऽयहि यत॑ एयथं । 

यस्त्वां चकार तं प्रतिं ॥ २८ ॥ 


__ भ 
भर्य-(सोमःराजा हिता) राजः सोम हमे खख देवे तथा (भूतस्य पतयः नः मृदधयन्तु) मूतीरे प क 
( सवाक्ावों दवद वितं) भव अ धवं ये देव देषोरे वियुत -रूी इधियारपर (र्या दुत पपत) 
घातक बुराचारी पापीके उपर ( भसयत ) केके ॥ २३॥ ` । द 
( यदि इष्वा सशता विश्वरूपा ) यदि मारणप्रयोग तैवार देकर अनेकह्प धारण करके ( द्विपदी चतुष्पदी पष, 
दो भयवा च| परंवगली बनकर दमारे पाख भाजने, तो ( द दुच्छुने ! छा इतः भष्टापदुषे भूस्वा धनः परा हदि ) द 
दुःख देनेवाले ष्ये ! वह तू यदि आठ पंववारी- भतिक्ीघ्र चल्नेवालं! होकर फिर वापिस चली जा॥ २४ 1 क क 
( भ्या भक्त] स्वरंकृता ) लर तेल कगाई लोर ुोभित की गई ( स॑ दुरितं भरन्ती } इब इशक) 4. 
(परा इहि ) दूर चरछीजा । ( दुहिता स्व॑ पितर हव ) जी पुत्रो अने पिताको जानती है उश तरह तू ( कतारं जानीहि ) 
भपने कतके जान ॥ २५ ॥ 
हे हस्ये ! ( परा इषि) दूरे जा। ( मा विष्ट ) यहां मत उदर्‌ । ( विस्य इव पदं नथ ). घायल हए विकार 
स्थानके खा शिकारी जाता ई वैद तू अपने स्थानक पहुच, ( खगः घः गयुः एवं ) वण्णे भौर तू िश्ारी ६ (स्वा 
निक्तं न भति ) इसको काटनेक़े लि तू योग्य नीं हो, अतः तु वापिस जा.॥ २६ ॥ 
( पूषीलिनं भपरः प्रति भादाय इष्वा हन्ति ) पिते मेढे बैरक द्रा शतु पक्डकर बाणे माता है ओर्‌ 
( पूव॑स्य निक्षवः भपरः भ्रति नि हन्ति ) धौर पदिका मारने लगता ह उस सभय दूसरा उसके भी पीटा है, इय तरद 
परस्पर आघात करते दै ॥ २५७ ॥ 
( एतत्‌ हि मे वचः शृणु ) यह मेरा भाषग सुन ( धथ एहि यतः एथ ) ओर जा जहासि जयी यी (यः स्वा. 
गङ्काद ्ं प्रति ) जिने ४ बनाया उसके पास घातक प्रयोग व।पिख चला जवे ॥ २८ ॥ 
क 


१९ क्षथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कांडे ८ 


रक्ष॑न्तु त्वा्यो ये अष्स्वं१न्ता रक्षतु खा मनुष्या यमिन्धते । 

वैश्वानरो रक्षतु जातवेद इव्यस्ता मा प्र धाम्‌ विद्यत सह ॥ १६१ 
मा तवां कुव्याढुभि मेस्तारात्‌ सजसार । 

रक्षतु त्वा यो रक्ष॑तु पृथिवी सूर्यश्च तवा रक्षतां चन्द्रमाश्च । 


अन्तारिक्च रक्षतु देवहेत्याः ॥ १२॥ 
बोधश्च त्वा प्रतीवोधश्चं रक्षतामस्वप्नश्चं व्वानवहाणश्चं रक्षताम्‌ । 

गोपांश्च स्वा जागुविश्च रक्चताम | ॥ ६३ ॥ 
ते त्वां रक्षन्तु ते स्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहां ॥ ६४ ॥ 
जीविभ्य॑सस्वा समुद्र वायुरिन्द्रो धाता दधातु सतिता चाय॑माणः। 

माव्वा प्राणो बं हासीदग्रं तेनु ह्वयामसि ॥ १५. ॥ 


अर्थ-- (ये असु भन्तः अद्यः ) जो जरछोमे अग्निवां हं वे ( त्वा रश्चन्तु ) तेरी रक्षा करे । ( यं मनुष्याः 
इन्धते, त्वा रक्षतु ) जिसको मनुष्य प्रदीप्त क्रत हँ वहू मग्नि तेरी रक्षा करे । ( जातवेदाः वेश्वालरः स्ततु ) त 
सन मनु्योमिं रहनेवाली अग्नि तेरी रक्षा करे । ¦ विद्युता सह दिव्यः मा प्रघाक्‌ ) बिजलोके साय "क 
श्ुलोककी सग्नि तुस्े न जलवे ॥ ११॥ 

( क्रव्यात्‌ त्वा ना अभि मस्त ) कच्चा माघ खानेवाला तेरा व न करे! ( संकष्ठुकत्‌ आर 
करनेवाले तु हर होकर चल । ( दौः त्वा रक्षतु ) यलोक तेरी रक्षा करे, ( पृथिवी स्श्चतु)ष्‌ 
( सूयः च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां ) सपं नौर चन्रमा तेरी रक्षा करं । ( देवदेत्याः अन्तसिश्चं रक्ततु ) द्वी 
घाघातसे अन्तरिक्ष तेरी रण्वा करे ॥ १२ ॥ 

( बोधः च प्ररीदोधः चत्वा रश्चतां ) नाद ओर विज्ञान तेरी रक्षा करं! ( अस्व्नः 
त्वा रक्तां ) न सोनेवाला ओर न भागनेवाला तेरी रा कूरे तथ ( गोपायन्‌ च जत्रिः च ८4 
भौर जागनेवाला तेरी रक्षा करे । १३ ॥ क 

(तेत्वा रक्षन्तु ) वेतेरी रक्षा करे। (तेत्वा गोपायन्तु } वे तेरा फलन रं ।  तेस्थः भमः 9 # 
नमस्कार है । ( तेभ्यः स्वा-ह्‌। ) उनके लिये आत्म-समर्देण है ॥ ९४ ॥ 

( चायमाणः धाता सविता वायुः इन्द्रः ) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीव 
दधातु ) सवर प्राणियोके लिये तया तेरे लिये पुनं उक्कृष्टता धारण करे ! ( त्वा प्राणः वठं मा हालीत्‌ ) 
बलक्ो न छोडे! (ते असु अनु हयामल्ि ) तेरे प्राणको हम अनुकूलताके साय बुति हं ।। १५॥ 


त्‌ चर >) नकि 
धिव रक्षा करे, 


च अनवद्राणः च 
रक्तां ) रक्षक 


नसाधक प्रमु ( जीवेभ्यः त्वा सं+उद्र 
तैर भ्रण 


भावा्थै-- जलकी उष्णता, अगिन; विच्यृत्‌, सथं तथा मानवी समाज इनमेते किसे तेरा भकश्याण न हो, दने 
तरी उत्तम च्छा होती रहे ॥ ११॥ 
दुष्टता करनेवाले दुष्टे तेर रक्ता हो । पृथ्वी, अन्तरिक्ष, घु, चन्द्रमा, सूं आदि सव तेरी रक्षा कर ॥ १२॥ 
लान जोर विज्ञान, सुस्ती न करना ओर न भष्गना, रक्षा करना मोर जागनः तेरी रक्षा करे ॥ १३॥ 
छो तेरी रक्वा ओर पालना करते ह, उनको प्रणाम करना ओर उनके ल्थि अपनो मोरसे कुछ सम्पण करना योध्य 


है॥ १४॥ 
देद सब जीवको जौर तुञ्लको उशघ्नतिकरे पये रे । तेरे पास प्राण ओर बल पूणं भायुत्तक रहै ॥ ॥ १५॥ 


सक्तं १। दीषु घात करमेका उपाय । शह 
१ व्व ज्मः संहनू्मा तमो विदन्मा जिह्वा सहः प्रमु; कथा स्थाः । 
उत्‌ त्वाद्वित्या वसवो भरन्तु दिना स्वस्तये ॥ १६ ॥ 
उत्‌ स्वा यौरुत्‌ पंथिष्युत्‌ प्रजापतिरयमीत्‌ । 


उत्‌ स्वां मृस्योरोष॑घवः सोमराज्लीरपीपरन्‌ ॥ २७ ॥ 
अयं दैवा इहेवास्त्वयं मामत्र दितिः । 

इमं सहस -वर्थिण मर्योक्त्‌ पारयामि ॥ ९८ ॥ 
उत्‌ स्व मत्योरंवीपरं स ध॑मन्तु वयोधसः । 

मा त्वां म्यस्तङ्कर्यो ना ववाघ॒रुदों रुदन्‌ ॥ १९ ॥ 


(जनक -० = ~ = ०-०-०० ~ ~ ------~ र स च, + 


अर्थ-- ( जम्भः संनु" स्वा म तरिदत्‌ ) विनाञ्च मौर घातक मनुष्य तुस कभी त प्राप्त करे 1 (तमः त्वा 
मा) भन्धकार तेरे ऊपर कशी न छाये । ( जिह्वा मा } जिहवा अर्थात्‌ कफिसीके बुरे क्ञब्व तेरे सवणपथर्मे न अवे । भला 
( बर्हिः प्रमयुः कथा स्याः) तु यककूता होकर घातक कंते होषा ? ( आदित्याः वस्लनः इन्द्र्‌-अश्रा ) भाविल्य 
तसु, हृन्द्र मौर लग्न ( स्वस्तये ) कल्याणक लिये ( त्वा उत्‌ भणन्तु ) वुकषे उद्रतिकौ तरक के जपे ॥ १६॥ 

दयोः उत्‌ ) चयखोक ( पूथिवी उन्‌ ) पृथिवी गौर ; प्रजापतिः स्वा उत्‌ अघ्रभीत्‌ ) प्रनापालक देव वु ऊषर 
उडचे, तेरी उघ्रति करे । ( सोमराज्ञीः ओषधयः ) सोम जिनका राजाहै एसो ओौषधियां (त्वा गत्याः उत्‌ 
अपीपय्न्‌ } वुकते मस्युसे ऊपर उठावें अर्थात्‌ तेरी रक्षा करे ॥ १७ ॥ 

हे ( देवाः ) देवो ! ( अयं इइ एव अस्तु ) षह भनुष्य इस रोरूमे हौ रहै, ( अये इतः अषु मा गात्‌ )" 
यह इस संसारको छोडकर पदलोक न जये । (सेदस्वीर्येण इमं मृत्योः उत्‌ पारयामसि ) हना बलति युक्त 
उपाये इस मनुष्यको मृत्युसे हम रक्षा करते हु । । १८ ॥ 

( मृत्योः न्वा उत्‌ अपीपरं ) मृदु वुको हम पार करते है । (वथोधलः सं धमन्त } भश्च मथवा श 
धारण करनेवाले देव तुजे पुष्ट ऊर 1 ( व्यस्तक्रेदयः अघ-कदः ) बार्लोको खोलकर बुरी तरहसे रोनेवाली स्रया 
(मात्वाव्दृन्‌, भा त्वा ) तेरे छिधे न रोधे, अर्थात्‌ तेरी भृलयुके कारण इन पर रोनेका प्रसंग न आवे, निश्चयते वे 
तेरे लिन रीये॥ १९॥ 


- --.-~-- 


भावा्थ-- कोर नाश्चक मौर घाठक मनुष्य तेरे णाल न पहुंवे । अज्ञान भीर अन्धक्तार तेरे पाश्च तन अवि। बुरे ` 
श्दोका प्रयोग कोई न करे.। स्मरण रल क्रि जो यज्ञ करता है उसके पाव नाश नहीं भता मौर सूर्यादि सन वैव तेरा 
कल्याण करेगे मीर तेरी उक्षति होनेमें सष्ायक होगे ।॥ १६॥ 

परजा! पाल र देव, दुलोकते पृथ्वी -पर्यतको ओीषधिथां मादि चूर पदाथं त्यते तेरा वचाव करें ॥ १७ ॥ 

हे देवो ! इस मनुष्यतो दीर्घावु प्राप्त हो, इसके पातसे मूर दुर हो । सहल प्रकारके बलोते युक्त भोौषधिर्पोको 
सहप्यतसे इषकी मृत्युको हमने इर किया है ॥ १८। ; 

अब यह मूतये एर हो चुका है। आशु वेनेकाले देव इको आयु ठे । अद स्निषां या पुरुष इसके लिपि न रो, 
क्योकि यह जीवित हो गया है ।॥ १९ ॥ 


(१४) अथर्ववेद्‌क! खुबोध भाष्य । [ क।० १०, 


४० ॥ ०५१ 


क| सप्र खानि वि त॑तदं शचोषौणि क्णौविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌ । 


ये पुरुत्रा विज यस्यं म॒ह्मनि चतुष्यादो द्विपदो यन्ति यामम्‌ ॥ ६ ॥ 

४५१ [> | [ [, [+१ 

दन्वोहिं जिह्यमर्दधात्‌ पुरूचीमध। महीमधिं शिश्राय वाच॑म्‌ 
| अ, ऋका + ~ यु्वने [> (5 
स आ बरीवतिं यु्बनेष्वन्वरपो वसानः क उ तर्कित ॥ ७॥ 

क ॥ ५ {श 1 
मरस्तिष्कमस्य यत॒मो रलार ककारटिकां प्रथमो यः कपालम्‌ । 
चित्वा चित्यं हन्वोः पष्य दिवं रुरोह कतमः ह देवः ॥ ८ ॥ 
प्रियाऽग्रियाणिं बहुला स्वभ संवाषतन्य|: । 
आनन्दानुग्रो नन्दश्च कखाद्हरि पूरुषः ॥ ९॥ 
आतिरवतिंनिक्रीतिः इतो चु पुरुषेऽम॑तिः। 
राद्धिः सण्द्धिरव्यद्धिमंतिरदिंतयः इतः ॥ १० ॥ 

४ [१ [5 [^ चेर 4 # 
को अरिमनापो व्व्‌[द्षाद्‌ विषूवृतं पुतः सिन्धुखत्याय जाताः । 

तीवा अरुणा से्हिनीस्ताम्रभृम्रा ऊध्वो अवाची; पुरुषे तिर्थीः ॥ ११ ॥ 
| > व 
भव-( इमो कर्णो, नाधिके, चक्षणी, सुखं, सक्त खानि श्षणि कः वि ठलदं १ ) ये दो कान, दो नाक, दो ज नोर 
एक सुक मिलकर सात घुर।ख शिम किसने खेदे ह १८( येषां दिजयस्य महनि चतुष्पादः द्विपदः यामं रत्रा नोन 
जिन व्रिजयकी मदिमामें चतुष्पाद शर द्विपाद भपना मा बहुत प्रकार आक्रमण करते दँ ॥ ६ ॥ 

( हि पुरूची जहां दन्वोः अदधात्‌ ! ) बहुत चलनेवाली जोभके दोनो जबकि बीचने रख दिया दै-- 
भधि हिभ्राय | ) र प्रमावशालो वाणीको उ आभित किया है ¡ ( एः वानः सः सवनेषु भन्तः ना बि 1 
शोक धारण कनेवाा वद खक सुवनोॐ अदर युस रा ३1 (ऋ उ तव्‌ विके १) कौन भला उषो जानता वै १॥ ५ ॥) 

( भस्य पुरुषस्य सिवष्कं, रराटे, ककारे, कपारं , हन्वोः चित्यं, यः यतमः प्रथमः चित्वा, दिवं रुरोह, ध देषः 
कच; १ ) इण मनुष्यकं सरिति, माया, सिरका पिछला साग, कपाल जर्‌ जाबडोका संचय, भादिको जि पदे देवने 
बन्त्का भर जो युकेोकमरे वड गया, वह देव कैन! है! ॥ ८॥ 

( बहुला भियाऽप्रियाणि, स्वप्नं सबाधतन््यः भानंदान्‌ नदान्‌ च, उग्रः पुरूषः कस्माद्‌ वहति १ ) बहुक््रिय भीर 
जश्रिव. बाते, निद्रः, बाधाओं लर्‌ थकावटो, आनदो, नौर दषेकि यद प्रचंड पुरुष किख कारण धारण करता द१॥९४ 

( भर्तिः, नवर्तिः, निक्रोविः जमति, पुष्षे कुतः उ ) पीडा, दरिद्रता, बीमारी, कषति मनुष्ये कि ८५ 
हे ( राद्धिः, सश्दधिः, भ-वि--करदधिः, मतिः, डदियः कुतः?) पूथैता, सभृद्धि, भ-दोनता, जदि, भ।र उदयक़ी भवरत कतर 
होती है१ ॥ १०.॥ 

( भरिमन्‌ पुरुषे वि-सु -डतः,पुर-बृत 1 खु-सलयाय जावा, भरुणाः, लोदिनीः, तात्रधूज्राः, उभ्वीः, भवाचीः, तिदशवीः, 
वीन्राः गप: कः ग्यद्घात्‌ ? ) इख मयुष्यमें विदेष धूमनेवलि, स्त्र चूमनेवाले, नदीकि समान बदनेके लि कने हु९, लाक ; 4 
बे, लोदेको साथ के जनिन, ताके धूर्येे खमान रगनाले, छपर, नीचे ओर तिरे, कोते चलनेवाले जलग्रवाह ( भयात्‌ 
रके धका ) ॐ षन श्नयि द १॥ ११॥ 


-----+ 


( नध मही वाचं 


स्‌- २, म० ६-१८] केन-सक्तम्‌ । (१५) 


को अस्मिन्‌ स्पम॑दधात्‌ को म्लानं च नाम॑ च । 
गातुं को अस्मिन्‌ कः केतं कश्चरितरांणि पृरषे ॥ १२॥ 
को अस्मिन्‌ प्राणम॑वयत्‌ को अपानं व्यानमुं । 
समानम॑स्मिन्‌ को देवोऽपि शिश्राय पूरुषे ॥ १३ ॥ 
को अंसिन्‌ यद्ञम॑दधादेकों देबोऽधि पूरुषे । 
को अंसिमन्त्सत्यं फोऽग॑तं इतों मृत्युः इतोऽमृतैम्‌ ।। १४ ॥ 
को अ॑स्मै वासुः पयैदधात्‌.को अस्यायुरकस्पयत्‌ । 
बलं को अस्त प्राय॑च्छत्‌ को अंस्याकर्पयञ्जवम्‌ ॥ १५ ॥ 
केनापो अन्व॑तुत केनाह॑रकरोद्‌ रुचे 
 चषृसं केनान्दर केन॑ सायंमृवं द॑दे ॥ १६ ॥ 
को आस्मिन्‌ रेतो न्य॑दधात्‌ वन्तुरातायताभितिं । 
= न =) _ _ = 
मेधां को अ॑स्मिनिभ्यौहुत्‌ को बाणं को रतो दधा ॥ १७॥ 
केनेम भूमिंमौर्णोत्‌ केन पैमवद्धिम्‌ । 
म +भ | = # भ्‌ (१ ॥ 
केनाभे महधा पर्वतान्‌ केन कमणि पूरुषः ॥ {८ ॥ _ केना महा पवेतान्‌ केन कमाणि पूरुषः ॥ ८  _------- 
भध ( भत्मिन्‌ रूप क: भद्धात्‌ १ ) इसमे रूप किसने रखा दै { (मह्वानं च नाम च =ः भद्घात्‌) १ १ भ" 
कघिने रखा है! ( स्मिन्‌ गातुं कः १ ) इसमे गति किन रखी है ए ( कः केतु १ ) कने शान रला दै १ भैर ( पु 
चरित्राणि कः भदुधात्‌ ? ) मनुष्ये. चरि किसने रखे दै १५१२ ॥ ह ५ 
( भर्मिन्‌ कः प्राणे भवयत्‌ १ ) इमे किसने प्राण चलाया १ ( कः शषपाने रधानं उ ! ) किषने ४; ओर्‌ प 
गाया है । ( मस्मिन्‌ पूरवे कः देवः समानं धवि शिश्राय १) इव पुरुषे किष देवने समानक द्रा ४ ^ क गास 
( कः एकः वेषः भस्मिन परुषे यज्ञं नदधात्‌ १) किंस एक देवने इस ४ क रख दिवा दै१ ( 4 शर 
सस्यं १) कौन इसमे सख रखता है १८ कः भनू-कतम्‌ १ ) कोन असल रखता ६ १ (इत शषयु ) कसि ऋषु सता ९ ०। 
( ङतः भसूृषम्‌? ) कदि अमरपन मिलता है १॥ १४॥ | 2 क 
( भह्मै वासः; कः परि-भद्धात्‌ ) इसके ल्य कष्डे क्षसे पदनाये द १ कपडे=शरोर । (भस्य भव्ुः | \ व 
श्यी भु किते संक्ाधित की .! ( नरम बे कः भ्रायच्छस्‌ १) इसको बल किन दिया ‹ जौर ( ष्च जवे कः भकत्पयत्‌ {) 
इखका वेग किसने निशित किया है १॥ १५ ॥ क 
( केन भाषः भन्वतश्ुत १ ) किसने जल कैलाय। १ ( केन अष्टः सवे मकरोत्‌ १) दिन दिन इ कवि भनाया 
(केन उषे भुः पेदध १ ) किखने उषा चमकराय। १.८ केन सावंमवे देए ) किसने बाजार दिया ई 8१९५ 8 
( वन्तु; भा ताचतां इति, भस्मन्‌ रेतः कः निदधत्‌!) प्रजातंदु चलता रहे इसलिये, दशमं वीर्य किसने रल दिया 
( मास्मिन्‌ मेधा कः अधि-भोहत्‌ १) इसमे बुद्धि किसने सगा दी है (छः बाण १) किषने वाणी रक्ती हं१(कः कृतः दषो?) 
किसने चयक माव रला दहै १॥ १५ ॥ 
( खेन इमां सूम जोणीत्‌ १) किसने इख भूम आच्छादित कियाद! ( केन दिवं एयैभयत्‌ १ ) कने चरु 
कोकके चेरा है १ ( केन महधा पचैतान्‌ भमि ? ) किसने मदच्वसे पदा ठंका दे १ ( परुषः केन कमोणि! ) एृरष क्विखे 
कर्मार करता हे १॥ १८५ 


शदे | भथ्षवेदका सुयोध भाव्य । 


वही व्यापक देवका परम स्थान है । ' 

इसमे दत रयका उत्तप्र वर्णन है, इसके घोडे, सारथी, 
उत्तम्‌ शित घोढे, अक्षित घोड, इसक्षा जानेक्षा मार्ग, 
कौन वहां जाता है मौर कौन नहीं पंच सकता, यह्‌ सद 
वर्णन इस स्थानपर है । यह रथ अमृतकी प्राप्ति करनेवाला 
है, इसीलिये इसक! दीघंकाल तक सुरक्षित रखना चाये 
भौर दसको नीरोग भौ रखना चाहिये । रोधी भौर अल्प- 
भीन नेसे यह रय ॒निकम्भाहो जाता ह भौर मनुष्य 
सपना ध्येय प्राप्त नहीं कर पाता । मनुष्य इसपर चदे, 
लगामको स्वाधीन रखे, मौर ज्ञान विज्ञान द्वारा योगप 
भागे चले, अर्थात्‌ संयभसे व्यवहार करे मौर अपनी उघ्रति 
करे यही भाव इस सुक्तद्रारा चुचित किया गया है-- 

( हे ) पुव अतः उत्काम । मा अचप्त्थाः (मं. ४) 

( हे पुरुष ) ते उच्‌ यानं । न अत्रयानम्‌ । (मं, ६) 

“ है मनुष्य ! त्‌ यहानि ऊपर चठ, नीचे न भिर)" 
“ ह मनुष्य ! तेरी गति उच्चहो, नौचैकीमोरन ही ।' 
मनुष्यक्र यह्‌ देह इसीलिये प्राप्त हृभादहै कि वहु ऊपर 
चट मौर कभी न पिरे । धिरना वा चढना इसके आधीन 
है । यदि यह चितो उठ सी सकता ह भौर यदि यह चाहे 
तो गिर भी सकता है। यही भाव अन्य कग्योमें इसी सुक्तमं 
द्कूक किया षया है- 

ञ्योतिङ्ी त्रापि । 
अआ इदि । तसखः ज्योततिः आरोह । 
ते हस्तौ रभामहे । (भं. ८} 

“ है भनुष्य, इस मार्गमे भा, श्ंधकारके मार्गो छोड मौर 
प्रकाश्षके मा्गसे ऊपर चंड, यवि तुशे सहारा चाहिये तो हम 
तेरा हाय एकडक्रर दुक्षे सहायता देने्षो तयार हं । ' महा- 
पुष, साधू, सन्त, महात्मा, योगी, ¦ चषि, उष्चतिके पथरमे 
सायत देनेके लिये सदा तैयार रहते षँ, उनकी सहायता 
लेनेके लिये मनुष्य सदा तत्पर रहै । जो निष्ठासे उद्नतिके 
पथपर चढना चाहता है, उसको सहायता भिच्ती जाती है। 
उच्च श्रेणोकते पुरुष उघ्नत होनेवार्त्रँरी हाता सदः चिना 
मगि हौ करते रहते है इसौ विषयमे मने कहा है-- 

अर्वाङ्‌ ष्टहि । अच्च पराङ्मनाः मा तिष्ठ ! (मं. ९) 

“ इस ओर आ । यहां अशुभ चिचार मनं धारण करके 
ल रह । ' यहां धर्मेमार्गपर आनेका आवक ह 1 सते भी 


विशेष महेवा उपवेश्च यहां कहा है छि ' पराङ्मनाः मा 
तिषठ › इसमें ‹ पराङ्मनाः ( पर+अञ्च्‌+मनाः ) यह्‌ 
शव्द विश्चेष रीति्ते ध्यानम रखने योग्यं ह । इतका खये 
( पर ) श्न्रुकी ( भञ्च } अनुकूलतामें जिस्तका मन हो 
गथा हे । श्तुक्ती भोर जिका मन क्का हुमा ह भर्यत्‌ भो 
मनसे रातु! हित चाहता है मथवा जो श्रुके अनुकूल होकर 
केवल अपना व्यक्तिगत लान जवेवा स्वार्थमुति करना 
चाहता हं भौर अपनी जात्तिका अहित होता हं का नहीं यष 
भी नहीं देव्ता । इस प्रकारका हीन विचारवाला कोई 
नौ । एेसा मनुष्य तो शचरृते सी अधिक घातक हं, अतः 
कहा है, ( पराङसनाः अत्र भा तिष्ठ ) यहां तिरोधियेकि 
आधीन अपने मनकी रखकर न रह्‌, अर्थात्‌ स्वकीर्योके 
अनुकूल होकर ही यहां रह्‌ । राष्टरीव ओर जातीय दृष्टीस 
भौ इसका माव भननीय है । जौ इस प्रकारके हीनवृत्तिवासे 
लोग होते हं, जो अपने स्वार्थी पुक्तिके लिये अपने समान 
मौर राष्टृका भी चति करके पाप करते, वे दीर्घजीवी 
नहीं होते । इसलिये कोई मनृष्य एसी स्वार्थंकी वुत्ति धारण 
त करे । मनुष्य सदा वीरवृत्तिवाला हो, भौर अपना भोय 
समाजका हित साधे । 
स्ोकसे आयुष्यनाङ्रा । 


प्षोक करना भी आभयुकौ कम करता है । कर "| 
गजरे हए बुनुर्भोका नाम स्मरण कर करके क्षौक करनेमे 
दिन व्यतीत करते रहते हँ, उनकौ वहा अवनति तो होती 
ही है, परंतु साय साथ आयु भो क्षीण हती है; मतः इस 
भुक्तम कह है -- 
गतानां मा आदिवीधाः, ये परावतं नयन्ति । 
( मं, ८ ) 
‹ गुजरे हए मनुष्यो स्मरण करके उनके लि श्लोक न 
कर, क्योकि ये श्लोक अवनतिकी अर ले जातेहुं। श्लोक 
करनंसे कना मन निर्बल हो8ा जाता ह । जिसके लिए शोक 
फिथा जति ह बहती मरा हुजाहोताही है, जतः उसको 
तो किक्ती प्रकार काभ पटच नहीं सकता, परंतु जो जौवित 
रहते है उनका समय व्यथं जाता हुं मौर इसके ` भतिरिक्त 
उनका मन सदा उदास रहताहे, भौर उनकी विचार 
पारनेकी सौर शरेष्ठम वुषहषा्यं करनेको हकत कमो 
जाती है; स श्रकार सदा शोकम अग्न रहनेवाला पुर 


` __,_]]]]---=2-~-~~~~___~_~ -~-- _ . 


सक्त ९] 


हसं ॐोक ओौर परलोके लिये निकम्मा हो जाता हं । 

प्रह्न उठता हं कि बृढ ओर दुनुगके मरनेपर क्षोकन 
करना ठीक ह, परंतु जब नवजवान प्रर जाते हें तब भी 
होक करना योग्यं वा नहँ उसके उत्तरम वेवका फहना 
यहहं कि- 

व्यस्तकं इयः अधघत्दः त्वा मा रुदन्‌ । ( मं, १० } 

" बोार्लोष्टो अस्तव्यस्त फरके सिर खोलकर, छती पीट 
करवुरी तरसे रोनेवलि लोग भौत रोयें; ' क्योकि 
भरणकरे पश्चात्‌ रोने पीटनेसे कोई लाभ नहीं हौ सकता है । 
दरूपरी बात यहु है किं, इस वेदके उषदेशके अनुसार आचरण 
करनेसे मनुष्यकी आय दीर्घं होगो, अतः रोने पीटनेका कोई 
कारण ही नहीं रहेगा, दीघं आयु प्राप्त करनेका! उपदेश 
„ हस स्यानपर है ओर उसके लिपि एकउपाव यहुहै कि 
‹ भनको शोकाकुल न करना 1 * थह उपदेश्च सवंसाधारणं 
जनेकि लिपि भो बडा वोध्षप्रदहु। 

हिसकोसे वष्वना 

दुष्ट मनुरष्योकटो संमतिं रहनेसे मी आय्‌ घटतौ हे । 
दुष्ट मनुष्य जीरं दुष्ट प्राणी सदा इष्टता करनेके तकम ही 
र्ह्ते है, मतः उनसे दर रहनेफी आन्ञा वेवने दी है-- 

क्रथ्यात्‌ त्वा मा अभिमस्त । 

संकुखकात्‌ आसत्‌ चर ॥ ( सं. १२) 

जम्भः संहः त्वा मा विदत्‌ । ( म॑. १६) 

‹ फच्चा मांस खानेवाला प्राणौ या मनुष्य तेरी हिसान 
फरे | जो घात करनेवाला है उससे इर हो मौर जो हिसा- 
शील है वह तुष्े न जाने। ' इसका तात्पयं पह हैकि 
हिसाश्चील भ्राणियकि आघातसे किसकी अपमृत्यु न हो । 
वीरवृत्तिसे युद्धादिमं जो मृत्यु होती है उसक्षा यहां विरोध 
नहीं है । इसका यह्‌ भाशय नदह है कि दीर्घायु प्राप्त करनेवष्ले 
लनुष्य ध्मयुद्धमें न जाकर घरमे छिपकर भुत्यृसे बचे, षट्‌ 
मृष्यु तो भंमरत्व प्राप्तं करातेवाली है! यहं जिससे बचनेका 
आदेश है वह हसक जानयरोके द्वारा होनेबाली मृच्युहै। 
सिह, ध्याघ्न, साप आदिके कारण अथवा एते जन्तुम 
कारण जै अपमूत्यु होत है उस्तसे बचनेका तथा कुसंगतितते 
घचनेकां उपवेश यहा दिया है। 

अवनतिके पाञ्च । 
भो धनुष्य वीर्घाध्‌ प्राप्त करना सखाहते हं ते अपने आपको 
द { भवे. सु. भाष्य) 


दीर्घायु भरात्त करनेका उपाय । 


१७ 
म्यकते मौर अवनतिके पासे बचाव । वीर्घायु प्राप्त करने 
उपाधक्षा माकय ही यष है, इस विषयमे देखिये-- 

देव्या चाचा नित्याः पाशेभ्यः त्वा उद्धरामि । 

(मं.३) 

मत्योः पड्वीक्षं अवञुखमानः । ( म॑* ४.) 

-, दिव्य वाणी अर्थात्‌ जौ शुद्ध वाणी है, उसकी सहायतासे 
निकर तिके पाशंसि तुते हम ऊपर उठते हें । मृत्यु पाको 
हम खोलते हे 1 ' निच्छंति मर्थात्‌ अधोगतिके पाश्च बडे 
कठिन होति हे । जो उनमें अटक जाते हं उनकी अवनति 
अवक्ष्य होती है । निच्छतिक्याहै ? भौर च्छति ष्याहै? 
इनका स्वरूप हस प्रकार है-- 


लितिः ऋतिः 

एकाकी जकन सैन्यम्‌ ह, प्व. 
अगत्ति, विसद्ध गत्ति पति, प्रणति 
युद्धसे भागना, अधर्युद्ध धरमेयुद्ध 

जरमाणं मागं 

अनति उषघ्रति 

असत्य, अणोग्यता स्य, योग्य, 
नक्ष, विनाज्ञ रक्षणं, अमरत्व 
अपदित्रता, पविश्रता 

तम, भधकार, प्रकाश, ध्द्रच्छता 
रोगं नीरोगतः, 
आपत्ति, विपत्ति संपत्ति 

संकट सनृकूखता 
विषं परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति 
ह्माप वेर 

मध्य॒ भृत्य हूर करना 


असत्य, असत्यमं रसना सट, सत्यका पारन 


निकतिकते भौर मृष्ुके पाक्च कौनसे हँ मौर उनसे कंसे 
बचाव फरना चाहिये, इसकी फटपना कोष्टकसे राठकोके 
दभन सहजहीमे भा सकती है । निक्ंतिके इन पारो 
तोडना चाहिये, मौर तिके साथ अपना 'संबंध जोड़ना 
चाहिये । दीर्घायु प्राप्त फरनेबाले इसका अच्छी प्रकार 
मनन करे, दसौ विषयमे मौर देखिपे ~ 

ते मनः त्न मा गत्‌ । मा तिरः भूत्‌ । ( म॑.७) 

पतं पन्थानं मा शाः । यष भीमः । ( भ. १० ) 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[ का. १०, 


केनं-सक्तका विचार । 


(१) फिसने अवयवे भनाये ? 
चतुथ मंतरमे “^ कति देवाः ” देव कितने ह, जे मनुष्ये 
अवयव वनानेवलि है १ यद पर्न अतत दै । इसने पू तथा 
उत्तर मत्रोमे भी.“ देव ” राब्दका अनुसंधान करके अष 
करना चादिये । ^ मनुष्य एडिययां किक देवने बनायीं दै 
इदयादि प्रकार सव्र भय समक्षना उचित है । मनुभ्यक। शरीर 
अननिवलि देव एकदं वा अनेके ओर्‌ किं देवते कौनसा 
भाग, अवयव तथ] इद्रिय बनाया दै? यद्‌ प्रश्ना तात्पर्य 
दे । इस प्रक।र अनि मी समदना चदय । 
(रो्ञानेद्वियां ओर मानक्षिक मावना- 
आंकेसवधमें प्रन । 
मत्र छः में साद इंद्रियेकि नाम कदे । दे कान, दो नाक, 
दो आंख ओर एक युख । ये षात ज्ञाने इंद्रि दै 1 वेदमें 
अन्यश्र इनको दी १ सप्त ऋषि, २ ख) अवे, ३ सतत क्रिरण, 
४ सप्त ग्नि, ५ उप्त जिंटा, ३ सप्ते प्राण आदि नामेशचि 
वन दिया दै । उख उस स्थाने यह! अथ जानकर मेश्रका 
अथै करना चदधियि । गुदा ओर मूघ्रदारके ओर दो सराख 
द । घ्र मिलकर नौ खराखदोतेदै ।ये दी दख श्रीरूपी 
नृगरंके नौ महाद्वार है । युख पूदर दै, गदा पथिमद्वार दैः 
अन्यद्वार्‌ इनषे छोटे दँ । ( इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखो ) 
यद्यपि “* पूर १» शब्द्‌ ( पुर्‌--वस ) उक्त सगरामे वसने- 
वलिक! बोध कराता है, इषल्यि सवै साधारण प्राणिमान्नका 
वाचक दोता दै, तथापि य्छंका वणेन विशेषतः मनुष्यके 
शरीरक्राही समक्षना उचित है ! “ चतुष्पाद्‌ जर द्विपाद ” 
श्च्दौसे संपूरणं पराणिमाच्रक्रा बोध र्म ६ मे लना आवर्यक 
दी दै, इस प्रकार अन्य भर्ते देने कोर हानि नहीं है, 
तथापि मच ७ जो वार्णीका वणन दै वह मनुष्यक्री वाणीक। 
दीदे, क्योकि सब प्राणियों यद वाक्शक्ते वैसी न्दी है, 
जसी मलुष्यप्रार्णानं पूरणं विकसित दो गहे । मंत्र ९,१० से 
^ मति नमति `, अदि शब्द मनुष्यका दही वर्णन कर रटे 
ह 1 इ प्रकार यपि मुख्यतः स्व वभन मनुभ्यका द्वै, तथापि 


प्रतंगाविगिषम जो मंत्र सामान्य अथैके बोधक ह, चे सवं 
सामान्य प्राणिज।तिके विषयमे मक्षनेमे कोई हानि नदीं दै । 

मत्र जारे ^" स्वरशपर चढनेवाखा देव कौनसा है ! 
यह प्रन अलयंत महत्वपूणै है । यष्ट मंत्र जीवात्माका मानौ 
बतारदा दै । इ प्रश्नक दुरा एक अनुक्तं भाग दहै वद 
यद है छि, “ नरके कौन गिर जाता दै ? '? तपय जीव 
श्वरे कयो जाता दै १ ओर नरकमे भ्यो गिरता द ! 

मेने ९ ञै।र १० नें अच्छे ओर दुरे देाने। पषटठ्मोकि परश 
द| १ गरव, स्वप्न, सवाध, तं, आर्ति, भवात, निकरति, 
अमति ये राच्द्‌ हीन अवस्था वता रटे दै,२ शौर प्रियजानद, 
नंद, राद्धि, सशदधि, भन्यृष्धे, मति, उदिति ये शब्द उच्च 
अवस्था वता रदे द । दोनी स्थानोम आठ नाठ शन्द्‌ ६ 
जीर उनका परस्पर संभ भी दै । पाठक विचार करनेपर 
उस सं्व॑घक्छो जान सकते द । तया- 

(३) रुधिर, प्राण, चारिञ्य- अमरत्व 
आदिफे विषयमे ब्रन । 

मंत्र ११ नें शरीरम र्ता प्रवाद किसने संचारित किया 
३ १ यद प्रश्न ह| प्रायः डोम समक्षते दै, #ि शरीरें रपिरा- 
नभिसररणका तत्तव चूरोपके डाकटरोने द्वंटा दै । परंठु इस अथव 
वेदे मंत्रमिं वह स्पष्टदीहै। रुधिरा नाम इस म्म 
"कोनी; नापः "१, इसका भं" ( छोद--नीः ) रेको 
अपने सार छे जानिवार। ( भाषः ) जक" देषा देता दै। 
अर्थात्‌ रधिरमँ जल है ओर उक साथ के भी. दै । जोध 


होनके कारण उसका यह्‌ जाल रंग है । लोह जिस्म है वही 


८“८लोहिव (.लोदन-इत ) होता है । दे प्रकारका रक्त हता 
हे एक "८ भरणा; जापः ›, अर्थात्‌ लाक रमवाला लौर दूसरा 
तान्न धूम्राः .भापः ›' तिके जंगंके समान मिनि रग- 
वाला । पदि शद्ध रक्त दहै जो हृदयतरे बाहिर जाता है ओर 
सब शरमं उपर, नीचे ओर चारो भोर व्याप्ता है । वृर 
मलिन रगच्छ रक्त ३, जो शरीरम चमग करर ओर वही 
छदधता करनेके पश्वात्‌ हदवक्डी भर त्रापि आत। दै । इष 


ख २] 


प्रकारकी यह आश्चथकारक सधिराभिसरण की योजना किसने 
दै, यह परश्च यहां किया दै । किं देवताका यद कायै दै! 
पारक सोचिये । 

मंन १२ मे प्रश्न पूछा दै, कि“ मनुष्ये सोन्दयै, मने 
यश्च, प्रयद्न, शक्ति, ज्ञान भौर चारित्य किस देव॑ताकि प्राच 
दिखा देता है!” इस मंत्रके ^“ चरित्र ' शच्दक। अय 
कट लोग ^ पाव ” देखा समक्षते दै, परंतु इस मंत्रे 
पूर्वापर सब॑धसे यह अथ नक्ष दिखाई देता ¡ क्योकि स्थूल 
पवा वणन पटर मंत्रे हय चुका द। यदा सूक्ष्म गुणधमोक। 
वणेन चला ह ] तथ। महिमा, य, ज्ञान भादिके चाथ चारिन्य 
ही अथं ठीक दिखाई देतादै 1 

मत्न १५ ने "वाचः" इाब्द “कप” का पाचक । यदहं 
जोवात्माके ऊपर जो शारीरखूपी कपडे है, उनका संबघ है, घोती 
आदिका नही 1 श्रीमद्धगवद्रीतामे कदा है कि“ जिस भकार 
मनुभ्य पुराने व्क छोडकर नये ग्रहण करता दै उती प्रकार 
कषरारका शवामौ आत्मा परनि शरीर दयामकर नये शरीर धारण 
करता द । ( गीता २।२२ )” इसमे सरीर तुलना क५ञाक 
साथी स गीतके शक्रम "वासांसि" अर्थात्‌ "वासः" 
यदी चब्द ३, इसाल्यि ताकी यद कल्पना इख अथवैवेदके 
मेत्रसचे ऊ! हुई दै । करई विद्धान्‌ यदं इस मंनमे “वासः! का 
मर्थं “निवास” करते दै, परंतु “*परि--जदघत्‌ (पनाया) 
यह क्रिया षत। रदी दै कि दां कपडोको पहनाना अमष ६। 
हस भत्मापर शदीररूपी कपटे कर्ने पनाये १ यह इस 
्रक्नका सीधा ताप्यं है। 

(४) मन, वाणी, करै, मेषा, श्रद्धा 
था बाद्य जगत्‌ के 
विषयमे ब्रह्न । 
( समष्टि व्य्टिका संब ) 

मत्र १५ तष व्यक्तिके शरीरके संबेधमे विविधप्रन्न हा रद 
ये, परतु भब मंत्र १६ छ जगत्‌ विषये प्रश्न ढे जा रदे ह 
यके अगि मत्र २१ लैर २२ मेसमाज ओर्‌ राष्टूरे विषय 
भी प्रघ्न भा जँयये। ताप्यै दधसे बेदकी ओेलीक्रा पता ल्यता 
2, (१) भध्यात्मते व्यक्तिका संबंध,(२) अधिभूतमे प्राणिमषटिका 
अर्थात्‌ माजन षध, बौर (३) भधिदैवतमें संपूण जगत्‌का 
षधे । येद व्यक्िमे प्रारभ करता दै जर चकते चकते 

। 


केन-षृश्छका विचार । 


(02. 
सम्पूणं जगत] ज्ञान यथाक्रम देता है { यही वेदक रोली दे। 
जो इसको नदीं समञ्चते, उनके ध्याने उक्त प्रश्नो संगति 
नह आती। इसल्ि इसत रलीको समञ्ञना चारप । 

वेद समन्चत दै, करि जैसा एक अवयव हाथ पांव आदि 
दारीरके साथ जडा हे, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ 
सयुक्त हुआ दै भैर समाज संपूण जगत्के साध मिय ह। 
व्याक्त समाज भौर जगत्‌"ये अलग नदीं हा सकते। दाथ पांव 
आदि अवयवे जसे शरमं दै, उसी प्रकार व्यक्ति ओर कुटुब 
समाजके साथल्गे है ओर सब प्राणर्योक्ती समष्टि संपूण 
जगतसे सलपर दयो गईहे। इसल्ितीनिं स्थानम नियम 
एक जैठे हीदं! ({ चित्र जग्ले २०े षृष्टषर देखो. ) 

सेकहवे मन्म “भाप, लद: उषा सा्यभवः, ये चार्‌ खयच्द्‌ 
करमश्चाः बाह्य जगतमे “जक, दिन, उषःकाल छार सायकारू 
के वाचक है, तथा व्यक्तिके शरीरम “जीवन, जागृति, इच्छ। 
घोर धिभ्रंति'" के सूचफ द्‌। इसलियं इस सालन मतक भाव 
दोनों प्रकार छमज्ञना उचित द । ये चार भाव समाज ओर्‌ 
राके विष्ये भी होते है, सामाजिक जीवन, रा्रय जाग्रति, 
जनता इच्छ ओर लोगोका आराम ये माव सामुदायिक जीवन 
मरं । पाठक इस प्रकर इस म॑तरका भाव समन्ने। 


न्न १७ सें फिर वैयक्तिक बातका उठेल हे । भजाततु अर्थत 
संततिका तांता (धापा) द्ुट न जाय, इष्टि शरीरम्‌ वीये ट 
यद धात यहां स्पष्ट कटा € । तत्तिसय उपानषद्‌न ` “प्रजतन्तु 
मा ग्यवच्छेत्छीः (तै०१।११।१)” सतति तता नताड | चट्‌ 
उपेदश ह 1 वदी भाव यहां सूचित किया हं । यहां दूतं वत 
सूचित होती है कि वीय येदी खनके ल्मि नदीं ६, परतु उत्तम 
सतति केके क्मिही है । इसव्यि कामेपभोगके अतिरेक 
वीयका नाश नदीं करना चादिये, प्र्युत उस्षको चरक्षित करके 
उत्तम संतति उलन करनेमे ह खचै करन। चादिये। इसी सत्त“ 
अगे जाकर मंत्र २९ कर्हैगे के “जो बह्मकी नगरीषो 
जाना है उक्तको बरह्म क्षौर इतर देव उत्तम दद्िय, दीष 
जीवन घौर उत्तम संतति देते द 1 *“ उस भत्र अनुसंधान 
हस मेते प्रश्रे देखना चाहिये । वश अथवा कुर्रा क्षय 
नह होना चाहिये, ओर संततिक। करम चरता रहना चाहिये; 
इतन। नही परंतु उत्तरोत्तर संताततिमे शुभगुणोकी इद्धि दोनी 
चाहिये इसच्यि उक्तं सूचनादीहै। अन्ञानी लोम दीयैका 
नाश्च॒इ्व्यसनोंने कर देते दै, ओर उससे अपना ओर्‌ 
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अर्थात्‌ पंके प्रकाशित पाग तू रह ¦ ' इतस्ते जायु दोर्घ 
होगी । जो लोग तंग मकानके अंधेरे तंग कमरोमे रहते ह, 
जहां सुयप्रकाश्च उनको नहीं सिल्ता वे अल्पजीवी होते हं । 
श्लरीरके वमडीपर पुप्रकाश्ष्का स्पशं होना चाहिये । 
योडासा-भी अधिक पु्प्रकाश चमडीपर छगनेषर जिनको 
कष्ट हीते हं वे वोरधंजीवनके अधिकारी नहीं हँ । मनुष्य खदा 
कपडोति वेष्टित रहते हं गतः वे सुं जीबनसे वंचित रह्‌ 
लाते हुं । यवि मनुष्य : सुयत्तिषस्नान फर तौ उनके रक्तं 
सुयंक्रिरणोमि जीवनविदयुत्‌ प्रविष्ट होमौ ओर उनको अधिक 
ल्म होगा । सु्थंके विषम प्रह्नोपनिषद्मे कहा है-- 
आदित्यो ह वे प्राणो रथिरव चन्द्रमा रयिरा पतत्स्थ 
यन्मतं चामूते च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ 4 ॥ 
प्राणः पभरजानासुदयत्येष सुः ॥ ८ ॥ (प्रश्न. , ) 
(सूर्यही प्राणहै मौर जो सत्र अन्य मूतं अथवा अभूतं 
है वहु रथिदहै। यह सुं प्रजार्ओका प्राण है जो उदयको 
प्राप्त होता है । इतनी सूर््ी महिमा है, जतः इस सुष्तमे 
कहा हँ कि, ' सूर्यके प्रकाशते अपना संन॑ध न तोड। कयेःकि 
यह सु्यप्रकाश्च एका हं कि, जिससे मनुष्यकी अयुष्यमर्यादां 
बढती हं! जो जौ प्राणी सु्प्रफाश्ञसे सपना संश्च तोउते हं 
वे अल्पायु होति हँ । सये हौ ओवनक्ा समुद्र ह, इसलिये 
इससे दुर होना ठीक नहीं । सुयके समान अन्य देढभी 
मधुष्यका जीवन दीघं करते हं इस विषयमे निम्नलिखित 
म्मा द्रष्टव्य हं-- 
भगः अंद्युमान्सोमः मरूतः देवाः इन्द्राञ्ची स्वस्तये उत्‌! 
(मं.२) 
मात्तरिभ्वा वातः तुभ्यं पवताम्‌ । ( मं. ५) 
शापः अमृतानि तुभ्यं व्षेन्ताम्‌ । ( मं.५) 
इह विश्वे देवाः तुभ्यं रक्षन्तु । ( मं. ७) 
अन्नयः जातवेदाः वेश्वानरः दिव्यः पवेदयुतः ते रक््न्तु : 
, ङ 
द्योः परथिवी सूयः चन्द्रमाः अन्तरिक्षं त्व। रक्षताम्‌ । 
(भं १२) 
जायमाण इन्द्रः जीवेभ्यः त्वा सं-उदे द्घातु । 
॥ि ( भ॑. १५) 
आदित्या वसव इन्द्वाश्ची स्वस्तये त्वा उद्धर्तु । 
(मं. १६) 


अथवेवेदका खुवोच भाष्य 
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याः पृथिवी व्रजापातैः सोमराज्ञी; ओषधयः त्वा मत्योः 
उदपीपरन्‌ । ( भं. १७ ) 

“ वृथ्वील्यानर प्राप्तं होनेदाले देवता पृथिवी, जल 
( आप्‌ ), अगि. वायु, वयु, { सोगक्षीः ओषधयः ) 
सोमरादि गौषधियां, ८ प्रजापतिः ) प्रजापालक राजा, 
दश्चानर, जातवेदा आदि ह, अन्तरिक्ष स्थानम रहुनेवाकत 


` भन्तरिक्न ( आपः ) मेधस्यानीय जल, मतिरिरवा वातः, 


८ भरतः ) वायु, चन्रमा, इन्ध, विद्युत्‌ ( प्रजाप्रतिः ) रेच 
मादि देवता है भौर चयुलोकमे रहनेवाले छः, भये, आदित्य, 
मग, प्रजापति ( परम अस्ना ) आवि देवता, ठे स 
देवतः मनुष्यको दीघं मायुष्य देवें । ' इनसंसे प्रत्येक देवताका 
सेवंध प्राणीकी दीर्घाधुक्रं स्य हं । प्राणी तुषितं होनेपर 
जले प्राणधारण्‌ कर्तः द, भूख कथनेपर अओीषधिवनस्पतियां 
फूरलोफिलो भौर करन्दोपे आणीको जोवन देती हु, सुर्येत्रकाशं 
तो सभी पदार्थों जीवन देताहं ठं इसौ प्रक्रार अन्यान्य 
देवतास जीवन केकः मनृष्यादि प्राणी प्राण धारण करता ह । 
ये खर दे ८ वयो-धसः ) अंग्युकतौ धारण करनेवलि 
हे, ये ( संधसन्तु ) मनुष्यको दीघंजीदन प्रदान करर । 
इन देवस जोदनन्रवित प्राप्तं कर्नेका ही नाव यदै, 
इसौल्यि कह! ह कि-- 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्छ चः । 
परस्पर भावयन्तः घ्चयः परमवाप्छथ ॥ (म गी. २।११) 

“ यज्ञे देको संतुष्ट करो भौर देव तुम सबको संदुष्ट 
करेमे, इस प्रकार परस्यरको आनन्द प्रसन्न करते हए तुम 
सव प्रम श्वेव प्राप्त करोगे । ' इष प्रकार मनृ्यसे यक्षका 
संबध हे, अतः इस सुक्तमे कहा है कि-- = 

वर्हः प्रमगुः कथा स्यात्‌ १ (मं, १६) 

‹ यज्ञ विधातक कसे हीगा ? ' सच्चा यज्ञ॒ विधिपूर्वेक 
किया जाये तो बहू कभी विधातक नहीं हो सक्ता, प्रत्युत 
पोषक ही होगा । स रीतिसे स्यादि देकोसेि शक्ति प्राप्त 
करके मनुष्य धनौ शवितका विक्षास कर सकता ह ओर 
यहां नन्दे रहकर दीर्घजोवन प्राप्त कर सकता हं । 
हसी प्राणधारणक्े विषयमे एस सुक्तसं कहा हं-- 


ठे श्ण; सषाम इह रमन्तां । 
अयं पुरुषः असखुना सह । ( म. १ } 


अ १) 


इष्ट ते अखः, इह पराणः, इष्ट आयुः , इह ते मनः। 
{मे.२) 
त्वा प्राणः बलं मा हासीत्‌ ' ते अषु अद द्यामा । 
(भं. १५) 
स रीतिसे यज्ञ्रारा देवता्ओको प्रसन्न करके ` तेरे 
अन्दर प्राण, बपान, भयु. मन, बल मावि स्थिर ररहुं।' 
अर्थात्‌ मनुऽ्पको दीघंजोकन प्राप्त हो । 
ते जीवातुं दक्षताति रणोभि । ( मे. ६) 
भनृष्यमे जो जीवन मौर बल्ह ' वहु: त्तव शुभकमं 
करनेके लिये ही हं, यज्ञके लिये ही ह । मनुष्यको जो वीर्घायु 
प्राप्त करनी हं, बहुत बल प्राप्त करना हं वहु इसी कार्यंके 
लिये हं, वह सव शेष्ठतम यज्ञरूप क्के ल्ि ही है-- 
अयं इह अस्तु, अयं इतः अमत्र मा गात्‌ ।( मे. १८) 
मृत्योः त्या उदपीपगम्‌ । ( मं. १९ ) 
त्वा आहा, स्वा अविद, पुनः नवः आगाः । (मं. २०) 
हे सर्वांग } त सर्व चुः ते सर्व आयुः च अविद्‌म्‌ ॥ 
( मं. २०) 
त्वत्‌ नि तिं सत्यु अपनिदध्मसि 
यक्ष्म अपनिषदष्मसि । ( म. २१) 
सष ख्रवयेण इमं मृस्योः उत्यारयामल्ति । (मं. १८ ) 
“ यह मनुष्य इस लोकम रहे, परल्तरेकमे न जावे, अर्थाद्‌ 
न मरे । मृत्युसे तुन्ने बचाया हँ । भृत्ये तुके लौटा लाया 


ह! मानौ तु नया होकरही मा गा हुं, तेरा नयाही जीवन 


पर गया हं । हे सर्वाणसंपु्णं मन्‌भ्य ! चक्षु, मायु जादि सब 
वक्षे प्राप्ठ हृष हे । वुश्ते इति, मृत्यु ओर रोग दूर हो गए 
हे । हजारों बलवोयेवाली मौषधिोके प्रयोग हारा तुष 
मृप्यसे कका वियाहं।' 

इत प्रकार वीर्घंजीषन प्राप्त करनेमे सणिमंत्र मौषधिके 
विचिध प्रयोग करके यह्‌ सिद्धि प्राप्त करनी होतौ है । 
वीघंजीवनकी प्राप्ति उपाय भाय्‌बेद, योगतसाघन आदिमे 
विस्तारपु्षंक देखे जा सकते हं । 


तम ओर ज्योति। 
त्वत्‌ तमः व्यवात्‌ , अप अक्रमीत्‌ । 
ते ज्योतिः अभूत्‌ । ( म. २१) 
* तुक्षसे अन्धकार इुर हो चुका है मौर तु्े प्रकाश प्राप्त 
हभ है । ' इस भंत्रमे जीवनके एक महान्‌ सिान्तको स्पष्टः 
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किया है । मनृष्यका नीवन सचमुर प्रकाशका जीवन है षर 
बहुत थोडेही लोग इतका अनुभव करते हु । प्रसेक मनुष्यके 
चारो भोर एक एष प्रकाशक वतुल स्वतत्र हं, जैसा जिघ्तका 
सामर्थ्यं अधिक होता है, .उसना उक्षका वतुंढ बडा भौर 
प्रमावश्ालो होता है 1 जिसक्षा आत्मक बल कम है उसका 
प्रकाश्ञवतुल भी छोटा होता है । यहु भरकाश्चवतंल भले ही 
छोटा या कमजोर हो तो भी जाकाशतक, नक्षत्रोतक फंलने 
योश्य विस्तृत होता है । मनष्य जव मरने लगता है फर यह्‌ 
प्रकाश्तवतुल छोरा छोटा होता जाता है, जो मनुष्य भरने तकं 
अपने अन्तिम अन्‌भव बतला सकता है, वह॒ इम नातको 
प्रत्यक्ष रूपसे कह सकता है । अन्तिम समय क्षणक्षणभं 
जिसका प्रकाञवततुर छोटा होता जाता है वहं वंस्ा कहता 
भो हं । मनुष्यकौी मारमापर ( तमः) अन्वकार या 
अविद्याका आचरण पडना ही मृत्यु हूं । अन्तसमयभे जब यह्‌ 
प्रकाशवर्तुल केवल अंगुष्ठमान्न रह्‌ जाता ह तो उस सनृष्यको 
म॒तय॒ हो जातो € । यहं अनुभव इस मंतरदारा च्यक्त किया 
गया हं । ‹ हे मनुष्य ! तेरे ऊपर अन्धेरेका मावरण आरहा ` 
था, वह अब हूर हौ मया हं मौर पूरवंवत्‌ तेरी ज्यति जगतमे 
फल गयोहं । ` यह २९१ वें मत्ररागका आश्चय हे 1 त्त 
आत्मप्रकाशका अन्‌भव हे । यह्‌ कोर काल्पनिकं बात नहीं 
ह । जितने जगतका मनुष्यको ज्ञान होता ह वहां तक इस्तका 
यह प्रकाशवतृल फंला रहता ह, मरणं समयमं वहासि 
अरकाशवतुल कनं ` शनैः छोटा होता जाता हं । बेहोकश्ौका 
अयं हो प्रकाक्षव्हुलका संकोच ` होना ह । बहो होनेबाला 
मनुष्य कहता ही हं कि मेरा आवक सामने भंषेरा छा गया। 
चक शवच्ल अयं यह्‌ हं ज इसका जो प्रकाल ला हज 
या बहु संकुचित हो गया, इसलिये इसकी जोवनशक्ति कम 
हो गई ओरं वह भृच्छित हो गया । 
दो मागेरक्षकं । 

इयामश्च शावलश्च यमस्य पथरी श्वानौ । (मे. ९} 

" कालता मौर 8्वेत एसे बो यमके परागं रक्षक इवान हँ 1 ' 
यहां “ श्वान ' शब्दा अथं कर लोगोने ' कुत्ता ` किया हं 
ओर इसका अथं एेसा माना है कि “ यमके दो कुत्ते यम. 
लोकके मागमे रहते हे । ' परंतु यह नथं ठोक नहीं हं । 
“ दवान ' इाब्दका अवं यहां “ ( ्वा-नः; श्वः+न ) जो कल 
नहीं रहता ' यहु हे । यह्‌ ताम सयं ज्यात्‌ कालका ह, हवेत 


(१९) 


नसह भूमि, जल, तेज, वायु, सयं आदि देवताओकी अनु- 
कलता संपादन कौजातीदै जर क्ञानखेदी अपने सुखमय 
` निवासके लिये उनकी दावता खी जाती दै; अथवा जो क्ञान- 
स्वरूप परन्ह्म दै बही सव करता है। उक्त प्रश्नका तीन 
स्थानम अर्थं इस प्रकार होता दै। यां भी“ ब्रह्म ** क्चब्द्ते 
ज्ञान, अष्मा, परमातमा आदि अथं लिथि जा सकट टै, क्योकि 
केवर ज्ञाने भत्मासे मिनन नहीं रहता ३। 
दूसरे प्र्रमे “ दैव-जनीः ठिक्ञः 2 अर्थात्‌ दिव्यप्रजा 
परसपर अनुकूल बनकर केष रीतिसे उखपू्णं निवास करती है, 
यह भाव है । इ विषयमे पूवं स्थले लिखा ३ । इस प्रशन 
उत्तर भी 'ज्ञानसे यद सबदहोवा हे" यदीह) 
तीरे प्रक्रमे पृचछा दकि ““ सत्‌ क्षत्र," उत्तम श्चात्र 
किससे होत। है ए क्षते अर्थात्‌ दुःखोसे जे। चाण अर्थाव्‌ रक्षण 
किया जाता दै, उखको क्षत्र कदते द । दुःख, कष्ट, आपत्ति, 
दानि, अवनति आदिसे बचाव छरवेकी शकते विसये प्रप्र होती 
है, यह प्रश्न ३। इधर उत्तर “ज्ञानसे वह शक्ति भाती दै 
यही है । ज्ञानसे खय कष्ट दूर होते दे, यद बात जैसी व्यक्तिं 
वैसीहौ खमाजप्रं घोर राष्ट बिलकुल सत्य दै । 
"* दूरा नक्षत्र किससे दोत। दै £ यद चौथा प्रश्न दै । 
यक्षा ^ न- क्षत्र ” इन्द विशेष अथते प्रयुक्त इ हे । 


आकाशम जो वारागण ह उनक्गो “ नक्षत्र  कदते ह, इसल्ि विचार सूक्ष्म दृष्टि करना चाव । ९. 
कवे ( ने क्षरान्ति) अपने स्थान पततित नदीं दते । अर्थात्‌ ओर्‌ छुलोक मिलकर निखार होती ईं । यदं 
अपने स्थाने पतित न दोनेका भाव जो “ नक्षत्र," शब्दे ओर जगत म भी दें । देखिये 
लेक व्यक्ति राष्ट्रे जगतम 
क्प रूप खूप 
 विश्चः ) 
नामिन गुद जनत। नी 
भूः: तकरका प्रदेश, प्रजा ( भमि) 
पाव धनी ओर काशीगर लोग 
(क्षत्र ) का 
भुवः छाति ओर शूर लेग भतरिक् 
हृदय रोकखम। (वायु) इ 
खमिति 
(ऋय ) 
खः सिर  /. 181 बुलोक 
म नमो मंड्क (८ धुथे ) 


1] मस्तिष्क माप्रेमड्ल 


अथवैवेदका .सुंबोघ भाष्य | 


॥ कां १०, 


है वह यहां अमीष्ट ई ! यद अथं ठेनेसे उक्त प्रश्ना तात्पर्य 
निश्रारखित प्रकार हो जाता है, ^“ किष यद दूखरा न मिर- 
नेका सद्गुण प्राप्त होता है १ ?› इका उत्तर ^ ज्ञाने न गिर- 
नेका खदुगुग प्राप्त होता है '' यद है । जिघके पाच ज्ञान होता 
है, वह अपने स्थानत कमी गिरता नीं । यद जैखा एक व्यक्ते 
खत्यदै वैखादौ सम।जमें भौर राटमै मी दे। अथौत्‌ क्ञानकेकारण 
एक व्यक्तिमे ठेसा विलक्षण सामथ्यं प्राप्त दोतादहै कि वह ्यक्ति 
कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहो सकती । तथा जिष 
समाज ओर राष्ट ज्ञान भरपूर रहेगा, वह समाजमभी कभी 
अवनत नदीं हो सकता । 
इन मनोम व्यक्तिगौर सखभाजकी उश्नतिके तत्त्वे उक्तम 
प्रकास्से कदे दं । ज्ञानक कारण व्यक्ति इंदरिय, राष्टूके पाच 
ही जन उत्तम अवस्थाने रहते द, प्रजा का अभ्युदय होता द, 
उनमें दुःख दूर करनेका साम्यं भात। ह जर ज्ञानकेकारणवे 
कमो शपनं श्रेष्ठ अवस्था गिरते नदीं । यदा सानवाचक क्र 
शन्द दै,यह पूरवो प्रकारदी ^्ञान,जात्मा,परमार्मारपरमह्म 
का वाचक है, क्योकि सस्य ज्ञान इनम दी रहता ६ । 
(७) अधिदेवत । 


इस प्रश्नोत्तरे तिलो कीक विषय भा गया ट, इस चारि 
भूलक, अंतरिक्ष लोक 


स०२) 


मत्र २४ में पूछा है कि, पृथिवी, अतरिक्ष, भौर लोको को 
अपने भपने स्थानम किसने रखा दै १ उत्तरे निवेदन किया है 
क उक्त तीनां लोको ब्रह्मने अपने भपने स्थाने रख दिय। ३। 
उक्त कोष्टकसे तीनों लोक व्यक्तिमे, राषटुमे भौर अगव्ने कहां 
रहते दै, इसका पत्ता लग सकत है । व्यक्तिमे धिर, हृद्य 
भोर नामिके निचला भागये तीन लो दै, इनक धारण 
भाष्मा कर रहा है । शरीरमे अधिष्ठाता जो अमूं भत्मा है, 
बह शरीरस्थ इन तीनों केटोको फारणकरता है ओर वहांका 
सब कये चलाता दै । अमूत राजशाकते रष्टय त्रिलोकी 
खरक्षिठता करती हे । तथा भमूते भ्यापक जहम जगतकी त्रिल- 
कीकी धारण कर्‌ रहाहै। 

षस २४ वे मंत्रके पश्चमे पूरं मंत्रों क्िि सव दी प्रश्न खंम्र- 
हीत हो गथे हें । यह बात यां विशेष रीतिं ष्यानने धरन 
चाद्ये कि पिले दो मनोम नाभिके निचे भागक विषयत 
भ्रः मैत्र ३ से तक मध्यभाग मौर छतिके द्॑वषङ अश्च 


है, म्न से ८ तक सिरे दिष्य प्रन द। इष प्रकार य 


भ्न ग्वक्तिकी त्िलोकीङे विषयमे स्थूल शश रके ऽबधने द । 
मंत्र ९, १० में मनकी राके जोर भावनकि षश्चदै, म्न ११ 
भं सवे शरीरम न्याप रफ विषयक गक, मत्र १२ 
नाम, सूप, यसःन्ञान ओर चारित्यके भने, मत २९३ 
माणक खेबेधके प्न, मत्र १४ भीर्‌ १५ जन्म म्ट्यु 
मादिके विषयमे प्रश्न दै मत्र १७ मे संतति त्रीयं आदि 
भके । ये सज मंत्र व्यक्तिके शरोरमे जो निलोकी ३, उसके 
संबधमे ह । उक्त मंतरौका विचार करने उक्त बात स्पष्टष्ो 
जाती दै । इन मं्नोरे परशनोका कम देखेते एता खय जायगा 
किं वेदने स्थूले स्थूल परवधे प्रारंभ करके कै सूक्ष्म आत. 
शक्तिके विचार पाठकङि भनमें उत्तम री तिसे जमा दिये दै ! जड 
शरीरङे मोटे भागे प्रारभ करके चेतन भात्मातकं अन।याघसे 
पाठक भा गये है| केवल प्रश्न पूछने हं! पाठकमिं इतना 
भदत ज्ञान उत्पन हुआ है। यह खु केवल प्रश् पूठनेकी नौर 
भरभ्नोके करमकी हे । 

चोवीस्वे मंनमेप्रश्नष्िदहें कि, यह त्रिलेकी [किसने 
नारण कौ है । इसका उत्तर २५ वे मंत्रमे है छि, “ बरहम श्व 
्रिखोदीका धारण करता दै । * भर्यात्‌ शरीरको िगेशी 
शरीरके अधिष्ठाता आत्मनि धारण दी $, यह ““ भाच्वाञ्जिक 
भाव ” यद्‌। स्पष्ट हो गया हे। इधर प्रकार पचा प्रमोह 


केन-सूक्का विचार । 


(२२) 


उच्चैर इस एकी मंत्रने दिय है । 

अन्य मंत्रोमिं (मंत्र १६, १८२४ ठक्‌ ) जितने प्रभनपू्े 
हे उनङे ““ भाविमौत्िक "' नेर “' नाधिदैविक ”” रथे 
दोही विभाग दोते है, इनका वैय्यक्तिक भाग पूषै विभागे 
आ यय। दै । इनका उत्तर भी २५ वामत्र हीदे रहा है। 
रथात्‌ सबका धारम '°ब्रह्म ” दीकर रहा है। त्पयै 
संपूण ७१ प्र्नौका उत्तर एक ही “ ब्रह्म ` ‡ शब्दम श्रमायां 
ह । प्रश्ने अनुश्ार ““ ब्रह्म ” शब्दके अये ^ इनि, आत्मा 
परमात्मा, प२बह्म '' भादि दो सक्ते दै । इसदा संबध पूवं 
स्थानमे बतायादी दै। 

न्यक्छिमे ओर जगत्‌ म्र जे भ्रेरकः दै उसका "ह्मः न्दसे इष 
रकार बोध दो गथा । प्रतु यह केवल दान्दकाही बोध दै, 
प्रयक्ष अनुभव न्दी दै । शब्दसे बोध होनेपर मनम चिता 
उत्पन्न होती दै कि, इसका प्रयक्ष ज्ञान क्रिस रीति भ्र 
किया जा खकठा दै १ इमे शरीरा ज्ञान होता हे भौर श्य 
जगत्‌को भ प्रयक्ष करते दै, परंतु उखके अद्याभिी प्रेरको 
न्व जानते 1! उको जाननेका उपाय अगले मेत्रमे क! हे- 


ह्म-प्रापररा उपाय । 
इख २६ मे त्रदे अनुष्ठानको विया कदी हे । यदी भनु- 
छान है जे। कि, अत्मरूपश्च दगेन करता त । सवे पदिली 
बात ३८ भयौ ” बनने । 4 भ-यर्वा .'› का भरं 
ड निश्वल । थै का अथ दै गति अयव चैचकत्‌। । चैचनता 
सब प्राणियों यती दै । शरीर चैचल दै, उसपन ईदिंयां चचक 
३, किली एक स्यानपर न्ह ठहरती। उनसे मी मन चैचल 
ह, इस मनकी च॑चलताकी तो रे हद्दी नदी 2। इष प्रकार 
जञा च॑चलता ३ उसे कारण आत्मक्षक्तिका आविर्भाव नदी 
हेता । जब मन्‌, इद्रियां ओर शरीर स्थिर होतादै, तब 
आत्माकी शक्ति विकसित होकर प्रमट होती दै । 
भसनेके अभ्यासे रारीरकी स्थिरता होती दे, भौर शारी- 
रिक आरोग्य प्रप्त होनेके कारण सुख मिलता है । ध्वानघे 
इदियोडी स्थिरता होती दै भैर भक्तिषे मन शांत होता हे। 
इघ प्रकार योमी शपरनी चेचलतोका निरोध करता ह । इघ- 
ल्वि शस योर्गाको “ भ--यर्वा * भर्थात्‌ ^“ निशल '› कदते 
है । यह निशलता प्राप्त करना बेदी भभ्याघका कायं है । 
सुगभतासे घाष्य नहीं दो! सोषठाल निरतर भौर एकनिटचि 


२७४ अथर्वैवेद्‌कां इवो मास्य 1 [ कांड ८ 


अयं जवितु मा मृतेमं समीरयामसि । 


कृणोम्यस्मे मेषजं मृत्यो मा पुरूपं वधीः ॥ ५॥ 
आवां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । | 

ज्ायमाणां सहमानां सर्ह॑स्वतीमिह हवेस्मा अंरिटत।तय ॥ & ॥ 
अधि त्रूहि मा ईमथाः सुजमं तवैव सन्न्सर्वहाया इहास्तं | 

मवांशारथो मृडतं शा थच्छतमपतिध्यं दुरितं ध॑त्तमायुः ॥ ७॥ 
अस्मे परस्य अभि ब्रूहीमं द॑यस्वोदितेकष्यमेतु । 

अरः स्वद्गः सुशरुज्जरसां शतहायन आत्मना मुजमरदरताभ् ॥ € # 


~~~ -- 


1 ~< 


अथं- ( अयं जीवतु ) थह पुरष ौवित रहे, ( मा शत ) न सरे¦ ( इमसं ईस्यामसि ) इसको हम 
सचेत करते है । ( अस्मे भेषजं कृणोमि ) इसके लिये मँ जीषध बनाता हं ! हि ( मृत्यो) मृत्यो !( पुर्व मा वधीः } 
इस पुरषका वध न कर । ५॥ 

८ अहं अरिष्ट- तातये ) मे सुखंका विस्तार करनेके ल्यि ८ जीवलां ) जोधन देनेवाले { नघारिषां ) हनि न 
करनेवाली ( जायमाणां सहमानां सहस्वती ) रक्षा करनेवाली, रोग हुटारेवाली भौर वल बढानेवाली, ( जीवन्तीं 
अस्मे इवे ) जोवनीय मौषधिको इसे वेता हूं ५ ६ ॥ त 

( अधि ब्रूहि ) तुं उपदेश कर, (मा आरभथाः ) बुरा बर्तीव नं फर. ( इमं सृज } एस नति जगत्‌म्‌ चल 
( तव पव सन्‌ ) तैराही होकर यह्‌ ८ सर्वहायाः इह अस्तु ) पुणं मायृतक यहां रहे । ( भवा-र्वो ) ह भव बौर 
शवं ! तुम दोनो ( म्रडतं ) सुखी करो, ( राम यच्छतं ) घुख दो । ( दुरितं अपसिध्य ) पापो हर करके ( आयुः 
चत्तं ) दीघं जायु प्रदान करो ।॥ ७॥ +“ 

हे ( खत्यो ) भृत्यो ! ( अस्प अधि ब्रूहि ) इसको उपदेश्च कर, ( हमं दयस्व >) इसपर दथा कर । ( अर्यं इतः | 
उत्‌ एतु >) यह इस विपत्तिसे ऊपर उषे । ओर ( अ-रिष्टः सवाङ्गः ) पीडारहित सव मगो परण, ( ख-श्चुत्‌ ) उत्तन 
ज्ञान या वण शक्तित युक्त होकर ( जरसा रातहायनः ) वृद्ावस्यामे सौ बते युक्त होकर ( आत्मना अज 
अदयुतां ) अपनी शिते भोगोको प्राप्त करे 1 ८ ॥ 


र । इस रोगीको ह्म 


भावार्थ-- यह मनुष्य दीर्घंजीवो होवे, ्ष।घ्र न भरे । एतौ शक्ति इसमें संचालित करते हं 
सौषधं देते हें 1 इसकी मृत्यु तहो। ५॥ । 
इसके दीर्धजीवनके लिये जीवन्ती मौषधिक्षे रको देता षं । यह जायुष्य बढनेवाली, बलं देनेवाली, वोष 
ओर रोग दुर करनेषालोहै।. ६।, छ. 
हत दी्ंज्ीवनके उपाया उपदेक्षा जनताको वे, कोहं बुरा आचरण न करे, यह पुरुष इससे निर्दोष होकर मा ० 
करे 1 इसको दीर्घजीवन प्राप्त हो । इसको सुखमय श्ररीर मिले, रोग मौर दोव दूर हँ ओर पूर्णं आयु प्त ही ॥ ७ । 
` इसको जारोप्य प्राप्तिक। उपवेश वे, मृत्य. इसपर इस समय दया करे, यह्‌ सब प्रकार अभ्युवयको भप्त होवे, ५ कि 
तब अवयव पूणं रीतिसे बे, निर्दोष हो । यहु जानवान्‌ हकर पूर्णाय हषे आर अन्ततक अपने प्रथह्नस्े अपने लिये 
माकछ्यक पोष प्राप्त करे 1 € ॥. कि 


हृानेवालो, 


5. . 8 + ¶ ॥ १४. 


सक्त २] दीर्धायु । २५ 


देवानौं हेतिः पारे खा वृणक्तु पारयामि सा रज॑स उद त्वां म॒त्यो्पीपरष्‌ । 
आगाद क्रभ्यादं निरूहं जौतातेवे ते परिधिं दधामि ॥ ९ ॥ 
यत्‌ तें निपानं रजपं मृत्यो अनवधष्येब । 

पथ इमं तस्माद्‌ रशचुनतो ब्रह्मस्म बम ष्मसि ॥ १० ॥ 
टृणोमिं ते प्राणापानौ जसं मृत्युं दीम; खस्ि । | | 
वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदृतांशरतोऽपं सेक्रामि सवोन्‌ ॥ ११॥ | 
आरादरातिं निकरैतिं प्रे प्रादि कव्यादः पिन्चाचान्‌ । 

रको यत्‌ सर्वं दुभृतं तद्‌ तम॑ इवापं हन्मसि ॥ १२॥ 
अरे प्राणममताद्‌युंष्मतो वन्वे जातवेदसः। 

यथान रिष्या अमृत॑; सजूरसस्तद्‌ तें इृणोपमि तहु ते समृध्यताम्‌ ॥ १३२॥ 


 भर्-- (देवानां हेतिः त्वा परिश्चणकतु ) देवो शख वत दूर रशे । (त्वा रजखलः पारय।मि ) द् रजसूते 
पार करता ह । ( त्वा सूत्योः उत्‌ अपीपरं ) चके शष्युसे श्ठाया है, त्‌ शरल्युसे दूर दी उश है । ( क्रव्यादं अर्चि 
सारात्‌ निरं ) माखभक्षक भश्िको दूर रता ह ¦ ( ते जीवातवे परिधि दधामि) तेरे जीवनके स्मि स्यादा 


निशित करताहू ९५ । 

हे ष्टर्यो ! ( यत्‌ ते अनवधष्ै रजसं नियानं ) जो तेरा लिप रजोमय सागै है ( तसमात्‌ पथः ध्म रक्षन्तः) +. 

उक्त मार्गसे हस परूषक रक्चा करते हए इम ( अस्प ह्म वम कृण्मसि ) इसके स्मि शानका कड करते ह ॥ १०॥ । 
( ते प्राणापानौ जरां ख्यं दीर्ध आशुः स्वरिति कृणोमि } तेरे किं प्राण भान, कढापा, दीष भायु लोर 

भन्तमें च्यु कस्याणमय करता हं । ( वैवस्वतेन प्रष्टितान्‌ चरः सर्वान्‌ यमदुवान्‌ ) विवस्वान सूर्यसे उत्पन्न कालके 

भेजे हुए सर्वश्र संचार करनेवाके सष यादूलोको ( अपसेधामि ) मैं दूर करता हं ॥ ११॥ 

(असति) श्रु, (निकरतिं ) दुमति, ( श्राह ) सेग, ( क्रञ्याकः ) मासमक्ष$ जन्दु, ( पिशाचान्‌ ) मास 
खानेवक्े (रक्षः) विनाशक ओर (यत्‌ स्च दुभूतं ) जो ह भदितकाी है, (तत्‌ तैम इव ) उक्तो भन्धकारङे 
समान ( परः आरात्‌ अपहरन्ति ) दूर हटा हर ॥ १२॥ ॥ 

(अग्धनात्‌ आयुष्मतः जातवेदसः असने; ) नतर, भायुशाहे जाववेषु नक्निसे ( ते प्राणं बन्वे ) तेरे प्राणो 
माप्त रता ह । (यथा अग्रतः ह रिष्णाः) जिसे भमर होकर दु न पिनष्ट होगा । ( सजूः भसः ) शके सा 
रद, ( तत्‌ ते सश्प्यतां ) वह तेरा कायै सषदधियुक्त दोवे ॥ १६ ॥ 


भावार्थ-- देवोके शख तृक्तपर न मि। रुक्ष भोग्तिसे परे रे जाता हुं । श्युको हटा हू । सुदौको जकानेषाशा 
भक्ि एेरे पाससे दूर होवे सौर वु पूर्णायुकी भन्तिम मर्यादात जीवित रह ॥ ९ ॥ 

स्युका नजिक्य माग है, उथापि डषनते हम इसकी रक्षा करये है । भौर हसक जानक! ष्च देते है जिससे इघ्ी 
रक्षा होगी ॥ १०॥ 

माण भाल, हृद्धावस्था, दीं लाद लादिके कारण पुति सुख प्रात हो ! वुक्च इट देनेवाले जो होगे उनको दूर 
करता द्रु ॥ ११0 

शश्र, विपरि, रोग, विनाशक, धातक, पौर क्षीणता करनेवक्े षो होगे नको दूर इराता हुं ॥ १२३॥ 

भमर घौर भयु देनेवक्ते भति देसे जच तेरे कयि प्राण रावा हं ! इसे तेरी शत्यु नही होगी । तू यहाँ जीवित रहं 
भौर सभृद्धिसे धुर हो ॥ 1६॥ 

श ( भयर, बु. माव्य ) | 


(द) 


(२) फेलनेसे उसका सबक साथ स्वध आत है। (३) वह विपुल 
दोनशे कार्णदी चारों त्फ कैल रहा हे । ( ४) सबकी शोभा 
उसी कार्ण दारी है, इखलिये वद सुशोभित भी है। ये "ष्ट" 
चन्दे अथं खम कोरा दे ओर्‌ इस प्रसंगे बडे योग्य हे । 
प्रह इश विचार न करते हुए कहयोने “उत्पन इभा. एसा 
असिद्ध भ डेक्र इख मत्क अर्यं कटका यरन किया । 
इश्व डिचार पाठक ह कर्‌ सकते द । 
इर मत्रे “ सष्टा~रे; " तथा “बभूर्वार"१. शाब्दे प्ठ्त 
है । प्छ स्वरका उच्चार तीन गुणा लंबा करना चाहिये । ष्ठत 
र्द्का उच्चारण अत्यैत आनंदके समय त्रेमातिशयर्मे होता 
दे । इसके अम्य भी प्रसंग दै, परु यदं आनंद तिशयके 
म्मे इस उपयोग क्रिया ह 1 ब्रहमपुरीको जाननेस्े असत 
आशनेद होता दै र परम्ात्माद्धी सव॑न्वाप्रकता श्रयक्ष अनुभव 
मे अनेते उस्र आनंद पारावार दी क्या कना है ! इष 
परम आनद्को शब्दों व्यक्तं करनेके चयि ष्टुत स्वरङं प्रयोग 
इर त्रम हुआ दै ।. 
जिष पुरषके' परमात्मसाक्षात्क।रका अनुभव उक्त प्रकार आ 
जाता दै, बह आनंदसे नाचने क्गत। दै, वह उस्र आनेदमे 
मरन हो जात्ता दै, वह प्रेमे ओतप्रोव भर जाता ड, वद 


सोकमोदसे रदित अतएव अघ्यंत आनंदमय हो जाता हे । ` 


अ ब्रह्मज्ञानंक्रा भौर एक फल देखियि- 


(११) ब्रह्मज्ञानका फुर 

ब्रहमनगरीका थो डसि अधिक वेणन इस २९ वे मंम । 
“भमूतेन मान्रुवा बद्धणः पुरि; अर्थात्‌ “अगतस ञआङृत 
बरह्मको नगरी दै ।° यहां «“अ-मृत “शब्दस अज, अभर, 
अजरामर आत्मा लेना उकच्वित ह) इस ब्रह्मपुरिभे भामा परि- 
पूणे है आस्म] अ-स रूप होनेसे जो उसको प्राप्त रता ३, 
वह भमर्‌ बन जाता दै | इसलिये इरएकको यथाशक्ति इस 
मामे प्रयत्न करना चाधि । यह ब्रह्मकी नगरी कं ३, उस 
स्थानक पहा मन्न ३१ मे पारकदेखने) 

बह्मनगरर।को यथावत्‌ जाननेसे बह्म भौर क्राम प्रधन्न होते हे 
ओर उपाखकको च्छु, प्राण लर प्रजा देते हे । “श्रम, 
न्दे “आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म" का बोध होता है गौर 
“भ्ाह्मा ;"” शन्दसे ““ब्रह्मसे बने हुए इतर देव, अर्थात्‌ भि, 
वायु, रवि, विद्युत्‌, इंद, वख्ण शादि देन्‌ बोधित होति ह । ° 


अथयवेद्का सुबोध माष्य। 


[ कां. १०, 


बरह्मनगरीशरो जाननेसे बरद्यकी प्रसन्नता होती है ओर संपूण इतर 
देवकी भी प्रसनत। होती दै । प्रसन्न हदोनेसे. ये घब देव ओर 
सव देवोा मूल प्रेरक नह्य इध उपासका तीन पदार्थोका 
अण करते द ।.चे तीन पदाथ “चक्ष, प्राण भौर्‌ प्रजा!" नामसे 
इष मत्रे केददे। 

“चष्ट "“शब्दसे इंदिर्योका बोध होता है,खव इदरि्यामें चश्च 
सुख्य दोनेसे, मुख्या प्रहण करनेसे गौगोंका सयं बोध होत। 
है। ^“ प्राण *? शब्दे आयुका बोध दोता ह । क्योकि पराणी 
आधु है 1 “प्रजा? सन्दे. “अपनी भौर संतति › छी जती 
दै । ताष्पव ^“ चश्च, प्राण जेर प्रज। ”› शब्दो करमशः (१) 
संपूण इदियोका खास्थ्व, (२) दवै भाघुम्य भौर ( ३ ) 
उत्तम सततिका बोध होता दै । उपाप्तनाघे प्रसन्न हुए नह्य अर 
देव उक्त तीन बातें अपण करते द । ब्रह्मज्ञानक्रा यद कत हे । 
। (१)शरीरका उत्तम बल ओर भारोम्य,(र) भतिकदीे भावुभ्व 
जीर (३) ख॒प्रजानिमौण की शाक्त ब्रह्मज्ञाने पराप्त रच 2। 
इनत मन शाति, वुद्धि खमता ओर भात्मिक बलकं हप 
न्नता अतभूत है, यद बात पराठकन्‌ मूं । इन अतिरिक्त 
उक्त शिदधि हो नी चकत । मानसिक _ शांतिके अभावि, 
बौद्धिक समता न दोनेप्र तथा आस्मिक निवैरुता की ७ 
नतो शारीरिक खास्थ्य प्राप्त होनेको 4 द आरन 
दीघयुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता दै । ये सद्गुण तथा 
इनके सिवाय अन्य सव छम गुण ब्रहमज्ञन॑से चहज प्राप्त 
होते दै। 

हमक कृषा ओर देवकी प्रथन्त होनेसे ज उत्तम फलं 
मिल सकता है वह यही हे । हमरे आरामं माचीन , कालके 
लोग अति दार्षं आयुष्य्े संपत थे, बलिष्ठ ये ओर ५ 
इच्छानक्षार च्ीपुरष संतानकी उत्पति तथा विद्वान्‌ इर भा 
(ज वरि ण संतति ऽस्य करतेथे । इष 
जि चदे उस अद््तिकां सतत <. ४ 
विषये शतपथ व्राह्मणके अंतिम अध्यायनं भयत 1 
उपनिषद्के अतिम विभागमे प्रयोग ही प सन्दा नय 
इतिहास भंथमिं इस विषयक बहुतबी खाद्वियां ६। पाठक ८ 
इस बाततको देख सकते दें । उसका वहां उद्धरण करन 
लि स्वान नहीं । यदां इतना दी बताना दै कि, अहमक्ञान 
होने छख शारीरिक खास्थ्य संपादन करके भतिदी् 
भाधयुष्य ्ाप्त करनेके धत्य छथ अपनी इच्छाक़े भुखार 
उत्तम तति की उत्पतति कौ जा सकती दै जिघ्र काले, जिघ्र 


स्‌०२] 


देशे, जिन लोगोश्छो यड विया साध्थहोगीवे लेग दी घन्य 
हों सकते । एक कालमें भारयको यदह विधा प्राप्त यी, अनेभी 
प्रयघ्न करनेपर इख वियाकी प्राप्ति दो सकती दै । 

संतान -उत्पतिकी' संभावना होनेकी आधु ही ब्राह्मक्ान 
होनेवाग्य रिक्षप्रणाली होनी चाहिये । आठ वरषैङी आयुते 
उपनयन करके उत्तम गुरुके पास योगादि अभ्यासकरा प्रारभ 
करनेते २०, २५ वषं की अवधितरं बरह्मक्ताक्षात्कार होना भसंमव 
न्दी है ।. अष्टावक्त, डुकाचाय, सनस्छुमार आदिकोको वीस 
वर्षके पूरं हौ त्त्ज्ञान हुआ था । इससे बडी उमरम जिनो 
तत्वज्ञान हो गय! था देसे सष्पुरुष भरतखंडके इतिद।स्मे बहु. 
ती द। तत्पं विशेष योग्यत।वाठे पुरुष जे कय॑ अल्प आयुते 
कर॒ सकते दै, वही कार्यं मध्यम योरयतावााके अधिक 
कलमे सिद्ध होगा, ओर कनिष्ठ योग्यतावारको बहुतदी काल 
लगेग। । इसलिये यद सवंखाधारण रीतिसे इतनादौ कह। जा 
सकता दै कि ब्रह्मचर्व-समाप्तितक उक्त योग्यता प्राप्त ` हो 
सकती हे, भोर तत्पश्चात्‌ गृहस्थाश्चममें सुयोग्य संतान उत्पन्न 
करनेष्छौ संभावना कोई भरधैय कोटीकी बात नदीं । 


भाजकल बहमज्ञानका विषय बद्धोकादी दै रेखा समज्ञा जाता 
है, उनके मतद्धा निराकरण इस मंत्रे कथनसे हो गया है। 
अद्य्ञानका विषय चास्तविश रीतिसे ""्नह्म-चारि्योका दीदै। 
नमे गुर्कुलोभिं रहते हुए ये “ज्रह्म-चारी ^“ दी ब्रह्मपराप्तिका 


उपाय कर सक्ते है जोर ब्रह्मचर्य-आश्रम की समामितक ` 


* "रह्म पुरी”? का पता लय। सक्ते दँ । तथा इक आयुर्मे ( 9 
शारीरिक खास्थ्य, (२) दीष भागुप्य भौर ( ३ >) घुभ्रजा 
निर्माण कौ दाक्ति, भादिकी मौनि उ।ल सकते दै । इस रोतिसे 
खच्चे ब्रह्मच।री, ब्रह्मपुरे जाकर, ब्रह्मज्ञानी नन फर, बह्मनिष्ठ 
रहति हुए उत्तर तीनों आश्रमम सांतिके साथ त्यागपूक भोग 
करते हुए भी कमक्पत्रके समान निर्ठेप रौर निदोंष जीवन 
व्यतीत कर सक्ते है । इस विषयके आदश वसि, याज्ञवल्कय, 
अनक, प्रीङष्ण अदि दहै । 

हरएक युतं ब्रह्मज्ञानके च्वि प्रयत्न होना दौ चाहिये । 
यह्‌ .उक्त बात इकताल्ये लिखी है कि यदि नवयुवके की प्रदत्त 
इख दिशामे हो गई ती उनको अपना जीवन पवित्र बनाकए 
उत्तम न।गरिकं बननेद्र।र। सब जगत्‌ सच्ची शांति स्थापन कर- 
नेक महत्कार्यम्‌ अपना जीवन समपंण करेका बडा सौम्य 
प्रप्त दौ सक्ता दै । अस्तु । यह मंत्र भौर भी बहुत बातोका 

॥.; 


केन सुक्क विचर । 


1 (२७ ) 


ओध ऋ रहा है, परेतु यहां स्थान न दनेसे अधिक स्पष्टीकरण 
यदं नदीं ह खकत।। भक्षा हे ड पाठऽड टष्टिस इस मत्रका 
अधिक विचार करेगे । ई व्रह्म गोर्‌ सवहकिरन असते 
मन्रमे है, देखिये- 

मव २९ मे जो कथन है.उधीका स्पष्टीकरण इस मंत्र 
ह । बरह्मपुरोका ज्ञान प्राप्त होने शो भूवं चभ दो दै 
उस! वणैन इस मंत्रम दै। (१) भति बद्ध भवस्थके एव॒ उसके 
चक्ष आदि इद्विय उसको छडते नदीं,(२)ओर न प्राण उसे 
उस ब्द्ध अवस्याके पृरदी छोडत। दै। प्राण जलदी चला 
गथा तो घङ्ाल्में मृल्यु होता दै, ओर अल्प अयुर्े इदिय 
नष्ट होनेसे अधापन आदिं शारीरिक न्यूनता कष्ट देती ह 


क 


न्रहाज्ञानाको ये कृष्ट नद हत । 


आठ वकी आयुतक कुमार्‌ अवस्था 

सोलह ५५ बाल्यं „+ 

सत्तर + १ तारुण्य -ज 

सौ त र लिः 
एकस वीक्ष = » ॐ जौणं पश्चात्‌ मृष्यु 1 


ब्रह्मज्ञानी का प्राण जरा अवस्थाके पूवं नदीं जाता। इस 
भवस्थातक वह्‌ आरोग्य सैर शंतिका उपमेग केता है बीर 
तत्वश्वात्‌ अपनी इच्छसे शरीरका दाग करता दै. जैखा 
कि भौष्मपितामद आदिकेनि क्रिया था] ( इस विषयमे "" मानवी 
आयुष्य *› नामक पुस्तक देखिये ) 

तासं यह ब्रह्मविया इस प्रकार लामद्रावक है । ये लम 
परयक्ष द । इसके अतिरिक्त जे भभोतिक अमृतक्छ लभ 
दोता ह तथा भात्मिक शक्तियेकि विकासका अनुभव होता 
है बह अरगही दै । पाठक इसका विचार कर्‌ । अगले त्रम 
देर्वोकी नगरीका स्वरूप बताया ह, दाख थ- 


(१२) ब्रह्मकी नगरी 1 अयोध्या नगरी । 

यह मर्यशरीर दी “' देवोकी अयोध्या नगदी ^ दै । इसके 
नै द्वार! दो आंख, दे) कन, दे। नाकं, एक सुख, एक 
मनदार ओर एक गुददवार मिलकर नौ दाने दै । पूर 
सुख ह ओर पश्चिमद्वार गदा दै । पूवरस लेदर प्रवेश. 
हेता है भोर पश्चिमद्व।रसे बाहिर गमन दहता हे । अन्यदा 
छोटे है भौर उनसे करनेके कायै निशिती दै । प्रत्येक 
द्वारम रक्षकं देव मौजूद दै ओर वे कभी भपना नियोजित 


, २८ भधर्षैवेवका स्ुषोभ माच्च । | कांड ८ 


सो(ऽरिट न म॑रिप्यासि न मरिप्पपि मा निमेः । 


नवे तत्र भ्रियन्ते नो म॑न्त्यधमं तम॑ः ॥ ३४ ॥ 
सर्वो बे तत्रं जीवति गौरश्वः पुरषः पद्य । 
यतरद न्यं कियते परिविजींदनाय कमू ॥ २५॥ 
परि त्वा प्रातु खमनेम्योऽभिचाराद्‌ सर्बन्धुभ्यः । 
अमंभिर्मवाृतोंऽतिजीवो मातं हासिषुरसंबः चरीरम्‌ ॥ २६ ॥ 
ये मृत्यव एकशतं पा नाष अतिकाय । 
मन्तु तस्मात्‌ तवां देवा अभतश्वानरादधिं ॥ २७॥ 
अपनः शरीरमसि पारयिष्णु रकोहासिं बलदा । 
अभो अमीवचात॑नः पुद्रुनामं भेषजम्‌ ॥ २८ ॥ 


[त 
भथ-- दे (अ-रिष्ट ) निलिच मनुष्य { ( खः न मरिष्यति ) वह श नही मरेगा । (न मरिष्यलि, मा 
दिभः.) नदी मरेगा, नच मत वरह । ( तन्न तर चै श्रियन्ते ) वहं नक्ष मरते है तथा ( भधमं तमः नयन्ति ) दीन 
कन्धकारके प्रति भी नहीं जति ॥ २४१ | 
( यकर इदं बरह्म ) जहां यह क्न नौर (जीवनाय कं परिधिः क्रियते) जीवम कमि सुखमय ^. 
है ( त्र ) वक्ष ( गौः अश्वः पद्यः पुरषः ) माज, घोडा, पठ भोर मदुव्य ( खर्वः ति जीवाति ) सव षरं 
रहता ह ॥ २५॥ र षि । 
( समानेभ्यः सबन्धुभ्यः ) समान वान्भरवोख हनेषाढे ( मभिचारात्‌ त्वा वरिषातु ) दमक दृध न र र 
त्‌ ( अ-मन्रिः अदेः वा भतिजीदः ) नक्षीण, शद भौर दीर्मजीवी हो । ( अघवः ते शरीरे मा दासिष्ुः) भा 
तेरे शरीरको न छोड ५२९॥ तवा्री 
( ये एकशतं खतः ) जो एसो षक शु है, (या यतितार्या, नष्टः ) लो पार करने योग्य माश हरेवा 
हे ( तस्मात्‌ ) उसे ( देवाः वेश्वानशत्‌ भः ) सक देव वैश्वानर भग्निक़ी वाक्तिते ८ त्वां ) एषि ( भधमुखन्वु 
सक्त करं ॥ २७॥ ह नं 
(सभ्नेः पारयिष्णु शरीरं असि ) भशक्षा पार करनेवाढा शारीर व्‌ ठै ( रक्षोहा सपत्ना भलि ८. व) 
भोर दुर्मोक नारकत्‌ हे! (जथो अमीवचातनः) नौर रोग दूर करमेवाा है । ( वताम 
पविन्नता, द्धि भौर गति वेनेवाका यह भोषध दहै ॥ २८॥ 


र 


मावार्थ- भव त्‌ नहीं मरेगा । जतः नव दरनेका कारण लह है | जहां कोह मरते नदीं नौर ज भंेरा नही, देते 
स्थानम वुक्चको काया है ५२४) । 

मदं बह़ कन नोर दीषैजीवनकी विध्या हे बहौ लाह नोडा मनुष्य भादि सब दीर्वायु होते ह ॥ २५ ॥ 

भपने बन्धव म्जवोके नाक्रमणसे तेरी रक्षा करते दह । तू नीरोग होकर दीर्बायु इमा तेरे प्राण शुक्ते लन नदीं 
शोको ॥ २६६ | 

जो. संकरो परषारखे भानवे मृस्यु है, नोर नारके जो ल्य साधन ह वे परमेश्वरकी कृपात दूर हो ॥ २७ ॥ 

तेजस शस्या प्रारीर ही तेरा है । ला च खयं चारक नारा करनेवाा है । वु स्वयं रोरगोको दूर करनेवाका है । 
वरे शन्ब्र पचिश्रता, दधि शोर गति केष कति ह । शण डरे द दीर्मादु दो ॥ २८ ॥ 


खक २] 


कर्पासं । २९ 


दीषीयु बननेका उपाय । 


मृर्पुका स्बाधिकार । 


दीर्घायु दभनेी हर्छा हरएक प्राणीके भन्तःकरणरे रहती 
है। परंतु सस्युका भविक्ठार सचके ऊपर एका है, इस 
विषयमे दस सूर्म छदा है- 


कष, अ, 


यध्युरचे दविष्दां स॒त्युरीश्े चतुष्पदाम्‌ । ( मं. २६) 

५ द्विपाद्‌ भौर चतुष्पाद इन पव प्राणिर्योपर दस्युर 
भचिकारहै।' द्विपाद प्राणी वो पावके होते है जैसे 
मनुष्य, पक्षी भादि । चतुष्पाद प्राणी चारपाववाङे प्च 
भादि होते है । इनसे भन्थ मी जो प्राणी दै जिनको बहुपाद्‌ 
शोर भपाद्‌ भीकष्ाजा सकतादै, इन सब प्राणिर्योपिर्‌ 
शर्युका प्रभुष्व है । भर्थात्‌ द्ष्युके माधीन ये एष प्राणी द| 
भप्युके. जधिकारके भादर दनमेसे कोद नर्दीहै। सवी 
मन्तिमगति त्यु भाधीन है । ध्यु जबतक इख रोके 
हन प्रणिर्योको रडने देगा तबत्क ही वे रगे, भौर जिस 
दिन सष्यु भराणीको ठेना चाद्रेगा, तब प्राणी यर्दारि चक 
रसगे । इक्तस्यि श्ध्युचे दयाकी याचना करर है-- 

गतयो ! इमे दयस्व । (म. <) 

^ श्व्यु | इसपर दय) कर । *' सर्वचिकादी दोक दै, 
षह दुया करेगा तो ही कपना कुछ छाये वनेमा । भौर यद्वि 
खप्तमे प्राणिर्योपर कोष किषा, तो पिर उनकी रक्षा ढौन 
-करेग ! परंतु वेषा देखा जाय तो खभ्युकरे धसे सर्वाधिशार 
र्ते हृष्‌ भी वह नियमोफे भाषीनहै। वह भी विष 
भिवमसे चरता है, भवतः शप्तो प्रसन्रता हदोने$ कुछ नियम 
है। डन नियमो अनुसार चर्नेवारोश्नो ही राम हो 
सक्ष्ताहै। लद; हन नियमो ज्ञान प्राक्च करना चाहिये, 
इसी क्षानका उपदेश करना - चादिये । यद पदेश करने 
योग्य विषयहे। दस कारण कषा है-- 


जीवनीय बिदयाका उपदेश्च | 


अधित्रूदि । ( मे ७ ) अस्मे यि दि । (न° ८) 
भस्परे बहाम घमं छण्मखि । (मं १०) 
^ म [प [4 
सर्वा वे तत्र जीवति गोरभ्वः पुरुषः पटुः । 
भ ति [+-9 +> 
य्रेदं घर्म क्रियते परिधिर्गीवन।स कथ्‌ ॥ (मं० २५) 


५ मच्ुष्याको इस नीवनीप विद्मा उपदेश कर) 
मञुष्ोको दीर्घा बननेकरे निमर्मोक्ना डपदे द । जिसे 
जीवनश्ो भवथितक सु्पूक रहनेक। भौर दीधेजीवनकै 
गियर्मोका कान सजको डपदेशद्कारा विशा जाता है, वं 
मञुष्य तो दीर्वजीवी होते ही दै, परंतु छक वे शके गाय बोडे 
भादि णश्च भी दीषैजीवरी होने है ।'' 

दीधजीवमक्ी विद्या है, समे प्राणिर्मोको दीर्भैीवत प्रा 
कशनेके स्थि विरोषं नियम ह । उन जीवनीय नियमोका 
द्या जनताको देनेके स्यि डपदेशक नियुक्त करमा धःषिये | 
इनका यदी कर्यं होना कि ये मामम्नामस जाय, व्ही 
जनताका जीवनक्रम दद्धं , सनका व्यवहार दद्धं शौर उनके 
रहने सहनेके भयुश्ार उनश्ठा दीरैनीवन होनेके स्यि योगब 
उपदेश द । इस प्रहार हरएक ग्रामके कोर्मोकषो डपदेश दिया 
जाय । उनसे जो भूं दोती हां, उनके दिषमरमे खनको 
समश्वाया जाय नौर डलके जीवनस देसा परिवतेन कावा 
ज्ञाय कि, निषसे दीर्बायु प्रात होने भोग्य दैनिक पपवर 
वे कर सक । 

ज्ञाना कक्च। 

इख सूक्ते दस मेत्रते " ब्रह्य वर्म ' भरात्‌ ' इ्ञान- 
रूपी कवच › बमानेके विषयमे कदा हे । छान यह बडा 
मारी कदच है । भन्य एव्चयेष्षुदु कवच ह|  घक्से 
तिशष प्रसावश्चाक्ी कवच श्वाना षवच है । मानो, जाने 
कपचकी निचरी प्रेणोपर अन्य कवच होते है । ईस कारण 
जिने हानका कवचच पदन छिथा वह्‌ खम्से मधिक सुरक्षित 
दोत्ा है) यां तो यतक किला है कि जिश्ने ्ानक्षा 
क्वच पहन छिया उत्ष्षो तो खत्युकामी इर नहीं रहता । 
इतना कानके इस कवचका सामथ्यै है ! मृस्युका सामथ्ये 
वसे भिक दै, परंतु जो सदुष्य श्वानका कवच पहना हे 


उसपर यृल्युके शखभी काये नदीं कव सकते । जलका कद 


जिखने पदन जिया है वह मृत्युके पाशेोंको लोड सकता है, 
३ेखिये- 

अवमुश्चन्श्रल्युपाश्चानशस्ति ¦ ( मं० २) 

देवानां हेतिः त्वा परि ब्णक्तु 1 (मं० ९) 


[1] मृस्युके पाक्ञोको मौर भशरगतिके बल्ब षो तोष ५ ॥. 


(६०) 
` मनुभ्यसमाजमे वेदी मनुष्यठकिजोा" केन › यह प्रन करते 
हे,-यहे इ “ ढेन ‹ शब्दक। मड । यह परदन मनुष्यद्धी मान- 

दता सिद्ध करनेवाला है, पाठक इथ छन्दक] महत्त्व जानें 

प्नौर अपने जीवनका विच।र करना इससे सीसे । 

मै छख शक्ते बोलता ह, किष दाकितते सेचत (= 
ससि शाकितसे जीवित रटत हं, किष शाक्ितसि जन्ममरण 
तथ। प्रजनन हो रहे दै, इस संपूर्णं दंसारके भाधारमे कौन 
, दे, वंह इष निर्माण कथो करता श्ये प्रशरदे ज हरएक 
मनुष्वके मनमें उत्पतन होने चादिये। प्रतु किन मनुष्योके अन्त 
करणरमेवे प्रन उदवेहैं १ पाठको विचार तो कौजिवे। 

भर्थात्‌ मंनुष्यजाति अगणित वषेति इ भूमंडलपर उत्पन्न 
हई दै, प भमीतक सव मनुध्य सच्चे मानव नहीं बने जो 
“केन' इख प्ररनदधो कर सक्ते दै" ओर उत्तर दुयोग्य गुरुवे 
प्राप्त होनेतक चुप नीं रह्‌ सकते । 

जैते अन्यान्य कृमिकोटक द जन्मते लैर मरते, वैसदी 


अथ्ंवेदका सुबीघ श्नाध्यं । 


[ कां० (47 


` मनुष्य प्राणी भ जन्मते भौर मरते ओर भ कयो जन्मको प्राप्त 

इ भौर क्यो मर गया इसका विचारतक़ करते नदीं । ' 
अपने जवने विषयमे कैसे प्रन करने चाहिये ¶ह इस सक्छ. 
ने स्पष्ट कर दिया है। मानवजवनके विषयमे कई प्रन यहां 

दै, यदि इतने दी प्रहन, मनुष्य करना साख जायगे कतो 

उनका आत्मज्ञान हो जायगा ओर उन क! जीवित खफठ मी 

दो जायग्‌। | 


अतः पाठॐ इस जिज्ञासा-युद्धिकी जाग्रति करनेवाले इथ 
केनसूक्तका मनन करे, ओर विश्वके अंदर ओ भद्‌ भुत श्षाक्ते 
दै उष भद्‌ भुत. शक्तिके विषयमे कान प्राप्त करके भने जीतने- 
कां सार्थक कटे । मानवी जीवनन्नी सफलता करनेवाला यद 
ज्ञान ३ै। आशा दै किइस केनसूक्तने जो यह जिज्ञासा 
जाग्रतिक-साधन बतायादै वद आचरणर्मे लाकर्‌ सब साधक 


सिद्ध वनेगं | 


(द) सपत्ननाश्क वरणप्ाणि। 
( कषिः- अथां । देवता- वरणमाणि!, वनस्पतिः, चन्द्रमाः । ) 

9 = ~ ॥ ~ ॥ = (0 ष प मणीहि दुरस्यतः ॥ १ ॥ 
अयम वरणा म॒णिः सपतक्षयणा वृषा । तेना रमस्व त्व शत्रून्‌ प्र मृणाहि दुरस्य 
प्रेणान्छृणीहि प्र मृणा स्मस्व मणिस्त अस्तु परणता पुरस्तात्‌ । 
अवांरयन्त वृरणनं देवा अ॑भ्याचारमसुराणां श्रःश॑ः ॥ २ ॥ 
अयं मणिरवैरणो -विश्वभेषजः सहस्राक्षो हस्तो हिरण्ययं! । 
षते शत्रनर्धरान्‌ पादयाति पूरैस्तान्‌ द्रुहि ये तस्व द्विषां ॥३॥ 

भर्थं-( मे अये वरणः मणिः) मेरा यह्‌ वरण मर्म ( चषा लपत्नक्षयणः ) नलवान्‌ है ओर रातुओक नार 1 

दै। ( तेन ) उखे सह्यसे ( स्वं शत्रून्‌ श रभस्व ) त शनुका नाद कर नोर (दुरस्यतः भ खणीदि.) दष्ट इच्छा करनेवाला 


नाश कड ॥ $ ॥ 


{ कनान्‌ त्र णाह ) इनको मार, (प्रमृण ) नाञ्च कर, ( च रभस्व) नट कर । यह (मणिः) मि ( ते पुर्सतात्‌ इरदता 
नतन ) तेरे अग्रभागते नानेव[ऊ] अभेऽर्‌ होवे । (द्रेबाः वरणेन ) देवोनि इस वरण मणिवे ही ( असुराणां श्वः चा अभ्याचारं ) 
भुके प्रतिदिनं होनेवलि अत्याचारोक। ( धवारयत्न) निवारण क्रिया ॥ २ ॥ 

। ( अवं वरणो मणिः विश्वमेषेजः ) यदह वरणमणि सन सैषधिर्योकरा सार दै। ( सहसाः हरितः ) सदन्त भङवाला, 
सब दुःखौकः इरण करनेवाकः ट मर यह(दिरण्ययः) सुवणंसे युक्त दै(सः ठे शात्रून भरान्‌ पादकालि) व्ह तेरे एक रातरुजाको 
नीचे निराताहे। (चे ध्वा द्विष्म) जो तेरा द्वेष करते ह ( तान्‌ पूर्व; दुभ्बुदि ) उनको सबसे पूव दब।करः नीचे रखो ॥३॥ 


षूऽ २, म० १-१९१] सपर्ननाद्ाक वंरणमणि। (२१) 


अयं तें कुलां वित॑ता पौरगेयादयं भयात्‌ । अयं त्वा स्ब॑स्मात्‌ पापाद्‌ व॑रणो वारपिष्यते।।४॥ 
वरणो वारथाता अयं देवो वनस्पतिः । यक्ष्मो यो .असिन्नाविंस्पद देवा अंवीनरन्‌ ॥ ५ ॥ 
खम सुप्त्वा यदि परयांसि पापं मगः सतिं यति धावादज्टाम्‌ । 

परिक्षवाच्छनेः पापवादादयं मणिधैरणो वारयिष्यते ॥ £ ॥ 

अरौत्यास्ता नि््रत्या आभेचारादथे। मयात्‌ । मत्थोरोजीयसो वधाद्‌ वरणो बारायेष्यते।।७॥ 
यन्मे माता यन्म पिता भ्रात॑रो यच्च॑ मे स्वा यदेनंरक्ुमा चयम्‌ । 

ततों नो वारापिष्यतेऽयं देवो बनस्पतिः ॥८॥ ` 

व्रणेन प्रव्य॑थिता आदैव्या मे सवैन्धवः । अघं रजे! अप्ंगुसते यंन्सरधमं तमः ॥ ९ ॥ 


अरि्टोऽहमरिटगसयुषमान्त्सधपूरुषः । तं मायं वरणो वणिः परं पाठ दिशोदिंस॥१०॥ (७) 


अयं में वरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः । 
सरमे शत्रुन्‌ वि बाधतामिन्द्रो दस्युंनिवासुरान्‌ ॥ ११ ॥ 
६ चारों ओर कठ हुए छृध्याप्रयोगके!, ( पौरूषेयात््‌ मयात्‌ ) 


ण करेमा ॥४॥ 
यः यक्ष्मः घासम्‌ जा- 


स्थ-( भ्यं वरणः) यद वरण मणि ( ले विततां कृं ) ते 
मनुष्यकृत भयस, ८ भये स्वा स्रस्त पापात्‌ ) यद तुन सब प्रकाररे पापि ( वारथिष्यते ) निवार 

( भयं बरणः देवो वनस्पतिः ) यदह वरण माणि वनस्पति देष (वरयाते ) दुःखनिवारक ६।८ 
विष्टः ) जो क्षयरोग इसमे पविष्ट हज ई, ( ते * देवा अवीवरन्‌ ) उसको देव निवारण करते है ॥५॥ 

( खं सुप्प्वा ) खप्नमें निद्र समय ( यदि पपं परयति ) यदि तू पापे द्र्य देखत। दै (यति भजुषटां खतं भावत्‌) 
यदि भवोग्य गतिसे कोई दौडे, ( शङकने; परिक्षवात्‌ ) शङ़निके जलत दुष्ट शब्दे ओर( परापवादात्‌ ) निन्दाके शब्दस (भय 
-वरणो मणिः वारयिष्यते ) यह वरण मणि निवारण करता दै ॥ ६॥ 


। न ५ र ४.१ भ्रट (अ 
(रात्याः निकर्याः ) शत्रुमवसे, विनासे, ( भभिचारात्‌ यो भयात्‌ ) विनाशक अरचगन = अन्य भयसे,(खत्योः 
ह वरण मणि निवारण करेगा ॥ ७॥ 


यत्‌ चमे ्रातरः) जो मेरे भारं, जो मेरे 
भयं वनस्पतिः देवः ) यद 


४५ 


भोजीयसो वधात्‌ ) सृके भयानक वधते ( स्वा वरणः वारयिष्यते ); तञ्चेय 
अत्‌ मेमातवा) जो मेरी माता, ( यत्‌ मे प्रिता) जो मेरा पिति ( 

( स्वाः ) आप्तजन तथा (वये यत्‌ पुनः चकृम } हम सथ जो पप करते रदे दै, (ततः 9 उसे पापस ( 

वनस्पति देव ( नः. वारयिष्यते ) दमारा निवारण करेगा ॥ ८ ॥ क 

( मे सबन्धवः घ्ातृम्याः ) मेरे बाधवोके साय शाञ्ुगण ( वरन पन्यधिताः ) वर्ण मणिके कारण. पीडित कि 
( असुतं श्जः भपि भरुः ! अन्धक।रमय धूकिमय स्थानको प्रप्त हीं । (ते भघने तमः यन्तु) वे नहृष्ट जन्धकोरकी माप 
हौ ॥९॥ 

( मदं भरिष्टः ) मे अविनाशी, ( भरिष्टगुः ) अविनाशी वस्तुओ भ्र्त.करनेवार ( भायुघान्‌ ऽ्पूतषः ) दीषु 
शौर घमस्त पुशषाथी जनोसे युक्त हं । ( भये वरणः मणिः ) यद वरण मथि ( दिशोदिशः मा परि पाठ ) घमस्त विशाभोमे 
भेरी रक्षाकरे॥ १०॥ 

( भये धरणः राजा वनस्पतिः देषः } य वरण मणि राजा वनस्पति देव ( मे अरति ) मेरी छतीमें विराजता हुभा 
५ ह) शत्रुन्‌ वि बाधतां मेरे शतुभोको पीडा देवे ( हन्कः दस्यून अचरान्‌ ईव ) जञसा इन्द्र॒ असुरो जेर शत्रुभे ताप 
देता है॥ ११॥ । । । 


३३२ 


सामानिक भौर राजकीय क्षेत्र भत्याचारी शत्रु भी हर्म्मे 
सेमिटित ठ । रश्च शन्ते इन सवका बोध होता है; 

७ दुभूत=न्रो भी वृर होनाहै वह सव दूर करना 
आहि ; हरप्क प्रकारष्टी बशक््को हटाना चाद्ये । 

< तम्रः= श्न, हीनता शादि सव ठमोयुणङके प्रकार 
वृर करने चाद्ये । इससे हरप्क प्रकारक्धो नवनि धोतीष्ट 
भौर भस्पायु मी होती है। 

९ रजः= [के दिषयमे पूव स्थव्मे कष! है, यद 
शब्द्‌ यष्टा इन सत्रों नहीं षाया है फलके मच्रसे टिया ह] 

१० मभिचार- ( समानेभ्यः सवन्धुभ्यः अभि. 
शारः) भपने समान जो भपनी समभ्यतावाठे नपने भा ह, 
उनसे मके होवे हँ। ये हले भी विधातक होनेसे 
मके करण विपत्ति दौर स्स्युमी होते हैँ । धतः भपने 
बन्धु शधर्वोमे एक विचार होना चाहिये निस भायु वदनेन 
सावता होगी ¦ ये एक प्रकार दमङे है, इनसे भि दृसेर 
भकारे भी हमले हते दै वे ( विषमेभ्यः अषन्धुभ्यः 
भ्रभिखाशः) अपनी छ्षञ्यताते विपरीत छम्यतावारे शुभो 
जो इमके्ते दैवे भी नका स्यु करनेवलि होते है, 

भतः दृश प्रकारके शश्र सद्कि चयि दूर करने चाये 
कोहं किसीके अपर हमला त करे सौर सव भानन्दु तकज 
रहते हूर सुखसे रद । 

१९ शरीर सकः मा हासिषुः= किसी भग्य परकारसि 
होनेवाङे शकक मृत्यु मो नदो । सद रोग ( अमारः) 
मरियक न ह, ( भर्तः) लकाल्ये त मरै, भौर 
( अतिजजीवः ) भतिद कारव जीवित र ; मनुष्यकोये 
तीम वते प्ाध्य करना छि मरियकू ग रहना, भकारे त 
मरमा सौर भतिद शादु प्राप्त करना। दसै विरुद्ध कीन 
विन्नहँजोये दह, एक मरियङ दोना, रोगा दिक्च क्षीण होमा; 
वृसा नकारसि तथा बणाद्िसे पीडित होना भौर भङ्प नाथु 
होना । सनुष्यका प्रयत्न इन दिपत्तिर्योष्ठो हटानेके छियि 
होला चाये । 

१२ पकरातं मूर्थवः= एकल एक मदय ह । म्य इतने 
मनेक परकाएके द | इन सवो हटाना मनुष्या करवष्य हे 
ओदनविद्याके नियर्मोके शमुद्धुक उ्यवहार करनेसे चे शक्र 
शपमृष्यु होते हे । नो मदामृष्यु ट वह दूर होगा परंदु हटेगा 
गही, भपमुस्यु सोहं, या धिक हो, वे छव दूर श्ियि 
लाके दै । 


भथवेषेदका सुमोच भाष्य । 


[ कांड ८ 


१३ नष्टाः जो जन्य नादाक साधन दैवे मी ( अतति- 
तायाः ) दर करने योग्य ह । जिस नि कारणते मनुष्य 
आदि प्राणी नान्न होत है, घात होता है, क्षणा होती 
है, भवनति होती हे, खक्रवि रुष जातीहै वे श्र कारण 
हटाना नल्यंत भावरयक्‌ द । 

१४ तस्मात्‌ मुञ्चतु = पूर्वोक्त वधिपत्तियोसे ववा 
करनेका माम इयक्ति दै । यद मुक्ति मनुष्य हसी रोकमें प्रास्त 
कर सकता शौर यद प्राप्त करना मनुप्यका भावरयक्क 
कत्य है । वैश्वानर ' की कपास यद मुक्ति प्राक्त हो सकती 
है । वैश्वानर उको कदे है कि, जो ( विश्व } सव (नेर) 
मनुष्योका एक भभेद्य सघ दोता है 1 मानव सवने शपमा 
रेषा व्यवहार करना चादिये छि जिसे सवका सुख वे, 
सशरी उश्नविदो भौर कों पौन रदे) संघटित प्रयह्नसे 
सबका भटा हेः सकता है । संघटना मानवी उज्नतिका मूर 
मैश्र दहै! 

हस प्रषछार इन मत्रोमे मानवी विपत्तिके शरण विये दँ 
शौर उनको दुर करने उपाय मी कदे है 1 पाठक दना 
विकेष विचार कर । | 

शसे पतै बात ही दियादहै छि वेदको तीन घते छिद 
करना अभीष्ट है- ( १) एक (अ-म न्निः ) रोग मरियक् 
नहो, हृ्टदुष्ट नीरोग भौर सुष्ड षने, (२) दृष्रे रोग 
{ अग्रतः ) भमर जीवनस युक्त, भर्थात्‌ भण्टवरूपी सुखमय 
जोवनवकि वने भौर (३) तीसरे मञरुष्य ( अतिजीषः ) 
दीरधैजीवी बने । वेद्को भमीष्ट है कि मदुष्य समाज देखा 
अने, यही वात अन्य शब्दस निश्रङिखित मन्त्र भागों 


कदी दै-- | 
ते भच्छिद्यमाना जश्दष्टिः अस्तु! (म १) 
द्राघीय आयुः प्रतर ते द्श्वामि । ( म. २) 
भये जीदतु, मा श्त दमे समीर्यामि, सवदाया इहास्तु। 
{ मं० ७ )} 
५ तेरी अविच्छिन्न बृद्धावस्था होवे । दीष भायु रष्तृष्ट- 
रूपये तेरे कथि धारण करता हूं । यष्ट मनुष्य जीवित रहे, 
सच सरे, शसको सचे करता हं थद पूणे सादु होकर दष्ट 
रे ॥ १ 
ये सव मेत्र भाग मनुष्यकी दी भायु होने योग्य 
समाजकी एवमा करके सूचक द ! दीर्षं भाग प्राप्त कनेक 


खक्तं २] 


छिये ष्यक्तिवेः लंदरका तथा प्तमाजके भम्दरका पाप कम॑ 
होना खाहिये, हसकी सूचना देनेके स्यि कहा दै-- 
ह्रसेभ्य दुरितं घत्तमायुः । (म. ७ ) 

** पापको दुर करके दीर्घ लायु्टो चारण करिये ! ° यही 
दीर्घायु प्राप्ठ करनेशा पाय दै । जगत भदरं पाप होगा, 
सत्तर भायु क्षीण दी होती जायभी । ष्यक्तिकः पापम्य्िमें 
होता है जोर घंवशा-पाप संघे होता है, इस पापसे जेसी 
ष्यक्तिकी वैसी संघको नायु क्षीण होली हे) भतः पापको 
दूर करना दीर्घायु प्रा्िके स्यि भस्यत भावङ्यक है । जब 
पाप दर होगा, वब मदुष्य सौ दष॑की भायुके स्वि भोग्य 
होगा-- 

जीवतां ज्योतिः अर्वीद्‌ः अभ्येहि त्वा शतारद्ाय 

आहराभि । (मं०) 


लते जीवारवे परिधि दधामि) (भ. ९) 

‹" जीविक शोर्गोक ज्मोतिके पाच शा, नुस सौ व दीष 
शायुके स्थि धारण करता हं । ठेरेर्वि सौ दष॑ही 
भायुरुषक्की भवधी निश्चि करता हं ।'' यह सौ व्षेकी 
आयुष्य मर्यादाका निश्चय शन ऊोरगोकि क्वि हो जधता दै 
कि जिन्द॑ने पना जीवन पवित्र किवा हे, परपरदिव किमा 
है भौर पुण्य संचये युक्त किया है । इख प्रकार दी्षैजीवनके 
छाय मनुष्ये पापपुण्थका संशरं है । पाठक इस बाठद्य 
शादश्व विचार र 


श्रणधारणा 


दीर्घा प्रात करनेके ल्थि शरीरम प्राण स्थिर रहना 
चाहिये । प्राण जवतक जगा भवस्थासें शरीरस रहेगा तद. 
लक दीर्घायु प्रास्त होना भसंमद है, वषु चात सष करन्कि 
स्यि कहते दै-- 

ते असे मायुः पुनः भामसभे । (म. १) 

“ हेरी लायु भौर प्राणको तेरे मन्द्र क पुनः व्ल देवा 
हं ।* थे हस लिपि काटे छि पाटश्टोकि मन्द्र यह विश्वास 
जमा रहे कि यदि डिसीके प्रान भव्यन् निर्बड हर्‌ होतो 
अ ङम पुमः बह भर दियाज सकता | इष कारण 
नि्वरु बना हुभा मनुस्य हताक्ञ न होवे, निरत्सादिदं छ 
वने; परंतु उष्पाह धारण करे किञ्च वेदो नाञ्च मनुत्ार 
अरर फिर मीन चक प्रात कर एकटा हं भोर पते 

५ ( जवर्द, सु, भाण्द) 


दीर्घायु | ३३ 


मन्द्र प्राग! जीवम पुनः संचारित क्का पकता ह्र । यह 
किक प्रकार चाभ्य कियाजा घकता है? ईदषष्छः विभि 
यह है- 

धषाताच्च प्राणमाविदं सूर्याश्वश्चुरहं तव । 

यत्त मनस्त्वयि तद्धारयापे 

संवित्स्व ङ्घेषेद जिद्धयालपन्‌ ॥ (म. ९) 

५ बायुसे प्राण, स्यसे च्यु तेरे कयि पाक्ष करता हुं, 
स शका त सब लंगोसि युक्त हो, मन भी तेरे भन्द्र 
स्यापिव करता हू तु जिद्धासे माषण छा । ” .महां जीवनशा 
क्ाघन बताया ह । वायुस प्राग प्रा्ठ रोता है, सूरत भख 
प्राप होती ह । सूदर्शन करनेसे नेत्रङे षटुत दोष दूर दते 
है, सुभेशाम प्रतिदिन टकटकी रगाङूर सूर्यदुर्शन करनेसे 
कयि भां सुधर गये है, नोर जिनको भायनकङे विना 
पना भभव यादे क्त पायसे पिना भायनङू पटने 
ने ह । इसी प्राह जिनको प्राण स्थानके रोग देति 
ह्र राजयक्ष! भादि तथा एक स्थानङे पाण्डुरोग भादि रोग 
हेते है, उनको भी घरद्ध कायुके सेवनसे भोर योगम प्राणा- 
वामादिसे यौगिक पायसे इनः भरोग पराप्त होवा दे । 
इसी प्रष्ठा श्त्तिका, जरु, भभ्नि, सूर्यपकाश, वनस्पति, 
दोषधि, चन्द्रपरकाश, विघुत्‌ भादिके योग्य सेवनते नौर 
उत्तम प्रयोगसे पुनः हतम नीवनकी भोर दी्ेणायुक्ी पर्षि हो 
हश्कती ३) कोर्धजीदन लर भारोग्य पाति भति संक्षिपसे 
य& दाचन ३ । मनुप्यके घब भंग, सवय ददरिया भादि 
सबका सुधार इससे हो सकट है । यह उपाय विना मूल्य 
हुत नगो हो सकता है ननोर युक्ति छरनेते काभ 
मी निश्चयये हो सकता है । यह ' निप्तगोचिकिष्ठा ' का 
मूकमन्र है । पाठक इसका इस रसे विचारं करं । यद 
पाय किप रीविसे करना चाहिये, इख विषमम्‌ निन्नङिल्ित 
अन्न वितेष मनन पूरक देजने योग्य है-- 

अर्चि जातमिव प्राणेन त्वा संघशपि ॥(मे.४) 

८५ नदीन इस्पन्न हर अभिर समान प्राणश तन्ते षर देता 
टर । ” हवन ङण्डमे, चूर खा छसो भन्य स्यानयश भ्न 
प्रदी्ठ कश्नेके समय पभारंमपे बहुत पादघानीसे भप्िको 
मंदवायु देना पडता हे भौर सष्टन जरे योग्य सुती लकदी 
भद्धिे टा छमानी पडती दै | बन्वधा भमि बुक जानेका 
सय दहता है! इती प्रकार धीमार मनुष्यो भी सह 


(३४) अथववेद का खुवोध भाष्य । [ कां० ०, 


[थ 


पद्व हान्त कषर्णं पदः शित्मुताितम्‌ । वैदो रंथर्व्याः शिरः सं विमद पएदाक्राः॥ ५॥ 
प प्राह प्रथम्‌।ऽनु त्वा वेयमेम॑तति । अदन्‌ ययृ[स्यतात्‌ पथो येनं स्मा त्रयमेमापि ॥ ६ ॥ 
इदं पदो अजायतेद्मस्य परायणम्‌ । इमान्यपरतः पदादिश्यो वाजिनीवतः ॥ ७ ॥ 

स्वत न वि प्परद्‌ व्यत्तन स यमत्‌ । अस्मिन्‌ कषत्रे दवावह्री स्वी च पूर्मौशच तात्रभावरसा॥८ 
असां इहादयुा य अन्तेयेचं दूरके । घनेन हानि वृर्धिकमहं दण्डनाग॑तम्‌ ॥ ९॥ 
अवृ्वस्वद भपृजनुभय।; स्वजस्य च । इन्द्रो मेऽहिंमघायन्त महिं वैदो अंरन्धयत्‌॥ १०॥८१०) 
¶दस्य मन्महं वय (स्थरस्व स्थरधाश्चः। इमे पश्वा पदाकवः प्रदीभ्यंत आसते ॥ ११ ॥ 
नष्टासतो नष्टविंषा इता इन्द्रेण वजिण। । जघनेन्द्रौ जघ्िमा वयम्‌ ॥ १२॥ 
इतास्तराचराजया निवासः पृदाकवः । दर्विं करिंक्रवं धित्रं दर्मेष्वसितं ज॑हि ॥ १३॥ 
करातिका इमारका सुकरा खनति भेषजम्‌ । हिरण्ययींभिरधिंमिर्भिरीणामप सायुषु॥ १४॥ 


क क क 


भथ- (पटः कक््णारु शत्रं उत भसित । पेद कर्णक धित्र भौर असित छरपो्ो मारत। ३ (पेद; रथर्व्याः पृदाकवः धिरः 
भेद ) षद रथन्यां ओर परदाङका सिर तोड देता ३ ॥ ५॥ 

दे ( पेद) ५दा ( प्रथमः ब्रहि ) तू प्रथभ अने जा.( स्वा भनु वयं एमसि ) तेरे पीठे दम चलेगे । भौर (येन बयं 
एमसि ) जिन मार्गति हम जांयये उन ( पथः अदीन ज्यस्यताच ) मावे सर्पोको दूरकरदें॥६॥ 

(इदं पेढो भजायत) यद पद्रहुञा दै, ( इदं भस्य परायणं } यद -इघका प्रम स्थान §ै। { वाजिनीवतः 
सदिष्न्यः अवतः } वलवान्‌ सप्रनारक. अव कि (इमानि पदा) ये पदचिन्ह दै ॥ ७॥ 

८ स्यत न वि ष्परत्‌ ) सपका बंद सुख न खुले ओ< ( भ्यात्त न यमत्‌ ) खुला हुआ बंद न होवे । ( भर्मिन्‌ कषत्रे &। 
अदी ) इस खेतमेदोस्परहे (ख्रीच पुमान्‌ च ) एकल्ली ओर दूसरा पुरूष दै।( तीं उभा रदा }वे दोनों ारदीन 
हो जांय॥ ८ ॥ 

( शद ये भन्तिय दुरके ) यां जो पाच ओरजो दूर (दयः भरसासः ) खाप दैवे सारदीन हो जाय ।.( घनेन 
हन्मि दधिकं) दतोडेते विच्छुको मारत द्र लर ( जागतं भिं दण्डेन ) भवे हृषु सरपक्रो दण्डे मारत द ॥ ९ ॥ 

( भघाश्वस्य स्वजस्य च ) अच।इव ओर स्वज इन ( उभयोः हदं भषजं ) दोनोका यदी ओषध है, ( इनः मे भवा- 
यन्तं दिं ) ५। मेरे उपरर क्रमण करनेवलि सक्र तथा ( पैद्वः भिं भरन्धयत्‌ ) वैद सैको न्ट करता है ॥ १०॥ 

( स्थिरस्य स्थिरधान्नः वेदस्य ) स्थिर जीर अवक धामवाले वैरी मदिमा ( वयं मन्महे ) हम मनन करते दै जिशके 
( पश्चा ) पीछे ( इमे पृदाकवः प्रदीध्यतः आसते ) ये प्रदाकु नाभक सर्पं देखते हुये दूर खंडे रहते ६ ॥ ११ ॥ । 

( नश्वरः नटविषाः ) जिने भ्रण ओर विष नष्ट हो चुके हे, ( इन्द्रेण वान्निणा दताः ) जो वज्जधारी इन्दे मरि 1 
[जनको ( इन्द्रः जघान ) ईनदरने मार। दै ओर ( वयं जनिम ) इम मीं स्पौको मारते हे ५१२॥ 

( तिरश्चिराजयः हता :) तिरी लकीरोवाठे सै मारे गये, ( पदाक्वः निपिष्टासः ) प्रशक्क सांप पीस भये { दुरति, 
करिकरतं दिवन ) दर्वि, करिक्रत घोर्‌ श्वेत जातिके सांपको तथा ( भितं दुर्मेषु जहि >) कलि घापङ्ो दभ मार ॥ १३॥ ` 

( सक। कर।तिका कुमारिका ) वह्‌ मीलोंकी रडकी { हिरण्ययोभिः भज्जिभिः ) लोदेकी दारो ( गिरीणां सानुषु ) 

पहाडकर शिस्तर्‌पर ( भेषजं प नति ) जौषधिको लोदती है ॥ १४ ॥ # 


इ० ४, म० ५-२२३] । सपंविष दूर करना। (३५) 


आयरम॑गन्युवां भिषक्पशचिहाप॑राजितः । स वै स्वजस्य जम्भ॑न उभयिुधेकस्य च ॥१५॥ . 
इन्द्रो मे[हिमरन्धयान्ितरश्च वर्णश्च । वातापञजन्यो$मा ॥ १६ ॥ 

इन्द्रो म[हिमरन्भयत्पृद।ङु च पृदाकम्‌ । स्वजं तिरंधिराज क सणीरं दषोनसिम्‌ ॥ १७ ॥ 
इन्द्रा जघान प्रथम जानतारमहे तवर । तासु तद्यमाणानां कः स्वत्तषामपद्रसः ॥ १८ ॥ 
प हि शीषाण्य्रमं पौल्ञेष्ठ इव्‌ कपैरम्‌ । सिन्धोमध्यं परेत्य व्य्‌ निजमहेिंषम्‌ ।। १९ ॥ 
अहीनां सर्वेषां विषं परां वहन्त सिन्धवः । हतास्तिरथिराजयो निपिं्टासः पदकः २०८११) 


(1 


ओष॑षीनामहं वर॑ण उर्ैरीरिव साधुया । नयाम्यैतीरिवाहं निरैतु ते विषम्‌ ॥ २१ ॥ 

यद्र घय विषं पंथिव्यामेष॑धीष्‌ यत्‌ । कान्दःविषं कनक्तकं निरेतैतं ते विषम्‌ ।( २२॥ 
ये अश्रिजा ओषधेजा अदीनां ये अभ्सुजा विद्युतं आबभृदुः । 

यषा जातान बहुषा महान्ति तेभ्यः -सर्पञ्या नम॑सा वधम ॥ २२॥ 


भ्ै-( भयं युवा पक्षिष्ठा ) यह तरुण सपैनाश्चक { अपराजितः भिषक्‌ ) अपराजित वैय आता दै । । (घः कै. भ्वजस्प 
वृश्चिकस्य ) वद निःसंदेह स्वज नामक खैरा ओै।र बिन्छुरा इन ( उभयोः जम्भनः } दोनोक। नाश करनेवाला हं ॥ १५ # 
( इन्दः भित्र; वरणडच ) इन्द्र, सूयं जर वण [ मे भरं पुदाकु च रन्धयन्‌ | ये मेरे पाप्त जाये सर्पोको मारते 
तथा [ चातापजन्यो उमा ] वायु ओर पजन्य ये दोनों भी सर्पौको मारत द ॥ १६॥ 
¶ृदाङु, प्रदाक्व, स्वज, तिरश्चिराजी, कसणकी, दोनश्चि इन ख्पौकी जातियाके [ इन्द रम्धयत्‌ ] इन्द मार 
देता हे ॥ १७ ॥ ४ 
दे ( भे ) सपे | [ तव प्रथमं जनितारं ] तेरे पिले उत्पादक को [ इन्द्रः जघान ] इन्द नाश करता ्ै। [ तेषां 
वृ्यमाणानां ] उनके नाशको प्राप्त हुओं [ तेषां कः स्वित्‌ रसः सत्‌ ] क्य। उनका कुछ रघ रहता हँ १ अर्थात वै जव पूणे 
मर जतिर्द। १८॥ 
मे सेके [ कीराणि भ्रमं ] पिको पकड ट [ इव ] जैसा [ पौनिषटः किन्धोः कर्वरं मध्ये परेन्य 3 ॐव॑ट नदी 
` गहरे मध्य भागतक्छ जाकर सदजदी वापिस आत है, उस प्रकार मे भी [ भददेः विषं ञ्यनिजे ] सांपङ्ा विष विरेव्र अ्ारसिनष्टः 
करता दं ॥ १९॥ 


[ सर्वेषां भहीनां विषं ] सब सर्पो प्रिषको [ सिन्धवः परा वहन्तु ] नदियां दूर बहा ले जाय । इस तरह ोकिराश्रराक्नी ` 


।र पृदाकुः जात्तिके श सपै भारे गये द ।॥ २० ॥ 

{ महं भोषधीनां उवैसी दव साधयाचणे] च ल्ोषाधया फरो उपजाऊ भूभोपर धान्य उगनेक समाम स्हजराछचि श्रप्त 
करं भोर [ भर्वतीः इव नयामि ] उनको ठे जाऊं, अतः हे [भदे] स्प! [ते विषं निःदेतु] तशं विष दरदो 
जवे ॥ २१॥ 

( यत्‌ विषं भतनो पृधिव्यां भोषधिषु ) ज विष अग्नि, भूमि ओर ओषाधियमिं है, तथा जो ( कन्दविषं इनक्तक्‌ 
कन्दमि तथा वनस्पति विरभ संयठित होता दै, यद तेरा बिष (निः देतु पेतु ) निःशेष चला जवे ॥ २२ ॥ 


( ये भिजाः भोषधिजाः ) जो आनिते उत्पन्न, लौषधिरयोमें उत्पल, (ये स्ीनां भप्सुजाः ) जो सर्वे जले उद्यन ` 


( विद्युत; भावनः ) जो बिजली प्रकट होते दै, ८ येषां जातानि बहधा मान्ति ) जिनकी भनेक भ्रकारकीं जाति ह। 
( वेम्बः सर्फम्यः; नमधा विधेम ) उन खांपो्ो हम नमन करते हे ॥ २३॥ 
| 


द्द अथवैवेद्व्ता सदो भम्णं । 


रुणोभ्यस्ते भेषजं, सत्यो मा पुरषे भीः । 
(अ. ५) 

“' इस मनुष्नकँ यि रोगनिदृत्तिकै अदेश्यसे ॐ भौव 
बनाता दु, हे मन्यु! नवद युङ्पका च्व कर|” हष 
मत्रसे स्पटद्रै कि पूर्वो प्रकार विविच चिकित्साएं करने 
मनुष्य पूण रोगयुक्त हो सक्ता है भौर उसका श्रय मय वर 
हो जात। है । इसी विषयमे निन्नठिद्धित मेर दे्िमे-- 

जी चलां नघारिषां जीबन्तीमोषर्घीर्टम्‌ । 

तायभाणां सहमानां सस्वतीमिह हदे स्मा 

भर्ितातये ५ (मै. ६) 


^ म इस रोगी सुका विस्तार करनेके ज्ि जीवन 
देनेवादी भौर कमी हानी न करनेवाली रक्षा करनेकाकी, रोग 
हटानेक्धी नीर बक बदानेवाढी जीवन्ती नामक भोदवीको 
देता हू |” ईस ॑त्रते जीवन्ती भौप्ीढा ङपयोग करनेका 
विधानं, हस भौषधाश्ा भान जीचन्ती 17:83. : 
यद भोषधि मदुभ्यको दवं जीवन देशी है ( जायमाणा } 
रोगोसे च्चाती है, नारोग्य देवी दै, (स्टस्वती ) षड 
देनेवारी है, मजुण्वक्ठो बकशाक्टी करती है इतना हो नदी परु 
(सदमाना ) रिविध रोरगोको परस्व करती है, भपने 
वसे क्षीणता भादिको हटाती है, ए प्रकार अनेक री तियो 
{चायमाणां ) मनुष्यकी रक्षाकरतवी है । यह नौरी कमी 
हिस्ीकी हानि नहीं (न घारिषा ) करती, सदा एसी ् 
किषी रूपसे काम ही पएटुचावी है । ` एस पकार इस जीवन्ती 
भौषधीका वर्णन हस वेदमन्त्र है । ख जीवर्ती नौषघीके 
विषये वेदय अर्थों नि्नकिदधिव वाद भिरवी है-- 


सकते पू भव्यं मीठे होते है भतः इखक्ो “ जओव्ाक › 
क्वे है) इसके मधुर भौर भमधुरये दो भेद ह । मधुर 
जीवन्ती त्रिदोष टवा है भौर भम पुर जीवन्ती पित्त दर 
होखा है। मपरुर जीवन्तीका श मीरा, षीति वीयं नौर 
परिपाके भी भधुर होता दै 1 इससे दृष्टिदोष दूर होते है भौर 
रयः सभीरोगे दूर होते । वा. सू. भ. १५ (वरा 
“ शाकेञु जीवन्ती ) शाकरमे जीवन्ती घर का दै देख कषा 
है । वेद्य साखमे ` जीवन्ती ' के भ्यं गुक्तेक (गुडची), 
दरीतक्टी, मेडा, काकोरी, हरिणी, मधुश्च, कमी, इतने दै । 


हसक न।थ ““ जीवनी, जीवनीया, जीवा, नओीवना, मंगल्व 


नाम्रघेया, जीभ्या, जीवद्‌ा, जओीवदान्री, नीवभद्रा, मद्रा, 


[ कड ८ 


मेगकेदा, वश्स्या, षदा, 3त्रभद्रा, ओीषबरूषा, सुखकरी, 
भीवपन्री, जीवपुप्पी '" संस्कृतमे भोर चचक मर्थोमे ह । इत 
भुस स्पष्टो याता कि षष दगस्पति ओबत देनेषाढी 
ह । भवः हस विषयमे कहा है-- 

मीचन्ती रूवणेवणमिा सुराजा च । 

जीवनोद्योगाज्जीदन्ती नाम ॥ { मद्‌, व, +) 

4 इत जीवन्ती भोषधीका सुरणैङे समान वण है, षह 
{ सौदा ) काटिावादत होती दै । इससे दी्ैजीवन प्राक्त 
हा हे, इष कारण इसका नाम जीचन्ी है । ” 

शके युण बे है-- “ सुर; बीत; रक्तपीत, वाव, क्षवः, 
हाहं, ज्वदका नाश करनेकारी, कफ बठनेचारी; वीय ब्ाने- 
धारी, रक्चायनधर्म॑वाङी भौर भूतरोग दूर करनेवाडी दै। " 


जीवन्ती शीतला स्वादुः चिग्धा दाष्रयापहा । 
रसायनं बलकरी चक्षुष्या प्राहिणी लघुः। (भ. } 
चक्षुष्या सवदोष्नी जावन्ती मुरा हिमा ॥ 
े (भक्रि, ल. १९१) 
ह प्र।र हस जीवन्ती नौदधिकरे गुण है । गटक इष 
भौोषभ्िकः। सेवन द! वैयकम्रथोमे हष्षके चिवि प्रयोग 
ठिक्ि टै भोर सुमोग्य दरैधके द्वारा ईसके सेवनविधिका राक 
हो शकता द| यद उत्तम नोषधिदटै भौर भारोग्य चन्न 


भौर दीर्घायु देनेवाडी दहै । इसी प्रकार निम्नङ्ज्ित मत्र 


महा देखने योग्य है-- 
क =, | १ क 9 वे [१ नि [4 
शिकत सता यावापूथित्री असंतापे भमिधियो। 
श्चं ते सयं क्रातपतु शं घावो षात्‌ वे दे ॥ 
शिवा मभि रश्चन्वु स्वापो दिष्याः पयस्वतीः ॥ 

{ सर 81 ) 
शिवास्ते सन्त्वोषघय उ र्वाहा्षभघरस्या 
उस्रं एथिवीमभि। 

- तत्र त्वादिस्वौ रक्षतां खर्याचन्द्रमखाडमा ॥ 

( म. १५) 

५५ धयकोक नौर ध्री छोकके घ्र पदाय तेराप्तंतापरन 
अवय, इतना दी नहीं परतुवे तेरे क्वि शोभा भौर देशसं 
देदे । सूर्य तेरे चि सुख देवे, वायु चुके सुख देवे । जके 
तुन्न भानन्द्‌ ध्र होवे । भौषधियां तेरा सुख बद्यै। भे 
कौषधिय। भूमिसे छायी दै । सूयं भौर चन्र तेरी रक्षा 
कदं । ” दन मेमि कषा है कि जगत्‌कै सव पड़ापे लर्पत्‌ 


खक २} 


सूये, चण्ड, बायुः जक, भूमि, भौदनि, स, चायु, चेन 
भादि अनन्त पदायै मनुष्यका सुख यद । मनुष्यो 
भान्ति दँ । मनुष्या सम्ताप षठानेवाङे वदं । इसका 
काष्पव यहे किये छह पदार्थं योग्य रीविसे बतं जाजेपर 
मनुभ्यकषा भुस ब्ठानेरज् देते इन पदार्था डपमोगं 
कदनेकी. विनि वेयनररयोमे नर्थाव्‌ मायुर्वमे क्दीदे। भो 
पाठक काम प्राप्त करनेद इच्छुरु ह दे इसका भभ्यास करं। 
इसी सदष्ते निम्नदि्लिव मत्न देखने योग्य हे-- 


भः शरीरमत्ति पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा । 
भथ) भमव चातनः पुतुदुनम भेषजम्‌ ॥ (न. १८) 

+ शन्निका शारीर रोगस पार करनेवाला है, वह भिका 
हरीर रक्षसो ८ रोगजन्दुनधों) छा नाकच कता हे तथा 
लन्यान्प पानरु्भोषि दूर करनेवारा हे । इसी. प्रकार वह्‌ 
नामाद्येव दोर्षोको हट।ता है । यदह पुदु्रु नामक भौषण 
है ।'' शचिका यह वणेन हरप्कको ध्यानम चारण कदनेयोग्य 
है । भनि रोमोसि पार फरनेवारा दै; जा विविध रोग बढते 
हि वष्ट नि श्रद्रक्ठ करेदि रोगक्ठो हवा वक्षस इद जादी 
णर वं नीरोगतादहो जाती है । ईसर्मि जिस अममे 
सांसमिक रोग बहुत केकते दै र्त भमन लाक चक पर 
भोर गरीगङीमे इव्‌ हवन्‌ क्रिये जय तो कामकारो होगा । 
भाजज्र वू वित आनं मौर स्थानेमिं इतीरिमि नक्रा जरति हे । 

भिक ' रक्षो-हा ` भर्थाव्‌ राक्षस सं€ारक कदा हे, यहां 
राक्षस, रक्षस्‌, वशा रक्षः राण्दका नयं रोगनीन हे। 
रोगदीर्जोकः तारा शङ्नि करता है। भारोग्पके जो भम्यान्य शतु 
है लक्षा मी नाभा भ्गिसे होता है । रोगङ्मि भादि ष 
रोगनीजोंका नास राक्ष दै ये राक्षस-- 

ये भन्नषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिष्षतो जनान्‌ । 

{ बा. यजु, १६।१२ ) 

५ जो भश्च लोर पानपात्रं नर्थात्‌ शखानपानाके पदायेेसे 
पेट नाकृ विविध रोग उत्पन्न करते हँ । '' च्व दणैन 
रोगबीजोका है । रोगजीन शच्च भौर ज्र द्वारा पेट जादे 
हि भौर रोग शत्य्च करते द । इनके नाम रद नोर रक्षस्‌ 
भादि भनेक ई । यां भसि हन रोगदीज सूरी रक्षतो 
भाता करनेवासरा षदा है । इसी प्रकार नन्नि भामाशय्के 
रो्गोको दूर करनेवाढा ( अमीवचाःतनः) है । इसका वर्णेन 
हसी सुक्को भ्याख्याें इससे पमे दाच हे । 


बीायु । 


|. 


मक्षि बह एक ' पु-दु-हु ' गारक भौषथ है । यद 
पुत्र क्म है इका विचार करना चाद्यि। ^" श भये 
( पचने) ' पवित्र करना, मक दूर करमा, शड्‌ कना ' 
ह।* उ" कामये (चद्धो) ' दद्धि, बडन, संवभेन होना ' 
है भौर णद्‌" का मथ (गतो) “ गति, परगति ' भादि है । 
जिसे ' एविघ्रदा, दद्धि भौर प्रगति होदी हे ' उसको एुदृदु 
भोपथि कहते है । विक्षिस्साम कया करना वाहिरे इतका 
विघःस इतत र्दे हुन है । वेम रोगीके इरीरले रोगको | 
दूर करने स्थि दीन बतं करे~ (1 ) पुज्रोगीका रीर 
पवित्र शुद्ध भौर दोषरदित करे, (३) तु=परीरकशी इद्धि 
क्रे, परारीरको पृष्ट करे, शरीर बरूवानू कदे भौर 
(४ ) द्ु=ररीरकी नीरोग भवर्याम्न प्रगति करे। षे तीन 
जति अप्येक विक्िस्कको करना चादि तमी रोर्गोका 
प्रविकार दोगा | चिषिस्साष्े ये तीन सख्य कये है! जो 
इन कर्योको करा हे, वही उत्तम वर प्रास्त करता है । 
प्ारीर्छुदधि, शरीरबद्वर्धन भोर स्टानिप्रतिकार ये तीन 
आम द जिन भार्गो विचार करनेखे पूर्मं चिकित्सा हो 
जती हे । ' पु-तु-्रु ' इत एक दी बम्बुने वेईको चिङित्सा- 
तडाको त्तम रीदिख दुर्कामा है । चह क्वण चिङिर््ाकी 
पद्धति हे, 

ददने इत प्क शब्दने चिकिरिसाकी रीति केसी उत्तम 
दीस बायी है बह देङ्ियि । घ रीतिका नवरुन 
करनेवाे वैच सुका विरुतार कर्ते है-- 

मृडतं शमे यच्छतम्‌ । ( मं" *) 

५" सु्ली करो भोर क्षान्ति प्रद्‌न करो” पूर्वोक्त प्रजा 
५५ पविश्रता, बृद्धि भीर प्रगति ” करनेसे सव रोग सुली 
होगे नौर छदको पान्ति प्राक्च गी ईशम कोट संगम नदीं 
है । सुख श्चान्वि भौर दीपै नायुष्य षी मदुन्यका प्राहम्ष 
हस जगते है । इसीका स्पष्टीकरण करनेके स्थि निन्नङिक्ित 
म्र हे-- 

मरिषटः सर्बङ्गः सुश्चज्रसा शतदायन्‌ । 

भात्मना भुजमद्नचुताम्‌। (म, <) 

^ इत रीतिसं सक भगो भौर भवयरवोसे पूण, भक्षण 
भवयववारा, बत तानी, बृद्धावस्यमें सौ वर्तकं जीदिव 
रहनेवाङा होकर पनी श्स्तिसे स्क भोग ४।॥ करनेवारा 
अने। '' भर्यात्‌ क्रु मनुष्य भतिवृद्ध ददशा जीवित दहे 
लोट शन्न दृद भवस्भामे मी भपनी पक्षित भोर नपे 


३८ ध्टयचैवदक्ा सुबोध भाष्य । 


प्रयध्नसै अपने लि मोग प्राप्त करे ; परीदरस्यी न वने, 
अम्मलक्‌ स्वावकम्बनगीक रहं | इस स्थानपरं वेद भादा 
दताया है | केवकं भतिच्ध होना वेको भमी नदीं दै, 
प्रन्छ अतिन होते हुए नीरोग भौर वयन्‌ वनना वेदका 
साध्य द्वै: प्रत्येक अवयव सुद्छं समे, स्र भव्रमव शरोर 
इन्द्रिय ठीक भग्स्यामें र, दर स्थिर रटे भौर यर सव 
हठे हश्‌ मनुष्य ठृ बने यह वेदुरां जादी दै । वेद्‌ कदता 
है कि लन्यान्य उपमोगमी भनुस्य केत रटे; उत्तम कपडे 
पष्ट त्रौर सुखते रदे, दप धियमते निक्नलिद्धित सत्र 
देखिये 
यन्ते वालः परिधाने यां नीदि छु स्वम्‌ । 
सिचं त वन्ते तत्छृण्मः सस्पर ऽधरुकनमस्त ते ॥ 
(म. १६) 


^“ जो तेरा भोढनेका वतू क्रमस्पर वांव्रतादहै वह 
क्षपद्व तेरे कारीर्ो सुखनायके दो नौर वद्‌ स्पशकं कयि 
शह) "खुदंगनदो। इस मन्द्रा आशय स्फ्टक्ो 
यद दकता है कि सुद्र नौर उत्तम कपडे जिनका स्प 
कारौरस्ये उत्तम सुखकारक होता दहै, यसे उत्तमोनम कपट 
फलु पहने भौर सरीरका सुख ठ । इसा अकार हजामत 
चनद।कर मुखष्टी सुंदरता बढाने दिववसें निम्नरिल्ित भत्र 
सवेन करनं योग्य दह~ 
यल्छछुरण मयता स्ुनेजल्( वप्ता चपि केकशादमश्च । 
भं सख मान आयुः प्रनोषाः॥ (मै. ७) 

«जौ तु. नापित स्वच्छता करनेवाे तेजघ्ारबङे छसे जो 
शां भोर मुका भुण्डन करत! हे, उससे सुख सुन्द्र 
टुत्प ह, परन्तु यह्‌ सुन्दरता रस्सीरी बध्दा नाज्ञन 


ॐ3;नक) डपदुश वेदे हस प्रर दषा द) दजामत ब्रदन्वे 
खु (मादीन दयेव हे शौर इनाम अनानेसे वदी मुख 
सुन्द दता है, यद कटनेका ख्दद यददहै छ्रि मनुष्य 
जासू अना भौर भपदे सुखङी सुन्दरता वद्र + कोई 
सु<> पन सोभादीन सुद्ध नरल्ञे { सव रोग `सुन्वुर, 


भीर, चरुवान्‌ , पूर्वीयु जोर कत्यतत्व ब्त, यद वेदका ` 


तस्क है । इसी पार हयप्र भोजन विषयद्ने सी वेदुका 
कयद्ेका देने पोर्ब है-- 


{ कड ८ 


दिवौ ते बीष्टियव(वधलालावकोप्रचौ । , 
पतो यक्ष्मं वि बाचेते पतौ सुञ्चतो अंहसः ॥ 
(अ. १८) 


५ चाद क्नौर जौ कल्याणकारी रै, कफ दोधक्ठो वृर 
करनेवाड भौर भक्षण करनेक्रे स्वि मधुर ।ये यक्ष्म 
रोगो दूर करगे नौर दो्गोवे युक्त करगे । '' भोजनके 
विषयमे धनेक मंत्र वेदे है, उनका इन्त समय विचार 
कृरनेद्धो भावरयकता नदीं है । य्दा केवर यदी बताना हे कि, 
भोजनद्छे विविघ पदप्यै भ वेदने विये हँ लर्थात्‌ जिक् प्रकार 
बदु बर, भारोम्य भौर दीं नाय देना जादताहे उषी 
प्रकार सदर उख भौर उत्तम भोजन देकर भी मयुष्यकी 
सुष्घणद्ध बद।ना चादवा दै! यह भोजन निर्विष दोनेकी 
सूचना म! खमय्‌ पर वेद्‌ वेता दै, पाठक इसको यहां दें 


यद्‌ नालि यत्पि्राल्ति घान्वये ष्याः पयः । 
यदाद्यं यद्न्‌।द्यं सर्वं ते अन्नर्मावषं रणोमि ॥ 
(भ. १९) 
जो क्वे उत्पन्न दोनिगाला घान्यत्‌ ज्ञता दैजो 
दुग्धादि पेय पद्ये पीदा दै बडे सवे खाने माम्य नोरजेन 
सञानेकी चीज दो, वद लद नेष वनता द,  नर्थात्‌ वटं 
खव ख।नपान विव राहत दो | यकं विषसे बचनेको समव 
घनो खारण करनेका उपदेश दिया दे । मनुष्यकं क्ञानभननन 
मद्या, गजा; भमि, नकोम, तबाखू, चाः काफी, कलादि 
अनेकानि पदाथ दिषमय है, इनका परिपाक भी विष्य 
हे । देसे पदा खानेखे मनुष्वका स्वास्य्थ. वविगड जाता है 
सौर मनुष्य छ्ल्पायु हो जाता है । अतः नुव्य विचर क्रे 
जो वदा 2 खाता नर पीव) हूं, वेके, वे निर्विष 
हवा न्दी वे ासोम्य वेक नोर दीर्घा्ुकारक वा 
नदीं? देखा विचार कर्के मनुष्य भपने ७१७१ सेवन 
करे , सुयोग्य पद्य दी खानेन जानि चादियं पर मदु 
ष्यको कथ चित नदीं हि वड विषमय पदधोकी कछ चं 
फते सोर अयनी हनि करे । कत मनुभ्यको सदा र्तम्‌ 
उपदेक्च श्रवण करना चादिे, भवः कहा है-- 


क © 
उपद्श्चकका कय 
आचि दि, मा रभयाः, खेमं तत्रैव सनटसर्व- 
हाया इदास्तु । (सं. ७ ) 


र 


शक्तं २] 


“ खत्तम उपदेदा कर, घुरा काम नः कर, इस भनुष्यको 
जगते भजा, तेरे नियमानुकूर ष्वल्सा दभा यड मनुष्य 
पुथ होकर थद। रदे । उग्देशक हस प्रकारका उपदेश 
जनताको करे शोर जनताको देसे मागेसे चलाते {छ सरि 
कोग पदेश सुनकर दुरे कार्यस हर, जगत्म जति इुए्‌ धद 
नियसानुदधर चे भोरे नीरोग यज्वान्‌ भौर पूर्गायु व । 
सथां सव भरकारकी उदति प्राप कर-- 

अस्मे अधिब्रूदि, हमे द्यस्य, अयं इतः उत्‌ पतु । 

(म. <) 

इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, इस पर दया कर 

भार देसक्छो एसः माग बताजो कि यह यहांसे उश्नति करे › 
ख मवस्था प्राप्त करे । यह उषपदेर्कोङी जिम्मेवारी है कि 
वेदी रट छोर्णोपर त्तम दुभ सर्कार डा, उनको जुम 
मरौ षता भौर वे सीषे उन्नतिके पथपर ङे नाय । निस 
देशके भोर राष्ट्रे पदेशा इस रीविसेः पना क्तान प्रचारका 
क्ष्य उत्तम रीति करत है, वहाके रोग नीरोग, सुद्ड, 
वौर्घायु स्या परम पुरुषार्था हेते है । परमपुरषार्) मनुष्व 
सपनी नायुका योग्य उपयोग रे । मनुष्यकी नादुका 
अनत्तरदु1दृत्वं डसीके ऊपर दं यद बात कोहं न भूर 


समयविभाम 


ॐ # 


शतत युत हायनेान्द्‌ युष च्मन चत्वारि छण्मः 
(म, २१) 


शदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय प्राष्य परि दघ्च्ति। 
वर्प तुभ्यं स्योनानि येषु षधैन्त ओषधीः ॥ 
(म. २२) 


शौर्घायु । 


३९ 


॥ ३ 


ह्न त्ता राजग चाभाभ्छा फर £द्मतत। ( म. २०) 

भ तेरीसौः वर्षः भायु अष्वण्डत एरतः। दू, उषसे दो 
सं'घङृण्ठरे जोड, सी, गर्भो, वर्य तीन काल नौर यास्य 
तरण मध्यमम भौर वार्धेक्यये जर भवस्थाप्‌ है । वन्त, 
ष्म भौर दर्षा. शरत्‌, देमन्त, शादि चरतु तेरे च्यिद्ुभ 
कारको | दिन मोर रात्रौके समयक क्चिमें पन्च सोप 
ताहू ।*' 

दीर्ध जीवनी भायुष्यमर्यादाका सौ दषा समय है, 
उश्षम सौ वषै, वर्षमे दो भवन, छः कतु भौर तीन फाक 
भत्‌ सर्दी, ग्मः भौर वर्षाये तीन सम्य होति हे । प्रये 
दिनम दो संधिष्टाङ भोर दिनि त्थाराच्रोश्च स्मय तने 
समयविभाग होति है । इन समयविभा्ोके च्यि मनुष्य 
सोषा हा होना चादि | समद विभागक लिये सनुष्यज्ा 
सोपा हना होना, इसक्षा जये यह है कि समयविनारके 
भनुसर मनुष्यने भपना उ्यतहार्‌ करना ¦ जो समयविभागं 
बनाया हो शके भुखार दी मनुष्यो पना कामकाज 
करना चा्िये । इसीसे बटुत काये होता हे भोर उद्रतिका 
निश्चय सी दो जाता ह } अतः हुन रोकं उपदरेरये मनुष्य 
अह योधने कि मयुऽ्वको समयविभागके भुखार कय 
करना च!दविये, स्य वकारमे समय गपराना उचित नतं । 
लपने दासं जो समय द्रोगा सतङा ठोग्य उपयाग कर्मा 
चखादिये । सम्यङ स्यथ व्यर्थं नदीं हना चादिये। 

इस सृके बटु दी उत्तमोत्तम भाद्ेव दिवि, जो पाड 
इन देशों भनु्तारे चसम वे निःखन्देद्‌ कान पष्ठ कब 
सक्ते है । विरेषशः दीर्घायु प्राक्च करनेर इच्छु इस वकस 
यदु बोध प्रात छर सक्ते हे । 


~< ~ ------ -- ~ 


अथवचेदका सुबोध भाष्य । [ कड ८ 


द्ष्ठांका नाश । 
[१ | 


( कषिः-- चतन: । दववा-- भन्न; । ) 
रक्चोदणं वाजिनमा जिंघमिं भित्र प्रथिष्ुपूषं यामि शमे । 
विश्ानो अभिः कतमः समिद षनो दिवा घर सिः पातु नक्तम्‌ ॥१॥ 
अ्ोदं्टो अर्चिषां यातुषानाचुं स्णृञ्च जातवेदः समिद्धः । 


आ जिय) मूरदेवात्रमस्व फव्यादों वृद्रापिं षत्स्रासन्‌ ॥ २॥ 
उभोमंयाविञ्चपं घे वेष्टौ हिः ्वि्ानोऽवरं परं च ; 
उकतान्वरिक्च परिं चा्ष्र जम्भे सं बैक्चमि यौतुधानान्‌ ॥ ३ ॥ 


^ न 9 न अ -- - ~ 
अर्थ-- (र्नो-हणं वाजिनं प्रथिष्ठं मिते आ जिघर्मि ) राक्षसो का नाद कदनेवाङे चकवान्‌ प्रसिद्ध मिन्रो भँ 
पाक्त करता हूं । भौर डससे ( शाम उपयामि ) सुख प्राम करवा टू । ( खः कतुभिः समिद्धः ) वद यशलोसे भरदीक्ठ 
हृना ( शिशानः अनिः } वीक्षण भस्म ( सः नः दिवा नक्तं रिषः पातुः ) हमे विन राच श्ु्भोसे बथात्रे ॥ १॥ 
हे ( जातवेदः ) जातवेद नग्ने ! ( समिद्धः मयोदेष्टः } प्रदीष्ठ होकर कोदेकी दा्दोसे युक्त होकर ( अचचिषा 
यातु-धानान्‌. उपस्पृश ) भपने प्रकाल यातना देनेवा्ोको जला! र्था ( मूरदेकान्‌ जिद्वया आस्भस्व ) मृष- 
-विरेर्षोको भपनी जिदह्धारूप ज्यारासे ठीक करना भारम कर । (चष्ट ) बरुयुक होकर ( क्रव्याद्‌; आ।स्षनि नापि धरस्स्व) 
मास्त खानेवक़ हदिसर्कोको भपने युखसे बराह ॥ १॥ 
हे ( उभयाविन्‌ भग्ने ) दोर्नोको जाननेवड़ि शश्र ! दू ( हिः शिशानः ) शश्रुर्भोक दिखा करनेवाका तीक्षण ब्त 
कर (अवरं परं च उभौ ) इमसे भिङषट नोर खर्ट दोनों॑ प्रकारके शश्रु्भोको शयने ( दष उपेहि ) 9 ॥ 
(उत्‌ अन्वरिश्चे परियाहि ) नोर भन्तरिश्चतरे त्‌ संचार कर । भोर वहसि ( जम्मः यातु-घानानच अभिखंघाह ) 
भपने जबङसे धराः चेनेवाङे दातरुर्पर चडारं छ ॥ ६॥ 
हि त =, 2 व न 
भावार्थ -- दुका भास करनेवाडा बङवान्‌ प्र्िद्ध हितकर्ता सद! प्रकञखनीय ह । इससे सु भ्रात होत दै । व 
छक्र प्रशास्त क्म करनेदाङा, लोन ज्वा उप्र, प्रयरन करके हमें दिन रात शचुमोसे चावे ४ १॥ 
क्वानी नयने ठेजसे दुट्नो निवड करे, सूरो पने भिद्ध।>़ उपदे सुरे । माघ भक्षक कूरो को भरने सुखने 
अस्विति करे अर्यात्‌ करूरतासे निषत्त छे ॥ द ॥ 
शोर्नोक्नो जामनेवाका देव चङ्वान्‌ ओर विक हदिसक्ोको अपने कापूपं रखे । चष स्थानपर पचार करके कक 
देनेषलि इुर्धोको दवि ॥ ६॥ 


खक्त ¶ | दुका नाश । । ४१ 


असने त्वच यातुधानस्य भिन्धि दिं्ता्ननिरहरसा हन्त्वेनम्‌ । 


् पर्वणि जातवेदः एृणीहि कल्पास्तिप्णुविं तिंनोखेनमू ॥ े ॥ 
यत्रेदानीं पय॑सि जातवेदस्तिष्ठन्तमसन उत बा चरन्तम्‌ । 

उतान्तरिक्षे प्॑तं यातुधानं तमस्ता तरिष्व उव दिनः = ॥ ५॥ 
यज्ञैरिषः संनम॑मानो अग्ने वाचा गर्यो अश्रनिमिदिंहानः । 

ताभिंविंष्य हृद॑ये यातुषानन्पनीचो वहन्ति मङ्गभ्येषामू ॥ 8 ॥ 
उतारम्धान्स्पणुहि जातवेद्‌ उतरिंभार्णो करषटिभियीत॒धानान्‌ । 

अत्रे पूर्वो नि ज॑हि शोशुचान आमादः क्िङ्धास्तमदन्त्वेनीः ॥७॥ 
इद 9 ब्रूहि यतमः सो.अंग्रे यातुधानो य इदं कृणोति । 

तमा रंमस्व समिधा यविष्ठ नृचध॑सुशके रन्धयैनम्‌ ८ ॥ 


र ` ` 
अ्थ--दहे स्मे ! ( यादुधानस्य त्वचं भिन्धि) ष्ण देनेवािकी स्वचाको डिञ्नमिन्न कर । ( हिं ल-अश्ानिः हरसा 
पने हन्तु ) ईदिखक विद्युत्‌ वेगसे इसका नाका करे । हे ( जाततर दं: ) जातवेद { शके ( प्याणि गणी ) परवौको काठ । 
( क्रविष्णुः ऋभ्यात्‌ पनं विचिनोतु ) मांसभक्षक़ कूर प्राणी इस दुटछो पकड पकड़ छद चा जाय | ४॥ 

हे ( जातेवेद्‌ः ) ज्ञानी जघ्न | तू (यत्र इदानीं ) जषा चष ( तिष्ठन्तं चर्त उत अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं 
पश्यसि ) खड इए, मण करनेनाङे भौर अन्तरिक्षम संचार करनेवाले यातना देनेवाके दुष्टको देखता है वदां ( शिशानः 
अस्ता श्व ) तीक्ष्ण शाख फेकनेवाला शचर्िखक त्‌ ( तं विध्य ) वन्न शतु वेष कर ॥ ५ ॥ 

हे भन्ने ! ( यज्ञैः ) सत्कमेौ द्वारा णत दुला त्‌ ( इषुः संनममानः ) अपने बार्णोको रोड करके ( छाचा ) वाणीस 
रुपदेवा छात्रा हुमा ( श्स्यान्‌ अशनीभिः दिहानः ) रख्याको बिजुरीसे तीक्षण कता दमा ( ताभिः प्रतीचः 
थातुघानान्‌ इश्रये विध्य ) उनसे शगुके संसख दोकर उन दुरटोको हृद्यपर वेध करॐे,. ( पष वान्‌ प्रति भिद ) 
इनके घादुरभोको कोड कार। ॥ ६॥ मि 

हे जातवेदं ! (उत आदण्धान्‌ उत अरिभाणान्‌ ) सल्छा्यका भारभ करनेवाके मौर कयि हुए रोगोको ( १ 
स्पृणुहि ) शोत सुरक्षित रख । हे भन्न | ( यातुधानान्‌ पुशः शोश्चुचनः निजा ) दुशं शो सबसे प्रथम प्रकाशित 
होकर जाश कर । ( आमादः पनीः वकाः पनं अदन्तु ) मांस खनिवाके काक पक्ष इनको खा जावे ॥ ७॥ 

हे ग्ने ! (यः यातुधान, इद कृणोति ) जो दु यद दुष्ट कायै करत दै (यतमः सः इ प्रबर्ि ) वह कौनसा 
ह चह यहा कह दे ( ते आरभस्व ) ससो दण्ड देना भारम कर । (तं समिधा आरभस्घ ) उततक्ठो रकदियोे 
लाना भारम कर ¦ ( दुचक्षसः च्युते एनं रन्धय ) मनुऽपोकि दिती द्टते हस दुष्टका नाक कर । ॥ ८ 


~~~ ~~ ~~ 
आवय दुष्टो को पीरकर उनद्धे चमडेको किद्भिन्न कर । बिजुरीके भाषातसे दुर्ोठा नाद्रा हो; दु्ोके जोरोको 
कदो । मासि सश्चक हसक भोर कूरो पकड पककर ताक करो ॥ ४॥ 
लष कष देनेवाढे हिंसक दुष्ट होगे वक खनको दवा व्रिय। जावे ॥ ५॥ 
लस्छमौसे वदो, लपने श्चन तैयार रसो, वाणीस उत्तम खपवेदा करो, भपने एखोको वियुकीसे तीक्षण करो, भौर 
अनते धशुलोके हदयोक। वेष करो, सथा खनये वाका छेदन करो ॥ ९॥ 
चुम कयैः कग्नेवारोकी रक्षा भपने श्जोसे कए ¦ दुर्शंका नाश कर! मांस क्षानेवकि पश्ची दुटोका माष खर्दे॥५॥ 
जो बुद्ध है उसको बुषटता यह करो, इनको दण्ड दो, जनताका हित करने दशस खनका नाल कर ॥८। 


६ ( नये, सु. भाभ्व) 


४२ भथवैदेवका सधोध भाष्य । 1 न्प ८ 


तीकष्णेनपरि चश्घुवा रश य्गं प्राहं वघुम्यः प्र ण॑य प्रचेतः । 


सं रकषंस्यभि शोश्चचानुं मा त्वा दभन्यातुधाना वरचक्षः ॥ ९॥ 
नवका रक्षः परं एय विक्षु तख त्रीणि प्रतिं रणीम | 

तस्यपि पृस श्रणीहि देषा मूलं यात॒वानख वृश्व ॥ १०॥ 
ति्ोदुधानः प्रहितं ठ एलवृतं यो अये अनूतेन हन्ति । 

तमर्चिषा स्फूजय॑द्धातवेहः समक्न गणते नि पुद्गध ॥ ११॥ 


यददरे अच भिंधुना कपाठो यद्वाचस्तृष्टं जनयंन्तं रेभाः । 
मन्योमेन॑सः शरव्या # जार्यैते या तयां विभ्य हदये या तृषाना॑न्‌ ॥ १२॥ 


7 ++ ~~ ------------- ------~-~ -----~----- --~ -*--~-~~-----~~ - ~. - = जो 


अ्थ-- दे भमन ! ( तीक्ष्णेन चश्चुषा प्राञ्चं यश्च रश्च) तू भने तीक्ष्ण जांससे प्रेष्ठ यश्ठको रक्षा कर। दे (प्र-चलः) 
छानी ! तु. ( वद्धुभ्यः प्रणय } व्सुभेकि च्यि ख्षकारेला। ह (त्रयश्च) रो्गोके निरीक्षक ( हिस ग्ांसि 
भसिद्रोचन्‌ ) ईिसकको भौर राक्षछोको तपते हृष्‌ ( त्वा ) वकने ( यातुधाना मा दभन्‌) यातना देनेवरिष 
द्वात ॥ ॥ 

दे त्रे! त्‌ (न्रु-चक्षाः चिश्चु रक्षः वरिपक््य ) मवुरष्वोका निरीक्षण करता इभा सव दिशाजेम राक्षो देख । 
{ तस्य श्रीणि अग्रा प्रसि शुणीहि ) अपके तीनो भगरखा्गोका नाल कर । ( लास्य पृष्ठीः हरसा श्ुणीदि ) सकी 
पसुल्यो्ं भने बरसे तोद । ( याल्घानस्य मूर जधा चश्च ) यातना देनेवांलक्री तीनों प्रकरोखे काट डाला ॥१०॥ 

हे भम्ने ! (यः भनरतेन ऋक हन्ति ) जो भसत्यसे सलल्का नारा करता दै, वद ( यातुधानःते पितिक्तिः 
एतु ) दुष्ट तेरे कन्धनर्म तीन प्रकारोसि प्राक्त होढे | हे जातवेद ! (तं असिषा रूफ जन्‌ ) उसको लपने प्रश्ाशसे प्रभावित 
करता इृभात्‌ (पन्‌ सम्रक्म ग्रणते नि युङ्ःधि ) खक भपने सामने इषास्तुति करनेवाकतकै दिते किथि परहिवन्भ्मे 
रख ॥११॥ 4 

देभ्भे] ( यतु अद्य यिश्ुना दापात। ) जो शाज दोनो एक दुसरी काप्ते ४, ( यत्‌ रेभाः वाकः तष्ट 
जमयन्त ) जो शक्रो कदनेवाके वापी कतोरा प्ष्ठानित करते है । (या मन्ये; मनसः शल्या साजते ) ज 
करोषी मनसे रख दोत्रा है ८ द्य] यातुधानान्‌ हर्दये विध्य ) उपसे पीडको हद्रयर्मे वधर डा ॥ १२॥ 


सावार्थ-- भपनी दषिते-शिरे-सत्कमैका संरक्षण कर । नौर निरासक्री भोर उसे ले चकत । श्वि) भने 
तेजवे हटा भौर रेखा कर कि दुष्ट वृत्ते ¶ दबं ॥ ९॥ । 

जनताक्ी रक्ष! ऊगनेके स्वि तु. सस दिश्ानोसे दुरो दढ निकाल ॥ नौर नके सीनों पक्र प्रयत्नो परतिष्षभ् 
क । दुष्टकी पीठ लोड भौर उत्रकी जड लाड दौ ॥१०॥ 

जो भपत्यत्ते सल्यको वुबाता है दक्ष दुष्टको दधन डाल । शपने तेजसे रकूको निःसस्व कर भौर हैम भक्तके 
सन्मुख उक) प्रतिज्रंध कद ॥ ११॥ 

जा दुष्ट परस्परको शप देते ह नोर नाक्रोश करके कठोर भाषण) बोरे है, खनके मल्क. दुष्ट मारोद सो काठक 
परिणाम होता हे, रषे दुटोके हवुय जक जप ४ १२॥ 


खकः ६ | वुष्टःका नाश । ४२ 


परौ शृणीहि तप॑सा यातुघानान्परतनि रक्षो हरसा वृणीहि । 


पराचिषा भूदिदान्डुणीहि परपुद्पः शोश्च॑चतः पृणीहि ॥ १३॥ 
पराय देवा ईजिनं शुंणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सुशः । 

वाचास्तैनं सरव पन्छन्त्‌ ममेन्विश्वस्यैत्‌ प्रसितिं यातुधानः ॥ १४॥ 
य! पौरुपयेण कविष। समङ्ते यो अरव्येन प्नं यतुनान॑ः । 
यो-अध्न्याया भर॑ति क्षौरमंशरे तेषां शीषे हरषापिं वृष ॥ १५॥ 
पिष गवाँ यातृतानां सरन्तामा इधन्तामर्दितये दुरेवा । 

परेणन्देधः सविता ददात्‌ पर॑ म॒ागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- ( यातुधानान्‌ तपसा परा श्टणीहि ) यातना देनेवाोको ्टएने तवसे तूर करके नाशा कर , भौर हें 
भसन | (हरस रक्षः परा श्णीहि ) नने बलसे दूर करके नाञ्च र । ( सूरदेवान्‌ अर्चिषा प्रय श्डुणीषहि ) मडल 
भपञे तेजसे दूर करवै ना कर सथा ( अपुत्पः शोशुचतः पगाश्रणीहि ) दरोकि प्रणो पर तृक्त होनेवे दरे करने- 
वाके दुटोको भी दुर करयैः नाश कर ॥ १३॥ 

( देवाः अद्य जिनं परा श्रुणन्तु ) देव भाज पाप करनेवाले रापीक्लो तुर करं | { सष्ठाः कपथाः पनं यत्क 
यन्तु ) भेओ हुई शालियां उजके प्रति वापस जाय । ( वाच स्तेने दारवः मर्मन्‌ ऋच्छन्तु ) वाणीके रोरको रख 
मभोमें काटे । ( यातुधानः विश्वस्य प्रसितिं फक्त ) धातना देनेवाला दुष्ट सवके बन्धनम जाय ॥ १४॥ 

( यः पौरषेयेण करविषा सरमंकते ) जो स ुष्यङे मतत पने लापको ष्ट करता है नीर (यः यःरि्रनः 
अष्ष्येन पश्चुन। ) जो दुष्ट अश्व लादि पयुकके मांससे लपने भापको पष्ट करता हे, वै लभे | (य+ अश्याः ४ 
भरति) जो गायक्षा दष चुर्र ङे जाता ह ( तेषां छीभगि हस्ता अपि बश्च) लके सिर्योक्ठो भपने बलस तोर 
रुरू ॥ ५५॥ 

( यातुधानः: गवां विषं भरन्तां ) जो दुष्ट गौभोक्ठो विष देत है शीर ( दुनेवाः अदितये भाद्वन्त ) ओ 
दु्ट गौरो कटते दै, (सविता देवः पनान्‌ पर ददतु) सरित दैव दनो दूर हट्रे । ( भषयीनां भागं पराजयन्त) 


हनो शोषधि्योका माग भीन द्विया जप्रे ॥ १६॥ 


भावार्थ-- जो दुष्ट को्गोषटो कष्ट वैते ह उनको भपने ठप, बर शौर तेजसे दूर कर शौर उनका नाश क२। 
सूगो्ो खपालना करनेषालोको भी दर कर । जो दृष प्राण लेकर तक होते हँ खनको स्कति हुए हटा दो ॥ १३॥ 

पापी मयुष्यको नलौष प।पष्छो द्र शिया जाय। गादलियां | हृं तनेकालिके पास बापष्ठ जांद ) वाणीने चोरी गनेन 
मर्मस्थान नखोंखे कटि जाव | जनताको यातना देनेवालिक्ो प्रतिवेघमे रख ॥ १४॥ 

मनुष्य! घोडे भादि प््ु्ा मांस खाकर जो दुष्ट सपना शरीर पृष्ट कर्ता है छोर गयका दूष चोरी करके पीता है 
अक्का सिर काट ॥ १५॥ 

जो दुष्ट मनुष्य गोश विष देते ह भौर गौ काते ह, उमको समानस हटाया जवे लोर खनको धान्यादिक्ा भाग भी 


1 दिवा जत्र ॥ ११॥ 


४६ भथर्वैचेवका सुबोध भाष्य । | काशि ८ 


सुवरस्सरीणं पयं उसियाय स्तस्य माशींयातुघानों नुषक्षः । 


पीयुपमभ्ने यतमस्तिदुप्धात्तं पररय खंमचिषां विध्य मर्भेणि ॥ १७ ॥ 
सनाद गसि यातुषनाश्र सवा रक्षा्ति पृत॑नासु जिग्धुः । 
 स॒दमुरानदं दह कृव्यादो मा तें हेस्या पंघन्‌ दैव्याशाः ॥ १८ ॥ 
तं नं अमरे अधरादुदक्तस्सतं पश्ादुन ईक्षा पुरस्तात्‌ । 
प्रति स्ये तं अजर।सस्ताि्ा अषर्चतं श्चोश्चुचतो दहन्तु ॥ १९ ॥ 
पश्वातयुरस्तादधरादतोत्तरत्करविः का््यन परिं पाह । 
सखा सखायमजरो जरिम्णे अग्ने मती अभत्यंस्त्वं नः ॥ २० ॥ 
तदग्ने चश्च; प्रतिं धि रेमे शफारजो येन पदय॑सि यातुधानान्‌ । 
अथववज्ज्णोतिपा दैव्येन सत्यं धृषरन्तमचितं न्योष ॥ २१॥ 


अथ-- दे ( नरु-चक्षः) मनुष्योक्रे निरीक्षक ! ( उख्िथायाः स वत्सरीणे पयः) गायक! वषैभर प्राप्त दोने- 
वााजञो दृ्रहे (तस्य यातधानः मा शश्ीत्‌ ) डस्रका पान यावता देनेवाला दुष्ट न करे । दे घञ्ने ! ( यतमः पीयूष 
तिदप्ात्‌ ) उनमेसे जो दुष्ट दूषरूपी भश्तको पीवेगा, (तं प्रत्थञ्ै अचिषा मर्मणि विभ्य ) उसको क्षवके छयुखं 
- भपने तेजसे मर्सस्यान्ें वे र्ड ॥ १७॥ ध 

दे भम! तू (यातुचानान्‌ सनात्‌ खणालि ) यादना देनेवामे टुष्टोशा सदा नास करला है । ( रर्षासि त्वा 
एतना न जिग्युः ) राक्षस सकने युद्धोमिं नदीं जीत छकठे । ( सहमूरान्‌ ऋञ्याद्‌ः अददद ) मूढकि साथ मासि भक्षको 
नरा दे । ( ते दैव्यायाः हत्याः ) वे तेरे दि्य चख्ाखसे ८ मा मुश्छत ) च चट जय ॥ १८ ॥ 

हे भग्ने ¡ ( स्वं नः अधरात्‌ उदकः पश्चात्‌ उत पुरस्तात्‌ रश्च ) त. दे नीचेसे खपरसे पीस भोर भःगेसे 
रक्षा कर \ ( ते त्यं शोट्युचतः भजरासः तापिष्ठा ) वे सव तेजस्वी, अक्षीण दोकर तपनिवरे ( अधरे प्रति दन्तु } 
पापीको जसा देवे ॥ १९॥ 

हेभमे! त्‌ (कविः काव्येन ) कवि है बा। सपने काग्यसे (पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ अधरात्‌ उत्‌ उतरत्‌ परिपा) 
पीडते भागेसे नीचे भोर उप्ते सव रीविसे रक्षा कर । ( त्वे सखा सख्वाये ) त्‌ भित्र है नतः सुश्च जेसे भित्रकी, 
(अजरः जग्म्णि) तु जरारहित है भतः सुश्च जराग्रस्तकी नौर ( अम्नरः मर्व्यान्‌ नः परिपाहि ) वू. भमर है भतः दम 
मरनेवालोंकी रक्षा कद ॥ २० ॥ ॥ 

न्ने | (येन शफा रसजः यातुधारान्‌ पयसि ) निस्सेव्‌ दां द्वारा टोकरं द निरीक्षण 
करता हे, ( तत्‌ चश्चुः रंभे प्रतियेदि ) वद नस कोर मचानिवालेवर रख । { अथं -वत्‌ देव्येन-उयोतिषा ) भर्िखक 
दिभ्य तेजसे { रूत्यं अचित धूतं ) घ्य अचेत नारा करनेवलेको (नि ओष ) जका दो ॥ २१॥ 


मावा्-- हे मनुर््योका हित करनेवारे ! गायक! वू दुह मनुप्यन पीवे। जो दुष्ट ुरा$र पीयेगा सको 
` शारीरिक दण्ड दिया जादे ॥ १७॥ 
| च्‌. सदा दुरो नाश करेवा है, सुश्च राक्ष पराभूत नदीं ऋष स्ते । [8 माक्तमक्षर्‌ कूरोको ऊस; केरे | पाशे ञे 
दष्ट म छट ॥ १८ ॥ । 
धु सब भोरसे हमारी रक्षा कर । तेजस्वी कोग पापिर्योको दण्ड देवे ॥ १९॥ 
तूकवि, निर, जरारषित मौर शघर है रलः तु हमारी रक्षाश्क 1 हमतेरे मित्र बनना चाहते ह । भोर हम 


नरामस्त होते है लोर शर्युदे भी श्रश्ठ हैँ नतः तू दइमारी खहायदा कर ५२०॥ 


खक द| इष्टो लाश |; ४५ 


4. 


परिं त्वन पुरं वयं वित्रं सहस्य कैहि । 


र © = 3.०. च्‌ [| 
ष्णं दिवेदिमे हन्तारं मङ्राव॑चः ॥ २२॥ 
मिषेणं सङ्गरावतेः प्रति स्म रक्सो जहि । 
उने तिग्मेन शोचिष्‌। ठपुरग्राभिरचिभिः | ॥ २३॥ 
वि उ्थोतिषा बृहता मत्य्निराविरविश्चानि टृणुते महिखा । 
> ल =] = क श, श 
्षौम्यो विनिष्वै ।२४॥ 


प्रदेवीमौयाः संहते दुरेवाः शिशीते शङ्खे र 
= (| 


ताम्यौ दुहाईमभिदास॑नत किमीदिनंप्रतयनच॑पचिषां जातवेदो त निव ।॥२५॥ 
शमी रक्षसि सेधि शक्र लविरम॑त्यैः । 
छया पावक देव्यः । २६ ॥ 


अर्थे ण्डे! दे ( खकस्य ) बडवान्‌ ! (वधं ) इम सतर (विप्र पुट) यान भोर प्रणेता करनेवात, 


( धषद्रणी ) धषण करनेवाके भौर ( भंगुखवतः हन्तारं ) विनाराकका नाग करनेन, (तवा दिवे दिवे परिनि ) 
तेरा शरतिदिन ध्यान करते है ५२२॥ 

हे मञ्चे ! ( तिग्मेन शोचिषा ) तीक्ष्ण देने युक ( तपुः अश्रायि: अर्चभि) वपानेवारे 
( विषेण भंगुरावतः रक्षकः भति जदि स्म) विषे नाञ्च करनेवारे राक्षो नास कर । ५ २३॥ 


(अच्निः बहता ज्योतिषा वेभाति ) भि विश्ष तेजसे अक्रत द । (महिता विभ्वानि भापवेः रणुत ) 
भपने साम्ये सव जगत्‌को प्रकट करता है ! ( अदेवीः दुरेवाः माः प्रसर 


सजी दीरियोसे 


ते ) राक्षसोको दुःखदायक कपट जारा 
जीरवा हे । ( कगे रक्तोभ्यः विनिक््वे द्विरीति) अग्ने दौनों सी राक्षा नाय करनेके किये तीक्ष्ण करता ह ॥२४॥ 

हे ( जातवेदः ) वेदक्न ! (ये ते अजेर तिग्भ-दंती) जो हेरे वीक्षण हथियारके खमा ( ब्रह्म्षसिते र्भ्‌ ) 
क्ानसे तीक्ष्ण क्वि हुए सींगरहै, दे जातवेद | ( लाभ्यां ) उन दोन सीसे भौर (अष) भपने तेजसे ( दुद 
किमीदिने अभिद्‌।सन्ते ) दु हृदय भूते भोर दूस्रक। नाश करनेवाले दुष्टा ( प्रत्यञ्चं वि निक््व ) सामने नाश 
करं ॥ २५॥ 

( द्क्रशषोचिः अमसत्यैः) छद प्रकाधवाला धमर {शु 
मन्ति (रक्चासि सेधति ) राक्षलोका नात करता हि ५२६॥ 


चिः पावकः हैश्यः ) परिचर, ददता करति स्तु 


भात्राथे-- जो दुह साद्व मारटर हमारे शारीर तोडते दै तया जो विर्ड कोकादकू सचति खनकोवूषेख। व्‌ 
क्पने तेजसे हमारा नाश करनेवालेक। मार कर ॥ २१ ॥ 

ज्ञानी, मनक्षासना पूर्मं करनेवाठे, रोचका घण करनेवङे 
परविकिनि भ्यानकरतेै॥ २२४ 

विष देकर जगत नास करनेतरारेदुरटोका नाकच तु भपने तीक्षण ओर ग्र तेजसे कर ॥२६॥ 

ननि विष जसे .अशनाशता ह नोर जवते ्ामथ्यैसे जगतको परकषासिति ऋता ह | सक्षसोक कपट ज(ल वृर कर्के 
अनक नारके कथि भपने वो सी तीक्ष्ण करता दै ॥ २४५ 

दरे सींग चीर्ण हथियार शरैस है भोर वे क्ानसे तीक्ष्ण हय्‌ है, उनसे भोर श्रपने तेजसे दु हदयवारे घातो वाश्रुका 
भार छद ॥ ३५॥ 

दध, तेजस्वी) भमर, पवित्र, शा करनेवाला ्रषाखनीय श्नि राक्षसा ता कशनेवाक हे । ५ ३२६॥ 


, दुर्शेका नाश करना तुक्च शरुवान्‌ देवक्षा म नश 


लद 


भथयेववका स्ुबोघ भाष्य । 


[ कडि ८ 


कुषटोका नाक 


दुष्टौके रक्षण 

क्स सूक दुष्ट मुरप्योा नाश करनेका विषयदहै। 
लतः दुष्ट कीन है इसका पदर निश्चय छना चादि । यह 
निश्चय ने हुभातो कदाचित्‌ दुष्ट वरचेगा नौरसुध्काद्ी 
नाद जङ्धानसे किया जायगा भतः वेदने देस सूक्तम दुशोके 
रक्षण कट है, ठेखिये-- 

१ दुः ( दुः+हदि }~ दु्ट हृदुयवाङा, जिस 
मस्तःकृरण्ये दुष्ट षिचार रहते ठै, जो दुष्ट माव मनसे धारण 
करता हे, जो हृयते बेःतपातकी कल्पनार्मोक्ो धारण करना 
है । (म. २५) 

२ रक्षः, रक्षः ( रक्षति )- जो रक्षण शरनेका 
शाविर्भात्रि क्डाङ्र घातकरा षै । जो बाह्गसे रक्षा कररेरा 
रोग रच्कर भ्रन्दररसे रसीक्छा नाश करता रदल हे (म. ९) 

३ अस्ु-तरप्‌- जो दुर्येके प्रार्णोक वलि लेकर तृ 
्ोता ३ै, जो दूषका नाश करके भपना स्वार्थप्ताधन करता 
है, जो दूशरोका त्ते करदे पनी पुष्टि करतादै। (9३) 

४ धूर्न्‌- जो दूसर्रोहा वात पात लोर नादा करता 
है (२१ ) 

५ भशुरठत्‌- जो दूखरसोरा सत्यान करवा है (२२) 

६ अभ्निदषसन्‌- जो दृश्योक्ा कष करवा हे, दुखरोको 
चेन्मे हःलता दै, दसो गुलाम बनाता रै, दृघ्ररको 
पाररेभ्यमें रलकए स्तेयं अपने मोग बढाता है, जो दृस्ते 
ङ्ख ख्नाताहि ¦ (२५) 

च हिस्ः (३); शासुः (१४) जोर्दिसा करतार, 
घातपात करता है । दुसरोंका नाञ्च करता हे । 

८ त्फा-दज॒- पनी ऊातोकि प्रहारस्ते जो दुसरोको 
मारत है, दृ्टरोके भभ्रयव लातोकी मापते तोड दता दे । (२१) 

९ रिषः- हिखक, घात पाच करनेवाला, जो दूसररोक्ना 
विष्व करतादै। (9) 

१० च्च्खात्‌ ( २ ), क्रविष्णुः, आमद (र) जो 
मक्त साताहै, जो कच्चा मासि खता है, जोरक्त पीसादै, 
ननो दूरके जीवनपर जीवित रदता दै । 

१६ यः पौर्पेयेण अष्व्येन क्रविषा, यः पड्युना 
समक्त जो मदुष्य, मश्व भ्रौर भन्यान्य पड्ुभोके मांससे 


भपना शरीर पष्ट कवत्त। है, जो पश्चपक्षियोके सांसखसे भपने 
भापको पुष्ट करता दै, जो भपने पेटके चयि दसरोंश् जीव 
डवा है । (१५) 

१२ दुरेवाः अदिते आचरखन्तां- जो दुष्ट गायको 
करता है अथवा कटत्राता है । भ~दिति भर्थात्‌ हिसनीय 
गौका मीजो व छरता दै । ( १६) 

१३ गवां विषे भरन्तांँ -गोवोंशो जो विष देते भौर 
विषसे गौका वभ करते है . (३६) 

१४ किमीदिन्‌- ( कि~ददानीं ) भव लाजक्ष्या खर्च, 
करु उका वश्च छवा नौर पेट पाका, भाज किस्का वध 
करके वेपूर्वी कर हस्का जो सदा विचार करते्द। जो 
कमी दृसर्गेका घाव श्ये विना नदीं रहते । (२५) 

९५ यातुधानः ( यातु-ध्वानाः ) - यातना देनेवि, 
दूसररोको स्षतानेवे दूसर्योको पीडा देनेवाके । (२) 

१६ दुरेवः- ( दुः+रव ) ~ दुष्ट मागेवर चरनेवाङा, 
खरे कार्यम प्रवर्त होकर दुसरोको कृष्ट॒देष्छर लपना सुख 
जढानेका श्रयस्न करनेवाका । ( २४ ) 

२७ अदेवीः मःयाः- (अ-दि्व्य मायाः)- जो बराह 
क्षौरं कपट कस्ते, जो धोखा देकर दृरोको ठ्टत ह, 
धोन्ञिकाजीसे अपना देश वहाते है । (२४) 

१८ वुजिनः- जो पाप करता है, पापक्भमे प्रदत्त 
होवादहै। (१४) 

१९ वाचास्तेनः- ( वाचा+स्तेनः )~ जो बाणीक्छा 
चयोर है, जिका भाषण सत्य नदीं होत्ता । जो ९क गोरता 
है घौर दखरादही करता है, ज चिश्वाक्च रश्ने भयोग्य है (१४) 

२> मृश्देकः, (२) सहमूरः ( १८ )- घात पात 
करनेवाका मूढ, डाङुर्भोे साथ रहनेवाला, महामख, 
महाघातको+ महार्दिसक ॥ (२) 

२१ मिथुना शपातः~ फक दृसरेको गायां देते है 
परस्पर बुरे शब्दके प्रयोग करते दै । भपराव्द्‌ नोकते 
| (१२) 

ये सब दुष्ट ह \ये दुष्टो छक्चण हैँ । पाठक इन वचवर्मोका 
विचार करके जपने समाज अथवा हृत्त संघार इन 
ककश्षणोसे युक्त कौन कौन इसका निश्चय करं भौश्खन 


सक्तं ३ ] 


दुष्टोको दूर करनेका प्रयस्न क्रं | हन कक्षरणोका दिचार 
करके पाठक ष्ठ सजनोके श्ण भ जान सक्ते है । जसा 
५५ जो दूसेका घाल पात नही करते, जो किशटीकी दिस 
महीं करते जो भर्दिसा मावस दर्मैतेदै, जो सूदा सत्य 
बोठते हे, कभी कपट नहीं करते, हदयस छ्ु्ध भव धारण 
करते है, कमी किसीकः नाहा करके अपना पेट भरा नहीं 
चाहते, परेतु जपने प्रयत्नसरे दूत्तरोका सुख दाना चाहते 
ह, दुष्ट मनुष्योकि साथ कभी नहीं रदते, सुखसे कभी बरे 
दाष्दु नहीं र्चारते, जो पारकमैम प्रवर्त नहीं होते, जो 
मा मोजन नहीं करते, जो दूसरोको मारीट नहीं कर्ते, 
जो दृसररो्ठो दासमात्रसे चुडानिके स्थि प्रयस्न करते हे, नो 
धूसरोकी रक्षा करते है । ' जो देखा छुद्ध सदाचार रखने हे 
चे सजन कटे जति । इन सर्जननोंको पूर्वोक्त दुष्ट टुजन 
सदा ष्ट देते है, लतः दुष्टो दूर करना धमै होता हे 1 
सञ्जर्नोका परित्राण करना, दुष्ट दुर्जना नारा करना ष्रौर 
ढी ष्यवस्था स्थापित करना यद सक भेष पुरुषोका 
करैष्य है । जो यह कर्तण्य करगे वेही भादृरके योऽय धुरुष 
कै । बही मनुष्यका घर्म है, भतः; इष्ठ सूक्त द्वारा कटा 
{ ; इम दु्टोका नाश करना चादिये । नासा करने! माव 
९ { है- कठि डनका दुष्ट माव दूर करना, खनके स्वभावन्छा 
` धार करना, उनको दुष्ट न्यवदारसे निवत्त करना, ङनको 
समाज मा राष्टूसे वदिष्ृत करना कौर इतने मी कायै न 
हुमा, तो खनका नाशा करना । इस सूक्ता यह कायै दै । 
नह इन दुरटोका नाश करनेवाला केह हो, इस ` विषे 
देस्ियि-- 
दुर्टोका नाच्च करनेवाला कैसा हो ? 
ूर्वोरू विवरणे वुकि लक्षण कहे है, दन कशष्णोसे 
दोंकी पकवान हो सकती है । इन रक्षणेसि दुका शान 
होनेके पश्चात्‌ खनका नाश करनेका कायै करन करे, इसका 
विचार करना चादि । हरएक मनुष्य दुर्णोक्ा नादा करनेका 
कायं करनेका नभिकारी नही हे, यह कायै विरेष निरमे- 
वारीक्षा काय है, भतः यह काय दिशेष सावघानवासे होना 
चाहिये भौर विशेष योग्यधावाके मनुष्ये श्राधीर यद काय 
रहना चाषे । इस विषयदे निरहं इ सूते द, अनक! 
ज्ञक य विचार करते हे-- 
मित्रः (मं. 3}, रछा (मं. २० }- नी मङुष्य 
क्तव मयु्योकी मोर मित्रलाक्ा बरष्द हाता है, जो धक्क। 


शशका नाश). 


सखा भर्थात्‌ हिक्ष चाहटनेवाका दै । जनता दिल करनेभें 
जो सद्र रदत है, । 

२ दिष्रः। म. २२), कविः (मे. २०)- जो विशेष 
प्राञ्च भर्थात्‌ क्ञानी है, जो कवि है भर्थात्‌ करन्तदतीं ह, 
जो द्रष्ट है,जो गरार्ईसे हरपएुक चातका विच।रकर 
सक्ता है, जो पविन्न दृष्टिके साथ मज शारतोका भगेपीडेका 
विचार करमेमन चत्र टे, 

३ जातवेद ( क्षातवेदः)- जो कानी ड, जिसमे 
अभर्यन उत्तम प्रकारचे पूणं काद, जो बहुश्रुत भौर 
वेदाः है, जिसके धंदर क्तानकी षटि रस्पन्न इहं हे, 
(म.६) 

४ धथर्ववत्‌ दिल्यज्योतिः (म. २१) जो (ज~ 
थव ) नच्च स्थितप्रहत योगीके स्मान दिभ्य तेजसे युक्त 
है, जिसने योगसाधनादि द्वारा पना मन स्थिर किया है, 
ज्ञो चद्चर च्॒त्तिवाला नदीं है, जो शान्ति घौर गंभीरतासे 
खन वारो विन्कार कर सक्ता है भोर शीप्रता करके जो 
क्का बिगाड नदीं करता है । 

५ श्ुक्शोचिः, शुचिः, पावकः (मे. २९ }- जो 
पदिन तेजसे युक, स्वयं भाचारसे इद्ध कौर परिच्रता 
करनेदाखा है, जो स्यये एवत्र विवार, पवित्र श्वर सौर 
पत्रिन्र लाचारसे युक्त है, निसा मन, शुद्धि, चित्त भादि 
सन्तरिन्दिय ठथा जिषके वा हेदिय परविश हं भौर श्रुद 
व्यवहार दी करते ह, 

६ ईड्यः (मे. २९), प्रथिष्ठः (म. १) पूर्वोक्त 
कारणस जो प्रशंसनीय है, स्तुति करने योग्य है, भष कोश 
जिसके पलिन्र भःवारकती प्रोष्ठ करते है, 

७ वाजी (म. १), सहस्य (म. २२)- जो 
बवान है, क्म्य करनेका निश्चय दोनेके पश्चात्‌ जो निश्चय 
पूरक जपने वलते खलक्षो निमाताहै, जो प्रतिपक्षीको 
परास्त कर सकता है, जो मयने जरसे भपते कतेम्य कट 
सकला है, 

८ ब्रह्मसंशितः (मे. २५ )~ शासे तीक्षण, श्वानणे 
तेजस्वी, नसे सुसंस्कृ, लालसे प्ररोस्टायुक्त बना हना, 

९ अजरः, अमत्यैः (मे. २०) = जरारहित शौर 
खरयुरदित ण्य शा, क्षीण श होनेवाका भौर सवयुसे न 
डरनेवाका, धेवोकि मान जरामण्युको दुद्‌ दखनेवाका दिभ्- 
जीदल चुत, 


७८ 


१० क्रताभेः समिद्धः (मं. 3 )- विविध सर्छर्मसि 
शरदीक्च इभा, श्रष्ठ प्रशस्ततम क्यौसि प्रादित, प्त्यमय 
परशं्षनीय उत्तम कम करनेवाला, निस उत्तम क्म ही 
होते चैः 

११ शिशानः (मे. १ }- तीक्ष्ण, तेजस्वी, 

१२ शार्जी ( म. ५)- शतुभोक्ठा नाश्च करनेवाला, 

१३ प्रतीचः ( म॑. ६ )~ दुर्टोका सामना करनेवाला, 
शश्रुभोकि सन्मुख खडा होकर खनका प्रतिकार करनेनाा, 

१४ भंगुरावतः हन्ता ( मं, १२ )~ घातकोक्ा नाश 
करनेवाङा, 

१५ रक्षोहा (क. ॥ )-~ राक्षसो, दूरकम करनेवारूका 
नात करनेवाङा, 

१६ क्रव्यादः भपिधरस्व (म, १ )~ समासिमश्चको, 
दू्रोऊे जीवरनोपर अपनी पुष्टी करनेवाले दृबालो, 

१७ अर्चिषा यातुधानान्‌ उपस्पृश (मे. २ )- भपने 
तेजसे दूसर्रोको यात्तना देनेवाछोका नाञ्च कर, 

१८ दिवा नक्तं रिषः पतु (म, १} दिनि रन्न 
घातकोते सञ्जनोकी रक्षा कर, 

१९ जम्भैः यादु धानान्‌ सं घेहि (म. ६)- हथियार 
दुटोको दण्डदे। 


कस इगसे इस सूक्तम दुटोका नाश कौन करे इस विषयमे 


कषः है । दुर्टौका नाश करनेवाला ञानी, कान्त, छन बुद्धि 
नखनेवारा, गं मीर, विचारवान्‌ , जनताका दित करनेवाहा, 
पर्वित्र विचारवाखा देष्ठा सुयोग्य पुरर होना चाद्ये । हरएक 
मनुष्य यद पित्र कायै कर नदीं सकता । जित्तसे कमी 
भस्वा होनेकी समादना नहीं होतो, रेते सञजनङे शाधीन 


यह शन्कर होना चहिये । पारक स्मरण रखे किज्ड 


कभी श्यायाघीङ नधा दण्डदिधान कदनेके काये स्यि 
किती मनुध्यको नियुक्त करनाहो, तो इस स्थानके खयि 
इन गुणात युर पुष नियुक्त किया जवि } भौर इम गुणोंसे 
युक मनुष्य ह्वी ठच्च सथानपर जाकर काये करे । इस शष्टीसे 
इस सूक्के मंत्र षडे पयोगी ह । देसे वारिव पुरषे कमी 
भन्याय नहीं होगा, जो योग्य होगा, वही कार्यं वह करेगा, 
भोर तव सनुष्योक्ो दक्षे कार्ये दवो होगा । 

इन दुर्टोको जो शण्ड वेना योग्य हे षष्‌ दण्डके विविध 


पक्षाद्‌ भी इस सूक्तम शद्धे, लो इन म॑श्रोतिं स्यष्ट रिक 


ड, चापि सुषोचहाके किचि वणेन वहां करते दहै-- 


अथर्ववेदका स्चवोध भाष्य । 


(कर ८ 


दण्डका विधान 


इस समयतक जो विवरण छछिय! उससे दु्टोके छक्षण 
भौर दुर्टोको दण्ड वेनेवाोके दक्षण ज्ञात इप्‌ । दु्टोको 
वृण्ड देनेवाकोके क्षणम भी भन्तिम ङुढ सक्षण देसे ह @ि 
जिनते दण्डविधानका भी पता चर खकता है । शव हसी 
वेण्डतिघानका भधिक्‌ विचार करते है-- 

१ रक्षा-दा- इस रब्वसे राक्षसोंको ‹ वध ` दण्ड योर 
है यद सिद्ध होवा है। ' हन्‌ ` भावुका दूसरा भश्च ‹ गति, 
है { चह भ्य छवि जायतो राक्षसोको जपने स्थाने 
भगा देना भर्थात्‌ ' देशसे निका देना › यह मय दोगा |. 
° रक्षस्‌ ' ( रक्षन्ति यरमात्‌ इति रक्षः ) शब्दा मयै 
जिस्ते सुरक्षिस रहनेकी भावदयकता दोती है, निक्षे जनवाका 
वचाव छिथ्ा जाताहै 3 पसे दु्टोको रेते स्थानक्ने रदा 
भौर डनपर देषा पदारा रखना कि ये दुष्ट दृखयको यातना 
न दे सङ, भादि वोच इससे प्राप्त होवा है । (मे. १ ) 

२ अयोदं ूः- रोदेकी दाठे | इस यंत्रे दुटको शच 
कर ठसका नादा करना ! उपरसे भौर नीचे कीर भाक्र 
दुष्टके छरीरको छार्ते है । (म॑. २ ) 

क्रव्याद्‌; अतिघधस्स्व- दृसरोके मांसपर भपने 
धारीरकी पुष्टी करनेवार्लोको षेद करके रख, दैवम रस, 
( स्व आश्चन्‌ ) नैसा जा पदायै भपने सुमे चेद्‌ एवा 
लाता है, च पका उन दुर्टोको रकल । (म, २) 
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भौर त्रि्ठ शश्चुको मपनी दामे वेद रख । भर्थात्‌ उसको 
हथर शधर हिखनेको प्रतिवेष कर । (मं. ३) 

ष्व यातुधानान्‌ जमर: संघेहि- धावता दिमेवाःकोपर 
लवशकि समान शास्लोके चाप चदठ। दहै कर ! शश्जोंसे डला 
नाश कर । (मं..६) 

६ यातुधानस्य तवचं भिर्धि- शातन वनेवा 
ुष्टकषी धमडी छिन्न विच्छिन्न कर । भर्यात्‌ ङनशो इतना 
ताडनक्र फि खनकी वमी फट ऋष । मं. ९) 

७ दि ख-म्ानिः पनं रसा दन्तु हिक विजजङी 
हसक वघ वेगसे करे । भर्थात्‌ विश्वके प्रयोगते हन दुररोका 
षश्च क्रिया ले 1 (मं. ४) 


८ पर्वाणि परश्णीहि- ईषे नोडोंको काठ दो (मं. ४) 


खख ३ | 


९ छरतिष्णुः क्रव्याद्‌ पने चिचिनातु- मांसभक्षक 
विह ष्यान्न भादि प्राणियों द्वारा दुष्टेकिः सरीरोका वघ क्षिया 
जादि । (मं, ४) 

१० यातुचानं विध्य यातना देनेवके दुष्टरो बाण 
भादितसे वेच डाल 1 (म. ५) 
हदये विध्य हृदयपर त्राण मार । (मं. ९) 

११ पष षा्ुन्‌ भरतिा्राधे- दु्टोके बाहु काटदे। 

(मं. \) 

१२ यादुधानान्‌ ऋष्टिभिः स्पृणुहि- यातना दैने- 
वारोक्ठा शस्ौसे वध कर । (मं. ७) 

१३ थ।तुघानान्‌ निजहि~ दृखरेको चासना देने- 
वालोकषा माच कर । ( आम।दः पनीः अदन्तु ) दूषर्योका 
मास्त खाकर भपनी पुष्टौ करनेवा्छोँष्टो गी खा जायं । 

(म. ५) 

१७४ रकस! प्रति शरणीि- राक्षसोका लारा च्व (मं १०) 

१५ पृष्ठ; हरसा गुणीषि- दुष्टोकी पसिया वेगसे 
तो दे । ( यातुघानस्य मूलं इश्च) यातना देनव 
दु्टषठी जड काट दाक । (मं. १०) 

१६ पातुधाने नियुङ्धि- यातना देनेवारो शो कासाः 
युष्मे रश्च ¦ (मं. ११) 

१७ यातुधानान्‌. हृद्ये विध्य यवना ५ 
दुशंका दयते वेध कर । (म, १द ) 

१८ असुद्वएः पराश्चणीद- दूरके प्रणंको शेकर 
लपनी सृती करनेवामि दुका नाका छर । उनको वृर करके 
इरा लारा कर । (म, १३) 

१९ स्न्‌ ऋच्छन्ल- दुत ममे स्थान काटे जि 

{म॑ १४) 

४० यातुधानः प्रतनं पतु- दु्ट भघनस्थान- 
कारागार छो प्राप्त दवें । अर्थात्‌ दुषटोको कारागरहमें रा 
आवि । (भं. १४) 

२१ देषां कषीर्षाणि षश्च दुक सिर शाः जये 
(म, १५) 


२२ यादुवान, उच्नियायाः संवरछ्तरीणं पयः 
मासीत्‌ हुरो गायका दू एक्‌ वर्षतङ्‌ पीलेष्छो न विया 
जावे ¦ एक वद गायका दूध पीनेक्षो न देना यहु एक्‌ दण्ड 
है) लाजकक तो जो भका दूज पीते दै, उनको वोषदटी 


दुष्टा नादा । 


५४९ 


दण्ड स्वभाचतः हो रहा है, क्योकि गायका दुघ श्रडुरतको 
पात ही नहीं होता है । भाजकठ कैदिथोको त्तका दी दृध 
द्विया जायगा सो इनको ङछ भी बुरा नर्ही प्रतीत होगा । 
परंतु तदि कारे गायका दू पीनिके च्थि ब मिना मी 
पुक दण्ड माना जाता था । इससे देखा प्रतीत होतादि षि 
कारागृवासी $दिरमोको मो गायका दु पीनेको प्रतिदिन 
निरता होगा र जो विशेष प्रकारके दुष्ट ठोग होगे, उनको 
ही वषंभ्रतकं गायका दूधन दैनेष्ठा दण्ड होता होगा| 
हसीखयि गि इती मेकम्‌ कदा है कि-- ( यतमः पीयुष 
तितप्ात्‌ ते मणि विध्य )- ह्न दु्टोको गायका 
दूध न पीनेका ण्ड नेर भी जो दुष्ट श्वोरीक्रकेया 
मस्य युक्तिदे गायका वृ पीनेको चेष्टा करेगा, रक्षके ममे 
स्थानको दे डाक । इससे स्पष्ट होवा है कि विशेष प्रकारके 
घोर श्याचारी ऊदिर्योको ही गायका दून न पीनेका दण्ड 
होता था, भौर देसे जेडी यवि गायका दूष नियम तोडकर 
पीयिगे, हो उनको कठोर दण्ड किमा जाता भा । (म, १७) 
हस दण्डक दष्टीसे द मंत्रका विष्वा पाठक भवरय करं । 

२३ अधघशेक्चं दशन्तु - पापको जकाया जावे । यह 


६ जकारे वध करना है । (म १९) यदी 


दधदुण्ड है ! यदं 
करमेवर्का वध क्र, 


माव ( धूनरन्तं न्योष ) विनाल 
ताश्च श्व भयवा जाकर लारा कर, इत भादेराम हे । 

२४ रक्चल ः प्रतिजदि- दु रा्षसोका नाश कर ४ 

(मं. रद) 

२५९ दुही दे अभिदाखन्तं विनिष्व- दुष्ट हयव 
नोर दुसरोकषो वास बननिवले दुष्टका माश कर । ( मे. ९५) 

हस प्रकार विविव प्रकारके दण्डोका विधान इस सूक्मं 
है । विवि प्रकारके भपराघोकि प्रमाण्सेखे विविध दड 
देना योग्य ही है । जो श्ानी नोर समयक्‌ विद्वान न्याया- 
शीश होगा वही भपराघोकी न्यूनाधिंकताके भनुखार न्यूनः 
विक दण्ड दे लकया दै । क्सि अपराध्रको कौनसा दण्ड 
देना थोग्य है, इतका विचार करतेवार शान्त भौर भोर 
स्व भाववाका ग्यायाधीक होना चौर्य है, यह विचार दसी 
विवरणे इसमे पू दो चुरा हे, ऽक! हेषु ईंससे पाठककि 
सनदे भष ला गया होया । | 

हृष श््टीसे पाठक हस सूरश विष।र करं षौर स्थाय. 
समाहा कारे करनेकी रीति जाने । 


~~~ + 


++ अध्र्वयेदका सुदो भाष्य | [कांड ८ 


शच्दमन । 
[ ४) 


( कषिः-- चातन: । देनटा-- दन्द्शोप्ने । ) 
इन्द्रासामा वषत रक्षं उब्जतं न्य्‌ पैयतं वेषम्‌ तमोदधंः | 


परा श्रुणीरम॒चितो न्योपितं हतं मृदेथां नि किंशौतमस्िण॑ः ॥ १॥ 
इन्द्रसामा समधरशखमम्यगेथे तपुयेयस्तु चरुरंभिमों वे । 

मङ्यादषे क्रव्यादं पौरचक्चसे द्वेषौ धत्तमनवायं किमीदिने ॥ २॥ 
इन्द्रासोमा द्ष्कृतं चवे अन्तरनारम्भणे तम॑सि प्र विंभ्यतम्‌ । 

यता नषा पुर्नरकथनदयत्तदाभसी सहते मन्यमंच्छ्वः ॥ २ ॥ 
इन्द्रसामा वत्त दिवो वधं सं पृथिव्या अध्र्य तदणम्‌। 

उत्तक्षतं स्वय पवेतेभ्यो येन रक्षौ वायुधानं निचु्ैथः ॥ ४॥ 


अशथ -- ई ८ बुषण। } वलवान्‌ दद्र भौर सोन ! (रक्षः तप्तं ) सक्षसेक्नि वाप दो, ( उज्जतं) उनको मारो । 
( तमा-ङ्घचः निभपंयतं ) भन्धकार यद्रानेवाकोको नीचे हडा द ( अ~-चतः पश छृणीत्तं ) मन्तःकरण रहित वु्टोको 
नाश करो, { वि आओषतं, दतं, ) उनका नाश करो, उनका वघ करो । उनको ( नुदेथां ) इकार दो, ( अस्त्रिणः निर 
शीतं ) दूसखराका खानेवाछोको निवे कर ॥ १ ॥ 

द इन्द भौर सोम ! (अच्चिमान्‌ चरः दव ) बागधर चये टप्‌ दण्डके समान ( अघशंस अघं भामि) पाप 
करनेवाके पाक सन्मुख ( तपुः सं ययस्तु } त्प~दुःद-देता रदे । ( च्रह्यद्धिषे कव्या ) क्लानके शश्र, मासमश्चक, 
( घार चक्षस 'केमादिने ) कूर र्टिवल दुष्क सय ( अनवाय द्विषः चत्त ) निरन्तर दषा धारण कीजिये ॥ ३॥ 

इन्द भोर सोम ! ( अनारस्ममे'वचे तमन्ि अन्त 9) भगा भावक भन्धकारके बजर ( दुष्त प्रविष्यते ) 
दध्कमं करनेव्ि्रि वेध ढालो, (यतः एषां दकः चन } जिससे इनमेसे एरु भी (न उत्‌ अयत्‌ ) न शठं । हस 
प्करका ( वा मन्युमत्‌ तत्त्‌ हावः ) भारका डत्साहयुक्त वह बर ( सहश अस्तु } शन्रुदभनेके स्यि होवे ॥३॥ 

दे इन्द शोर लोम ! नाप दोन ( अध-जहसाय ) पाप करनेवारु दुष्ट मुष्कं च्य ( दिवः पथिषध्याः) यडोक 
लोर पृथ्वी कोक वं वरम ( तेण वधं सवर््तथतं ) विनादाक वध करने शख भरवत्त करो । ( पवेतम्थः सव्य 
उत्‌ तक्षतं ) पर्सनिवासौ शत्रु्कि किथि भतितीक्ष्ण कल्ञ सिद्ध रज्ञो । (येन वा्ुघानं रक्षः निजूतैथः ) जिससे 
सदनेवारे राक्षसा चुम नाश करोगे ॥ ॥ 


भावार्थ-- दुका दण्ड वु, उतज्ञा चाडन छदा, भक्तान्‌ कंकानेवार्लाको दूर ठटा द्‌+, दुष्ट हदेथवारुको समाजसे 
यार करो, उनका वघ मी करो, भथवा उनफटो बाहर दकार दो । जो वृसरोको खाति टे डनको निष बनामो ॥ १ ॥ 

जो दा पाप करता हे उसको कठिन दण्ड दे । शाना नाश करनेवाले, सासभक्षक क्रूर भौर हिसर्कोका देष 
कर) ।॥ २॥ 

गाठ नम्भकारमें रहनेवह्ञे, दुष्कामिर्योको वेव डरो । पी भ्यवस्था करो कि हने एक भीकिरषष्ट हेनेके चयि 
न बच जावे । तुम्दारा उर्ष्राहयुक्त क भपने विजयक्ते सियिद्ी ङग जत्र ॥ ६॥ 

पाप करनेवारु दुष्ट्की जिष्वा करो मौर वघ करो | उनको नृश करनेकं किये भपने दाङ सिद्ध रक्तो जिसय तरुम अनका 
भारा कर सकोगे॥४॥ 


खतं ४ | त, शश्रुद्‌मम । ५२ 
इन्द्रासोमा वतैय॑तं दिवस्पयैशितततेमियंवमर्महन्ममिः । 

रसिणो नि ५ मिभ्यतं यन्तुं निस्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 

ृन्द्रंसोमा परिं बां भू विश्वं इयं मतिः क्याश्ेन वाजिनां । 

यां होत्रौं परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नूरतीं इव जिन्वतम्‌ ॥ &॥ 

रतिं एरेथां तुजय॑द्धिरेवेहतं द्रहयो रक्षसो मङ्कराव॑तः । 

न 1 = ू न ‰ 1 1 

इन्द्रसिमा दष्छते मा सुगं भूवो माक्दा चिदसभिद्‌।संति द्रहः ॥ ७॥ 

| क 


यो मा पिन मन॑सा चरन्तमभिचष्टे अनुतेमि्वचोभिः। 


आप॑ श्व काशिना संगं मीता असंनस्त्वासंत इन्द्र वक्ता ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- दे इन्द भौर सोम ! ( युतं ) कुम दोनों { अधितक्तेभः अदमदन्मभिः ) नभ्निमे तपे भोर फोकादसे बने हष 
( अजरेभिः तयुधेनिः ) क्षीण न होनिवाके भौर संताप देकर चथ करनेवाङे स्स ( दिवः अस्मिणः परिवनयतं ) 
कोकसे मोगी रोगो इया दौ भौर ( परान नि विष्यं ) करिण स्थानम डनक्षो वेध करो, जिसे ने ( निस्वरः 
यन्तु) वाभ्बु न करते दुष्‌ भाग जांय॥५॥ 

हे इन्द भौर खोम | ( कक्ष्या वाजिना अश्वा इव ) जसे चर्भप 
( हय मतिः ) यद दमारी बुद्धि ( चां परि भूतु ) दुमको सब प्रशर प्रास्त 
इस भाद्ध।न करनेनाली वाणीक्ो मपनी बुदधिके साथ तुर्दारे प्रति प्रेरितं करता हूं, कवः चुम 
समान { अह्माणि अ! जिन्वति ) इन स्तृति वाक्योंको प्रमसे स्वीकार करो । ६ ॥ 

हे इन्द्र भौर सोम ! ( तुजयद्धिः ष्वः प्रतिरमरेथां } वेगवान्‌ वष्दनेसि दु्टोके गतिक! पी 1 ५4 9 
दरदः रक्षकः हतं ) विनाशक मोर ब्रोदरीर राक्षा नाश करो । ( दुष्केते खगे मा भत्‌ ) डत दुमे करनेवारको 
सुखसे धूमनेका अवकाश न हो । (यः दरुः कदाचित्‌ मा अभिदासति ) जो दुष्ट कभी सुस्त कष्ट पटु चायेगा ॥.> ॥ 

ह इन्र ! ( पक्ेन मनसा चरन्तं मा ) परिपक छद मनसे भाचरण कसनेवाठे सुक्को ( यः मनेः वचोभिः 
अभियेष्टे ) जो भस्य वचनोसे क्षिढकता है, ( काशिल संखमीताः आपः इव ). युद्वाय पकडे जरे समानं वई 
( अलततः बक्ता ) भसत्य वचन बोकनेवारा ( अ-सखन्‌ अस्तु ) न होने$ समन दोषे ॥ ८ ॥ 


ही बलवान्‌ घोडोसे संवेधित होती है वैसे दी 
होवे । (यां दों वां मेघया परिहिनोमि ) 
दोनों ( सप्ती इव ) राजानि 


आवा्थ-- भनि पाकर फौखादसे बनाये भतितीक््न 
रात्र्भो्ं वेध डा, जिससे वे न चिति इए नाशको प्रष्ठ हों ॥ ५॥ 
वर्हे भन्दुर यह विचार ~राज्रुनास करनेका विचार स्थिर रहे, जिक्षसे तुम भरतंसषाको प्राप्त 


कोक भङ्गलित होते है ॥ ६ ॥ 

वेगवान्‌ वानो बेरकर दाग्रु्ोका पीठा करो) सव दु्को प्राक करके उनका नादा करो । दुष्ट कमं करनेवारे 
बुरे समाजमे सुश्से न अरमण कर सकं । शौर किपीको कष्ट न पटु खावें ॥ ७ ॥ 

दुदध मनसे कायं करनेषाककषो जो विना कारण श्षुडमूटं गालियां देता है, बह भसत्यत्राहौ जीवित न रेहनवाल्के समान 


अरे तावे ॥८॥ 


भोर दान्ुा नाश करनेते समथ शरसे लपने दु 


होने जम बन्दिजर्नोसि राजा 


५२ भयवैवद्का खुनोध भाष्य | [ कड ८ 


अध्ये दा ठान्ददांतु सोभ आ व दशातु निकरतेरूपस्ये ॥ ९॥ 
यो ने) रपं दप्ति पच्या अत्र अथानां गवां यस्तनूनाम्‌ । 

रिपु स्तेन स्तेधृषदभरमेत नि ¶ हवतां तन्वई तन च ॥ १० ॥ 
प्रः सो अस्तु तन्तराई तनां च हिः पृथिष्रीरषो अस्तु विश्व॑ः । 

प्रसं दुष्यत यशो अस्यदेवायोमा दिवा दिष्पर॑ति यश्च नक्तम्‌ ॥ ११॥ 
सविन चिकित जनाय सचासंच्च वर्चसी पर्प्धाति | 

१य(यत्सुत्यं यतुरद्जवस्तदिस्सामोऽवति हन्त्याप्षत्‌ ॥ १२॥ 
नाड सोमो वृजिनं हिनोति न धत्रियं मिथया धारयन्तम्‌ । 

दन्ति र्चो हन्त्यासददन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥ १३॥ 


अ्थ--{ ये एवैः पाकरसं विष्टरन्ते ) जो विञेष गत्ति साधनो परिपक्छ बुद्धि वारको विष प्रकारसे हरति दै 
: (येवाभद्र्‌ स्वधाभिः दूषयन्ति) जो भच्छे सनुष्यको भरोस दूषित करसे है, ( सोमः वा तान्‌ अये प्रददातु ) 
सोत्र उन दुशेको सपक लिये सप देवे भवा ( निश्रैतेः उपस्थे वा आदधातु ) विनाशक समीप खनो पटुचवि ५५ 

दे भ्न ¦ ( यः नः पित्वः रसं दिप्सति ) जो-दमरे भञ्रके रसको बिगाठता दै, ( यः अश्वानां गां तनूनां ) 
ओ वोडों गौओं भीर न्य दारीदोंका नाहा करवा है, चह (-स्तेयङृत्‌ रिपुः स्तेनः ) चोरी करनेवाङा शज्ुरूपी चोर ( दृश्नं 
पतु ) नाशक प्रात देवे । { सखः तन्वा तना च नि दीयतां ) वह ररीरसे भौर उत्राविसे दीन वने ॥ १० ॥ 

देदेवो! (यःमा दिना) जो सन्ने दिनके समय (यः च नक्तं दिप्छाति ) भौर जो रात्रीके समय पीडा देता है. 
{सः तस्त्रा तना च परः अस्तु ) वद भपने दारीरके साथ भौर पुत्रके षाथ दूर रदे, ( विश्वाः तिद: पृथिवी, अघः 
स्तु) षद तीनो भूविभागोते नोचेरदे नोर ( अस्य वशः प्रति श्युष्यलु ) इसका यश सूल्ल जाय ॥ ११॥ 

( †चकिठुषे जनाय सुविक्धानं ) ज्ञान प्राक्त करनेवाढे मञुस्यके स्थि यद उत्तम कान कहा जाता हे कि. { सत्‌ 

असत्‌ द ) सव्य नीर मखल ( वचसी पस्पृधाते } भाषणों स्पर्घां रदत) है। ( तयः यत्र स्त्य ) खनमेजो 

सव्य घ्ीर ( यतरत्‌ ऋजीयः ) जो खरक है, ( तत्‌ इत्‌ सोमः अवति ) उसी सोम रक्षा कर्ता हि भौर ( मसत्‌ 
हन्ति) भप्तव्यका विना करता है ॥ १२॥ 

(साः चृजिनंन वा उ हिनोति) सोम पापको कभी नदीं सहाय करता, ( मिथु चारयन्तं क्षन्नियं न) 
सिध्य च्यवहर गी क्षत्रियो कमी नदीं सदाय करता । (रक्षः हन्ति) वह रषरषोको मरता है, (असत्‌ 
वदन्तं न्ति ) बोंरनेवालेको मागता है, ये दोनो ( इन्द्रस्य प्रसितो शयाते ) इन्येके बंचनमें रहते है ॥ ;६॥ 


भावाथ जो दुष्ट नपने भनेक साधनेखि क्षञजर्नोको लुते है, नोर भच्छे भाद्भि्योके भन्नाका चिगाड करते 
दधके न्यि योग्यै ॥५॥ 

जो शच्चरसोको विमादता है, मनुष्यों भौर पञ्चलोक्ठा घात करता दै, चोरी करता है वह भपने बारुवन्चोके साप 
भाराकेो प्रात होदे ॥ १० ॥ । 

नो दुष्ट दिन रात्र ृसररोको पीडः वेला है ब भपने वारवोकि साय नाशको परास होवे भोर शसश मदा छन 
ह्ोदे ॥ ११॥ 

सन छोर्मोको यष क्ष्य कान का जाता है कि सस्य नौर भस्य स्पर्घां इस जगते चक रदीहै। जो घस्य नौर 
ो सीधा दै उसकी रक्षा परमेश्वर करता है नौर जो भसम है उप्तका नाश करत है ॥ १२॥ 
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छै 


यदि वाहमवपदेवो अस्मि मोषं ब! देरव अप्यहे अनि । 


किमस्मभ्यं जातवेदो दणीमे द्रो धवाचस्ते निकरं षंचन्ताप्र्‌ ॥ १४॥ 


अचा मुंशेय यदि यातुधानो अस्मि वदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 


अधास दीररदमिवि यथायो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ १५॥ 
यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वां रक्षा; दयुचिरस्मीस्याह । 

इन्द्रस्तं दन्तु महता व॒बेन विश्व॑स्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥ १६ ॥ 
प्रया जिगाति खरतर नक्तमप दरहुस्तन्धं9 गूहमाना । 

ब्रम॑नन्तमव घ्रा प॑दीष्ट प्रावांणो तन्त रक्ष॑ उप्दै ॥ १७॥ 


~~~ 


भर्थ-- ( यदि वा अदे अनृतदे दः भस्मि ) यदि भ सत्यका डपा बनू, (अपि वा देवान्‌ मोघं ` 


उदे ) भथवा देवोक्षी स्वये उपासना कर्‌, तो दी दे ( जाततेद्‌ः अञ्च ) जातवेद भ्न । ( अस्मभ्यं हृणीषे किं ) हमारे 
परः करोघ करोगे क्थ! ! (द्वे चव।चः ते नि क्षथं सचन्तां ) दरोदका माण करनेवष्े तो त्रिनाशको प्रप्त दोगे ॥ १४.॥ 
( यदि यातुधानः मस्मि ) वदि म पीडा देनेवासा हं ( वदि वा पूरूपस्य आवः तवष) भीर यदिमे ष्परी 
मनुष्य भायुको ताप देडंवो (अद्य सुगैय) नानदी मर जाड { अत्रा) भौर (यःमा माच यतुधन इति 
भाष } जो सुते म्यथै दुष्ट करे कदवा दै, ( लः दृशभिः वीरे विं यूयाः ) बद दरो वीरोसे वियुक्त हो जाय ॥ १५॥ 
(यः मां अ-यःतुं यातुघान इति आह } जो पृक्ष यातना न देनेषाटेको दुष्ट करके कता है, (यः चा ) भौर 
को ( रक्षाः ) स्वयं राक्षत होते इद्‌ भी ( शुचिः अस्मि इति आह्‌ , म छद ह देल कष्ना है। ( इन्द्रः तं मता 
वधेन दन्तु ) इन्र उको षडे वघद्ण्डसे मरि । भोर वद ( विश्व्य जन्तोः भवः परीष्ट ) सब प्राणि्ोंसे नीचे 
शिर जवे ॥ १६॥ । 
.(या नक्तं खेला इष ) जो रात्री समय उल्लनीके समान ( वन्वे गूहमाना ) भपने शरीरको छिपी (4 । 
( प्रजिगाति ) जाती बै भौर (द्रदः अपाजेगाति ) दोद करके मटकती दे, ( सा अनन्त वन पद्‌ाष्ट ) वह गाध 
महम गिर पडे भोर ( वाणः रक्षलः उपब्दः घ्नन्तु ) पध्यर राक्षो शब्दकि साथ मार ॥ १*॥ 
ए व ~ ~ 


आवार्थ-- जो पाप करता है, मिथ्या स्थवदार करता है, चश्त्प माण करता ३ भौर घातपात करव है इनको 


वैधनमे डालना चाहिये भथवा उनका दध करना चाद्ये ॥ १६॥ 

यदि हमने भलस्य कडा भयव देरवोडी पूना कषर्से को, तो हमारी भघोगति होगी । सथ दोईका माषन करनेवाडे 
भाशको प्राक दग ५ १४॥ 

दि ने किसीको पीडा वी हो यवा किसीके स्ास्ध्यतें जिगाड कवा हो, तो मेरी शष्यु हो जावे । परंदु मैने पेता 
कमी नष्टो किया ¶ कथापि जो सुन्ञे ईट शरके कता है उसके दों प्र दूर ह ॥ १५॥ 

नै छदधाचार होते इए मुदे दुष्ट करके के नोर जो दुराचारी स्वय दुष्ट हठे इ९ भपने नापो पवित्र का शे, 
ङ्का बब होवे नौर वद सबसे अघोगतिको प्राप्त होवे + १६॥ 

ओ उल्ल समान रा्नके पमष छिष छिपकर दु्टभावसे संचार करती है वह गहेत पडे भौर पस्थरोसि डका वच 
किमा जावे ॥ १७१ 


५४ अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


ति्ठ्वं म॑रुतो विष्ष्ी$च्छे ग सायतं रक्षसः सं पिनष्टन । 

यो ये भत्वा पतय॑न्ति नक्तभिर्ये बा रिपो द्भिरे देवे अंष्वरे ॥१८॥ 
तेय दिषोद्मानभिन्र सोमंभितं मधवन्त्ं चिश्चानि । 

क्तो अपक्त अराहुदक्तोमि ज॑हि रक्षसः पतेन ॥ १९॥ 


(.1 


पतयन्ति श्वय।तवु शन्द्र दिप्न्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । 
शक्र पिश्ने्यो व॒धं नृनं चंजद्श्मनिं यातुमद्धयं; ॥ २०॥ 


ॐ, 
¢ 1 


इन्द्र यातुनासंमवत्पराक्नरो द॑तिमेथीनामस्या६विव।सता्‌ । 


अभी शकरः परशुयथा बनं परत्रैव मिन्दन्त्सत प॑त रक्षसः ॥ २१॥ 


+ 
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अथं- दे ( मरुतः ) मरतो ! ( विश्च बिं तिष्ठष्वं ) प्रजारभोमे वितरोष प्रकारसे उदरो । ( इच्छत ) भरना 
काये करनेकी इच्छा करो, (रक्षसः गरभायत ) राक्षसोंक्ो पकडो भौर उनको (संपिनष्टन ) पीस डाक्ञो । (ये वयः 
भूत्वा ) जो पक्षि्योके समान होकर ( नक्तभिः पतयन्ति ) रात्रिषोनिं घूमे है, (ये वा.) नथवा जो (देवे भभ्वरे 
रिपः दधिरे ) क्च देवके व्िषयस विनादाक भाव घ।रण करते हैं ॥ १८ ॥ 

है (मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्दर | ( दिवः अदमानं प्रवर्तय ) चुोकसे भदमाखक्ो चका नौर ( सोमदिते तं 
शिशाधि ) सोनद्वारा तीक्ष्णक्िि हर्‌ शख्को नियमसत प्रेरिव कर । ( पर्व॑तेन ) पर्वतास ( प्राक्तः अपाक्त भधरात्‌ 
उदक्त: रश्लप्तः ) सामनेसे, पीेसे, नीचेसे भौर ऊपरते राक्षसोंको ( भभिजहि ) विनाश कर ॥ १९॥ 

(फते उ त्वे अ्व-यातवः ) ये वे कत्तोके समान बरताव करनेवज्‌ दुष्ट ( पतयन्ति ) इमा चवेति है, (५ 
कभव्‌भ्यं इन्द्रं दिन्सन्ति) दिसकश्न्ु न दुबनेदले दन्द्रको सतति दै । ( होकरः पिद्युनेभ्यः वध दिशति ) श्व 
इन दीन दुरटोका वधद्ण्ड देता है । (याहु मद्धथः भशिं नुले खजत्‌ ) मातना वेनेवारोकि स्यि विथ्ुतक्नो भजता 
है॥२०॥ 

( इन्द्रः ) इन्द ( हविर्मथीनां ) हवि्ोके विनाशक ( अभि आविवालकां ) समीप स्थित ( यातूनां } पावना 
वेनेवले दुर्टंको { परा-शरः अभवत्‌ ) दूर दाकर नाद! करनेवाढा होला ३ । ( यथा घनं पर श्यः ) जैसे वनको ज ५ 
काटता हे, तथा जसे ( पत्रा इव ) मिरे बतैनोको सोढा जाता है ह प्रकार (काक! ) समथ इन्र | सतः रक्षतः 
भिन्दन्‌ ) उपस्वित राक्षसोको तोडता हना ( इत्‌ उ अभि पतु ) नगे भदे ०२१॥ 


--+ ~ = 
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भावार्थं -- भरजाजनोनिं वक्षतासे पहारा करो, दुष्टो द्वंडकर निकालनेकी इण्डा करो, दुक पकडो, उनको पीस. 
डो, जो दुष्ट रातरीके प्रभरष संचार करते हँ भौर दवशवर वथा यज्ञे विषये डरा साव धारण करते दै, डाक लाद किमा 
जवे ॥ १८॥ 

भपने तीक्ष्ण दाज्ाखोसे दु्टोको सव नोपले नाश्ष करो ॥१९॥ 

ओ ऊन्तोकि समन ह्र दै, जो वृसरोक्ी हिसा करते है, कका वज भोर नाशा धासास्रोसे किया जयि ॥ २० ॥ 

यशोष्ठा नाच करनेवाङ्े, हवनसाम्री बिगाढनेवादे, दृ सररोका सतानेवक्े दुरो इदा दो नौर पतै पद्ते बनका 
भाश्च किया जाता बेला उलच्ा नाश किया सवि ॥ ११॥ ५ । 


सकत ४ |] शायुक्मन । । ष्य 


उरखकयातुं चशद्कयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 


सुपणेसौतुमृव गृधयातुं दृषदेव प मृण रकष इन्र ॥२२॥ 

मानो रक्षौ अमि न॑ंडयातुमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किंभीदिनंः । 

पृथिवी न्‌? पाथिवात्पातवदसोऽन्वरित दिव्यात्पालस्मान्‌ ॥ २३॥ 
, श्रं जहि पूर्मासं यातुषानैमुत चिं मायया शश्रद्नाम्‌ | 

विग्रीवासो भूदेषा रदन्तु मा ते दशन्त्वषमुचचरन्तम््‌ ॥ २४॥ 

प्रति चक्र वि चश्वेन्द्रथ सोम जागृतम्‌ । 

रक्षोभ्यो बधर्॑स्यतमरछीन यातुमद्धथः ॥ २५॥ 


अर्थ-- हे दण्वर । (कोाकयातुं) चिदियोकि समान भ्यवदार करेवा ङे भर्थात्‌ कामी, (श्ुशुद्धकयातु ) मेदियेकरे लमान्‌ 
वर्तव करमेवकि अर्थात्‌ क्रोधी, ( गधयातुं ) गीघके समान वर्ताव करनेवाे भर्थात्‌ लोभी, (उदू कयात ) उस्लके खमान 
बरताव करने भर्थात्‌ मोहित, ( खुपणयात् ) गरडके खमान वर्तव करनेवले ष्यात्‌ घमंड, ( उत श्वध्रातु ) भोर 
कुततके लाय भापस प्गह्वा करनेवक्ि भर्थात्‌ मसरी छोरगोको ( जा ) छार भोर ( उषद्‌। इव ) ज्ेसे पश्थरोसे 
पक्षीक्षो मारते है वैसे ( रक्षः प्रश्ण ) रक्षसोका नाश क्र ॥ २२४ 
( यातुमावत्‌ रक्षः न, मा भिनद्‌ ) भातना देनेवाका राक्ष हमत्क न भवि । ये किमीदिनः ) जे भून है 
नोर ननो ( मिथुनाः भव उच्छम्त ) घातकहैवे दूर माग जव (पाथिवात्‌ अदसः) इणिवी संघो पापस 
( पृथिवी न पातु ) ए्थिवी हमारी रक्षा करे । तया ( दिभ्यात्‌ संहलः ) शलोक संदधौ पापसे { अन्तरिक्षं अस्मान्‌ 
पालु ) भष्तरिकष दमे बचवे ॥ २६॥ । । 
हे इन्द ! ( यातुधानं पुमांस्तं ) भावनां देनेवाल पुरुषक्षो तथा ( मायया शाररादानां दिशे ) (परस व्यवहार 
करनेवारी सको ( जहि ) नारा कर । ( मूरदेवाः विप्रीबाक्लः ऋदन्तु ) मूखौके उपासक गरन रहित होकर नाशको 
प्रात हँ । ( ते उश्चरन्तं सूयं माहशन्‌ ) षे ऊपर ङदयको प्रात होनेवाडे सको न देख सके ॥ २४४ 
हे सोम ! ( इन्द्रः प्रतिचक्ष्व ) हलर निरीक्षण करे, ( विचदव ) विरोष प्रकारसे देने । नाप दरो (जागृत ) 
लाभ्रत रहो । ( रक्षोभ्यः यातुमद्भथः ) शश्चण भोर पीडक इन सवको ( वधं अरातिं ) द्वयुण्ड भोर वद्रदण्ड 
( अस्यतं ) भैण करो ॥ २५॥ 
„~ "1 - ------- -~-- >~ _ 


आवार्य कामो, कोणी, छोमी, भक्ञानी, घ्ंडो भौर मश्सरी चे छः प्रकारके दु दै, हनरा नाश कर ॥ २९॥ 

यातना देनेवाले हमसे बूर हो, सदा भृति रहने धप्रात भ्यवहार करनेवाे द दूर साग जाव । दरष्वी भोर स्वने 
संबथसे होनेवार भक पार्पोसे हम कच जाय ॥ २६॥ 

चलन देनेवाङा पुरुष हो चा ख) हो, चका पा हो । मृदो भनुयायिरयोक्षौ गर्दन काटी जाय) ये दुष्ट सूद 
होनेतक भी जीविव न रहं | २४॥ | `अ 

निरीक्षण करो भोर चका भवङोकन करो, जागते शधो । ओ राक्षत भर्थात्‌ घातपात करनेवके भौर दसरोको सताने. 
वाके हो, उनको बथका बुण्ड विषा जावे २५॥ + 


धट 


अथर्यैवेदका सुबोध भाष्व । 


[ कांड ८ 


चाच्चदमन 


दृष्टोका दमन 

दुष्ट मनुष्यो! दमन करनेका दिष्य इस सृुक्तमे हे । 
ची दिषय पूर सूक्तम मी था। ' चातन ' ऋषिके सूक्तम 
प्रामः देसे ही कशुदभनके विष्य दुभा करते हैँ । ' चादन' 
हःडदका ही भयं । हटाना, हटा देना, निकार दना, दूर करना, 
नाशि कशना' है, षहक्रटपिे नामका मर्थ ही हूनके नाम्पर 
-मिकनेवकि सूृक्तोके तास्प्यमरे दिखा देता है, यद कषा 
विक्षेष रीरिसखे विचार करने योग्य है) अश्रुको हरानेका 


अपदेश करनिवक्ति सूक्तोकि षिके साना मी “शतरुको 


हटाना › ही भय है, येे भर्थवाला यदी एक सूक्त भौर यही 
ऋषिर पेखा नरी टै । क भन्य सूक्तमिं यह बात पेसीदही 
दिशा देती दै, श्रग्वेद्े (ऋ. १० सू. १८६ का) 
+ उल वातायनः ' ऋषि है भौर दसम छद्ध वायु जीवन 
दैनेवाम। है एसा विषय भाया दै ‹ वात्तायनक्षा नर्य लिदकी 
३ भौर सिटक्छोका संवंघ शद हवा धरम भनेकरे साथ दै । 
इष प्रकार कड भ्ररवियोके नाम शौर उनके सुक्तोके भारय 
वरस्पर क्षदधित श्रै यहं वात विदेष मनन करने योग्य है 1 
मस्तु । हस सत्तमे दुका दमन करनेका उपदेश दै । भतः 
प्रथम दुष्टोकि कुच लक्षण य देखते द । पूत सूक्ते विवरणके 
प्रसंगे जिन छक्षणांका विचार किया है, उनको यहां नहीं 
दुष्रा्ेने । इस सृक्तमे जो ने उक्षण भा ग्येरहैवेदी मदां 
देकग- 
दुष्टेकि लक्षण 

पूवैके सूक्तम “रक्षः, राक्षसः, भंगुरावत्‌ , क्रयात्‌ , 
किमीदिन्‌, यावु्ान, मूरुदेव ' ये कवु दुष्टं वाचकं ज्ञा गये 
छै, इस द्यि पाठक ईइनके भेयै वहां भेखं। जो रक्षण पूर्व 
सूतम नहीं विये भौर इत सूक्तम विरेश्च रूपसे कदे, 
खनका ही विर यहां मन करते है- 

९ तमोषेध ~ भक्ानको बदानेवलि, भक्षान केलानेवि, 
जञानप्रल्ारका प्रतिघ करनेवाके, शान देनेवाष्टोको कष्ट देने- 
वाके जका इनको रकावट करनेवारे, (मै. १ ) 

२ अचित्‌- जिनको चिस महीं है, भर्थात्‌ जिसका 
जन्ताकरज कपा गही हे, लेट सङुभ्यके चित्के समान 


जिसका चिस गहं, वा जिलके मने दुषटतके विचार है । 
( 7८०१1655) ( म. १ ) पूरे सूक्तम इसीका माव बताने- 
वाखा ‹ दुर्हाद्‌ ' शब्द है। 

३ अश्चिन- (भत्ति इति ) जो दुरो ज्ञाच केकर 
पनी पुष्टी करता है, भने स्वार्के ङयि जो दृनरोके गोपर 
दयुरी चराता है । (मे. १) 

8 अधच अधल्लंसः- पापकर्मके कि जिसका नाम 
विख्यात दुभौ है, जिश्चके पापकभेके कारण ही जिह्सको पष 
कोग जनते! (मं. २) 

५ ब्रह्मद्धिव्‌~ ज्ञानका देष करनेवाका, ज्ञानका प्रतति्वण 
करनेवाका, ज्ञान प्रसारमे रशवं उत्पन्न करनेवाछा । (मै, २) 
तमोचृध् (मं. १) षद शब्द हसी भर्थकासूषक है । 

६ दुष्कत्‌- दुष्कमे करनेवाका, पापी । (मं. १) 

७ दद्‌ दोह करने, जो विश्वासघात करते दै, जो | 
कपरसे लूटमार करते है, जो श्त्याचारी है । (मं. ७) 

८ अनुतभिः वचोभिः अभिचष्टे- सस्य भषण 
करता है, धरक्षत्य गवाही देकर वृरोंको कष्ट पटं चाता 
हि। (मे. <) 

९ असतः वक्ता (म. ८ ); असत्‌ वदन्‌ ( भ, 
१३६ ) ~ भस्य वचन बोलनेवाहा । 

१० ये एवैः वि-हरन्ते- जो विविध साधनोंसे वूसरेकि 
घनादिर्कछोक्ना विरिष रीतिचे हरण करते है । (म, ९) 

११ स्वधाभिः भद दूषयग्ति- जो नपनी कतिया 
बृ्रोको दुषण देते द । जो भन्नकि द्वारा मे मलुरष्यो्ो 
दूषित करते है, खुरे भच प्रयोगसे श्ञ्जनोको कष्ट पड चाते 
ह । (म. ९) | 

१२ स्तेनः, स्तेनङत्‌- वोर भौर चोरी कदनेवाका, 
ज्रयता चोरोका संगडन बनानेवाला बडा डाकू । ( म, १०) 

१३ रिपुः जो चज्रुता करता दे, छककपट करनेषाहा ` 
है। (से. १०) 

१४ मिथुया धारयन्‌- मिथ्या व्यवहार करनेवाहा, 
मिथ्या भावको धारण क्रनेवाङा । ( मं. १६) 

१५ अनृतदेवः-- भसल्यका उपाक, सदा अका 
विवार, अस्तस्य भाषण भौर जसस्य नाच्चाद करमेवाका । 

(भै, १४) 


सक ४ ] 


९६ देवान्‌ मोधं ऊदे ( वषटति )-- जो देवो ्षये 
खडाकूद घूमता है, जो कपटसे देवसा्भोकि इषव करता है, 
जो स्वयं भक्तिदीन होता इभा अपने स्वाथे साधने क्जि 
देवक महोश्षव रता है । ( भं. १४) 

१५ द्वोदवाद्छ-- दरोहयुर भाषण करनेवारा, कठोर 
आषण करनेवाका, दृ्सरोंको दुःख देनेके दिय कठोर भाषण 
करनेवाला । ( मं. १४). 


१८ रक्षः श्युचिः अद्मि इति आह जो स्वये राक्षस ` 


होता दभा भपने भापको दध भोर पित्र बताता हे । 
(मं १६) 

१९ अयात यातुघान इत्या्द- ज सेकेको बुरा कके 
पएकारता हे । (मं १६) 

२० तम्वं मूहमाना नक्तं भ्रजिगाति-छिपकर रात्रीके 
समम हमा करतो है । (मं १७ ) 

२१ दिष्छुः- हिंसक, घाठक, ( मं० ३० ) 

२२ पिश्चुनः- छगढी करनेवाकछा ( मं० २० ) 

२३ ह विमेथिन्‌- हविक्छा नाश करनेवाका ( मे. ३१.) 

२७ कोकयातुः- विदियाङे समान काम ष्यवदार करने- 
भाडा भर्थात्‌ भत्यंत काम व्यवहारमे भास्क, ( भं० २२) 

२५ शयुदटशषयातुः- मेड्यिके मान कूरता करनेवाका 
क्ूरतासे दू रोका नाश करनेवाला, मदाकरूर, 

२६ ध्यातुः गोघके समान दृलरोके जीवन केकर दृ 
होनेवाका, को मी, इसीको पूष सूकमे ° भसु-तृष्‌ › कषा है, 

२७ सुपणंयातु+- गर्ढके समान उपरही उपर घमेखसे 
इ्यवहार करनेवारा, गर्विष्, घमंड, 

२८ उल्ूकयातुः- खर्चे समान दिवामीव नेसे 
इ्यवहार करनेवाका भर्थात्‌ सहामूड, 

२९ श्वयातुः~ $त्तोके समान भापस कढनेवाङा, 
स्दजाती्योसे कडना भौर दसरोके सामने छगु चान 
कना, पेते न। सवभाववाका, (मं° २२) 

३० मायया शाशदएनः- कपटसे सब भ्यवहार करने- 
वाहा, कपटी छी । (मं. २४) 

इतने हरण दुक दै देखा शस सूतम कहा है । प्व 


सूक्तम २१ नौर इष सूक्तम २९ रक्षण दुष्टोके कदे है, दोना 


सू कि मिरकर पचास लक्षण दुष्‌ ह 1 इन पलास छक्षणेसि 

टोंकी पदान हो सकती है । ये दुष्टो भोर राक्षसि 

श्चन है । ईन रक्षर्णोक्ो तुरना भमद्धगवदोतकि ( ५०१६ 
८ (यवे, सु. भाष्य) 


शातरुदमने । 


0) 


ञे कहे ) नासुर संपत्ति कक्षणोकि साय करनेते दु्शोका 
निश्चम करनेसे बडी सहायता हो सकती है । ये राक्षत कोहं 
भिश्च योनीके राणो नहीं है, ये मानवजातीमे ही दुष्ट स्वभादके 
खी पुष है, ह बात यहां भूरना नदीं चादिवे ! भवः 
इभ राक्षसोसि भयनी शक्षा करनेका तास्थ भपने समाजके 
जयदा मानव जातोके दुष्ट जनोसे रक्षा करना है । इसील्यि 


इस सूम कश हे-- 
प्रतिवक््व, विचक्त्व, जागतम्‌ । ( म० २५) 

५ स्थानपर देख, विरोष रीतिते देख भोर जाद्रत 
शह |, ये तीनों देल भात्मरक्ाको द्रे शत्यंत महस्वके 
है, ओ इस जनता रक्षा करनेके कायम नियुक होते है, 
ज्ञो स्वमं सेवक होकर जनताको रक्षा कवष चाहते वे 
पिके जाप्रत रं, न सोयं । अपनी रक्षा जामत दहनेसे ही 
हो सकती है । जो सोते हैषामनो सुस्त है वे पनी रक्षा 
नहीं कर सकते । जाग्रत इहनेके पश्चात्‌ ( प्रतिचक्ष्व } 
रस्ये मनुष्या ष्यवहार वेखना शादय, अपने भौर परदे 
सब मनुस्बोकि भ्यवहारकी भच्छी प्रकार परीक्षा करनी 
चाहिये । नौर देखना चादिय छि कौन मलुम्य सहायक हे 
ननोर कोम घातक है ( यह निरीक्षण ( विचक्ष्व) विरेष 
डीसिसे करना चाहिये, गहरे साय निरीक्षण करना 
चाहिय, भ्यो कि करं शत्र से होति रै कि जो मित्रता 
करनेके मिषसे पास भाते ङ भोर किस समय कपटसे गा 
काट देते है, इसका पताही नहीं चरता । भतः हरप्क 
दातका विशेष दश्षतासे निरीक्षण. करला योग्य है। नपनी 
रक्षा करनेके हथ्ठुक पाठक इन तीन भा्ता्णोका भणी 
प्रकार स्मरण रद्धं । इसी भावका भविक स्पष्टीकरण कदने. 
दाढी आज्ञां १८ वे मंत्रमे निन्नक्िखित भकार भा गहं ै- 

विष्षु वितिष्ठश्वे. विषु इच्छत, रक्षलः एमाय नः 

रक्षसः संपिनष्न । (म १८) 

५ प्रजाजनन विशेष प्रकारसे स्थित रदो, प्रजाजनोमि 
क्षान्ति सुश्च स्थापन करनेकी इच्डा करो, शौर दसत कायेके 
हिय राक्षसो दृद निकालो, उनको पङ्डे रलो भौर 
इनको पील डाछो ।” यह प्रजाजनेोम विष दीतिसे डप१- 
{स्थत होने्टी भका है, साणारण मनुष्य जैसे होते है वेसा 
शनेको भाक्ला यद नहं है, यद वेद्‌ कहता हे कि भसानारण 
दीचिचे प्रजाजनेति सतत्र संचार करो, विविध रू्पोको धारण 
करके खव जर्नोका विशेष सूपाकके साय निरीक्षण करो, नोर 
वता षगा ङो कि कोन मनुष्य राक्ष है जोर कीन देव हें। 


षट 


सजनो रक्षा नोर दु्जनोंका का करमेके किमि ' पिके ये 
खन हं भौर वे दुजैन दव शतक्षा निश्चय कषरा चाहिये । 
यह निश्चय विदोष निरीक्षणके विना नदीं हो सकता, चाः 
यह भाजा ढी ट । { 

( विष्ठ॒ इच्छत ) प्रजाजनेोमे वि -भोर ठक स्याथ 
करनेकी श्छ चारण करो, इसी रुदेङ्यसे विविण प्रकारसे 


उपस्थित षो जाभो भोर राक्षस ` ्षौन है इस बावका पक्षा ` 


क्गारो। जो राक्षत हैँ देखा निश्चित ज; हो जायगा, डन 


रक्ष्ोको ८ गूभानत ) प्रक रसो, उनको जनसमाज्मे 


भूमनेसे रोक दो, डनको दङचकपर अघन डाको लोर 
उनको ( संपरिनष्टन ) पी डालो; यहं पीलनेका अर्थ 
चूण रगा भमीष्ट नदीं है | उनङ़े संगठन लोड दो, उनके 
संगठन चढने च दो, खनको लग अलग करके उनका गाय 
करो । ठनको भसफर बनाभो । इसी विषयमे देखिके- 
रङ्ञः प्रारूो अपाक्तो अधरात्‌ उद्रः जहि । 
; । (म. १९) 
. ५ इन दुर्शाको सामनेसे, पीडते, नोचेसे भौर उपरसे 
जर्थत्‌ खव भोरसे भ्रचिचधर्मे प्क न कटो |” यहा 
खनके वेदो रो काटनेका चास्पयै नदीं है । रीर खनके जेवाक 
जीवित दहं, परंतु खक गकि ( श्राक्तः ) सामनेखे खक लाय, 
( अपाक्त; ) वे पीडे न जा सके, ( अधरा ) वे नीचेन 
जा खक, भौर { उदक्तः ) अपर मी न हो सरके, अर्यात्‌ चारों 
भोरसे खनकी र्चकू मंद ्ो जवे भौर वे देखे भरतिभरधमें 
रद किवे किसी प्रकार दुष्टता नकर स) हस प्रकार वे 
भपनी दुश्तामें नसफड़ इए चो नका मानो पूणं नाञ्च दी 
हेमा । भर्भात्‌ महां डनको वुष्ट कमै करनेसे रोकना शक्रा 


उनकी दुटवाका नाथ ज्ञाता नमी है, इसीणिनि कवा हे--. 


उभौ सितौ शयाते । (मं. १६) 
^“ वोर्नो प्रकारके दुष्ट बंधने सोते दहं । " नयति 
कारागार १६, जिससे वे गि पोच नीचे भौर ऊपर दिक 


न सकें । ये दु एुरषं होया निरया हो, दोनोंको समाव - 


रीतिष्चे प्रतिं करना चाहिये, इसत विषये निश्नरिद्धित 

मंत्र वेशने योग्य है-- | 

मासं यातुधान जहि । म।क्य। शादाव्ानां [शिं 

जहि । { मं. १४) । ५ 
“^ ज्ज्व दुष्ट दो, या कपटाचारिणी चौ हो, दोनोको ज्वी 

पकार कच्चरूक कपना चाहिये | " खी हे इसाश्यि उसको श्वमा 


अथैयेदका सुशो भाव्य । 


[ शड्‌ ८ 


करना योगद नहीं, क्योंकि एक पुट भनेको कष्ट बडुचाता 

हे, भतः किसी दुष्टको सो कमा नहीं होनी चादिवे । सषही 

दुष्ट कोग अपनी तुवा छोड नौर सञ्जम वर्ने, देखा वदथ 

होला शावश््वक ठ । रा्टमे देखी भ्ययस्था करना चादिदे कि 
ष्ठते खगे मा भूत्‌ । (म. * ) 

^“ दुष्डमे करनेवके दुष्ट भनुष्व इर उधर खुखखे च 
धूमे । *” डनके अभणके र्वि भ्रवि्ेध हो । जव वे जपती 
दश्वा डोड गे ठव, नको कलच पदेश जमण करणा 
सुगम होवे । इस उपदेशसे पता कगता दैः कि वेद चाइणा 
है कि राटा प्रवेष करेवा भपने राषटरमेः गथवा भ्रामक 
भवन्त पामके दु मनुष्वोडी धक पूणं सी बना, 
भौर डमके उपर मिप्राणी रसं, वे कषा रहते ह क्या करते 
हँ यह दें, गौर नको पसे दबावमे रसं किव जराः भ 
कर सके । सञ्जर्नोको रक्षा करनेके किये दुर्टोपर इस हिने 
दषाव रखना जत्यंत नावर्यक है, हसकियि दी कहा हे कि- 

श्यं मतिः विश्वतः परिभूतु । (मं. ₹) 

“ यहु भात्मरक्षा भौर सज्जनरश्षा करनेकी डद्धि मयुष्बों 
सवेश्र, भर्थात्‌ सबं नगरोकि नागरिक स्थिर रहे । *» कोहै 
मनुल्य इसको न भूर भौर-- 

खां मन्धुमत्‌ शवः सहसे अस्तु ! (मे. ६ ) 

“ दुग्दारा उत्साह युक्छ बरु पने दिजय नोर छतरी 
प्राजके. ल्थि समर्पित हो ' शत्रवो वेहीरोगदह कि 
जिनके उक्षण इस सूक्तमे मोर शवं सूक्ते दुष्ट संकाके साथ 
कहे द ¦ इग दु्टोको तूर करने नौर सज्जनोक्ी रक्षा करनेके 
का्येके छिथ घल्का बर कगाना जाहिये । इषके कटनेका 
उदेदब क्य! हे, इसका शतत पाठर्कोको इस सूक्तके मभगनचे 
हीषो खच्णा है| दुटोके संखारके जानं वैषां नौर 
सञ्जर्नोकि मागं भजि# सुरे हों । यह बात अनेक प्रभस्नोसे 
साष्क ऋषना चाहिये । हरएक मनुष्य भपने शपे काबेक्मे = 
इस वातकी सिद्धवके किमि परम प्रमर्न करे । इ प्रबत्नका ` 
स्वरूप यह है-- | + 

असतः वक्ता अ-सलन्‌ अस्तु । (मं. -८ } 

“ भसत्य माषण करनेवाका जर्थाव्‌ दुष्ट मनुष्व ( अ~ 
सन ) न होनेके समान कषोवे । ” च होनेके क्षमान्‌ होनेका 
अये यदी है क्रि वह दुष्ट मनुष्य था त्तो प्रतिबन्ध शदे, 

कारागृहे रखा जवे, बिप्राणीमे दहे, के बुषटताके साणै 


घर ४] 


डसके छ्िमि खुङे न रं, पिव डषक्षो एसी भ्यवस्था की 
जावे कि ब्द भपनी दुश्टवाके कमरे किती प्रकारसी छदन 
सके । वां छ जो मनन किया है बसा संबंज इष मन्त्र- 
मागसेः पाड दें भौर संगति रगाक्र इत्र दु्ोके भब 
विषक बोघ पराप्ठ ऋ सके । । 


सस्यका रक्षक शर 


ह सूरं एक मदसवपूणं चात्र की है बह * सत्यका 
गक्क परमेश्रर है ` रघा शद है । सत्यमामपर जानेवाकेके 
न्भ छन लापत्तियां ला खीं दुं ठो मी वह चन नह 

रेशा, कपि वह इक्त भदेशके भुखार जान जागा |) - 
अप्त शकर परभेश्वर है । नक सत्यका रक्चक परमेश्चर हि 
चब उसको _डरानेवाङा षटौन हो सकवा द ? इस विषयमे 
देजिभे-- 


छविश्ञानं चिकितुषे जनाय श्चच्वासश्च वचसी 

पस्पृधाते । 

तयो्यरखस्यं यतर जीयस्तविर्सोमोऽवति 

हन्त्याखत्‌ » (म. १२) 

< यह शा कान नी वननेकी इच्छा करनेवाके 
मसुप्यके हिखके स्मि कदा जावा है कि खत्य नोर श्त 
आषणक्की इक्त जगते स्पर्धा ज रही हे । डनमेसे जो सस्य 
लोर जो सीधा होता है, उसकी परमेश्वर रक्षा करता हे नोर 
ञो भस्य भ्र कुटिक होवा है उसका नाशं करता है । 
अर्यात्‌ सत्पक्षा पाडन करनेवारे भोर सर भाचरण कदनेवारे 
भनुष्यक्टी रक्षा परमेश्वर स्वय करता द भोर न्च माषणी 
चापा कुरिकू ब्यवहार कदनेवाकेका नादा दता है 4 दरणक 
मनुय इख दश्वरके नियमका स्मरण रलं मोर भपना भाचरण 
घीथा भोर सस्यके भनुसार रजं । जो पना आचरण देखा 
रद्ध वे कभी दोषी नहीं हो सक्ते नोर उनको ह्रकी 
भोरसे कभी दण्ड न मिक ककमा । परमेश्वरकी रक्वा प्रात 
करनेका चदु प्क उत्तम उपाम हे । भाशा हे कि पाठक ईद 
दष वेव्के संदेदसे काम उठादेगे भोर परमेश्वरकी रक्षं 
सुरित रहते हुए प्राच भोर सरकताके भागेते नाञ्ष भयते 
जापको कूतहरव करगे । 

ज देखए भाषरण करेगे भौर शाप पाकर दृ्तचित्त होगे 
दे कभी दुष्ट नहीं होगे | परु दुष्ट के बेग जो शक्य भोर 
कुटि श्प्दाद करेगे । इन बुटोशो दण्ड देना परश्चर 

: 


कञ्कमन । 


५९, 


हो काहे इनको विविच दण्ड द्यि जाते द्ै, वे इस 
पकार है- 
कवधद्ण्ड 

इल दुरटोको वष दण्ड देनेके विषयत निस्नकिकषित मंन" 
चाक मल्ल है-- 

अत्िणः दतं, स्योषतं, 

अघशं सं वर्दणं वधं चतेयतम्‌ । ( मं. * ) 

ददः भंगुराधतः रष्लः दतम्‌ । (मं. ५) 

शश्षः हन्ति । मक्तत्‌ वदन्तं इन्त । (म. १३) 

तं महता वधेन दन्तु । (मं. १६) 

पिशुनेभ्यो वधं शिशीते । (म, २० 

रक्षोभ्यो वधं । ( मे. २५) 

« भोगी, पापी, ब्दी, ना करनेवाक, नलत्व मादन 
करनेवाे, खुगरी रनेवाडे, जो राश्चसद्तीवारे रोग होगे 
बे दधद्ण्डके दि योग्य हैँ । इषी प्रकार-- # 

इष्छवः भनारंभणे तमसि ववे भ्रविष्यतम्‌ ॥ 

| (म.३) 
खा अनन्तं चनं बब पदीष्ट । ( म. १७ ) 
अञ्चिततेभिः मदमदन्मभिः तुवेधेभिः अधिणः 

बिभ्यतम्‌ । (म. ५) 

५ दुष्ट कर्म करनेवार्छेको भर्धकारके स्यानमें रजो भोर 
उनपर अश्क वेध करो । अर्ति तपे, प्रौरादसे बने, 
चादक शाद्से मोगी छोर्गोका वेष करो । ` वेध करनशा 
अर्यं यह्‌ दै कि चप छ फैककर उनके शरीरो घायरु 
करना । बाणोंखे मथवा बेदुककी मोढीसे बे कनन भादि 
वेध दूरे ही किया जावा हे । इक प्रकार-- 

यातुमद्धयः अनि सृजत्‌ । ( म, २० ) 

यातुमद्धथः अशान -मस्यतम्‌ । (भ. २५) 

मूरदेवा विप्रीवासः ऋदन्तु । ( म. २४) 

तान्‌ निकैतेः उपस्थे भादघातु । (म, ९) 

ब्रोधवाचः नियं सचन्ताम्‌ । (मे १५) 

५ यातना देनेवारछोपर निजी छोटो जावे, मृदोके रपास" 
डका गह्न। काटा जवे, वे भादाके द्वारपर पटचे, व्रोदका 
आरण करनेवाे नाको प्रा हों । इस प्रकर यद करीव 
व्य दुण्डद्ी है। कथापि दस्रौ भन्य प्रकारका नान्त भी 
छंभवनीय दे । पत्थर दुष्टा जच करनेक। भी टेक है- 


६० 


ग्राणः रक्षसः उपब्दैः चन्त । (म, १५) 
दषष्ा इव रक्षः प्रमरृण । (म. ३३ ) 
^“ पत्थर राक्ष्षोकरा च्च किया जवि । जो रा्नल्द 
फेशा निश्चय हो जाप, उसको किती स्यानपर कवा करके 
भवा इृक्षक़े साय रक्तीसे बांधकर वूरखे चप्तएव पत्थर 
मारनेसे उसका वध हो जायगा । इस घ्कारक्य दधदण्ड 
इल समय नफगानिस्थानमें है । पाठकोंको विचार चवा 
चादिये कि यह रीति भौर इस भंत्मे कदी रीति पक दही है 


 बामिन्नदै। 
देश्चसे निकाल देना 
यातूनां पराञ्र+ अभवत्‌ । रश्चसः भिन्दन्‌ एडु । 
(अ. २१) 
^“ सादना देनेवारछोको दूर करनेवारा चीर राक्षषोको 
सोडला इभा चके ¦ ?' यह वीरका कक्चण है, वह वीर 
ातना देनेवारेकि कवर्तोको सह नदीं कऋता । यहां कारक 
“ पल~+श्चर ' खम्दर्‌ देखिये केसे विक्षण न्यते पडा है । 
(परा ).दूर छे जाकर (शर } नात्रा करनेवाका जौ वीर दै 
सको परारार कहते दँ । राक्षसोको समाजसे भौर मसे 
कूर करना चाहिये, जे कभी मामवाछियोंको कए देनेके एञ्यि 
च भाय, इस विषयमे ते्दकी ना्खा देखिये-- 
अचितः परा सगीत, चुदेथाम्‌ । ( मं° १ ) 
यतः एषां पुनः एकश्चन न उद्यत्‌ । (मं० ३) 
यातुमावत्‌ रक्षः नः मा अभिनद्‌ । (मं ३६) 
किमीदिनः मिथुना अपोच्छन्तु (मं° २४ ) 
^ जिनको सवय भम्तःकरण नहीं है वे दूर हटाये जाय, 
इम्मेसे एक मी फिर न कौर सके, मिथ्याचारी क्व दुर 
आग जादे ।*› ये सव नाक्ञा्‌ दुर्टोको रज्यते बहार करनेका 
ई माव बताती है । इस प्रकार देशस निकाङा इभा कोहं 
दु फिर वेक्षमे था प्राममेन ना सके। रेषा कदनेचे दी 
भजा सुखी शह सकती है । ।ओ 


द्टौको तपाना । 
दुष्ट दुजोको संताप देनेका मी एक वृण्ड हृत सूक्ते 
का हे, विखार कवना चाहिये कि इस्त तपानेका नयं कता 
हे । इस विषयक. संत्र वे है-- 
रद्छः तपतं, उब्जतं । (मं १) 
भवशंक्तं भं तपुः ययस्तु । (म* २) 


अथयैयेदका सुबोध भाष्थ । 


[ कौ < 


^“ शक्षसो दुरो, पापदृत्तिवारछोका चापर हो | › खनको 
घेलाप उस्पन्न कर । किन साघमेसि संताप दष्क काका है, 
धसका यहां श्छेल्त नहीं । वथापि सृकूका विधारे कशमेसे 
हमे देसा प्रसीत होता है कि जब दुष्ट भपनी वुष्टताके क्व॑ 
हाये जा्ंगे भौर चारों भरसे खनको रोका ज।यगा, च्च 
नको संताप होगा भौर इश पकारका संताप दी बहा 
लमीषट दोगा ॥ 

दर्शा द्वेष । 

बस्तः वेखा जाब तो कोटे मनुष्य किसीका कभी दैव 
ल करे । परस्पर भिश्रद्टीसे देस । च निःसंदेह च्म है। 
परेतु दुष्ट मनुष्य भौर दुटताका देष करने्ो भाक्ता वेद्‌ देखा 
है । यदि द्वेषक्ष्नाहो लो दुष्ट सनुष्योका नौर उनकी 
दुटवाका द्वेष करना योग्व ¶ देच्तिये~ 

बरह्महधिषे ऋव्यादे चोस्दक्चले किमीदिने अनवाय 

देषो धत्तम्‌ । (मं०२) 

५ ज्ञानका द्वेष करनेवाक्ते, मांक मोजी) कूरष््टी, घषर 
ओगविचार करनेवाडे दुष्टे साय निरंतर देष करो +" यवि 
देष चत्नए रै, सो इससे द्वेष करो, मन्यथा { भित्रस्य 
चष्ूुषा समीक्षामहे । यजु० ) भिन्रकी र्टीसे सबकी भोर 
देखो भौर किघीका कमी द्वेषन करो) द्वेष क्रनाहोतो 
केवर दुोकि र ही द्वेष कामा चादिये । स्वये छुदधाचारी 
होकर दुष्टोसे द्वेष करना योग्य है । मनुभ्य स्वयं पापसे 
बचनेके स्यि दल एकर प्रार्थना करे-- 

पार्थिवात्‌ दिभ्यात्‌ च अंहसः नः षातु। ( भं* २६) 

५ भूमिके संबधसे लवा स्वगौके प्रयरनमे जो पाप होगा, 
क्से हमे वचाभो |” इस प्रकार मचुष्य ईश्वरी भरार्थना 
करे । भपने भापको पापस वचवि । पेखे मनुष्यको दी 
भर्थात्‌ स्वयं पायसे बघनेवारेको ही दुष्टका देषः कदनेका 
लधिकार है । जो स्व्यं पाप करता है उसको दृसरेका द्वेष 
करनेका भधिकार नहीं हे । 


पापकी अधोगति । 
वावी दुष्ट मनुष्यकी अधोगति होती है, ङसक्ी भीति 
होती है, बह बदनाम होता है इ विषयरसे इख सुकं निकल, 
च्विर्न मन्रमाग भिरते रै-~ । 


भर्व यशः प्रतिश्चुष्यतु । 
चा दिवानक्तं विप्रति छ अव, भस्तु । (म॑, १४) 


शल ४] 


स्तेनछ्ृत्‌ स्तेनः रिपुः द्रं स+ स्र तन्वा तना 

च निह्ीयताम्‌। (: १०) 

स दराभिः वीरैः बि यूयाः। { मे. १५) 

विश्वस्य जन्तोः नच। परस्पदीष्टं । (म. १३ ) 

५“ इई दुष्टका षष्ठ हो जावे, ओ दिनरात दुष्टा करता है 
शत्च नीचे गिदे, चोर दयुटेरा दुष्ट शत्रु छर नसे हीन होवे, वहं 
बारुशर्ोसि हीन होवे । सके दुसोप्राण दुर दरं । देषा दुष्ट 
क्र प्राणि्योसे भी बसे नीचे गिर जवे ” भर्थात्‌ जो हस 
प्रकारका दुष्ट है वह परमेश्वरीय नियमसे भधोगतिको भात 
होता हे, चक रष्क ठह भनी दुष्टता नहीं डोडता छकाक 
सक्को उद्रतिकी कोट न्लशा नहीं है । उद्तिकी इच्छा है 
घो दुष्टता छोडनेक्ी भावद्यकता है, चह शार सदां सिदध 
होती है । छ दु्टोको उद्विक्ा यह मानै खुरा ह, भर्यात्‌ 


डद्नतिका श्वान छट उनके भाषीन है \ वे यदि पूर्जक्त 


इकाइ ८ पापसे बयनेके स्यि ` दश्वरकी प्रार्थना कररेगेतो 
उने दुष्टता ोडनेका ककत शा जायगा। इसके नियम ये है- 
आत्मदण्ड 
च! अ-यातुं यातुघान इत्याह । 
चः रक्षः युचिः मस्मि इत्याह । ( मं. १६) 


श्ुवमन । 


५ ङो षरा कहना भौर अपवित्रो पित्र घमप्तना " 
यह दुष्टका डक्षण है । जो उद्गत होना चाहवे है वेदेलान 
क्र, वे तो भेको सङा, बुरेको इरा, राक्षप्तको राक्षस, 
पदिन्रको पवित्र, भपदिग्रको धपदित्र कदनेका भस्याह करं । 
न रते हुए देखा माननेसे भौर माननेके भनुद्धर कषनेखे 
भारिमक गरू बढता है । इसी रीतिखे हरणएक मनुन्य कदे कि- 


यदि य)तुधानेऽसिमि, यदि वा पुर्षस्य भयु 

ततप, अया सुरीय । ( म. १५) 

५" यदि भर किसीक्षो यातना देनेवारा नू नद्या छिपी 
मनु्यको छाप दू तो मँ भाजही मर जाऊं । ” देषा उड्र 
होनेव। डा भयुष्य कदे भर्थात्‌ यदि भपने काथसे ङ पप 
चा दोष दुला दोगा, तो खहा प्रायश्चित केनेको मनुष्म 
सैयार रना चाहिये । भपने द्वारा विशेष दोष दोनेपरं मरने- 
छ तयार होना चादिये। जिसकी निस भ्रमाणसे इस 
परकारक्ी तैयारी होगी, वह शस प्रमाणसे ङ्क्त होगा । 
पारक च कडा होनेका माग लपने मनम चारण क, 
इषक्वा बहुत विचार करं भौर इसरो भपने जीवनम जहवक 
हो सके ढार्नेका यत्न करं । इस लास्मदण्डके भागैक्े 
मनुष्य शीघ्र उद्धत हो सकता ह । ५ 


पतिसर मणि 
[५] 


(ऋषिः-- शकरः । देवता-- इत्यादूषणं, मन्तरोक्तदेवताः। ) 


अयं प्रतिसरो मणिर बीरायं बभ्यते । 


वीय बान्त्सपल्नहा शूर॑बीरः परिपाणः सुमङ्गलैः 


- अर्थै-- ( अयं प्रतिल्तरः ) यद शत्ुके अपर श्ाहमरश करनेवारा, ( वीर्यवान्‌ वीरः ) वीयेयुकू बी" ( सपत्लष्ा 
परिपाणः) शवुक्ा नाश करनेवारा नौर धच प्रकारो रक्षा करनेवाङा, ( खुपरङ्गलः शुरवीरः ) ङ्गक करनेवारा 


॥ १ ॥ 


श्रवीरका चिनधरूप ( मणिः वीराय बध्यते ) मणि वीर पुरुके उपर चाचा नाता दै ॥१॥ है ॥ १॥ 


मआचार्थ ~~ यह मणि ( सा पदक ) शूरवीर पराकमी शयुनाज्ञक भेगलकारी है, लत, यह वीरके शरीदपद बाणा 


भाता हे ॥ १॥ 


व 


1 


६२ अथर्वैवेदका सुबोधं आण्य । | [ का ८ 


अयं मणिः संपल्नंहा सुवीरः सद॑स्नान्ाजी सहमान उग्रः । 


परस्यक्कृत्या दूषयन्नेति वीरः ॥ २॥ 
अननन्द मणिना वुत्रमंदनननेनाद्रान्परामानयन्मनीषी । 

अनेनाजयद्‌ दयावः एथिवी उमे इमे अनेन।जयतप्रदिश्चथवं खः । ॥ ३ ॥ 
अयं स्क्त्यो मणिः प्रतीव प्रतिर । 

भजस्वान्विमृधो व॒श्ची सो अस्मान्पातु सर्वत॑ः ॥ े ॥ 
तद्भ्निराह तद्‌ सोषं आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः । 

ते मे देवाः पुरोदिंाः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥ ५॥ 
अन्दे चा्व॑पृथिवी उवादरुत दम्‌ । ` | 

ते मे देवाः पुरोददिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥ ६ ॥ 


भथे- (अये मणिः ) यह मणि ( सपत्नहा छवीरः ) अतरुका नाश्च करनेवारा उत्तम वीर ( सष्टस्वान्‌ वाजी ) 
शात वेगो सदन करनेवाा बर्वान्‌ ( लहमानः उश्रः कीरः ) ध्रुपराजम करनेदाका कत्र षीन ( कृत्याः दूषयन्‌ 
धति ) चाक प्रयोर्गोगो विफक करता इभा भाता है ॥ २॥ # 

( अनेन मणिना इन्द्रः चुतं अहन्‌ ) इस मणित्े इन्दने चत्रका नाज करिया, ( अनेन मनीषी भश्रान्‌ 
पराभाचयत्‌ ) इसीसे संयमी वीरने भसुरोका परा मच च्या । ( अनेन उये इमे द्यावापरथिवी भजयत्‌ >) श्सीसे के बोरनो 
श्डोक भोर पृथिवी कोक जीत स्थि, ( अनेन चलतद्ः; प्रदिशश्च अजयत्‌ ) इसीसे चारो दिशार्नोक्ो जीव र्मा ॥ ३४ 

(अयं खाक्त्य« मणिः ) यद प्रगति करनेवाङा मणि { प्रतिवतैः अरतिखरः ) शाचरु्भोपर मका करनेवाडा 
ओर डनपर चाद करनेवारा ( ओजस्वान्‌ विखघः बक्षी ) बराक ञुद्धमे गमन करनेदाका भोर वशर हे, बहन ( अस्मान्‌ 
सतः पातु ) दम सनको सच प्रकारसे पश्चा करे ॥ » ॥ 

(अचः तत्‌ माह ) भने वह कद दिया, ( सोमः त॑त्‌ उ आह ) सोमने ची त्व कहा, ( इृदस्पतिः सथिता 
दृण तत्‌ ) इदस्पति विता भौर इन्द्रने मी वदी कदा ह । ( ते पुरोहिताः देवाः ) वे भग्रेलर वेव ( प्रतिसरः मे 
ऋतत्फाः भरती चीः अजन्तु ) दमस मेरे उपर भानेवाडे. घातक श्रयोग विरुद दिशसे दता देवे ॥ ५ ४ | 

शावा पृथिवी अन्तः दधे) शलोक नोर पृथ्वी कोकको मै भपने भन्द्र जारण करता ह ( उतः अहः उत 
चवम्‌ 3 धयो मो ध रदत हं । दे भग्रेतर देव इमरोखि मेरे ऊपर होनेवाङे घातक प्रयोग विरद 
दिशासे इटा देवे ॥ १॥ । 


भवार्थ-- यदह मणि बर्वान्‌ श्रुनाशक, उग्र वीरं है जो खब दानुके धातक भयोगोको वर करता हे ॥ ३ ॥ 
शृ मणिचे इन्दने बुच्रको मारा, राक्षसोका बदामत किमा, धावाएयिवीको रीत सि, नोर क्व विशामि विजय 


किया द६॥ 
जह दाजुवर जाक्रा करनेवारा, बङ्वान्‌ शतको वदा करनेवाका मणि हमारी पकाः करे ॥ ४ ॥ | 


छ वेव इस मणिके द्वारा मेरे डपद क्रिय घातक प्रयोग हटा देवं ॥ ५ ॥ 
शोक, पथ्य, सूय भोर दिनक शक्वियां ते जपने भन्द्र चारण करता दै । ये सव मेरे डपर किये विनाशक प्रयोग 


इदा देरदे॥६॥ 


ष ५] असि्लर मणि । ६९ ‹ 


ये खाक्त्यं मिं चना वर्मणि कण्वते । 


धे इव्‌ दिवः. दि शटत्वा बभते वी ॥७॥ 
खक्त्येनं मणिन ऋषरिगेव मनीषिणां । ` | 
अतं सवाः एतना वि भरषों हन्मि रव॑ः ॥ ८ ॥ 


पाः कत्वा ओंङ्गिरसौरयाः दूत्या आसुरीयः इत्वाः । 
छयंङता या उ चन्येभिरामवाः। । 


उभयीस्ताः परां यन्तु परावतो जवति नास्या ई अति ्‌ ॥ ९॥ 
अस्मै मरणं पभ भनन्तु देषा इन्द्रो विष्णु! सविता रुद्रो अपिः । । 
प्रजापतिः परमेष्ठी विराद्वेधानरं ऋषयश्च स्वं ॥ १० ॥ 
उ्मो अस्यो९धीनामनट्वान्जगेतामिव ज्याघ्तः शप॑दामिव । 

वमेज्छामा्विदाम्‌ त प्रतिस्पानमन्तितम्‌ _ ॥११॥ 


अथ-- (ये जनाः खाक्त्यं माणि ) ओओ ोग प्रगतिकतीरु इख मणिको ( वर्माणि छण्वते ) $षचोकि स्माकपर 
करत खूषेः इ दिवि आण्य ) सू खप्रान_ धुलोकपर चढ़कर ( वदी ) सबको वरस करता द्रुणा ( इत्या? 
वि बाधते ) कक अवोो्ा मां करे द ॥ ० ॥ १. 
( मनीषिणा ऋषिणा इव ) आानी ऋषिर समान इसं ( खाकत्येन मणिना ) भगतिश्षीक मणिके द्वारा ( सर्वाः 
एतना अजेषं ) खय शशुतेना्णोकठो पराभूत करवा ह भौर ( रद्लसः घः वि हन्मि ) राकषोको युदधोमिं मारवा द ६८५ 
(या, आङ्किरसीः कृत्याः ) जे भांगिरस घावक प्रणोग दै, ( याः भासुरीः कृत्याः ) णो नञुरोके घातक प्रबोग 
है, ( थाः स्थयृताः छृत्याः } जो स्वबे किये हुए धावक प्रमोग है, ( याः उ अन्येभिः आभृताः ) च दूसरेकि शारा 
मर दिवे गये हे, ( उभयी, वाः भवतिं नाभ्याः अति ) दोनों बे खक नम्बे नदिर्योके परे ( परावतः परा यस्तु + दरः 
स्थागको आं & ९॥ ति | 
| इण्र, विष्णु, सविता, द, भनि, श्रजापति, परमेष्टी, विराट्‌ नौर वैश्वानर, बे घब (देवाः ) देव तथा ( क्व # | 
ऋषयः ) सव ऋषि ( असम मणि बमं बकननतु ) इस वीरके क्षरीरपर मणिरूप कवचचको बि ॥ १०॥ 
| ( भोषधीमां ड्म मसि ) भौषधियोमि त्‌ डतम है, ( जगतां अनद्‌वान्‌ इव ) जेते गविीकोमि वेक भौर 
(भ्वपकां व्याघ्रः इव ) श्वापवोमि वाव होवा है । (यं पेर्काम ) जिसकी इम शया करं ( तै प्रतिरूपाशने ) श 
भविस्प्थीडो ( भन्तितं अविदाम ) जरा णा पं ॥ ११ ॥ ` 


भावार्थ-- ओ शोग कवचङ्प शख मणिका भरण करते है दे सूथके समान तेजस्वी होकर जपने इपर किव इष्‌ 
भातक भ्रयोगोंको इ देते हे ॥ ०४ 

इस मणिके दवारा सब शायुसेनाको जीत किया है । लर दुर्टोको मार विया हे ॥ < ॥ 

सथ कारके घातक प्रयोग इसके द्भारा दूर होते हैँ ॥ ९ ॥ 

सव देव भौर रषि लपनी शषक्तियोसि इस अनिको मेरे शरीरपर बांधे ॥ १० ५ 

अह मणि प्रबद्धो डम है । इसे धारण करनेपर जिसको चाहे जीत सक्ते है ॥ ११॥ 


। भथ्ैयेदक्ष सुबोध भाष्य । [ कांड 


शर हृ्याघ्नो भवत्यथो सिंहो अथो वृषा । 


अथो सपतनकश्च॑नो यो बिभ॑तींमं मणिम्‌ ॥ १२॥ 
नैनं घन्त्यष्सरसो न ग॑न्ध्रा न मत्याः । 
सं दिशो वि राजति यो बिभर्तीमं मणिषर ॥ १३॥ 


कर्यपस्तवाम॑सुजत कस्यप॑स्त्वा सर्मैरयव्‌ । 
अर्विमस्तेन्द्रो माषे बिभ्र भरेषिणे[ऽजयत्‌ । 


मणिं सदलं शवं वभ देवा अदृण्वत ॥ १४ ॥ 
यस्त्वा कुस्यामियेस्त्वां दीशषा्िंय् स्त्वा जिषाघति । 

रत्यकरत्वभिन्द्र तं ज॑हि षजेण छतपंवणा ॥ १५॥ 
अयमिद्े प्रतीव जज॑स्वान्तनयो मणिः ।` 

प्रजां धने च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥ 


मर्थ-- (यः हमे मणि विभर्ति ) जौ इस मणीका घारण करवा है, (सः इत्‌ व्याघ्र भवाति } वह निःसन्देह 
बाघे समान ( अथो सिद: अथो चदा ) सिरे पमान छता वेकके संमान ( मथो खपरनकडीनः ) शद्खुका वमन 
करनेवारा होता है ॥ १२ ॥ 

(यः इम मणिं बिभति ) जो इस मणिका जारण करवा ह षश ( सर्वाः दिशः विराजति } सव विशामि 
कोमलता है । (पने अप्छरसः न ध्नन्ति ) इको भष्छरादं नदीं मारतीं नौर ( न गन्धवौः न मत्यपः ) न गन्धे नौर 


भादि मनुष्य मार सक्ते है ॥ १३ ॥ | 
ॐ [4 व्रांशुत 
( कदयपः त्वां अस जत ) करपपते तुशे वनाचा हे, ( कश्यपः त्वा समेर्यतं ) करयपने शुक्ति प्रेरित किया । 


( इन्द्रः त्वा मानुषे संश्रषिणि विभ्रत्‌ ) इन्दने तुञचे मानवी संप्रामसें जारण किया नोर (अजयत्‌ ) विजय किवा। 
देसे ( सदसखरवीर्यं मणि ) सफ सामध्यवान्‌ मणिश्नो ( देवाः वभे अरूण्वत ) देवोनि कवच रूप बनाया है ॥ १४१ 

ह श्र | (यः त्वा छत्याभिः ) जो तुक्च मार्क प्रयोगोखि, ( यः त्वा दीक्खाभिः ) जो दत्त दीक्षां, खयवा 
(यः त्वा यज्ञिः जिचां नति ) जो वुक्च य्चोसे मारना चाहता ह, ( ते ) डखको (त्वं) व्‌ ( चतपकेणा वज्रम प्रस्य 
( जाह ) शको पौव वञ्चते प्रस्यक स्थानत मार ॥ १५ # 

( भयं इत्‌ वे ) यद निश्चये ( प्रतिवसतः ) शन्रुपर मका करनेगाका ( परिपाणः संजयः ) रक्षक नौर विज, 
(सुमंगलः मणिः ) उत्तम मेगङ करनेवाका मणि दै, (रजं घने ल रक्षतु) बह हमारी संतान भोर शेपततिकी 
श्ना करे ४१६४ 


(क 


भावा्थ-- जो हस मणिको जारण करता है वह यवान्‌ होकर भपने सथ शानुभोको जीवता हे ॥ १२॥ 

इस सणिङ्ा धारण करनेवाङा खव दिशार्णोपमिं विराजता है भोर इसका वच कोटे कर नदीं सक्ते ॥ १३॥ 

कदयपके द्वारा मणि निर्माण करनेकी ककाकः। परारंम इना ) दको इन्द सबसे पदे जारण किषा था भोर जगतत 
विजब भी कियाथा ५१४ ॥ 

कठ म(णघणारणसे सब मारक प्रयोग दूर होते हँ । इर एक प्रकारके मारक प्रयोग इससे हरते ह४ १५४ 

शन्ुको दूर करके रक्षा करनेवाढा यह मणि हे । इसका! चारण करनेवाकेका कस्यान होवा ह, प्रजा जोर धनकी रक्षा 


इच होती है ॥ १६४ 


` लल्‌ ) दीषेजीवी शौर वृद्धावस्था तक सुषटढ रहे ॥ २१ ॥ 


सूक्त ५ 1 प्रतिसर मणि द्‌ ( 


असपत्नं नो अधरादंक्षपलनं न उत्तरात्‌ । 


इन्द्रंसपत्नं न॑ः पश्चाज्ज्योतिः शूर (प्रस्छेधि ॥ १७ ॥ 
वभ मे धाकंपृथिवी बमोहवेमं घयेः 

वम हन्दरं्ापनिश्च वभे घाता द॑षातुमे ॥ १८ ॥ 
रन्द्राय मभ बहुं यदुग्रं विश्वं देषा नाति विष्य॑न्ति सवं । 

तन्मे तन्वं तरायलं सवतं ब्रहदायुंरगं जरदटियंथासानि ॥ १९ ॥ 
आं मोरुकषदेवमणिर्हया अ॑रिटतातये । 

इमं मेथिमंभिसंविंशष्यं तनुपाने त्रिवरूथ मोजे ॥ २०॥ 


अर्मिनिन्द्रो नि द॑षातु नुम्णपिनं देवासो अभिकषेविंश्चप्नम्‌ । 
दीधोयु्वायं शतश्च॑रदायायुंष्माजरदेष्टेव॑थाशत्‌ ॥*२१॥ 
= (~ ८ ~ ५ ऋक 
अर्थ-- ३े शर दन्द ! ( नः अधरात्‌ अशललपत्ने ) इमरि नीचे भविरोध, ( नः उत्तरात्‌ भलपत्नं )हमरि 
ऊपरसे लविरोष, ( नः पश्चात्‌ अक्षपत्तं ) इनारि पीठेते नविरो वेक ( ज्योतिः पुर छुचि ) मरि खभ्युकं 
कर ॥ १७॥ 1 ॥ 
( द्यावापृथिवी मे वभे ) चादाएथिवी मेरे छियि कवच धारण करव, ( अहः वमे, घुः वम ) दिनि लोर १ 
मेरे कयि वच पदनादे । ( इनदरः च अग्निः च धाता च ) दन्द, अग्नि नोर चाडा चे तोनों बव प्रहरे (मवम 
कैधातु ) भरे ध्यि शवतत पटने ॥ १८ ॥ र ह १ 
( ख्व विभ्वे देवाः ) सब देव ( यत्‌ न अतिदिष्यन्ति ) जिसका अतिक्रमण कर नदीं सकते ( तत्‌ चश्न बहुल 
चेन्द्रा घरदत्‌ वकष ) चह ख, बडा इन्द लर भग्निका बडा कवच ( मे तन्वं सर्वतः ्ायतां ) मेरे अरीरको रक्षा सब 
भोरसे करे । ( यथा ) निघ भँ ( जयरदष्टिः ) बदधावस्था तक कायै ग्यासि करनेवारा ( सयुल्यमान्‌ भसानि ) 


` शीर्पायु होऊ ॥ १९॥ 


यद ( देवमणिः ) दिम्ध मणि ( मामे अ-रिष्ट-तातये }. सुक्षपर बडी सुख सण्धिके स्यि ( भारुक्षत्‌ ) 
भास्ढ होवे । ( हमं मेथि ) इ अतुनाश्नक ( तनूपानं त्रिवरूथं ) वारी रक्षक भोर तीनों बकेकि रकशषकको ( भोजे 
अनि संदिश्चण्वं ) बर्के स्थि भश्रित होवे ॥ २० ॥ । व ॥ 

( भस्मिन इन्द्रः च्णं निदघातु ) इसमे इन्व बढ जारण करे, ( देवालः हमं भमि लं विशभ्वम्‌ 9 
इसमे प्रविष्ट हौ ( यथा ) निषल्ते ( शतशारदाय दौर्घायुस्वाय ) सौवरषकी दर्वायुके ल्य ( भायुष्यमान्‌ जरदष्टिः 


~~ ~~ --- ` - ~ ` ----- --------~-- 


भधार्थ- हमारी रक्षा 11, भोरसे होली रहे नोर हमरि स्युश्च प्रकाशक भागे स्थिर रहे ॥ १७ ॥ 
छथ देव इस कवच धारण करने सुक्चे सद्ायक हो । यह दैवी शकतिसे युक हो ॥ १८ # 
छव दैवी शक्ते युक्त इस मणिरूप कदचते मेरी त्तम रक्ष! होवे भौर मेरी भयु दषे होवे ॥ १९ ॥ 
इस दिभ्य मणिके संरीरपर धारण करनेते मेरो रक्षा होवे भौर मेरे बकी ठृदि होवे ॥ २० ॥ 
इसमें सब देव भपने बरुको रथायना हरं जिससे सुकते छतायुवाका दीर्घंजीवन प्रात हो ॥ २१ ॥ 

९ ( नवे, घु. माण्व, ) 


कदे 


अथर्ववेतका ख्दोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


स्वस्तिदा विशां पतिंवृत्रहा विंमरधो वश्ची। 
इन्द्रो बभातु ते मणि जिगी अपराजितः सोम॒पा अंभयंकरो वषा । 


सर्त्वा रक्षतु शवतो दिता नक्तं च विश्वतः 


॥ २२॥ 


सर्थ-- ( स्वस्तिदा विशांपतिः घुच्रहा ) छस्ाण करनेवाला, प्रजापाटक यानुनाशक, ( विग्रः वशी ) 
वाञुर्नोको वशमे करनेवाढा, ( जिगीवां अपराजितः सोमपा अभयंकरः ) विजयी, पराजित, सोमरस पीनेवाका, 
सौम्य ( चषा इन्द्र ) चलवान्‌ इन्द ( ते माणि ब्रधघातु ) तेरे शरीरपर भणिको बनि । (सः स्वतः दिवा नक्तं ) 
वद छत्र भोरसे दिनरात ८ स्वा विश्वत पातु ) तेरी छक भोरसे रक्षा करे ॥ २२॥ 


भावाथै-- शयु वीर दाञचुनावाक ककचान विजयी नेता पुरुष इस मणिक्ो पारीरपर जांचे जिससे उदकी विनरा 


तिखर माणि 


रश्चा होवे ॥ २२॥ 


मणिधारण 


इस्त सूक्तम मणिनारणका विषय दै । कटैर्मोरा कथन टै 
छि य! मणि दान्वुसे वीर पर्ष्ठा रहण किया जावि । 
परन्तु ला बात सत्य नही) इस प्रकार भर्यका लनर्थं 
करना किसीको भी योग्यः नहीं है। इस्त सूक्षमें कहा मणि 
किसी वनस्पस्तिका बनता जाला ॐ भौर का घारण 
शारीर पर किया जाता है । भायः गेम बचछ। जाता होगा । 
जि प्रक्रत भाजकटकैे सेनिको्ठो विशेष कौयवीर्य चयक 
कायै करनेपर "पदक › दिवा जाता भौर वद पदक 
ऊातीपर रटकाया जाता है, रसती पक्का पद मनि गेम या 
हाधरपर फिवा बादुपर बांधा जाता है । यह एक सौयैका कवा 
जनहितके काये कनेक चिन्ह दै। इष्छके धारण करने 
वीरकी प्रतिष्ठा बदती टे, ठसका उरसाद बदन। दे, भोर 
उत्क्वा बठनेसे वह मनुभ्य भिक पराक्रम कश्नेके व्यि 
सम्य द्ोतादै। 

पषिे किये हुए कौ्के काके दिये गधिकारी पुरषस 
हनाम मिरुजानेपद मधिक पराक्रम करनेका साहस मनुष्व 
कता दै, भर्थाति वह हनाम, या पदक, जयया सन्ना प्रकारका 
सन्नाम वीरता बढनिवाङा, रक्षका काय करनेवाडा, 
उत्तम वीरता करनेवाहा, लद्रन्ला बडानेवाङः, इत्यादि 
गुणविष्छिष्ट है देता मानना शयोग्ब नहीं है । इसी उदेरयसे 
दसं सूक्ष्मे इस मणिके गुण “ सुवीरः, वाजी, डगर *” नादि 
कदे हैँ । अन्य वणैन भी इसी दृष्टीने विष्वार करके जानने 
योग्य है । 


एक शंखा 


कटं कोग कहते हैँ कि वृक्षकी रऊकङीसे कता इभा बह 
‹ मणि ' बीरता बडानेषाडा, मेल करनेवारा भौर चन्न 
वदानेवार केसा हो एकता है, ची कङङीके मणितं बड़ 
खामथ्यं नहीं होता, स्तः यहांफे मणिकशन्दसे. ' वीर 
सेनापति भथं केना योग्य हे । ब युक्ति नचा बट 
विचारपद्धति विवेकयुक्त नीं है । श्ररकाच छा सिपाही दायमें 
एक विशेष स्करादकय कष्ठ केकर, भौर विशेष श्रारका 
पोशाख्च ऋरण करके हजारो रोगों जाता दै भौर निडर 
होकर उमको अत्रात दे भोर विरोष काय इयसा है। यह 
सामथ्यै उक्तके भन्द्र इन्त सरकारी पोगाख भौर स्दकाशी 
चिग्हके काषटवारणसे ही नाला है । वस्तुतः देशा त्राय तो 
उसकी शारीरिक क्ति अस्य कोगोकि समान दही होती ह। 
परंतु सरकाशी चिन्ह धारण करनेसे शष्की राक्ति कै गुणा 
अद जाती है"। इसी ४७।इ यह विष सन्ानका मणि गतर 
महाराजके द्वारा किती वीर इरुषको दिया जातां, का 
लरीरपर बजा जाता हे, तो यह राजचिन्ह दोनेसे इसके 
भारणसे चण पुरषक्षा बरु भौर वीये बहुत बद जाना 
स्वाभगविक दै । 


इस शृ्टिसे इस सूक्तदा विवार पक्क क भोर इसका 
शाकाय समन्ने । यद सूक्त दस दष्टीसे देशने बुव श्वगक्च है 
अतः परत्यक मत्रका धिक स्पष्टीकरण करनेकी नावदयकता 


नहीं हे । 


सूक्त ६ | गर्भदौोपनिवार्ण ` ६७ ( 


गभदोषनिवारणम्‌ । 
[६] 


(कषिः- माठनामा। देवताः- मन्त्रोक्ताः, मातन।म।, १५ ब्रह्मणस्पतिः, छदः- अदुष्टुष्‌ २ पुरस्ताद्‌तरुहतीः 
१० ञ्यवस्राना षट्पदा जगती; ११ १२ ९४, १३ पथ्यापङ्क्तिः; १५ ऽयदखलना सप्तपदा शक्तरीः; 
१७ उयवसना सप्तपदा जंगती । ) 


यौ ते मावोन्ममाजं जाताय; परतिबेद॑नौ । 


दणोमा तत्र म्रा युषदुरिश्ं उत वत्सः ॥ १ ॥ 
प।रानुपलालौ षकं कोक मलिम्लुच पलीज॑कम्‌ । 
आभ्ेषं बविवाससमृ्षपरीवं प्रमीलिनम्‌ ॥ २॥ 
मासं वुंतो मोप॑ छुप ऊरू माव सृपोऽन्तरा । 
कणोम्य॑स्यै मेषृजं वजं दुगा चात॑नम्‌ ॥ ३ ॥ 
दृणमां च सुनामां चोमा संवृतैमिच्छतः । 

॥ ४ ॥ 


अर्थ-- ( जातायाः ते) सञ्च होति तेरे ( यौ पतिवे नौ ) जो पतिश्लो भाल. होनेवाके दोनो माग तेरी 
( माता उन्परमा ) सातानि स्वच्छ द्यि ये ( तन्न ) उनमें ( दुर्णामा, अरि उत वर्पः ) दुर्णामा, शङिता कया 
वस्सप चै रोगकूमि ( मा गृघत्‌ ) न पंचं ॥ + ॥ व कः 
( पलालाजुपलादो ) मान नोर माससधी, ( शाङ् ) दिसक, ( कोकं ) कामसंवेनी भस्य वचसी, 
( मलिम्बुचं परीजक्ं । मकिन, पित, रोग, ( आश्रेषे ) चिषकनेवाले, ( वतरिवालसतं ) रूपहीना करनेवारे, 
( ऋश्चप्रीवं ) रीङके समान गदेन वनानेने ( प्रमीचिनं ) भाल मूदनेवङि रोगोंको सै दूर करता टं ॥ २॥ 
(मासं चरतः) मत्‌ रद, (मा उप खूप) न पाल जा, ( ऊरू अन्तक माज स्छप) जधाभोकि बीच न रै । 
( अस्यै मेषजं णमि ) इसके ज्थि शोषय बनाता टू, यई भोष् ( बजं दुर्णामचातने ) कन नामक है इससे 


दुर्नाम इमि दूर देते दै॥६॥ 
( दुर्णामा च नाभा च उतो ) दुष्ट नामव) शोर उत्तम नामवाा चे दोनों ( सं चते इच्छतः ) खगति 


करना चाहते है, उनमेसे ( अरायान्‌ अप हन्मः ) निङृटोका इम नाश करते हे जोर जो ( सुनामा ) उत्तम नामवाला 
है बह ( खगं इच्छतां ) खोजातिङी इच्छा करे ॥ ४ ॥ 


अरायानपं हन्मः सुनामा च्ैण॑मिच्छताम्‌ 


भावार्थ-- अस्वा इस्पश्च होते दी स्तनते कथा न्यत्र रोग श्पन्न करनेवाङे हमि न पचे ॥ १ ॥ 
मासमे उत्पन्न दोनेवठे, दविक, वीयैदोष कतान्र करनेवारे, बाढ सफेद्‌ करनेवाके, कुरूपता बढानेवाके, गवन रोग 
जनानेवकि, भामे सुस्ती कनेव के रोगोको म दूर करता हं ॥ ६ ॥ | 
रोगनन्द पास न रदे, प्रसवसथानमने जघां्भोके मध्यत घ जावे, इसको दूर कदनेके स्थि यह भौषण बनाता हूं, षष 


अज नामकं भोषधघ दष दुष्ट क्रिमिको दूर करता है ॥ ३॥ 
दो भक्ादके क्रिभि दोते दै, क दुष्ट भौर दुरा हितकारी ¦ दोनों पास भते है, उनमें दुष्टको दरते हें लोर उत्तमको 


च्नौ जातीकै पाषा रस्ते ४॥ 
1 


९६८ भथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


यः कृष्णः कैश्यसर स्तम्बज उत तुण्डिकः । 


अरायांनस्या मृष्काम्यां भंससोप॑ हन्मपि ॥ ५॥ 
अनुजिधं परृषन्तं कभ्याद॑मुत रेरिहम्‌ । 
अरा्याह्ङ्किष्किणो वजः पिङ्गो अनीनशत्‌ ॥ ६ ॥ 
_ यस्त्वा स्वप्नं निपच॑ते भात मूर्वा पिव च । 
वेजस्तान्त्संहतामिदः छ्खीबरूपांस्तिरीटिन॑। ॥ ७ ॥ 
यस्त्व स्वषन्ठीं त्सरति यस्त्वा दिष्तंति जाग्रतीम्‌ । 
छायामिव प्र वान्त्दयः परिक्रामंजनीनश्चत्‌ ॥ < ॥ 
यः कृणोति मृतत॑र्सामबतोकामिमां ज्ञिय॑म्‌ । 
तमोषवे त्वं नाश्य्‌(स्याः कमर्टमखिवस्‌ ॥ ९ ॥ 


भथ-- (यः कृष्णः ) जो काका ( केश्ची अघ्युरः ) बार्छोवारा दुर है, ( स्तैबजः उत तुण्डिकः) नो 
करारीर सदभस रहता है जयवा सुक्मे रदत है, इन ( अरायान्‌ ) दुर्शेको ( अस्याः सुषक्ाभ्वां) इस $ दोभों 
प्रदेशोसे कथा ( भंश्वसः ) कटि्रदेकषसे ( अप -हन्मि ) हा देता हू ॥ ५ ॥ 

( अयुजिधे भद्धशन्त } गन्ध केरेषे नादा करनेवाकि, स्परौ करनेवष्किका नाद करनेवारे, ( कच्याद्‌ उत 
ररि ) मांस आनेवा शौर दविस ( श्वक्िद्किणः अरायान्‌ ) कतके समान क्ट देनेवाङे निःस्व करनेवाके रोग- 
बीर्जोको ( पिगः वजः भतीभद्ात्‌ ) पीरा बज नोषन नाडा करता दै॥६॥ ह 

८ च्छा मूत्वा } सादं जनकर ( पिता इत च ) भथवा पितता बनकर, (त्वा यः स्वप्न निपद्यते ) तेरे पा 
जो स्वप्नमें नालः दै, ( क्कीबरूपान्‌ तान्‌ तिरीरिनः ) छीभरूप उन शु बृ्नेवाके रोजवीर्जोको ( इतः वजः स्तां) 
मषटासे बज लोषधच टादेवे॥ ० ॥ 

( स्वपम्तीं त्वा यः स्ल्रति ) सोती हृ वेदे पा जो नाता हे, ( यः जाभ्रतीं त्वा दिप्लति ) जो जागवी हह 
तेरे पाल नाकर कष्ट पटुवावा दै, ( सूयः ऊायां इव ) सू जेखा जन्धश्ारका नाश करता दै, उस प्रकार ( परिक्ामन्‌ 
प्र अन्रीनश्चत्‌ ) परमण करता इभा खनका नाशकरे॥ < ५ 

(यः इभां खि ) जो इस खीको ( सतवर््ला सयतोकां कृणोति ) मरे बरघोवाको भयवा गभैपात होनेवाङी 
करवा ह, दे भोषते ! (स्वं भस्याः तं नाश्व ) दु इशक डस रोगद्ठा नाता कर तथा ( कमले भेजिषं ) गर॑दवाररूपी 


कृमङ्कछो रोगरदित कर ॥ ९॥ 


भावा्थ-- काका, गार्छोवारा, प्राणवातकृ, म॒ खवाक्ता; शारीरे स्तंभमे रहनेवाछा, घानक्ी, क्षीणता बदनेवाहा 


कृमि हि, रसो खरीक भवयर्वोसि दटा देते द ॥ ५॥ 
क किमी सूषनेखे प्राणचघात करते है, कद स्पशौसे नास करते टै, कट माके क्षीण करते है, क भन्य रीविले वाव 


करते ३, बाई कष्ट देते है, उन सक रोगदीर्ज्ो पीर बज भौषनि हट) देती है ॥ 8 ॥ । 
मा सधवा पिताक रूपसे स्वपर जो भाते व, वे निवे है, परंतु बाघ्र होते दै, डनको इस वज नौषधिसे इटावा 


जादा है॥ ७॥ 
सोनेकी भवस्थाते भयव जागनी नवस्थासे जो रोगबीज पास भावे ह, उनको सूयै भन्धक्ारका नाश करनेके स्मान 


नाञ्च करता देह ८ ॥ 
जो रोगबीज खीको श्रतवस्छा ऋका गस्पाव करनेवारो वनाति है, छल रोगबीजोका नाश छद भोर इत्र सका 


गर्मस्थान तीरोग बना॥९॥ 


सक ५ | गभदोषनिवारण ६९ ( 


रिनस्य॑न्ति सायं ग॑देमनादिन॑ः । 


शर्धेन दिषृचीनान्वि नांश्चय ॥ १० ।; 
माः छत्तीदैयानि बिभ्रति । 
द्धी व प्रनत्थन्तो उने कूवेते घोषं ठानितो नाञ्चयामसि ॥ ११ \ 


्ै 


५ 
ये द्यं = .हितिंक्षन्त आतिपन्तमश् दिवः । 
अरा्यान्वस्तवाभिनें दुमन्धीहछादिंवास्यान्मकंकान्नायय(मति ॥ १२॥ 
य आस्मानंधटिपात्रसंक आधाय विश्रि । 
1 


नदर रश्भति सश्नय 1 १३॥ 


नः व सान जज करवा ( साय शाखाः परिच्त्यन्ति ) स्वायं कारके 
समय घरक घरों लोर नाचे, { कुनर कुः श्चकाः ) सूक समान जप भावरा, बहे पवर, ( ककुभा 
करुमा, लिमा ) तदे पडे, बुश भब्द करनाल. ऊ सेशकिमि ई ह भौपन्र! (त्वेतान्‌ शंखेन ) त्‌ उनको भपने 
गंघसे ८ विषूचीनान्‌ विनाशय ) पेलाकर नान्न कर ॥ १० ॥ 

(ये कुङ्कन्धाः कुकूरभाः ) जो ह्रां अन्द्‌ श्रते दँ भौर भोदेषे वमन्ते है नौर जो ( कुत्तीः दुनि बिभ्रति) 
काटनेघालि देश करनेके स्ाघर्नोको धारण करते ङ, (ये प्रषं कुेते ) जो रच्छ करते हप ( क्रीवा इव वन गत्यन्तः ) 
कीबोके समान वनमे नाचे हैः ( तान्‌-दतः नाशयामास ) उनको यदास नाशि करते दै ४११॥ 

(ये दिवः आपतन्तं भु खयन तितिक्षन्ते) जो रोके भानेवारे इष्ठ सूयो नहीं सहत कर प्कते, इन 


(अरायान्‌ वस्तव।खिनः ) सस्वद्ीन करेवा चेमे रहने शरे ( दुरन्धीन्‌ लोदितास्यान्‌ ) दु्ीधवाहे रक्त युक 


युवक, ( मककान्‌ नाश्चाथामि ) मच्छर यसे नाश करो ॥ १२ ॥ 
(यः भात्मानं अतिमानं अंसे आधाय ) जो अपने ्नापश्नो भयत रूपे कन्नेपर चडाकर . ( बिश्चाति ) "रण 


करता है, दे इन्द्र ! डन ( खीर्णां धरतोदिनः रक्षि नाशय ) दिके ग्मैमागको पीडा करनेवाङे रोग कमिमोंका 
नादा कर ॥ १६॥ 


भ्थ-- {ये गद्‌भनारदनःः 


[क कक षास 


भावार्थ- गधेके घनान बुरा गर क्शतेष'ॐ बच्छ मादि जो सा्रङास्फे ततय चरे पाठ नाचते न्नौर गाते 
रवे है, निनके मुशमे सुईके समान चुभनेवाका दाख रदत ट निनश्ठा पेद बडा, भौर तेढामेढा होता है नौर जिनके 
बाब््रसे दुःख होता दै, डन रोराक्रिभो सच्छ लादि बम गावली भौषधिते चारों लोए फैराकर नाराकरो ॥ १०॥ 

रा शब्द्‌ करनेवकि, धच मिटकर बडा भावान करनेवाठे, सुमे काटने भौर दश करनेके साधन रञ्जने, वनतं 
नाचतेवाके रोगोत्पादकं नष्च। भादि क्रिमिर्योको यदसि हटा दो ॥ ११॥ 

ध॒कोकसे प्रकारनेवाे सूर्ैके प्रकाशको जो सह नदीं सकते, दु्ैषियुकू चम भादि पद्मे जो शते है, डन र 
पीनेवाङ्‌ मच्छरोक। दम नारा करते है ॥ १२॥ 

ज्ञो भपने भापको कल्पक सरे ऊपर ही ऊपर चारण करत दै, वह रोगङमि खमोके गर्माशियका रोग ॒बनानेवाा है, 
अररका नात्र कर ॥ १६॥ 


७०७ अथर्ववेदका बोध भाष्य । [ कांड ८ 


ये पूय वध्वो यन्ति हस्ते शृङ्गाणि बिभ्रतः । 
आपाकेष्ठाः अरहासिनं स्तम्बे ये कृवैते ज्योतिस्तानितो नाश्रयामसि ॥ १४॥ 
येषां प्थालपदानि पुर! पारष्णी; पुरो खां 


खलजाः शकपूमजा उरण्डा ये च॑ मट्म॒टाः कुम्मधष्का अयाश्रव॑ः । 


तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीवाभेन नान्य ॥ १५ ॥ 
पथस्ताक्षा अप्रचङ्कशा असैणाः सन्त्‌ पण्डगाः 

छ न 1 टः ^ = +~, | 

अवं भेषज पादय य इमां सिन्सत्यपतिः स्वपतिं खिय॑म्‌ ॥ १६) 


उद्धिंणं निकेश्चं जम्भयन्तं भरीभूञप्‌ । 

~ = | ५ | [क । 

उपषन्वशुदुम्बलं तुण्डेलंमृत अरालम्‌ , 

पदा प्र विष्य पाष्ण्यां स्थी मौर स्पन्दना ॥ १७ ॥ 


अर्थ-- (ये पृं हस्ते श्पणि व्रिश्चतः ) जो वर्ज नपने दाथ सीगोको लेकर ( वध्वः यान्त ) खके पास 
पडंचते है, (ये आपके: भरदूएलिनः) जो पाक स्थाननन रदत है मोजो दस्ति है, (ये सतवे ज्योतिः कुरते) जो 
स्तंभमे ्रकाश्ा करते है, ( इतः तान्‌ नाद्ययामलि ) यसि डनको नाश करते हँ ॥ १४॥ 

(येषां प्रपदानिं पश्चात्‌ ) जिनके पाव पीडे भौर { पार्ष्णी पुरः ) एटियां लने नोर ( मुखा पुरः ) ख 
सी मागे, (खलजाः शकघुचजाः ) खले छत्पन्र, गोषरकते धूमसे उत्पन्न, ( उरुण्डा ये च मूमः ) जो श 
सुखवक़ भोर कष्ट वदानेवके ( कुस्ममुष्काः अयादावः ) बडे भण्डवाके गतिमान होते हँ उनको हे ब्रह्मणस्पते ! 
( अस्याः तान्‌ ) इस खीके उन रोगबीरनेक्ो ( प्रतीबोघेन नादाय ) श्चानसे नचा कर ॥ १५॥ 

( पयेस्त अश्ाः ) जिनकी भत्र चिगडीटै, (अ-प्र-चंकशाः ) विशेष क्षीण ( पण्डगाः ) निदु मनुष्य 
( अ-द्ेणाः सन्तु ) खोसुखक्षे रदित द्‌ । ( हमा स्वपति किये) शख भपने प्रतिर साय रहनेवारी ख्ोको र 
,( अ-पतिः स्ंवित्र च्छति ) स्वयं छिघीशा पतिन हाता भा प्राह्त करनेको हच्छा करता दै, दे ( भेषज ) भोषथ | 
उस्तको ( अवपादय , नीचे गिरा ॥ १६॥ 

( स्पन्दना गौः स्था इव ) कूहनेगाडी गाय जित्तध्रकार दुग्जपानत्रक्णो लाथसे दकेकती हे उक्त प्रकार ( भाष्या 
पदा च ) डि नौर पदक्ञे ( उद्धर्विणे सुनिंकेश ) टमू5 करनेवारे, सुनिर्योक समान केराधारी कपटी, ( जस्भयन्तं 
मरीग्दो } हिसकं नौर जुरा स्प करनेवाके ( उपेषन्तं उदुम्बदे ) पाल जनेवाे, मारनेवङे, ( ण्डलं उत 
श्ाद्दुधं ) भयानक मुद्धवङे भोर दु्शो ( भरविभ्य ) विदोष रीतिसे वेध 85 ॥ १७॥ 


भावार्थ-- जो पने प॑स सींग र्ते है, पाक्षगृशमे रहते है, जो चमकते हैँ भौर खि्योके पात जाकर रोग उत्पन्न 
करते ई, उन कृभिर्योको यांस नाता कशे ॥ १४॥ 

इनके पाव पीडेशी ओर भौर एुडि कनिष्ठी भोर होती है, सख भी भागिकी भोर दोता है, जो गोवर भादिमे उष्पन्न 
होति है थे बडा कष्ट देनवाङे रोगबीज यदसि इटा दो ५ १५॥ 

जिनकी भाच खराब होतो है, जो विक्िष क्षीण है, वे खसे छस्बन्ध न रख । जो पुरुष भपनो खोको छोडकर भन्पकी 
खसे ङुकमे करत दै, डषष्ठो नौषधसे गिरा बो ॥ १६॥ ( 

जेसी गो मद्रका वेन तोडती है, खख प्रकार एडी नौर पांवसे शफे, सुनिवेषथारी, सक वम्मी मादि प्त प्रकारके 
दुष्ट मर्युन्यक्षो वेच डर ॥ १७॥ 


सक्त ६ ] गभ॑दाषनिवारण । ७१ 


यस्ते गभ प्रतिम॒श्नाज्जातं बां मारयांति ते । 


पिङ्गस्तमुग्रषन्क कृणोतु हृदयाबिधमू ॥ १८ ॥ 
ये अश्न जातान्मारयस्ति कतिक्ता अनुश्चति । 

सी मामान्पिङ्खो गन्धर्वान्न अभ्रिताजत \\ १९ ॥ 
परिसुष्े धारयत्‌ यद्धितं मावे पादि तव। 

गभर ते उग्रौ ईक्षतां मषजौ नीविभर्ो| ॥ २० ॥ 

प्ीनस्तातेङ्कलवाच्छार्यकादुत नप्रकात्‌ । 

परजायै पत्यं त्वा पिङ्कः परिं पात्‌ कपरीदिनः ॥ २१ ॥ 

वय [स्थाचतुरकषातपश्चपाद।दनङ्गरेः । 

वन्तदितमि प्रसपत्‌ः परिं पाहि षरीवृाद्‌ ॥ २२ ॥ . 


अ्थ-- (यःते गभ प्रविग्रशात्‌ ) जे तेरे गमे नाश कर, भोर (ते जातं वा मारयति) तेरे ५. इष्‌ 
बत्छकक्षो जो -फरठा दै, ( ते ) उसको ( उश्रघन्वा रिंग ) उमरभलुर्वाती पीतवर्णवाका ( हदथा्िधं छणातु ) 
हृदयम प्रहार स्६॥ १८॥ र क अनौ > 

(ये अक्ल, जातान्‌ मास्यन्ति ) जो भाषि उत्क गभो मारते है, जो ( सूनिकाः अशेरन ) भश्ती पह 
रहते (त डन ( गंघर्वान्‌ खीभागान्‌ ) गो्वान्‌ स्नोर्योञ भाग्ये रदेवि रोगङृभिर्योको {( पिंणः ) पीरी छत भोषधि 
( वातः मञ्च इव ) वायु मेवको हय्ता है वेसे { भजतु ) हरा देवे ॥ १९ ॥ त प 

( परिसष् धारयतु ) सथ पकारसे रस्पन्न हए गमका धारण करे । ( यन्‌ दित तत्‌ म॒ अव परादि) #॥ ४ 
रस ह वह भ गिरे । ( नौविभारयौ उभ्नो मेषजो ) श्म कारण करने योग्य दोनों ख्म भोष (त गभ रक्षतां ) 
चेरे गक) रक्षा करं ॥ २० + क 

(-पयीनसात्‌ तंगल्वात्‌ ) ञ्चघतमान नाकवाङे, चट सारद, { छमक्त्‌ उत नश्न्ात्‌ ) कषे भोर नेते 
( किमीदिनः ) भून रोगक्रिमीसे ( प्रजाये पत्थे ) प्रजा भोर पतिक शष्ठैभि रण ( पिणः व्वा परिपातु) रेढा 
रोप तेरी रक्षा करे + २१॥ त क 

[ दधस्यात्‌ चतुर्चात्‌ ) दो सुखवाके, चार भंजो, ( पञ्चपादात्‌ अनेगुरेः } पाच पाचिवाढे नौर विना 
भगुरिर्योवाके ( अभिप्रसषतः वरीचरतात्‌ चुन्तात्‌ ) आग बठनेवारे घरे इश जरसे युक्षसे ( पाट्फांद ) रक्षा कर।।२२॥ 


भावा्थ-- जो गभका नाश करेगा, सधवा इत्पन्र इष्‌ बासकको सातगा, उस्तरर हृदयपर प्रर कर ॥ १८५ 

ज्ञो जन्मे बारकोक्ो मारतादै, जो सूतिक्ाणृरम रहतदै, जो चिपक पात रदत हँ उन रोगक्रमिर्योको यह परी 
भोषथि दुर करे ॥ १९॥ 

ग्माशयमे ग्चकौ शत्तम धारणा हो, ग्न न भिर, दोनों खयर भोपाघया गहः वक्षा कों ॥२०॥ 

प्रजाकी सुरक्षितवके स्थि वञ्ननाविक्ाव्रार, वड गारा, कार मंग भूल ररकरृमिमे पीडी भौपधिकरे द्वारा तेरी 
रक्छा करते है ॥ २१ ॥ 

दो मुख्ये, चार भोदखवषरे, पाच पाव्रवार, न्गुरीरहित, रोगङमिजो पपत नात, नसे रक्षाहो॥२२॥ 


७२ अथर्ववेदका सुबोघ भ्राष्य । [ कांड ८ 


य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं चये क्रविः 


कि 


गभान्खादन्ति केशवास्तानितो न 


म 
34 
-9 
द्धै 


॥ ९३ ॥ 
ये घयौत्परिसैन्ति स्नुषेव अदयुरादविं । 
रजश ठेषां पिङ्ग हृदयेऽषि नि रविष्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 


पिङ्क रश्च जाय॑मानं मा पुमांसं सिय करन्‌ । 
^ ॥ 


आण्डादु गभौन्मा द॑म॒न्वाधस्मेतः किमीदिनः ॥ २५ ॥ 


अप्रजास्त्वं मातैवर्समाद्रोदं मृषमा्वियम्‌ । 
वशवादित्र घज कृ ्रिये प्रतिं मृश्च तत्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ-- (ये भामे मासं अदन्ति} जो कषा मांस खातेरहे, (येच पै; ख्यं क्रविः ) मोर जो पुरुषका बास 
ति दै, ( केशवाः पमान्‌ खादन्ति) बावे जो गर्मको खाति है ( तान्‌ इतः नाशयामसि ) कनको यहासे 
हम हटा देते हैँ : २३॥ | 

( ये स्यात्‌ परिखषैन्ति ) जो सूखे पीडे दरे है ( श्वश्युरात्‌ स्दुधा इव अधि ) जसे श्वद्यरसे बहु दूर 
जवी ह! ‹ बज. च विशः च ) बज नौर पिन ( तेषां दये अधि नििध्थतां ) उनके ह्द्यङे ङपर वेव करं ॥२४।॥ 

हे ( पग ) पीके नोषध् | ( जायमानं रश्च ) उत्पन्न ्ोनेवाके बाठककी रक्षा ऋष ( पुमांस्तं स्नियं मा कन्‌: 
रू नोर खीको न मारं । ( आण्डादः गर्भान्‌ मा दमन्‌ ) भण्ड ख्ानेवाठे गरमौक! न नाका ४ । ( हतः किमीदिश) 
बाधस्व ) यहासे मूते क्रिमिर्योको दूर क्र ॥२५॥ 
, ( अ-प्रजास्त्वै ) वैध्यापन, ( मातं-- वसं ) अच्यकषा मरना, ( आत्‌ रोद ) रोना पीटना, ( अधं आवरं ) 
पापका मोग ( तत्‌ } चह सब दुःख ( चुक्षात्‌ खजं इव ) दृक्षसे ड निरनेके समान ( भप्रिये धतिञुख ). मरि 
सथानमे छोड दो ॥ २६॥ 


= 
___ ___- ~~~ ~~ 


आवा जो श्चा मक्त खलति दहै, गमको खाते ह, खनो ससि नाश कर ॥ २३॥ 

जो कृमि. सूथैसे छिपते है, सूय किरणों सामने ठहर नही सकते, खनका नाश जयं भौषजिसे कर ॥ २४॥ 

उश्च होनेवाके चचक) रक्षा कर । खो पुरुषो दुःख न दो । भण्ड कानेवि गमेका भाल न करं । दुरो 6 
वृर क्ये ॥ २५ ॥ 


व॑भ्यापन, बश्ये मरमा, रोनेकी भोर प्रवृत्ती, पाप ्रदत्ति, ये छव दोष हर जाय । वृश्चते फूड गिरनेके समान वे सव 
दो मनुष्यसे दूर ह ॥ २६॥ 


। 


सक्त ६ | गभैदोषनिवारण । 
ग भवोषनिवारण 
परधठातिके दोष ये सूर्यात्‌ परिसरपन्ति स्नुषे श्वश्ुरादधि 1 


प्रसूतिके खमय ज्जिर्मोको विविध रोग होते है, उसका 
कारण मङ्िनिता है, ना। इतत स्थानी पवित्रता करके लोर 
करु नोषधिर्योका पयोग करके जिर्योके परसूतिके कट तूर 
करने चाहिय, इस्त महस्वपू्णं विषयका वणेन इस सूक्सें 
कहा । इस्तका उरषि ‹ आातु-नामा' दै भर्थात्‌ च माता 
हि है। माताभेकि भनुमव सूक्ष्मरौतिसे देखकर उनका 
सप्रह करके जो भनुमवश्चान प्रात हो सकता है, वह इम 
सूक्मेहै। इस्त सूक्तका विषय इसी सृक्तके ९ वे मन्त्रम 
कहा है-- 

यः दियं खतवरखां अवतोका करोति । 

अस्याः ततं ना्चाय, कवले अजित (कख ) ॥ (म० २९) 

" जिद रोगके कारण सनोके बश्चे अण्ते है, लयत्ता जिस 
बोपसे खीका गभे पतनको प्रास्त होता है, श्च जीफा वह 
दोष दूर करना चादिये भौर शके गर्माशयको निर्दोष 
अनाना चादिये । ” यह इस सृक्तका साध्य हे। खषा गमैपात 
न होवे भोर बार बच मी दीर्घायु हों । यह उपाय करना 
इस सूकूका ्वाच्छित चिषस है । यह विषय घब ख्ीजातिका 
हवित करनेवाला होनेके काश्ण वडा खुपयोगी दै! सव 
ङदटुम्बो हसे राम उट सक्त है । इस सृक्में कहा है कि 
सूतिकागरहमे कु रोगबोज दोतते चै भयव बाहरसे घुषते हे, 
खनका नाग्ा करनेके स्थि " बत र्पिगा ` नामक नौषधि हे, 
दचिये- 

ये अश्नः जातान्‌ मारयन्ति, सूतिका: अनुशेरते । 

सखीभागान्‌ पिङ्कः अजतु ॥ ( मं० १९ ) 

५५ जो रोगवीज जन्मे इष ब्योको मारते है, वे सूतिका 
गृहमे रहते ह, वेषौ चिकि भागे पहुंचते हँ । खनको 
शूर करनेके स्थि पिंग नामक भौषणिदे। '› इस पिन 
भोपथिका विचार हम भागे करेगे, यहां इतनाही देखना 
किये रोगबीज सूतिरागहके मरके कारण उत्पन्न होते ह । 
भौर इसके कारण गर्मलाव होता है, गर्म॑पाठ होता है नोर 
बश्चेभी मर जाते ह, श्रायः सूतिकागृहमें भश्चानी रोग 
भन्देरा रसते है, धूयेप्रकाश वहां नीं पहुवता, भतः 
अग्येरेके दोषसे ये रोगबीज व. होते भर बडतेै, ये 
सृथपरकाशमं नीं रते, इस विषयमे निश्चङिखित मन्न 
देश्िये-- 

१० ( नथर्वं. सु. माष्व ) 


अजः तेषां इक्षये अधि निविध्यताम्‌। (मे २४) 

५ ये शोगकषीज सूभैप्रकाशसे दूर भागते हँ जिस प्रकार 
बहु शदुरसे दूर भागवी हे। खन रोगक्रिभि्योॐ ददयोपर 
जज भोषधि बडा अक्का कगाती है ) '" यहां डपमा उत्तम 
रीतिसे विचारं करने योग्य है । बहु गरथाति स्लबा श्रद्रके 
वास नहीं ठईरती, वह रुपके सन्धुख मी खडो नहीं दोषी, 
शद्ुर भाते ही पीछे हटकर मागती हे उध्वी धकार ये रोगी 
सुयैप्रकाशके सनु खड नहीं रह सकते, सूथैपरका शमे जीविव 
भी नकीं गह सकते, जहां सूर्यभरकावा पटुचतादहे वर्जे 
नीं र्वे । शवः जरह नीरोगता करनेको ईच्छा दो वर्ह 
सूरथप्रकाश विपुर रखना चाद्ये । यदि प्रसूतिगरहके रोगबोज 
भष कुरनेकी इच्छा हो तो वहां सूभप्रकाश पदुंवानेकी 
उ्यवस्था करनी चाहे । 


चज भोषधि ` इनके हृदयो पर प्रहार करती टै रेषा यहं 
कटा हे, इससे इनको हक्य है बह शाव सिदध होती हे । 
भर्यात्‌ ये रोगवीज हृदयवाङे होनेसे कृमिरूप ह, ये निर्जीव 
नहीं, चे कृमि चषि गन्धेरमे अवते है भोर सूधेप्रापमे 
नाशष्टो भ्राष् होते है, भतः इनसे अचनेका खफाय सूग्रकाषा 
हिर यद बाल निश्चित हो गयी है । परमेश्वरने सू्यप्रकाश् 
एक देसी नोषथि दी ह कि जिससे भनेक रोग वुर होते है 
जोर मनुष्य नीरोग भोर दीर्वायु हो शकता है । इस्तकिवि 
कहा हे-- 
अप्रजार्स्वं मातवस्तं शोद्‌ अध आयं प्रतिमुख । 
( भे* २६) 
० संतान न होना, बे पेदा होनेके चाद मरने, उक्त कारण 
रोने वीटनेका सं भव होना, पापाचरण प्रडृत्ति होना, इत्यादि 
जातोजचे मलुष्यक्ो सुक्त होना चाहिये । ” भर्थात्‌ मनुष्यको 
देशा प्रथ करन। चाहिये कि घरमे सवती पैदा होवे, शतप 
इए बचे मरं दीषेकाङ जीवित रहं, मनुष्यो कुटंियोंकी 
सस्युङे कारण रोने पीरनेका क्षमय न भावे, सव कुटि 
भावद्से कारुकमण करते रई नोर फिसीक्ो प्रदृत्ति पापकी 
जोर ग हषे । बह घ्याध्म करनेके रिय विपुर सूयेप्रका्मे 


५७७ 


रहनेष्छो भत्यत भावर्यकत। है । दसका छायैकारणमाव यह 
है कि सूथप्रकाशसे नोरोगला होती दै, रोगबीज दूर दोते है, 
नीरोग दोनेसे डारीर पुष्ट नौर वीर्यवान दोरा है । खोपुरुषोकि 
कारीर यवान्‌ भौर हष्टपुश्ट होने से दोनों पत्तिपत्नियोसे 
होनेवाटा गर्माधान उत्तम होता दै, वह स्थिर होतारै, 
संतान नीरोग, बूवान्‌ भौर सुदृठ होता टै, दीषजीदा होठा 
है, भर्थात्‌ देसे घंतान होनेसे भपमूध्युके कारण दोनेवारी 
रानिपीटनेक्टी संमावना नहीं दोषी, इत्यादि साम पाटक 
विचारं करके जान क्षक्ते है । प्रसूतिृदका घारोग्य रश्लनेसे 
णेस भनेक काम दते है । भौर प्रसूतिगुदका लारोग्य सू 
प्रकाशसे स्थिर हो सकता है, नतः कटा दे- 


यः स्वपर्ती जातीं दिप्सति (त) सूर्यः 
अनीनशत्‌ ॥ ( मै०.र ) 


^ जो रोगबीज सोती इहं बा जागती इदं ख्जीके कःरीरमे 
जाद नको कृष्ट देता टै, ठस रोगवीजका नाश वभे 
करवा है +" सूथध्रकारसे ये प्श रोगबीज दूर रोते, 
रोगजन्तु भी सूर्यप्रकाश्षचे दूर रते है, यह बात भाजका 
नवीन शाख भी कहता रै । जच पारक देख च्छि यदि हमारे 
प्रसूतिगृद हस वेदाश्षके भुखार बनाये जाय, तो कितना 
कल्य।ण होगा । परंतु इसका विचार बहुत योडे कोग करते 
है, इसौो सू्यप्रकाशक्षा महस्व निश्भरिच्धित मंत्रमें विरेष 
रीतिखे कटा > - 

य श्व च तितिक्षन्ते तान्‌ नाहा यामि । (न. १२) 

५ जञा सूर्यो नहीं लह सकते उत्त रोगङ्कमिर्योक्ठा नार 
हम कररे ट । `, यहाँ कदा रै छि चे रोगजन्तु सूर्वप्रकादाटो 
सह न्द्री सक्ते । भन्धका्र्से हिमे होते, जगते भौर 
रोगोस्पत्ति करते हँ । जो सूयेप्रकाशको सदह र्हीं सकते, वे 
सूयं भरकाशसे हि नष्ट होते ई । सूतिकागुदका आरोग्य इस 
भद्द सूय॒॑प्रकात्रासे छदजदीमें प्राक्त हो कता र छत्रा 
कदा हे- 


यः गर्भ प्रतिख्शा।त्‌ जातत व प्रारयाति । 

तं पिगः हदगाविषं रणोतु । ( भ० १८ ) 

* जो रोगकृमि गसैका नषा करता है, जन्मे इर्‌ बर््ठोका 
नाका करता टे, खखको विगङवणैका सूर्यं ( भथवा पीरी 
भोषध्ि) ट यमं वे करके नाका करे । ” यषां ° पिग › चज्दके 


अथ्वैचेदश्ा सुबोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


दोनों भथ होना समव है | सूये मी ( पिगक ) पीत वणं 
होला है भौर वह वनस्पति भी वैसीहि पीरी होतीदहै। जो 
रोगद्मि पूर्वोक्त भरकर प्रसूतिगहरमे घंधरेमे भौर मरिनठामें 
उत्पन्न होते दै, वे इस प्रकार नादा करते है-- 

ये आग मांसं खादन्ति, ये पौरुषेय च क्रविः ' 

केरावाः गर्भान्‌ खादन्ति तान्‌ इतः नाशयामसि । 

(मण २४ ) 

५« ये रोगजन्तु करीरका कचाहि मांस खाति हैँ, मानवी 
शरीरके पे वर्दाकि वादी खति है, चेद गर्मोको लतति है, 
शतः उनका नादा करना खचित है । "° उनको नाश करना 
सुर्यप्रकारचेहि हो सकता दै । जव ये रोगक्रिमी शरीरें 
घुसते हैँ भव जहां वे जते हैँ वहां स्क भोर मांस चाकन 
मनुष्यको क्षीण करते है, भौर यदि ये गर्म पटे तब 
गर्मक्ो भी सुखा देते है, ह्षख्यि सूयप्रकाक्षी शरण जाना 
नस्यस्त योगय है । मतः कटा है- 


पिगं जायमानं रश्च, भुमांसं सिये मा क्रन्‌ । 
आण्डादः गर्भान्‌ मा दभन्‌ , इतः किमी दिनः बाचस्व ॥ 
( मं० ६) 
पिंगर्वण सूच ( अथवा नोषध्व ) जन्मे हप बारककी 
स्का करतादटे, खी या पुदषको रोनेष्ा भवस्लर नदीं वेता, 
गरसरौको रोगन दबा नदीं सकते, भौरये जो भूल क्रिमी 
है उनको सू्ेपरकाश दी दूर हटा देवा है । ”' ये सूर्चप्रकटासे 
क्वाम रोते है । इशत मन्त्रम इन रोगक्रिनमिर्योक्ता नाम 
किमीदिन्‌ ' भौर नाण्डाद्‌ › कटा दे । किमीदिनका भये 
( छि-ददानीं ) नक क्या साये, नब क्या खाये, देखा 
कहनेवाकि ये मी होते दै भर्थात्‌ ये सदा भृकञे हेते, 
कमी हनकी मूख घान्त नदीं हेती, क्योकि इनङो भयुकू 
पदा श्लानेको भिका, तोवे वहन संरूयमिं बते भोर 
जधिक खानेकी इच्छा करते हैँ । इसी प्रकार ये ( नाण्डादु } 
अण्डे स्थित वीर्यैको का जाते है भौर मनुष्यको निर्व 
चला देते दै, इसज्यि इनक्षा हमला दोनेसे मनुष्य भकाऊमे 
सरा है, परन्तु यदि यद मनुष्य सूथैप्रकाजसे नीरोग 
बलनेका यत्न करेगा, लो इक्षको भकारमस्यु हती हे । 
ये रोगबीज प्रसृच्िगृमे खीके शरीरपर मङा करते है 
होर सके दारीरमे रोग शर्व दोताहै। रोग रस्पश्च 
दोजेके पश्चात्‌ खसके निवारणका पाय करनेकी भवेक्षा रोग 
न होनेषा जतन करना भधिक छामकादी है, हइसब्ि कषा है- 


सूक्त ६ | 


जातायाः दुर्णमः अलिशः' तत्छषः मः गवत्‌ । 

{ मेऽ ॥ ) 

-' बारुक जन्मतदी दुर्णामा, अङि शोर वत्तप च 
रागो ख)पर दमन @शनेकी इच्छा न करे '' प्रसूतिगृद॑में 
य रागक्रिमो रोते जोर ख।पर दमकाः करते हें । भतः 
देना प्रचर करना उह्दिये कि, ये कमि भसूतिगरहमे न 
खत्पन्न हों, श्व्पञ्च हुए तो सके शरीरपर इमकान करे, 
हमा क्रियातो रोग त्पन्न करनेमें समये नहो । भ्रसृति- 
गृहमे बज नामक भौषथि रखनेसे भयव। सूथेकिरण वहां 
पटं चानेसे यह बा सिद्ध दो सकती है, नतः कह! हे-- 

बजे दुर्णामिचांतनं 1 (मे० ३) 

« बज भोषधी दस दुर्नाम नामक रोगबीजन्सो दूर करने- 
वारी होती है । "` यदह वनस्पति प्रसूतिगरहमे दखनेसे वाका 
शारोरय स्थिर रद सकता है । सङमि रोग उत्पद्च करते 
ह देखी बात नहीं, इन मियो दो 7कारके कृमि 
नमेते एक भवच्छारै भौर दुसरा उुरा, इस विषयमे निन्न- 
किद्धित भन्न देखने योग्य है-- 


दुर्णामा च सुनामा च उभो संडृतं इच्छतः । 
अरायान्‌ अप हन्मः नामा खेम इच्छाम्‌ ॥ 
( म० 8 ) 

ध्दो प्रकारके ये कृमीदै, एक ( सुनामा ) उत्तम 
नामवाला नर्धात्‌ जो शारीरम हितष्ठारी दै भौर दुसरा 
( दुः-नामा ) दु नानवाङा, जिसे रारन रोगा उत्प 
होते ै। ये दोना शरीरपर नाक्ृभण करना चाहते हे । 
इनमे जा ( अ-सयान. } षण, भनुद्र अथवा दुष्ट होते 
है उना नाश दम करते; लौर जो उत्तम वे ख्ीके 
पास पटु । ›' लोत्‌ खत्तम कृमि मलुऽ्यके जयि हितकारक 
है, परन्तु जो रोगजन्तु है वेदी घातक है, नतः देखा प्रबन्ड 
होना चादिये किये घातक रोगजन्तु यहां डिपीकोकष्टन 
पटुच। सके ' येङऊृमि छि पके दोते है, इसका वणेन 
निन्नक्िज्नत मन्त्रम कहा है - 

द्वयास्याव्‌ चतुरक्ष।त्‌ पञचपदात्‌ अर युरेः । 

अभिक्ल्पतः पारिज्रतात्‌ चन्तात्परिप।हि ' (म. २२) 

५ हन कृभिर्योको दो सुख, चार भख भौर पाच पांव 
होते दै! इनश्छो गुडिवा नदीं दती । मे दमा चढते दै, 

ॐ 


गमदोषनिवारण । ७५ 


आौर संधशन््ि रदत है, इनसे बचना खाहिये । `' यदं 
इन \कमिर्वाक। वणेन है, इसके स्याथ निन्नलिखखित णेन 
शौर देच्विये- 
येषां धरपद पश्चात्‌, पार्ष्णी मुल्लानि च पुरः 1 
शल्जाः दाश्घूमजाः उरुण्डा: मर्‌मटाः कृम्भसुष्काः 
अ प्राशवः। अस्याः तान्‌ प्रतिबोधेन नाश्ञय ।( म. १५) 

*‹ इने पव पीठेक्षो शोर तथा एडी नौर सुख मेको 
लोर दोतः है । '" इन कमिर्पोक्षा दणेन करनेवारे शब्द्‌ हस 
मन्रमे ' खकरजाः, शकधूनजाः, खरुण्डाः, मट्भदाः, इम्भ- 
मुऽ्छ।:, भय। सवः "ये है, इनसे ‹ शकधूमज ' रान्दक भयं 
‹ मोवरके धूरेखे उ्पञ्च ` है, भन्य शब्दके भये भभीतक 
पिचेष विच।र करने योग्य स्पष्ट नहीं दुर्‌ दै । पाठ इनक) 
स्लोज क भोर लघि यत्नकर द्वार) इनक भर्थेको जाने । इस 
सूक्तम्‌ देसे भौर भी बडुतसे न्द हैँ छि जिना अधे स्पष्ट 
खुरुता नदीं है। ये प्न खिवोक शरोरोमे रोग इत्पश्च 
करते रै, दस विषयमे कषा रे-- 

ये हस्ते श्टेणि दिश्रतः वध्वः यन्ति । 

ये स्तम्बे ज्योतिः कु वेत । 

ये आ-पके-ष्ः: अक्षसिनः नारायामसि । 

(म १४) 

जो हासि जपने सींगाको धारण करते हे मोर छक 
पाख पटटचते दै, जो चमकले हैँ नोर प्कशाखान्त निवाप 
कर्ते ट, उनका नान्न करते ह । ' एसे कृमि खिर्योकं शर॑।रसे 
घुसत ह भौर वहां विविध रोग इत्पद्न करते है, कतः 
दनक! नाश करना चोग्य है । ईस वणैनका " स्तंबते ज्योति 
करनेका ' क्या अ इसका ज्ञान नहीं होता । इषो भी 
खोञ दोनो चादिये । इसत सूक्तम रोगतु्नोके दो भद्‌ दै 
ह~ एक सूक्ष्म भौर एक वड । यदहांतक सृक्क मरयोका वणेन्‌ 
इभा छव बडे मच्छर जैसे कमि्योका वणन देखिवे -- 


मच्छरोका गायन । 
गर्दभनादिनः कुसूलः कुञ्चिलाः कर्माः सिमाः । 
म्यं च्ल: परिचत्थन्ति, तान्‌ गन्धेन नाशय ॥ 
( मः १9१० ) 
८५ गे जहा शब्द करनेवाके, जिनके पाम चुभानेके रिमि 
सूरं जैसे दइधथियार दोते है जिनका पेर श्डा दवोता है, जो 
सायेकारुके समय घरके पास नाचते ह, इना गन्धसे 


५७६ 


नाष्य कर । ” यदे बेन प्रायः मग्छरों भभवा हन्छा जैसे 
कीर्टोका वर्णन दै, वे अन्द्‌ करते दै, सायंकारु इनका श्ान्द्‌ 
सुना वेवा है, इनके काटनेकी सु््यां बडी तीक्ष्ण होती दै 
इनका नाश करनेके किये उग्रगन्बवारे नथवा सुगन्धवङे 
पदां जाना चाहिये । ऊह मा भूप जढानेखे भौर धरम 
इसका पूर्वां करनेसे मच्छर दटते है, सह लाच्छ। मी भनुमव 
ह । इसी अ्रक!र उम्रगन्धवाके णदाथै भी जद्ानेखे इन कोर्टोको 
हराया जा सकता है इन्दहीका वणेन निन्नङ्िदित मन्त्रत हे- 


मच्छरोके शखर । 


कुकृन्धाः ककूरमाः कृतीः दूरानि बिशति । 
ये घोष कुवंतः वने प्रचत्यतः; तान्‌ नाद्रायामालति । 
(म० ११) 


^ ( कृतीः ) कारनेवके ( दुर्धानि ) दंश करनेके 
साथन मपनेपाल जारण करते । ये शब्द्‌ करते नोर 
ङ्गस्य नाचक्रते टै, इनक्ना नारा करते हु । › यह व्णेनमी 
पूरके समाद्र अच्छरोका वणैन हे । मच्छरोकि सुक्ेमिं ओ 
कारनेक सानन होते है, नका लार यहां ^ दू ' दिया है। 
भोर कटने कारणहि इन्नो ^ कती › भर्थात्‌ काटनेवाका 
कहा है) ने उ्दरादिकी बदति है इक्षस्ियि इनका उग्रगन्न- 
नारे पदाश्र जना्कर नश करना खचित हे । इश्च मन्वर्मे 
भोर पू मन्त्रये कट एसे अन्द्‌ है कि जिनका थे स्पष्ट 
नहीं ज्ञात होता । ये कन्द क्षोजकै मोग्य हैँ तथा भौर 
डेल्िये- 

फ क 
मच्छराके स्थान । 


अभर।यान्‌ वस्तवाकिनः दु्मन्धीन्‌ रे।दितास्यान्‌ 

मक्क्रान्‌ नाक्ायामलि ॥ (मन १२) 

५५ये कृमि वस्त भर्यात्‌ चर्म भाविपर रहते ह, इनको 
दुगैन्न नाती है, इनके सुख कारू होते है, इन माका 
नर्थात्‌ मच्छररोका नाश करते " इसत भंत्रमे ' मकक 
चन्द्‌ बटुत करके मच्छरोक्ठा वाचक है । ' वस्व › शब्दके 
निशित भरथो मी खोज करना आावदईयक हे । इन मिर्योको 
अहा ` भराय ' कहा दै । इस्त दाड्दका भयं ‹ न वेनेवाङा ' 
है। गे कृमि भारोग्यको नदीं वेते, खूनकों नहीं देते, 
शायुष्यको नीं देते तथा रारीरकी दोमाक्रो भोर बङ्को मी 


अथर्थवेदका सुबो भाष्य । 


[ कांड ८ 


नहीं देते हैँ । क्मोंकिः इनसे भनेक रोग होते है भौर चश 
कारण उछ बार्तोक्षा क्षय होता दै । रोगकूमियोकि कुज 
क्षण निस्नछिल्िव शार््दोद्रारा षष रोते ह, नतः चे दान्दर 
भब देखिये, द्विवीय मन्त्रम निस्नलिचखित रोगजन्तुभकि 


नाम है- 


रोगक्रिभिर्योके नाम । 

१ पलारु-बदुपछालो-- मक्त जिनको जचद है, 
भास रक्षते जो जढते द, मां श्ना जिनकी दृद्धि दोषी ह| 

२ दाङुः-- हिखक, जो नाक्न करे ह, 

ह कोकः -- कामको चद्राकर वीयैनादा करनेवाक, 

# भािस्ल्धच्‌-- मङीनवासे बढनेवादि, महीनतामे 

डष्पन्न दोनेवा, 
५५ पलीजकः -- पकिव रोगंको करनेवाङ्‌, 
६ भान्नषः-- किषीके साथ रहनेवाङे, 


 प्रमीलिन-- सस्ती नेव, 

इ मंच्रके भन्यवाब्द्‌ ^ चत्रिवासक्त, कक्षभरीव ” ये शोज 
करने मोग्य दै, कर्योकरि इनका अयं स्पष्ट नदीं इुनादे। 
पचम मंत्रे निन्नहिद्ित रञ्क ै-- 

८ कष्ण; = कारे रंगवाङे, किवा ख चनेवार. 

९ कदी = बार्छोवाङे थवा, तन्तुवत, 

१० असुरः = प्राणघात्त करनेवाङ, 
१९ तुण्डिकः = छोर मुखवाक्ि, 
१२ अ-रायः = .भारोग्यादि न देनेवटि, 


इख पञ्चम मत्रमं ‹ स्तंबज› वान्व हे, ईइघका भयं 
समश्चमे नदीं भाता है । नतः वह खोजकी भपेक्षा करता हे । 
चष मन्रमें निन्नङिित शब्द है-- | 
१३ अयुजिघ्रः = सूषनेसे शरीरमे ्रवेभा करनेवारे, नासिका 
द्वारा शरीरमे भवेव करनेवाडे, फकेफटोमं जो जाति है, 
१४ प्रश्ुदान्‌ = स्पशौ करनेषाढे, स्पशसे प्राच होनेचकि, 
स्पक्ँजग्य रोगे बीज, 
१५ क्भ्यादः = मां घ नेवारे, शरीरका एच नोर माघ 
कानेकङ्, 


खलं ६ | 


१६ ररि = सक, जालक, नारक, 
१७ श्व किष्की = ऊत्तेके समान पीडा करनेवाके, 


इसी च्छा अस्प मरोतिं जो शब्द है, उनका मो यरा 
विचार करेगे तो उनसे दन रागकृमिर्ोका कान दो खशूतादै। 


इन सम रोगबोजोको ‹ विग बज ' दुर करताहै। इस 
विषममें निङ्रिक्तित मंत्रमाग देखने योग्य दै-- 


पिंग बज। 


परिखं धारयतु, हिते मा अचपादि । 

उग्रो मेषजौ गभं रक्षताम्‌ ७ (म.२०) 
पवीनस।त्‌ तेगरधात्‌ छयकात्‌ नग्नकात्‌ किमीदिनः । 
भ्रजायै पर्ये पिंभः-परिपातु । (म २१) 

५८ र्मा तयम भाघान किपा इभा गमे ङत्तम रीत्सि 
चारण कषा जावे, गर्माशयमे स्थित गम पतनको न प्रा 
हो, बह बोगं तीव भौषधियां खघकी रक्षा करे । इन रोग 
जोजसि त्तम संतान होनेके किये पिंग वनश्षतिसे गमा 
शाको रक्षा होवे । ? 


इक्टोसवे भंश्र रोगबीजवाचक शब्द्‌ बहे दुर्बोध ह तथा 
प्र सूक्तम कटे “८ प्रिंग वज? वनस्पतिका मी कुक १३ 
नी चक्वा कि यद वनस्पति नसी है । वेक अंथोमिं 
इसका नाम नदीं है । जतः इसको खोज दोना कटीन है । 
्री° घायनाचार्य॑जीने धपने मथव माध्यमं इत सूक्तपर भाष्य 
करते इप्‌ हइधका भै ' श्तसरषेप ' याहे, भर्यात्‌ 
““ श्जफेद्‌ सरीक्षा, सवौ, र । ”' संभव है मही ^ पिंग जज 
का भयं होगा इसके गुण वेयकर्म॑थोमिं निश्नङि्ित भकार 


गभैदोषनिव।रण । ५७ 


दिविहे- 
पिंगबजके गुण 


तिक्तः तक्षषिणिरष्णः बातकफघ्न, उष्णः छमिङुष्टघ्नः। 
सितासित भेदेन द्विषा । ( रज ) 
क्टष्णो वातशूल चत्‌ । सुरमक्ण्डङ््टनणापहः । 
वातरकतग्र कापः । तवग्द्‌ षद्यपनो 
विषभूतवण(पड :। 
ल्ेपतेलगुणाः- वातकफ विकार ध्नं छमिङ्ष्ठल्नं 
चक्चुष्यम्‌ । 
6; सरीषा तिक्त, तीक्षण, उष्ण, वाद भौर कफको इटाने- 
दारा, इमि भौर कुहरोगश्नो दूर करनेवाङा है । शेत भौर 
कारा पेचे इष्कैदो मेद है । य कटु, उष्ण, वातञ्यूकक। 
नाभ करनेवारा, गुल्म, कण्डु, कुष्ट, तरणक्ना ना करनेवाका 


है । वाठ रक्छदोषश्टो दूर करनेवाका, स्वचाके दोषो दूर 


करनेदाका, विष उत्पन्न व्रणो दरानेवारा दे । सरीषकै 
ठक गुण ये है- वात कफ दिकारको दूर करता है, इमि 
लोर टका नाश करता है छोर भाख्लके सिये हितकर है + 


ह वणं॑नमे सौक। गुण इमिनारक, ङषटनारक्‌ दियाहै 
जो पू सूतके डपदेशके साय संगत है, भतः बहुत सं मव 
ड छि यदी श्यै ' पिग बज' का होगा । इसकी विशेष खोज 
होन! नलं भावदय है । वस्तुतः यद सब सूक दि विशेष 
दोग करने योग्य है कर्थोकि इसके क शब्द्‌ भोर कट 
दुर्षो् है भोर भाधुनिक कोक्ासि इनका भये करनेके कि 
कोह विष सद्ायता नीं निरूती ह । जिनकं पशू क्लोज 
करनेके विष साधन है वे इस दिशाते यत्न रं । 


६७८. अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड < 


ओषधयः 
| ७]. 


(^ ऋषिः- भथ । देवताः-- भैषज्ये, आयुष्यं, ओषधयः! छन्दः- अवुष्टुप्‌; २ उपरिषाद्धरिश्बहती; 
& पुर उष्णिकृ; ४ पञ्चपद्‌। परालुषटबतिजगती; ५-६, १०, २५ पथ्धापङ्क्तिः ( ६ विराङडगम सुरि ); 
९ दविणद्यी भुरिगनुष्टुप्‌; १२ पञ्चपदा विराडतिशकरी; १५ उपरिष्ट.निचु दृष्हतीः २६ निचुत्‌; २८ सुरिक््‌। ) 
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य। न्नर याशं शुक्रा रोद्िंणीरुत पश्यः । 
असक्र कृष्णा ओघः सवौ अच्छावदामति ॥ १ ॥ 


॥ | & |>= (3 । 
त्रायन्तामिमं पुरुषं यक्ष्मादेवेषितादधि । 


याक यौध्पित। पंथिवी माता संमदो मूरं वीरुधां बभूव ॥ २.॥ 


1 
अपो अग्र दिव्या ओर्ष्यः । तास्ते यक््म॑मेनस्य॑१ मङ्ग।दज्ञादनीनश्चन्‌ ॥ ३ ॥ 
्रस्तृणती स्वम्विनीरेक्चज्गाः प्रवन्वतीषधीरा वदामि । ४३. 
अशमदीं; काण्डिनौयां विश्वास! इयाम ते वीरुधो वेश्देवीरुगराः पुरुपजीवंनीः । ४॥ 
हः न याः) जो नौषधिवां ( चञ्चः ) पोषण करनेवाङी, (याः च छु्छः ) जो वीये बढनेवाङी ( उत्‌ 
रोहिणी ) भौर जो ब्रढानिवाडधी तथा { पृश्नयः ) जे विविच रंगवाङी { असिक्नीः ऊष्णाः ओषघीः ) स्याम, कारी 
भौपधियां हे उन ( लर्वाः अच्छा आवद्‌ामलि ) सबको सुरूब्तया पुकारते दै ॥ १॥ न ४ 6 

( इमं पुरषं ) इस मनुष्यो ( देव-इषितात्‌ यक्ष्मा ) वचसे प्रेरित रोगस्ले ( मधि जायन्तां ) बच्छ । 
( यासां चीखघां ) जिन नोपधिर्यका ( द्योः पिता ) धोक पिता, एचिवी माता नोर समुद मूर ( बभूव ) 
ड्ज दै ॥२॥ ~ कः 

( अपः अभ्रे ) जक सख्य है भोर ( जओषधघयः दिञ्याः ) शोषधियां मो दिन्य है । { ताः ते पनस्य यक्षम ) 
3 देरे पापे उष्पन्न रोगो ( अगात्‌ अगात्‌ अनीनश्ान्‌ ) नगप्रतवेगसे नाश करते है ० ३ ॥ 

( प्रस्तृणती; ) विभेष विस्तारवाक), ( स्तम्विनीः ) गच्छोवाडी, ( एक शुङ्ग: ) १७ कोपरूवाकी, ( भरतन्वती, ) 
बहुत केरनेवारी, ( ओषधीः अआवदृामि ) नौषधियोक म कावा हं । ( मदयुमतीः ) प्रका्चवाकी ( काण्डिनीः ) 
पर्र्भोचाङी ॥ या हिख।याः ) जो कासार दहित है { ते आद पि ) | चेरे स्यि उनको पुकारता ह ).य ( वारयः 
वेभ्वदेवीः ) जोवलियां षिरेष देवी अच्िसे युक्त ( उग्राः पुखषजीवनीः ) प्रमावयुक्त भोर मुष्का जीवन 
बटनेवारीहै| ७५ 


` माभाथै-- कटर नोषलिथां पोषण करनेवाडी, कटं वीयै बढानिवाङी नोर कह मांसको मंरनेवाकी है । ये विपि 
रंशरूपवाडी इयाम नौर काटी हैँ इनका भौषविग्रयोग्मे पयोग होता है ॥ १॥ ॥ 

भोदथियां भूमिपर गती दवै भोर शनकी रक्षा भाका्लस्थ सूर्यादिकसि रती दै । ये भोषथिषां नक वायु नादि 
ववोके श्रकोपखे नेवा रोगों बचाती हैँ ॥ ३ ॥ 

सख्य शोष जक हे, मौषधिरयां मो दम्ब वीैवाड) द । ये चनस्पविवां पादस उस्पन्न नेवल धर पृक रोगसे 
बष्वातोहे॥ ६॥ 3 

के नोषधियां बहुत करती है, करे गुच्छोंवाकी होती हे, कद कोपरछोवाकी रहती है, कररयोका विस्तार बहुत होला 
डे । इन सबको प्रोता जायुरयैक प्रयोगत होती है । ये वनस्पतिं भने दिम्मक्ति्योंसे युक्त होती है भोर मनुष्यका 
दीवेजीवन करदी दै ॥ २४ 


सूक्त ७ |] ओषधि । ७९ 


यद्वः सहं; सहमाना वीयै१ यर्चं षो बलम्‌ । 


तेनेममस्माचक््मार्पुरुषं पु्चतोषधीरथों कृणोमि भेषजम्‌ ॥५॥ 
जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 

अरनधतीमुन्नय तीं पुष्पां मधुमतीमिह हेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥ 
इहा य॑न्त प्रचैतसो मेदिनीव्च॑सो मम॑ । 

यथेमं प्रयामि पुरुषं दुरिताद ॥ ७ ॥ 
अर्भैधासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुरनणवाः । 

धवाः सहर्तनान्नीर्मेषजीः सन्तवाभूताः ॥ ८ ॥ 
अवक्रा उदकात्मान ओष॑धयः । च्य (वन्तु दुरितं दींष्गशृ्गथ | ॥ ९ ॥ 


अ्थ-- दे ( सहमानाः ओषधीः ) शोमनाशक नौषधियो ! ( यत्‌ वः सदः) जो तुम्हारी सामथ्ये, (यत्‌ 
च ववी बलं) नौर जो वी मौर वरु रै ( तेन इमं पुरुषं ) मसे इष पुरषको ( अस्मात्‌ यक्मात्‌ मुब्वेत , 
दस रोगे बचाभो । ( अथो भेषजे कृणोमि >) भौर मे भोषथ बनाता हू ॥ ५॥ 

( जीवलां जीर्न्तौ ) नायु देनेवबाली ( नघारिषां ) हानि न करनेवाली ( अरुधर्ती ) जीवनम्‌ रुरव 
करनेवारी (उन्नत मधुमक्ी ) डानेवाडी मीठी ( पुष्पां ओषा ) ूर्ोवाडी भोषधीको (इष्ट यस्म अरिष्- 
तातये अहं हुवे ) यहा हसश्नो "नीरोगता प्राधिके चि मे बुङाता ह ॥ ६॥ 

( प्रचेतसः मम वचललः ) क्ञानीभयुक्ष वयक वचनात ( मेदिनी: इष्ट आयन्तु ) पुष्टिर्‌ भोषथियां यद 
भानवे ) ( यथा । जिससे ( इम पुरुषं ) इत पुरूषो ( दुरितात्‌ अधि पारयामसि ) पापके दुःद्रूप भोगले पार 
कर्ते 8 ७॥ 

( याः भेषजीः } जो नोषधिया, ( अग्नेः घासः ) नभ्निका न्न नोर ( अपां गमेः ) जरा गभेरूप ( पन 


नशः रो्टन्ति ) पुनः नवीन जैसी बढती ह वे ( सहटस्रनाम्नीः ) दजार नामवाको ( अश्ठनाः धवाः सन्तु ) ङाबी 


इर भोषधियां म्विर होवे ॥ < ॥ 
( भव का -उल्वा, उदकात्मान) शेवा उत्पन्न होनेवागी, जक जिनका भार्म दै ( त कणश्यङ्गयः ओषध्यः ) 


तीक संगवारी मौषधिरयां ( दुरितं वित्रषन्तु ) पापरूपी रोगको दूर करे ॥ ९ ॥ 


आवार्थ-- भोषधिोमिं जो सामथ्ये, वीर्यं नोर यर है, डससे इस मनुऽ्यका अद रोग दूर होवे! हसीके ल्यि 
यद ोषध अनामा जाताहै॥ ५॥ 

जीवनशाक्छि बठानेवाी, दधैजीवन देनव, न्यूनता न करनेवाी, रीरम्याणारमे रुकावट न करनेवाकी, शारीरक 
सुस्थित वदानेवाी, मधुरपरिपाकवाली पूवी नौषधि इख प्रकारके नोषधिर्योको इस मनुष्ये भारोग्य स्थि मे 


काता हूं ॥ ६ ॥ 
मेरे व्नके भनुसार ये सक भोषधियां मिककर हत्त मनुऽ्को नीरोम अनाय , इसका ण्न रोग॒पापाचरणसे 


इभादहै॥ *॥ 

चे भौषधिरयां नभ्निका मोजनरूप है मोर वे जलका जारण करती है, ये वारेवार बहती है । नके म्म हनो है । ये 
युणघर्मसे स्थिर हो॥८॥ 

ञवाकसे शच्कान्त टकर नौषद्धियां अनी, चे सव पापङूपी दोसे म दुर्योष्ठो शयाते ॥ ९ ॥ 


| | हि 


८० अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । [ कड ८ 
उन्मुखन्तींववरुणा उग्रा या रवषद्ष॑णीः। ॑ 
अथो बलासना्चनीः कत्यादृषंणीश्च यास्ता इदा य॒न्त्वोष 
अपक्रीताः सदीयसीवींर्धो चा अभिष्टयः ।' 
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+ (|: ॥ १० ॥ 


त्ायन्तायस्मिन्प्रामे ग्रामश्ं पुरषं पञ्च्‌ ॥ ११ ॥ 
भधुमन्मूं मधुंमदश॑मासां मधंमन्मण्यं वीरुषा बभू । 
मधुंमसपणं मधुंमरयष्प॑मासां मधोः संभ॑क्ता अश्स्य 
भक्षो धतमन्नं दुहां मोपरोगवम्‌ ॥ १२॥ 
याव॑ती; किर्वतीशचेमाः पयिव्यामष्योष॑बीः । 

भ ५ 


ता मां सहस्रपर्ण मृतयोजन्तवंद॑सः ॥ १३ ॥ 

भथे-- ( उन्धुञचम्तीः विवरुणाः ) रोगे सुक्व करनेवाड, विशेष रगरूपवाी ( उ्राः विषदूषणीः } सीव, 
विषनारक ( अथो बल्ाखनाश्चनीः ) नौर कफङो दूरं करनेवाङी, { कत्यादुषणीः या ओषधीः ) घातक त्रपो 
नाश करनेवारी जो नौषधियां ह, ( ताः इह भायन्तु } वे यषां प्रा रहो ॥ १०॥ इतीर 

( अभिष्टुता अपक्रीताः ) ्रदेकिव नौर मोग्ये प्रा की इर ' ( याः सष्टीयसीः वौख्धः ) जो बरवाली 
नौषभियां हे वे ( अस्मिन्‌ तराम ) ईस नगरमे ( गां श्वं पुरुषं पड्यु ) मौ, घोडा, मनुष्य नोर भन्य पदयुढी ( त्रायन्तां ) 
र्चा करं ॥ ११॥ । 

( आसां वीरुधां ) इन भोषनियोहा ( मूरं मधुमत्‌ ) मूक मीम है, ( अद्र मधुमत्‌ ) भगरमाग मीठा हे, 
( मभ्यं मधुमत्‌ बभूव ) मभ्यमागमो मीठा है। ( आसां पणं मधुभ्रत्‌ ) इनका पत्ता मघु ( पुष्पं मधुमत्‌ ) 
पक भी भोढा दै । यह भौषधियां ( मघोः संभक्ता ) मधुखे भरपूर घीची दै । ये ( अस्तस्य भक्षः ) नर्तका 
शब्रहि दै । वे मोषधियां ( गो-पुरो-गदवे ) गाय जिसके भग्रमागमे रची होती दे देसा ( चुतं मन्नं दुदह्ृतां ) घी नोर 
मन्न देवं ॥ १२॥ 

( पुथिव्यां यावतीः कियतीः इमाः ओषधीः } पृथ्वीपर जिवनी किवनी ये भोषचियां है ( ताः सहस्रपण्यैः ) 
वे हजार पर्तोवादी लौषधियां { मा अहसः मृत्योः मुखन्तु ) म॒ पापरूपी शत्युसे जचायें ॥ १६ ॥ 

( वीरुधां वैयाघ्रः मणिः ) भौषभि्योसे बना मयात्र जैसा प्रलापी मणि ( भभिशस्ति-पाः ्रायमाणः ) 
विनपसे बचानेवाडा सरक्चङ है । वह ( सर्वाः अमीवाः ) ७ रोगोक्ो नौर ( रक्षांसि ) रोगहृमियोंको ( अस्मत्‌ 


दूरं मप अधि नतु ) हमसे दूर ठे जाकर मरे ॥ १५॥ 


भावा्थे-- रोगो दूर करनेवाङी, सीव गुणवाङी, शरीरसे विघको दूर करनेवारी, कषा दोप दूर करनेवाङी, 
बातपात दूर करनेवाडी नोषजियां इस स्थानपर शपयोगी हों ॥ १० ५ 

वीर्यवती भौषथियां इस यमके गो, घोडे लोर मनुष्य जादि रक्षा वे ॥ ११ ॥ ` 

इम नोषनिर्योका मूक, मध्य भौर भय्ममाग, वथा नके पत्ते भौर पूर मीठे है । यदह भर्तका ही मोजब दै, इथसे 
गौ भादि प्राणिर्थोके स्यि विपु धतादिको प्राति हो ॥ १२॥ 

णरथ्वीपर जो भी लौषलियां है डन अनन्त पर्तोवाढी नौषधियां इम खवको रृष्युसे चचां ॥ १६ ॥ 

भोषधिरयोखधे बना मणि विनाक्ष्धे बचानेयाका होता है; वह घन रोगों भौर रोगवीर्जोको हम सचसे दूर भरे ॥ १४॥ 


खक ७ | ओष । ८१ 
च, | = छ ¢ ॥ =, क 
वेयाघ्ो पणिर्वर्धां ताय॑माणोऽभिशस्तिषाः । 
असीषाः सव रकषास्यषं हन्त्वधिं दुरमस्मद्‌ 
सिंहस्येव स्तनयोः सं विंजन्तेऽगेरिव विजन्त आभताभ्यः । 
गां यक्ष्मः पुक्षा वीरुद्धिरा्डत्तो नाभ्या एत्‌ सत्वाः ॥ १९ ॥ 
ममुचाना ओषंधयोऽर्ैशवानराद्िं । 


॥ १४ 


भूमिं सेतन्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६ ॥ 
या रोन्स्यङ्गिरसीः पर॑तेषु समेषु च । 
ता नः पय॑स्वतीः शिवा ओष॑धीः सन्तु श ष्टदे ॥ १७ ५ 
याशवाहं वेदं वीरुधो याश्च पठर्थामि चक्षुषा । 

॥ १८ ॥! 


अज्ञाता जानीमश्चया यादं विद्य च समुत्‌ 

____[~[_(~ (~~ 

अ्ै-- (आमृताभ्यः) राद इहं मोषधिर्योसि रोग ( सं विजन्ते ) मयमीत होते है ( स्तनथोः सिंहस्य इव) 
जसे गञनेवाङे क्से भौर ( भञ्चेः इव विजन्ते ) जसे मभते चराति है । ( वीरुद्भिः सतिनुत्तः ) लौषधियोसे 
भगाचा दुभा [ यवां पुरुषाणां यक्ष्मः ) मौ भोर पुरुषोका रोग ( नाव्याः स्रोत्याः एतु ) नौका्भोसि जाने योग्य 
भदि्ेसि दुर चदा जावे ¶ १५॥ 

( यासां राजा वनस्पतिः ) जिनका राज 
इर ( वैवानशत्‌ अचेः अधि ) वैश्वानर भभ्निकेउ 

( याः भांगिरसीः } जो नगो रख बढानेवाढी 
पर ककती है ( ताः शिषाः पयस्वतीः भवधीः ) बे छम, 
शान्ति वेनेवाक्ी ददं ॥ १७ ॥ 

( अक याः वीरुधः वेद्‌ ) जै जिन भौष धिर्योको जानता ह, (याः च च्युषा पयामि ) भोर जो मे शासे 
वेखता ह, (याः अक्षताः जानीमः ) जो नहीं लानी इहं भौषधिषां भव हम जानते है, (यासु च संतं विद्य ) 
जिनमे वीय मरप्र टे रेला दम जानते दव ॥ १८ ॥ 
__ + वा 

भावाश्च निस पकार शेरसे पश राणो डरते है, श्च प्रकार भोषदधियोते रोग डरते रै । भतः इन भोषधिर्पेसि 
गौभों भोर मनुन्योके रोग दुर हों | १५॥ 

सोम जाके राजये ये सथ भोषधियां इस विशार भूमिपर केक जाय ॥ १६ ॥ 

मौषयियां धङ्गरस बदानेवाङी है, वे पादो लोर घममूमिरक्त उगती हवे खब रसदार भौषधियं मरि दृदर्याको 


शास्ति द्वे |, १७॥ 
जिन भौषचिर्योक्ठो दम पदचानते ह भौर जिनको नदीं पदचानते, खन क्ब सिथतपरे वोय जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 


राजञा वनस्पति है, वे ( ओषधयः ) नोषधिवा ( मुमुचाना > रोगोले चुदाली 
पर स्थित { भूमिं क्षतन्वतीः इतः ) भूतपम्‌ केकूतो हु जांय ॥१६॥ 
ढी नोषधियौ ( पर्वतपु समेषु च रोहन्ति ) पदा भोर सनभूमि 
रक्षवाह्णी नौदधियां (नः हद शो सन्तु ) हमरे हृदयमिं 


२१ ( भथ. स. मास्य ) 


<२ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


स्वो! समग्रा ओषधीर्वोधन्तु वच॑सो मम॑ । 


यथम पारयामसि पुरषं दूरितादाषिं । १९ ॥ 
अश्वत्थो द॒र्मो वीरुधां सोमो राजामृतं हनिः। 

व्रौदियवैश्च मषृजौ दिवस्पतरावमरत्यो ॥ २० ॥ 
उजिहीभ्वे स्तनय॑त्यमिकरन्दंत्योषधीः । 

य॒दा धः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ २१॥ 
तस्णामृतस्येमं ब्रहं परुषं पययामसि । 

अथो कृणामि भेषजे यथासंच्छतदहायनः ॥ २२॥ 
वरहो बेद शीरुथं नकुलो वेद भेषजीम्‌ । 
सषा गन्धर्वौ या विदुस्ता अश्मा अर्व॑ते इषे | २३ ॥ 


अथ -.- { सर्बाः समग्राः ओषधीः ) सव संपूण भोषधिर्या ( मम उचः बोधन्तु ) भरे वचनसे जाते 
( पर्वा ) नित रीतिसे (हमं पुरुष दुरितात्‌ अगवि पारथाशसि ) इस पुरषश्नो पापरूपी रोगस छुडाते ह ॥ १९॥ 

( अश्वत्थः } पीपल, ( दर्म; ) कला, ।( वीरूचां राजा सोमः ) नोषचिरयोकठा राजा सोम, ( हविः अश्रते } 
रम जीर जर, ( जहः यवः च) चवर नौर जी, ( अमरत्व भषज ) नमर नोदधिवां है । ये { दैवः पुत्रो) 
यनकसे पुत्रवत्‌ पाङन रते रह ॥ २० ॥ 

८ यद्‌ पञजन्यः स्वनय्ति अभिक्रन्दति ) जव पन्य गजा दै भौर शब्द्‌ करता किदे ( पृश्निमातरः 
ओषधीः ) एण्वीसे उन्न दोनेवाडी नोषविचों ! ( उल्ि्ीष्वे ) ऊपर उड, तव ( पजैन्यः रेतसा वः अवति ) पजन 
नपने जढसे भापक रक्षा करता दै ॥२१॥ 

( तस्य अश्तस्य इभे वलं ) उल नर्तक! यह बक (इभं पुषं पाययामालति ) इस इषो पिते है । 
(अशो इणोमि भेषजं ) भौर भौषध वनात ह; ( यथा शतहायन; असत्‌ ) जिसे गतायु होता है ॥ २२ ॥ 

( वराहः वीरुध वेद्‌ ) सूकर नौषधीको जानता ह, ( नङ्लः भेषजी वेद ) नेवा नोषधीको पष्चानवा हे, 
{ स्फी गधर्वाः याः विदुः) सप नौर गोध जिनको जानते है, ( ताः अस्मै अवलि इवे ) उनको इसकी दक्षाके 
{जच बुति हैँ ॥२६॥ 


--~^~ ~“ "= =>". 
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भएवाध्रे -सय जोषदियां मेरे भनुकूर रहकर इत मनुभ्यश्नो पापरूप रोगसे बच्ची ॥ १९॥ 

पान, दम धौौषश्रियोकरा राजा सोम, जन्त, जल, चावक भौर जौ भे घव दिन्य भौषधिया है । इनसे भमरसव 
स्थति दायाथृध्यक्ो प्राति हो घकती है ॥२०॥ 

चः जना करत मेष भौषधिर्योसि कहता टै कि भव उपग थने ॥२१॥ 

रण्यी*. तने नोषधिर्योमे सद्रह्विन टुभादै जो मनुश्यक। पिकाया जाता हे नौर निक्तसे मनुष्य दीर्घायु बनता है ॥२२॥ 

सूयज नवन्ा, साप, गन्छवे य ज्ौषधियां जानते । इन नौषधि्योसे प्राणियोकी रक्षाहो॥ २३॥ 


सक्त ७ | ओषधिं । | 


या? सुपणा आङ्खिरसीर्दिष्या या रषयो विदुः । 
वयसि हषा या विदुयांश्च सवे पतत्रिणः । 


मरगा या विदुरोष॑धीस्ता अस्मा अके हुव | ॥ २४॥ 
यान॑तीनामोष॑षीनां गाव॑ः प्राञ्स्त्यल्या यावैतीनामजावयः । 
ताच॑तीस्तुम्यमोषंघीः चमे यच्छन्ताभ्रताः ॥ २५ ॥ 
यावतीषु मनुष्या| मेषं भिषजं विदुः । 
ताव॑तीरविंधमेंषजीरा भरामि त्वामभि ॥ २६ ॥ 
पुष्प॑वतीः प्रषठम॑तीः फलिनीरफला उत । 
सं मातरं इव दुहामस्मा अरिष्तातये ॥ 
उन्त्हाषं पश्च॑सल्‌।दथो दश्चश्षरादुत । 

॥ २८ ॥ 


अथो यमस्य पड्व्रीशाद्विश्स्महिषकिरिबिषात्‌ 
अथे-- ( सुपर्णाः याः आंभिरक्लीः ) गरुड जिन लगरतवाकी नोषधि्ोको ( विदु; ) जानते है, ( याः दिव्याः 
रघटः विदधुः ) जिन द्िन्य भोषचिर्योको चीहिषां जानते दै, ( वाक्ते हल्ला याः दुः ) पक्षो भोर हंस जिनको 
पश्चानते ह, (य; च लयै व्तिगः ) निनो घव पक्षो जानते ( याः मओोषधीः खगाः विद्धः ) जिन भोषधिर्योड 
हरिम जानते हैँ , ( ताः अरूपे अवसे हुवे ) उनको इसश्नी रक्षाके जयि रते हैँ ॥ २४॥ क 

( यावतीनां ओषधीनां ) जिन नौषनि्योको ( अधन्याः गावः श्राञ्नन्ति ) भवध्य गौं जाती दें, ( याव्तीना 
अजावयः ) जिनको मढ, बकरियां साती है, ( तावतीः आभृताः ओबधीः ) उतनी कारे नोषधि्यां ( तुभ्य राम 


यच्छन्तु) व्हरे स्मि सुल दे ॥ २५॥ ह 

{ भिषजः मनुष्याः ) वैच रोग (यव्रतीषु भेषजं विदुः ) जितनी भोषधियमि क्लौषघ प्रयोग जानते ह; 
( तावतीः विश्वपेषज्ञीः ) शनी घ भोषधवाक्षा भोषधिय। (त्वा आभ्नि जामि ) तेरे पातत पच भोरसे 
काताह्ू॥२६॥ 

( पुष्पवतीः भ्रसूमतीः ) एखवार), पलर्वोवाी, ( कलवतीः 
नोषधियां  ( अस्मै असिष्टतातये ) इसकी सुखशान्तिे विस्तारके भि ( खंमातरः 
क्षमान्‌ रक्त प्रदान करं ॥२०*॥ 

( पञ्चशखात्‌ उत शशशख।त्‌ ) पाच प्रकारके 
छोर यमो बेडियोसे भौर ( विश्वस्मात्‌ देषरकिटिश्रषात्‌ 
चुनि ऊपर श्टायाहि॥२८॥ 


डत अकरा: ) रूनोवारी नौर फडूरदित 
हव दुहतां }) उत्तम मातन 


भोर दस प्रकारके दुःलोसे ( अथो यमस्य पड्धीरा॥त्‌ ) 
) घ्व देवोरे पवष किवे पापोसे ( त्वा उत्‌ आदाष ) 


भावार्थं गर, चिद्या, पक्षो, दंत, खण माद्रि जिन भ्रश्रधि्ोरो जानते उनसे प्राणिर्योशी रक्षको जावे ५२४॥ 


जो मोषधियां मोद, मेड भौर बकरिष साती ह उनसे मनुर्न कल्याण हो ॥ २५ ॥ 
मनुष्य जिनसे भौषघ बनाना जानते है, डन सशो यहां ऊति ह ॥ २९॥ 
दमो, फले भौर पलयवोवाली क्नौषचियां इसकी नीरोगताके क्य कायौ जाती हवे डत्तम रस द्के सिय देवं ॥२७॥ 
पांच नौर वन प्रक।रके इः, यमक पाश, देवकि पत्ेनघतें दोनेवटि प।ग भादिते कोषिर्णोद्रारा दम सव तुश 
नचतेहै ॥२८॥ 
‰ 


< 


भथवैवेदका खुबोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


ओषधि । 


ओषधिर्योक्ी शक्तियां । 


स सूक्तम भौषधिरयोंका वणेन करते दुषु जो विष 
मृत्य) चात कीरै वह यदै कि रोगका मूर पापम 
है । देलिये- ॥ 

दुरिनात्‌ पररयाथक्लि । ( भं० ७, १९) 

तीक्षणश्ङ्गयः दुरित व्युषन्तु { ० ९) 

खकश्लपण्यों स॒र्यभुखन्त्वंहकल्लः । ( म० १६) 

ये नोषधियां दुरितरूपी रोग लथवा सष्युसते वचाती 
ह|" यद्र "“ दुरित, दस्‌, ख्य ** ये शब्द “ पाप, रोग 
भोर मरण " कै वाचक पापसर दि रोग टोले टै भौर 
रोगोसे मनुष्य मरते है नर्थात्‌ रोग, दुःख नौर मृष्युमे 
सब परापसे हि होते ह । यदि मनुष्य काया, वाचा, मन 

भौर उुद्धिसे पाप न करेगा, तो सको कमी रोग न होगा, 
कमी दुःखनहोगा नौर मी उक्षको सत्युके वडा होना 
नहीं पडेगा । मनुभ्यकी पापभ्रत्ति हि सके नाकका कारण 
है । मनुष्य ारीरिक पाप करके बआरोरिक कष्ट मोगवा हे, 
वाचिक पाप करके वाणीसेबेधी दुः भनुमववा दै, भौर 
मनसे जो पाप करता उ कारण मनके दुःख मोगने 
प्ते । दुःख, कष्ट, रोग नोर सरयु न्यूनाधिक मेदसे 
पुकि शवस्याके सिद्ध नाम दँ । इसर्यि गद्य तरनेका 
तात्पयं दुःखसे सुक्ल दोना, रोगोसे छुटना भौर शसयुसे दूर 
दोना हो सकता है । वेद भौर खपनिषरदोतनं यह विषय लनेक 
जार ्रागया है भतः; इसका विचार पाठक दख ठेगस्ते करं । 


पापे रोग। 


इस सृक्त्मे कटाहे कि भौषधियां पापसे वचाती है नौर 
पापस बच्नेके कारण मनुष्म रोगसे वता टै नौर 
पाप समूख दूर दोनेके कारण मनुष्य शन्तमं मूव्युसे मी 
चता दै । पारक यष कैवक यदं न समदनं कि लौषधि्योसि 
रोर्मोकी ।चकिरस। हि होती हे, योग्य भौषधिसेवनसे रीर, 
वए्णी शोर मनको पापचृत्ति हट जासी हे, रोगोको दूर करनेसे 
चिकित्र कार्य इना एसा यदि कोहं मानेतो ख्खका 
वद अम है 1 वास्तव रोग एक चाद्य चिन्ह है जिससे 
मङ्खष्यकी भन्तःपरदृत्ति विवि होती है । 


पाटक यहां पूर्ेग कि भौषधिर्योंसे पापग्रचति-केसे हट 
जाती है ? इस विषयत कना इतना दि है किस्तात्विक, 
राजसिक भोर वामसिक भश्चके सेवन करनेसे मनुष्म 
की वैस पत्ति बन जाती है। चाव, दूध, घृत भादि 
सात्विक पदाय चनिसे मनुष्य सात्विकं बनता हे, मांक्च भोर 
मद सेवन करनेसे भौर प्याज लादि मक्षण करनेसे राजसिक, 
भोर तामसिक प्रञ्रत्ति बनती रै । इस विषयमे भगवद्वौताके 
शोक यहां मनन करने योग्य है- 


तीन प्रकारका भोजन । 


आयुःसस्वलारोग्यस्ुखधीतिविवाघनाः । 
बस्याः स्िग्धाः स्थिय हया आहाराः 
सास्वक्षप्रियाः॥ ८ ५ 


कट्बम्ललवणाल्युष्णतीकष्णरक्षविकादिनः । 
आहारा राजल्तस्येष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः १९॥ 
` यातयामं गतरसं पूतिपयुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्‌ ॥२०। 
अ गी, १७ 
० लाय, सरव, बरु, निरोगला, सुख नोर रघीको बठानिवाके 
रकषदार, स्निग्ध, पौष्टिक भौर मनो परघन्न करनेव कि भोजन 
जञास्विक को्गोको परिय होते है । कड्वे, कटे, खरे, गमे, वी, 
रूक्धे भौर जठन पेद! करनेदारे मोजन राजस रोर्गो्ो प्रि 
होते भश ये मोजन दुःख, कोक छार रोग रुत्पन्न 
करनेवांक होरे ड ! एक प्रदरतक एडा इभा बासा, रकषरदह्ित, 
अरुनूवारा सूठा भपदिच्र लच्च ताम कोको प्रिय होता 
३ । ” भर्थात्‌ एकु भन्न शायु, भर, नीरोगता लोर सुख 
बढानेवाला है भोर दूसरा दर्ीको घटाता हे । लक जो 
मनुष्च दीर्घायु चादता हे रसको रचित है कि वु साच्विक 
सजन करे । इतना विचारं परदर्ित करनेके स्यि हि पापस 
रोग भोर सरयु दो दै शर सात्विकं शक्रसे पाप्रकृत्ति हटती 
दै, इत्यादि बातें इस क्तत कदी ह, तथा-- 


अमत्य ओषध । 
नीदिर्यवच्च भेषजो समर्यो 11 ( मे० २०) 
° चावर ओर जो भमर दोनेको नोषधियां है । › रसा 


खक ७ | 


कह। है | यह नत्यंत स्लारिविक मोजन रै । हसी कक सोम 
नामक जो नद्तं रस त वह मी नमरस्व देनेवार। है एेखा- 


क्लोमो राजा अश्रुतं हविः 1 ( म. २० ) 


इस मंत्रं कषा है । तथा-- 
मधोः सं भक्ता भगेतस्य मक्त: । घृते अन्न 
गोपुरोगवं दुह्राम्‌ । ( मं. १२) 
” मधुश्तासे संमिधित लष्टृतान्, घीसे मिश्रित लष्ठ लोर 
गोरस यह ष्ठ भन्न हे । ” 


इष प्रकार इट सूक्तम ज भने वार उपदेश कहा दै 
बद श्रीमगबद्धोताके व्वनके साय वेख्ने योग्य रै । मनुष्य 
इस प्रशाक्छा सात्विक चक मक्षण करे भोर दीर्घायु, 
नीरोगता भौर सुख पाठ करे । 

जीवा, जीधन्ती, भरती, रोहिणो, ष्णा, भक्िक्नो 


[~ का ०५ 
आबाध्‌ । 


८५ 


शादि चारू नोषनि्योके वाचक है । ` 

१ जीवन्ती यह भौषधि दौर्वजोवन करनेवाडी दै, 
क्थोंकि इसको ( सर्ध-दोष-्रः ) सब दोष दूर करनेवाडी 
वेचक म्र्थोमे कहा दै 1 इक्षो त्क मो वड दितकरौ है । 

२ ऊष्णा= यह नाम ङसमोत्तम वनस्पतिर्योक। है, जो 
विविध भोधधिर्योिं भयु होती हे । 

ज्ीवला- यद नाम सिदपिप्यीका है । यह भोषधि 
बडी आरोग्य पद्‌ है । 

इनसे करं नौषधियां दीर्घायु देनेवाे पाकादि पडवी 
ह| कट वे्यक्ष्ंथोमे इसका वर्णेन है, पाठक यह वभन 
वहां देच । 

सुक्वक्डी भन्यान्य बिं सुबोध ड भतः खमक। भिक 
स्पष्टीकरण करनेङी यदां भावदयकता नहीं है । राटक इस 
ढगसे इस सुक्तका विचा करेगे तो उनको इका नाराय 


स्पष्ट हो जायगा । 


च न. कि न 


दाच्पराजयः। 


[८ । 


कषिः-- भृग्वाञ्ग राः । देवताः-- इन्दः, वनस्पतिः परसेनाहननं च । छष्दः 


उपरिषटादूढकती; ३ पस्‌ इहती; ४ दती 


७ विपसीत पादमा चतुष्पदातिजगती; 7 
पुरस्तान्निचृद्‌बृहतीः; 


१९ पुरस्ताद्विरड्‌ इती; २० 


= अ्चुष्रप्‌; २, ८-१०) २३ 
६ आस्तारपङ्क्तिः, 


पुरस्तात्पस्तार पङ्क्तिः; 
११ पथ्या बृ्ती, १२ भुरिक्‌ 
२१ भिष्टप, 


२२ चतुस्पदा शक्र; २४ उयवलानः त्रिष्टुडुष्णिम्मम 
पराश्चकरी पञ्चपदा जगती । 


~ | म [+ ९५ ॥ - 
इन्द्रो मन्थतु मन्थता शकरः शूरः पृरदरः । 


__ थानाम्‌ सेनां जमित सहः __ ------- हनाम सेनां अभित्राणां सदशः 


अर्थ ( पुरदरः गुरः शक्रः माधेता इन्द्रः 
इन्दर ( मन्थतु ) तरुखेनाका मन्न करे । ( यथा ) 
हजारों सेनिको्छो ( हनाम ) हम सारं ॥ १ ॥ 


) शश्रे नगरे तोडनेवाङा छर खम 
निकी क्ति ( अमित्राणां स्यः 


॥ १॥ | 


प बङुदर्यका मन्यनकर्वा 
सेनाः ) गदभ 


क = = => _ _ = _ अ 
मावार्थ-- दरवीर शनुनोकि किक सोडे भोर शुैन्यको भथ ढाके । हम १ सदो शशुवीोको मारं ॥ १ ॥ 


अथचं्वदका खुबोघ भाष्य । [ कांड ८ 


पृतिरजरुपभ्मानी पतिं सेना इणोखमूम्‌ । 

धूममन्नि प॑रादश्यामित्रां हृस्वा दधतां मयम्‌ ॥ २॥ 
अमूनशवत्थं निः बरंणीहि खादामून्खंदिराजिरम्‌ । 

ताजद्ध्गं इव मन्यन्त दन्तवेनान्वधंको वधैः ॥ ३ ॥ 
वरुषानमून्प॑रषाह्यः कृणोतु हन्तवेनान्वधको वैः । 

कषिप्रं अचर ईव भजञ्यन्तां बृहज्ञाठेन संदिताः ॥  ॥ 
अन्तरिश्ं जालंमाक्षीजारदण्डा दिशौ महीः । 

तेनाभिधाय दस्यनां श्षकरः सेनामर्पावपत्‌ ॥ ५ ॥ 
बहद्धि जालं बुहतः शक्रस्य वाजिनीवतः । 

तेन शत्रनमि सर्वाह्यु (म्ज यथा न युते कतमश्चनेषांम्‌ ॥ द ॥ 


अ्थ॑-- ( उपष्मानी पूति-रुज्जुः ) लिकगाई टै दर्गधयुक्त रस्सी ( भमू सेनां पूति कृणोतत ) दन सेनाको 
दुगैन्बदुक करे । ( धूम्र अनचि पराद्य ) घूम मोर मध्रिको दूरसे देखकर ({ अभरित्राः हस्छु भये आद्‌ धतां ) इतर 
हद्योमि मय धारण करं ॥ ३ ॥ 
। हे ( अश्व-स्थ ) घोडे पर चे वीर ! ( अमून्‌ निः श्रुणीदि ) इनको काटो । हे ( खदिर ) शश्रुको लानेवकि 
वीर { ( अमून्‌ अजिरं खाद ) इनको सीघ्र खाभो ! ( ताजद्‌-मङ्ग इव ) सीप्र मंजन करनेवाक्कै समान 
( भज्यन्तां ) च कयि जाय । भौर ( वधः वचेः पनान्‌ इन्त ) ष्च करनेवाका शाखि इनको मरे ।। ४ ॥ 

८ षर्ष-आद्धः ) केर भाद्कान करनेवाङा वीर ( अमून्‌ परुषान्‌ ङणोतु ) इनको कठोर बनावे ॥ ( बपक्ता 
वधेः पतान दन्तु } वघक्बा रोवे इना वध ररे । ( बृहत्‌-जाटेन संदिताः ) बडे जारसे कंच दष श 
{ कार इव क्षिधं भज्यन्तां ) सरकटके समान शीघ्र टूर जांय ५ ४॥ । 

( अन्तरिक्षं जालं मासीत्‌ ) भन्वरिक्ष जार दे, नोर ( महीः दिशः जारुक्ण्डाः ) विस्तृत दिक्षु जाक्के 
ण्डे है । ( तेन दस्यूनां सेनां अभिधाय ) डक्से वानरुको सेनाको पकड कर ( श्च्छः अप अवपत्‌ } शर बीर 
मगाता है ॥ ५ ॥ ऋ र 

{ वाजिनीवतः बृहतः शक्रस्य ) खेनाके पाप्य रनेवाके बद्धे इन्दरका ( चत्‌ ्ि जालं ) बडा जार है । ( तेन 
सव॑न शूल्‌ अभिमन्युम्ज } उससे छ साजुर्मोको सव लोरसे आधीन कर, {¦ यणा पवां कतमःचन न सुच्यात ) 
जिससे इनमे एक मी न द््टं सके ॥ ६ ॥ 


मआवाथै-- शत्रसेना पर हमला करनेके स्मि सिरूगाहं इह बारूदको वत्ती शनरुलेम्यमे अदनूवारा धृव शरणन्च करे । 


गीठ होवें ॥ २ ॥ 
निघ धूतरैको भोर उवाराको देखकर शत्रु भयम द । 
५ शत्रो मारं । हमरे राश्रुको खाजावे, भर्थात्‌ उनका नादा करं । हमरे वीर भपने चाजोसे दजुका नाध ` 


2 & नापदि भने साषणसे हमारे सेनिर्कोको धीरन वेकर कठोर बनाय ॥ दमे वीर अनुसेराका नाक्ञ करं ॥ बडे 
जालक नन्द्र शेत्रसैनिर्कोकछो पकटकर चाज कं ॥४॥ 
वन्न जा है, शके दण्ड पे छी दिक्षा हैँ । इश जारसे आाजरुको पक्त दर चीर उनका भाक्त 
चै ॐ क जाप इमा करनेवडि शने पास भसा "पर दै 1 उक्षे आनरुतैर्य बाल्य जाला दे भोर कोह वच नही 
नाके जा । 


सरता ।¦ ॥१॥ 


च+ = > 
मंचेरता हू ॥९॥ 


सख्त ८ | पराक्रमसे विजय । ८५ 
वहत्ते जालं वत ईन्द्र शूर सहस्रायस्यं शतवींय॑स्य । ` 
तेन॑ शतं सहस्रमयुतं न्य | बुदं जघानं शक्रो दस्युनामभिधाय्‌ सेनया  ॥ ७ ॥ 
अयं छाको जाठंमासीच्छक्रस्यं महतो मान्‌ ¦ 


तेनादमिन्द्राकेनामूस्तमंसामि द॑धामि सवीन्‌ ।॥ ८ ॥ 

सेदिरुप्रा व्यु द्धिरा्िशवानपवाचना । 

श्रम॑स्तन्दरौश्च मोदश्च तैरमूनमि दधामि सर्वान्‌ ॥ ९ ॥ 

यर्यवेऽमून््र यच्छामि मत्युपदवैरमी सिता; । 

मृत्योये अंधला दृतास्तेभ्यं एनान्प्रति नयामि वदा ॥ १० ॥ 

नय॑तामृन्परसयुदूता यम॑दूता अपोम्मत । 

परःसहस्रा हन्यन्तां त्णदरुनान्मत्यं| भवस्य ॥ ११ ॥ 
अ्थ-- दे ( शर इन्दर ) शर इन्व ! ( सस्रार्धंस्य शतवीय॑स्य बृटतः ते ) सहसे द्वारा पिव नोर सेको 


सामथ्यंवारे बडे वर इन्द्रा ( बृहत्‌ जालं ) बडा जार दै । ( तेन अभिचाय ) उतत जारुषे वेरकर तथा (ता) 
भपनी सेनाके द्वारा ( शाक्रः ) इन्द्र ( दस्यूनां श्तं खष्टखं अयुतं न्यबुदं अभिघाव जघान ) दाच थं 
हजारो काचो भोर करोटों देनिर्कोो मारता दै ॥ » ।। 

( मदतः शक्रस्य ) कड इन्वरका ( अये महान्‌ कोकः ) य 
इन्द्रजालेन ) उस इन्द्रे जार्स ( सर्वान्‌ अमूल तमहः अष्ट आभ 
खं षेदता हू ॥ < ॥ 

(उचा सेदिः ) ददी यक्षावट, { उयुद्धिः ) निषैनवा, ( अनपचाचना आतिः च ) नकयनीय क्ट, (श्रमः } 


क परिभम, ( समद्र; मोहः च ) गाक्ण जोर मोह, ( तेः अमून्‌ सर्वान्‌ अभमिदधामि ) नकते हन सब सदुनोको 


ह शा रोक ( जारं आलीत्‌ ) जाक या। ( तेन 
दघापि ) सथ इन शधुधीरयोको अ्भरेते 


- श न्न युर 

( अमून्‌ मत्ये प्रयच्छामि } हन शगुभोको भ यष्युके न्वि सोप देवा हर ( सृतयुपा्यः जना सिवान 
पासि चे बाचि है । ( मृत्योः ये अघ -लाः दूताः ) स्सयुके जो पापसे मारनेवे दूत ह ( तभ्य पलान्‌ बद्व! शत 
नयामि ) उनके पाख हणको जाधव कर > जाला दु ५१०॥ । ष 

हे (सूत्युदूताः ) शसथुके दूतो ! ( भरमून्‌ नयत ) इनको > चढो । दे ( यमदृताः ) 4 + ॥( अपार 4 
इनको समास करो । { परः सहस्माः ्न्यन्तां } हजारो भधिक अ जाय । ( एनान. भवस्य मत्वं ठणदु ) इन 
देश्वरके के मवार नाश क्रो ॥ *१॥ ______ ____ ------------ नाशा करो ॥ ४१॥ 

भावार्थ-- भनेक परारुभ करेवा पूजनीय दन्द देवक। बदा नान ह डल जाढमे शतरुतेनिक वान्ये जति है नोर 
खभके हजारों भौर काचं मरे जाते है ॥ ७ ॥ 

भे इ्दरका थह विस्तृत कोकदि शक्ना ल्क है । इस ईन्द्रज 

यक्षावट, नि्ैनता, कष्ट, परिश्रम, भास, चकान हस्यादिसे बत्र्भोको चेरते है ॥ ९॥ 

खल शुरो श्टयुके शाघ्च भेजता इं । शूर्युपासे ये चान्ये गये है । सृप्युके ये मारक दृत है उनके पास 
शानु्भोको के जाता हूं ॥१०॥ 

मुस्युके शृ हमारे शत्रो को पके, यमदूत नकी समाप्ति करं । इस प्रकार हजारों शत्रु मरं जांच \। ११।। 


कमे लद शश्र भन्धकारसे वान्य जि है ॥ ८ ॥ 


८८ अथर्ववेदक्रा बोध भाष्य । [ कांड € 


साध्या एकं जालद्ण्डगु स्यं यन्त्योज॑सा । 


रद्रा एकं वसव एकंमादियरेक उतः ॥ १९ ॥ 
विशवे देषा उपरिंशादुञ्जन्तों यन्त्वोज॑सा । 

मध्येन पन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो म॒दीम्‌ ॥ १३ ॥ 
वनस्पतीन्वानस्पत्यानोषंधौरेत वीरं? । 

दिपाच्तुप्पादिष्णामि यथा सेनाम हन॑न्‌ ॥ १४ ॥ 
गन्ध्ौप्॒रः सपान्देवान्पुण्जनान्ितृन्‌ । 

दृ्टानदृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं इनन्‌ ॥ १५ ॥ 
हम उप्ता मृ्युपाञ्चा यानाक्रम्य न मुच्यसे | 

अर्या हन्तु सेनाया इदं इटं सदसश्चः ॥ १६ ॥ 


भथे-- ( साध्याः एकं आलदण्डं उद्यत्य ) साप्य देव यक नाठ्े दण्डको खाकर ( भोजस्ता यन्धि ) बश्के 
साथ जति ह! ( रुद्राः पकं ) रुददेव एकको, ( बक्लवः पकं ) वसुदेव एकको पकडते है भौर ( भादित्येः पकः 
उद्यतः ) भादिस्य देवेनि एक उठाया है ॥ १२॥ 


( चिश्वे नाः उपरिष्टात्‌ उन्जन्तः ) विशन देव उपर हि ऊपरखे दुक द्वतति इए ( ओजसा यन्ति ) बक्से 
चकते है ( अंगिरसः मध्येन महीं सेनां श्नन्तः ) आंगिरक्च नोते बडी सेनाका मान्न करके ( यन्तुं ) जार्वे ।॥ १६ ॥ 
( वनस््तान्‌ उानस्पत्यान्‌ ) वनस्पति नौर उनसे अने पदाथ, { ओषधीः उत वीरुधः ) नोषधियां भोर कता, 
( चतुष्पाद्‌ द्विपात्‌ ) चार पांववारे नौर दो पववाकि इनको ( हष्णामि ) मै प्रेरित कावा हू, ( यथा अमू सेनां 
हनन ) जिसे इस सेनाका नाश करते है ॥ १४ ॥ 
( मंधर्वाप्लरलः सपौन्‌ ) गंध, भप्सरा, सै ( देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ ) देव, दुण्यजन भौर पितर इन 
 { दृष्टान्‌ अदृष्टान्‌ दष्णामि ) वेले नौर न देखे इभो प्रित कावा टू ( यथा अमरं सेनां इनन्‌ ) निसचे इष 
सेनाका नादा करते है ॥ १५ ॥ 
( इमे म्व्यपाशाः उक्ताः ये खस्युके पाश्च रके है ( यान्‌ आक्रम्य न सुच्यसे ) जिनका भाक्रमण करके ष्‌ 
नहीं दटेगा । ( अमुष्याः सेनायाः ) इस सेनाके ( इदं कूटं ) इख केन्को ( सदखश्चः हन्तु ) सदलं प्रकारसे 
इनन करे ॥ १६ ॥ 


ग -------------~--- 


भावार्थे - साध्व, सद्‌, वदु लोर भादि ये इस जारके चारों खंवोको पक्डकर देगले दौड ह ॥ १२ ॥ 

विशदेव डपरले हमः चदि है नोर भानिरसोमि लज्ुसेनाके मध्यमागसे हमङा चडाया हे ॥ १३५ 

वनस्पति, वनस्पतिसे वने पदाय, भौषवि, ठता, द्विपाद लोर चदुषयाद्‌ भादि सव मेरे श्वापच्च ठौ भोर इनकी 
सक्यते ने शत्रुका नाका करू ॥ १४॥ 

गेध्वै, अप्सरा, सवै, देवं, पुण्यजन, पितर, परिचित भौर अपरिचित सश्च षदायवा करई, जिनकी षहायकासे मे 
कत्रुका कापा करू ॥ १५ ॥ 

ेभष्युपाशा कगे है, इनमेसे कोहं नही देगा, इस शङखेना्ा यह कन्द स परकारसे म नारा करणा ॥ ११ 


खक्त ८ ] पराक्रमसे विजय । ८९ 


धर्मः समिद्धो अभरिनायं हाम॑ः सदह । 


मनवश्च पृञ्चिबाहुश्च छव सेनाममूं ह॑तम्‌ ॥ १७ ॥ 
मृन्योराषमा पयन्तं षं हदि वधं भयम्‌ । 

हन्द्रथाक्षुनालास्यां श्व सर्नामपं हतम्‌ ॥ १८ ॥ 
पराजिताः प्र त्र॑ंसतामित्रा नक्ता धावत बरह्मणा । | 
बृहस्पतिंप्रणुत्तान) मामीशं मोचि कश्चन ॥ १९ ॥ 


अवं पद्यन्तामेषामायुंधानि मा कंकन्प्रतिषामिषुम्‌ । 


अधेषां बहु बिभ्यतामिषंवो सन्तु ममणि ॥ २० ॥ 
सं कौणतमेनान्धा््रापृथिकी समन्तरिकषे सह देवताभिः 

५ ~ [न] 4 =, ॥ ^ ~: 
माज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो बिध्नाना उप यन्तु मृत्युम्‌ ॥२१॥ 


अर्थ ( अयं चरमः होमः ) यह प्रदी होम (असिना सहस्रह" समिद्धः ) नषिद्धारा सहलो भकारे 
प्रज्वलति हा हे। ( भवः पुश्चवाह्ुः शर्वः ) भद लोर विचित्र बाडुवाडा शव ये तुम दोनों ( अमू सनां 
दसम्‌ ) इस सेनाको मारो ॥ १७॥ 
( शत्यो. भाषं चदं सेदि बधं भयं ) शस्ये कट, मूख, चेन, वज नोर मयो ( आपद्यन्तां ) भ्रा होश । 
हे सवै ¡ { इन्द्रः च ) भोर इन्द्र तुम दोनों ( अमूं सेनां हतं ) इ सेनाको मारो ॥ १८ ॥ 
हे ( अमि्ाः ) यदुणो प्म ( पराजिताः श श्रसत ) पराजित होकर रतव दोनो । (बरह्मणा चुत्ताः चावत } 
ज्ञानसे प्रेरित होकर माग जानो । ( बृदस्पेति-प्रणुचानां अमीषा ) कानके दारा रेरिव इप्‌ इनसे ( कश्चन मा 
मोचि ) कों मी एक न वचे ॥ १९॥ | 
८ पषां आयुनि अ्रपधन्तां ) इनके शखाख्च निर जांच । ( पतिघां इषुं भा शकन्‌ ) ° ऋ 
बाणक्ठोयेन सद सदे ( अथ षां बहु बिभ्यतां ) भव इनको बडुत इर कते । इनके ( ममणि इषवः घ्रन्तु ) 
ममेमे बान ङ्गे ॥२०॥ 
( चावापूथिवी पनान्‌ संक्रोशन्तां ) यलोक नोर पृथिवी हनी निंद। करं । ( भन्तरिष् देवताभेः सह सं ) 
भन्वरिकष देवो साथ हनक्ठो निदा करे । ज्ञातारं मा ) क्ानीको ये न प्रास्त करं ( मा प्रतिष्ठां विदन्त ) मविष्ाक्ो मी 
| प्राप्त न करे । ( भिथ- विष्नानाः शत्य उपयन्तु } परस्पर विन्न करते इष ये सव सृस्युको भाक्त हं ॥ २१ ॥ 
= 
भावार्थ -- यह यज्ञ भश्निसे प्दीषठ हुशा है । इख यज्ञे द्वारा शत्रुसेना नाश होवे ॥ १७ ४ 
युस कष्ट, छ्ुभा, येन, कय लोर मय शुको प्रास होवे । नोर ईस पराह मय मीत हए राजका नाश होवे ॥१८॥ 
शश्च पराजिव हो, वे माग जांय'। हमारे ज्ञानी वीर द्वारा प्रिव दुष्‌ सब्र केषी पहा मी च वचं ॥ १९ ॥ 
दुक शाज् गिर जाय, वे धमरे जख) ोको न सह सक, वे डर जाय भौर इनके ममे वेच जय ।॥ २० ॥ 
छ्वष छोग इन श्ानरु्भोश्टो निदा करं, हमरे शतशो किसी ज्ञानीकी सहायता न प्राप्त हो वे किसी स्थानपर न 
हर क । वे भापस एक दूसरेको ररत हर्‌ कर जांय ॥ २१ ॥ | ं 
१२ ( भयव. सु. प्राष्य ) 


९० अथर्वैवेदका खबोध भाष्य । [ कांड ८ 


दिश्थत॑सरोऽ्वत्यो| देवरथस्यं पुरोडाश्नंः शफा अन्तरिक्षमदिः । 

धावापृथिषी पक्षसी क्रततोऽभीक्षवोऽन्तर्द्ाः किंकरा वाक्परिरथ्यम्‌ ॥ २२ 
सषर्स॒रो रथ॑ः परित्॒रो रथोपस्थो विराडीषाग्री र॑थमुखम्‌ । 

इन्द्रः सव्यष्ठाबन्द्रमाः सारथिः ॥ २३ ॥ 
इतो जंयेतो वि ज॑यसं ज॑य जय स्वाहा | 

इमे ज॑यन्तु परामी जयन्तां स्वाहैम्यो दुराहामीम्य॑ः । 

नीठलोहितेनामूनभ्य्॑तनोमि ॥ २४ ॥ 


अथं - ( चतखः दिशः ) चार विश्ापुं ( देवरथस्थ अश्वतः ) देवरथङ्गो बोध्यां दै ( पुगेडाहाः 
शफाः ) परोढाश्च खुर ह । ( मन्तरिक्षं उद्धिः ) भन्हरिक्ष उपरा भाग है 1 ( द्यावापृथिवी पक्षसी ) युकोक नोर 
परथिवी ये दोनों पासे है, ( ऋतवः अभीशवः ) ऋत रसिया टै । ( अन्तर्दशा" किंकराः ) वीचके प्रदेश 
रथरक्षक हे भोर ( वाक्‌ परिरथ्ये ) वाणो रथक्छा भन्प भाग है| २२॥ 


( संषरसषरः रथः ) वषे रथ है, ( परिवरसरः रथे।पस्थ' ) परिवश्छर रथम्‌ बेठनेका स्थान है, ( विराड्‌ हषा ) 
विरा जोतनेका दण्ड है, ( अच्चिः रथसुक्ं ) नभि एषषा सुख ३। ( इन्द्रः सव्यष्ठाः ) इन्द बादर भोर बेडनेवारा रै नोर 
( चन्द्रमाः सारथिः ) चन्द्र क्षार्थी रै ॥ २३1 | 

( इतः जय ) यसि जम प्राह करं { इतः विजय ) यदस विजय दो ! ( संजय जय } भच्छो प्रकार न 
कर ( स्व-आ्ा ) भास्मसमपेण कद ( इम्रे जयन्तु ) ये हमरे चीर जय प्रा करं । ( अमी पराजयन्त ) ये शच्चल्ड 
पराभवको प्राप्त हो 1 ( पञ्यः स्वाहा ) इनके व्यि उुमवघन ( अभीभ्यः दुरा ) इन रजुभेकि स्यि डरा वचन । 

( नीलरोहितेन अमून्‌ अभि अवतनोमि ) नीक भौर कोदित-रक्तसे इन शचरर्मोको क्ष रकार गिरावा हं ॥ २४१ 
। मावा्थ-- देवरथकी घोडियां चारों दिशाए्‌ है, उस रके विविध माग पुरोडाश, भन्तरिक्च, द्रोक, पएथिवी, प 
दै । छः कठ घोदिोंके रमाम हं, बीचके स्थान-सेरश्क नोकर है नोर वाणी हौ मध्यस्थान दै \ २२ ॥ 


सद्र, परिवत्सर, विराट्‌, अभि च छवा रथ, बेठनेका स्थान, दण्ड भोर रथसुख है, इन्दर इस रथमे बाहं भोर 
देता ह भोर चम्पा सारथ्य करता है॥२ ३॥ 


इस प्रकार जय प्रात कर, विजय संपादन कर । भात्मसभपैणसे हि अय भिख्ता है । ये हमरे वीर जय क्ष करे । 
शन्का पराजय हो । भपने नगो शज भाश्ीरयाद्‌ । दाजको, दाप । सवः पाच्रुर्नोकी गिरावट दो #२७४॥ 


पराक्रमसे विजय 


युद्धकी नीति । भणे जानेके पश्यात्‌ च्रच्छा उचित दाखास्त्रोसे कण करनेका 

युद्धनीतिका वणन करनेवाक्ञे सूक्त देवृ भनेक है, परंनु चा नाज्युख ह। पाटरोनि जारु देचेदि होंगे । णा्। मढकियां 
हस सूक्तम " जाल-युद्ध ' का वर्णन ह, यह इस सूक्की पकडनेवाके _जीवरकोग सृत्रके जाश बनाते वै नोर चना 
विशेषत ह । जारे शन्ुसेन्यको च्छक तक सेनिक जारे मङ्कि पकडते है । ये सूत्रके शार युदमे ख्पमोगी नही 
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होते, क्योकि शत्रु सेनि यदि हृष सूत्रके लार पकडे 
गये, तो वे पने तीकण शखखोंसे जार छक बाहर भासकते 
ह । भतः यहा युद्धक्ञा जाक पेखा होना चाहिये कि, जो 
सहजे छा न जाके । 


भाजकशे युति तारोके जाक, शथवा कंटङिव तारके 
जाक बसे ह | बहुत सेभव दै कि जिस इृन्द्राककषा वणेन 
इस सूक्तम किया दै, वह दसी प्रकारके रोदेके कंटकित क्वा 
अन्य तारका ही जाल होमा । द्द्रके शश्र राक्षस है, वे 
अङादय नोर एखाखतपन्न होते रै, वे कद्‌।पि सृत्रके जाशसे 
बधि जयने नौर सदजदीमं मारे जांयगे यह संभव नही 
ह । हस सूक्तम दशरन इश्च जाल्के द्वारा हजारे भौर राद 
शान्ु्भोषछो वाधा भौर मारा देखा वणेन हे, भतः यह जाल 
निःखम्देह रोिका दोना योस्य है ! इसका वणेन इस 
प्रकत है- 


बरहज्टेन संदिताः क्षिप्र भज्यन्ताम्‌ ( म० ४) 
पाक्तरुव अन्तरिश्चं जारं आसीत्‌ । मदीदिशः 
जालदण्डा । 

तेन अभिघाय दस्यूनां सेनां जपावत्‌ । ( मे° ५, 
वाजिनीवतः शक्रस्य बरदत्‌ जालम्‌ । तेन सर्वान्‌ 
शचुन्‌ न्युञ्ज, यथा पषा कतमश्चन न 

सुच्याते ॥ (मे० ६) 

हे शूर इन्द्र ! शतवीयस्य ते इत्‌ जालम्‌ । तेन 
सहस्रं अयुतं जघन दस्यूनां ॥ ( मे ७ ) 


‹ इन्दर स्वये बडा शर दै, उसके पास सेन्यभी बहत ह। 
वह्‌ स्वथं सेको प्रकारे पराक्रम करता दे | उसका बडा 
भरी गा है । मानो सका जाक इस भन्तरिक्ष जैसा 
विस्तृव ह । चार दिशा खसके जाके सतम खे ङिि 
होते है । इस विस्तृत जाङ्ते शानुको सेना पकी जाती हे, 
भौर पएकषवार सेना इस जाढम पकडी गयी, तो उनसे 
एकमो नकं चच सकता । शख रीति ईस ठगके नाबुद्ध 
दरा दन्द हजारों नोर रास शतुभोँका संहार करता है 

इन मंज भागि कद वणेन इद्धा मनोरम है भोर जडयुदका 
अदस्व मी इससे भट दोव है, एषवार शन जारे बान्बे 
गये, लो रेखा प्रतीत होता है छि खनकी हरु मो बर्ज 
हो जाती हे 1 द भरकार जाले बाम्बे गे शवुर्गोका षव 

: 


पशाक्रपसे विजयं । 


करन! ७] सहज काय होता है, क्योकि हृद्र एक वार शुको 
जामे पकढकर पश्चात्‌ जपने सेनिकोसिहि नका वभ करता 
है, देता इती सरूपे कहाहै- 

शकरः सेनयः तेन (जारन बद्धं ) दस्यूनां सहस 

जघान । ( म॑००७) 

५ इन्द्र भपनी सेनाद्ररा उत्त जाकसे बान्धे रवे शत्र 
हजाते दैनिक्नोक्षो मारवा है । ' इ वणैनसे स्पष्ट हो जाता 
् कि जामे बन्ये दानुतेन्यक। वथ करना सहज बात हे । 
कच्च कक पृथ्वीपर बहव बडा कराया जाता ह दसविषयमें 
निन्नरिखित मत्त देनिपे- 

अस महान्‌ लोकः शक्रस्य जालं भ।सीत्‌ । ` 

तेन इन्द्रजाखेन सर्वान्‌ तभा भभिदघामि ४ 

॥ (म. < ) 
साध्याः रुद्राः वसवः जालद्ण्ड उद्यम्य ओजसा 
यन्ति । भारत्यैः पकः ( दण्डः ) उद्यतः ॥ 

( म. १२) 
विश्वेदेवाः भोजश्ला उपरिष्टात्‌ यन्तु । 

अंगिरलः पण्येन सेनां अन्तः यन्तु ॥ ( म. १३ । 

५ हष पृथ्वीमर इन्द्रा जाक फेटाटै। दस्त इन्व 
जाङसे रच शनरुमोको भन्धेरेसे ेरते है । साध्य, रुद्‌, ददु 
कोर णादित्य ये रक देव गाढ़ा पकं एक स्तंभ पककर 
बेगसे दोढते है । विशदेव नोर नागिरत्तमी वानरुसेनाके 
बीचते भोर उपसे हमका करते ई । ” इतना विष्वार 


इष जाल्का होता हे । शष जाकसे सब पधी डोर भम्तरिक्ष 


मर जाता ह, भर्थात्‌ शतु ब सेन्थ चारो भोर्से इस 
जाखे द्वारा वेरा जाणा है। इन मन्सि रुत प्रतीत होता 
प नि जिस प्रहार शतु चेन्व घूनता हे, उरू रीतिसे अर्द 
जाङमी घुमाबा जावा द । इषीड्यि जार दण्ड पकडकर 
वसु, र्द, भादिष्य कोर साध्य वेगे अभण करते ह । 
विश्वेदेव भपने सन्पसे ऊपरके मागसे हमा, करत 
रै भौर नांगिरसोंक्षो सेना बीचमे हमला चहाती ६। 
इष स्कर शवुतेनयकषो युदधमे रखकर वदु, रद जोर भविष्य 
जाकवुण्डो शो कक्कर दोड दोड र पादुके इदे निद 
जाक्को दण्डक बाघारेपर रेखे दंगते जाक रचे ह, 
शानु न जानते हूए स्वयेहि जाके काश्व फंस जव । ब 
युदधक्ौ शकी बात हे नौर जो युद्ध विध्या नाते है डभके 
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दी समक्षम यह शात नासंकती टै । यहा मन्त्रोदरारा सक्छ 
विषय प्रकट दुणा है । इन मत्र मागोका विचार करके पाट 
` भी इस विषयका थोड।सा क्षान प्राप्त क कते है । यहां 


साध्य, वसु, रेव्र॒भादित्य, विश्वदेव भौर भांगिरक्षवे 


सेनादिमागो मौर सेनाध्यक्षोकि नाम है| इनके विशेष 
काय युद्धभूमिमे दते ह, भठःये भर्ग भटग नाम इनके 
होते है । इन पणस मुख्य दन्द है, इसका कायं । इन्‌+व) 
शञुका विदारण करना हे । इसका कायं प्रथम मन्त्रने इत 
प्रकार कहा है- 
मन्थिता शूरः शक्रः पुरदरः इन्द्रः मन्थतु। 
(म. १) 
शशु्तन्यका शण्षक् करनेवाका इन्दर्‌ श्युर शौर मर्थं 
होकर ( पुर-द्रः ) भश्रुके किकोंका भेदन करे । "” इस 
प्र्येक दष्दु ईन्द्रका काय वता रहादै। शतके किटोंषो 
लोडने कायं दृनद्र करता है, किटोति शन्ुतैन्यको वाहर 
निक्षारटकर, खनको भपने जारछोसे बान्धकर भारता है । इष 
हकार यह जालयुद्धक) नीदि हे । 
इस रीपिके"जायुद्धके सामान भपने पाल रहे तो शश्ुषर 
विज्ञय प्राघ्ठ करनेका विश्वासं भपने सैनिकोति लावा नोर 
वे कह सक्ते 
भपिच्राणां सहज्ञश्ः सेनाः हनाम । (म. १) 
कथकः वधै" पनान्‌ हन्तु । (म. ३; ४१ 
भमन्‌ निः श्ुणीषहि । अमून्‌ अजिर खाद्‌।, न. ६) 
सत्यवे अमून्‌ प्रयच्छामि । अर्म सून्युपदोः सताभ 
सत्यो; ये अषना दृता; तेभ्यः एनान्‌ बदूष्वा 
प्रातेनयामं ^ (म. १०) 
खल्युदूना अमून्‌ नयत । यमदूना अपोम्मत । 
परः स्सा हन्यन्ताम्‌ ॥ (म, ११) 
यथा अमु सनां हनन्‌ । (मं. १४, १५) 
उप्ताः सृष्युपाडा, यान्‌ आक्म्य न सुच्यत्े । 
भअसुष्याः श्ननायाः इदं कूटं स्टस्रशः हन्तु । 
(म. १६) 
^“ चुके हजारों सेनिकोको दण मारेगे । वधके साधनोंसे 
शनको मारं ! दन भनुसेनिर्को निभ्दोष मारो । इनको 
श्स्युको सांप देतां । ये म॒त्युके पारासे बाधे है, इत 
शश्ुर्मोको बांघक मं मृष्ये वूरतोके हवारे चच हूं । 
अमदूत इनको @ चे, यमतूत हनको कीन ठ भोर 


अथवैवेदक्रा खबोघ भाष्य । 


[ कंडे ८ 


ह जारोङा वष्र किया जावे ! हस स पूणं सेनाका ताता किया 
जवि । ये खल्युके पाश केकि है, इनसे नदीं छटोगे, इस 
दप्ुसेनि इस केन््रको प्राप्त करके रुके हजारो सेनिक 
मदि जाय ॥ " 

दस प्रकारकी भाषाख्मी बोडीजा सक्रतीद्रैष्ठिणण 
शञ्ुको पककर सका वध करन। निश्चित सा हो । जाके 
पकडे शानु बव करना निश्चित लोर सज होवा है इसी 
छवि जाल्योधी वीर इस प्रकारके निश्चयास्मक वाकम दोक 
सकते हैँ । इसी प्रकारके वाक्य भौर देखिये- 

पराजिताः, अमित्राः भ त्रस्तां, 

ब्रह्मणा जुत्ताः धावत। 

चृदरस्पतिभणुत्तानां अमीषां कश्चन भा मोचि ॥ 

(म. १९) 

^“ पराजित हुए शच्च त्रासो प्रा्ठ ह, भगाय शत्र मागत 
इए दौड जवे । भगाये इन कच्ु्नोमिसे मी कोई ब बचे । 
चे शाब्द शान्रुपराजयक्ा निश्चय चता रे है । जाल्युद्धका 
यह महस्व हं कि एक वार उपमे कंसाप्रान्च कक्ना भतमव 
ह । जामे फंसे शच्रुी भवस्धा कैष्ी बनती दै देक्िये- 

यषां आयुधानि मवपद्यन्ताम्‌ । इचु प्रतिघां मा 

द्ाकन्‌ । 

पां बहु विभ्यतां इष 3: मर्माणि घ्नन्तु (म ९ ) 

““ इन उच्रुोकि जायु शिर जाय , हमि श्ख्योकोवि 
सह न सदे । इन बहुत धघवराये रश्रुनोकि ममेमे इमे 
शखर भावात करं । "' सथा भौर देल्िये-- 

कातरं धतिष्टौ मा विदन्त । मिथो विघ्नाना; मृं 

उपयन्तु । ( मं° २१॥ 

^“ कन भयभीत होकर किधर मी भाश्चयकेो = प्राप्त धो, 
नको काद उत्तम त्ङाह देनेवाडा न मिरे । वे नापरस्मे एक 
दूसरेको विन्न करते इए खल्युको प्राक्त दों । ? चद नवस्वा 
शन्चुक्ठो तज होगी जब की भपने निश्चित विज्यक्ी सं भावना हो। 

इन्दः शवः च अष्ुजालाभ्यां अमू सेनां हतम्‌ 

(मं. १८ ) 

¢ इन्द्र भोर दा अक्षु भौर जारि द्वारा इस सेनाको 
मारे 1 ” इस मेश्रमे जाखल्युद्धक्षी बाकि बताई है । संपूण 
बाश्रुसेनाको मारना कैबक्त जाकयुदधक्ते दि संमवनीय हे । 
जाङमें पकटे. गये चच्ुसेनापर कितनी भयाच भापद्ति भाती 
है इसकी छश्यना लगे मत्र मागसे हो प्ण दै 
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सत्यः अषं ्चुवं सेदि वघ भयं आपयन्ताम्‌ । 
(म. १८) 
जाके पकडे ये शु भोपर ‹ मद्युके समान कष्ट, भूख, 
बंजन, चच भौर भय ` भापडते है । श्रा कोह मनुष्य 
इनसे बच नहीं सकता । शन्रुसेनापर देती जयानक्‌ भापत्ति 
भाती हे सलि यह जाग्युद्ध शत्रुको बहुत श सर्पश्च 
करनेवाछा होता हे | दसी मन्रके साथ निन्नङिक्धित मत 
बेखिमे- 
१ क 
सेदि चच्रा व्यृद्धिः आर्तिः अवपक्राचना श्रमः तन्द्री 
मोः च तेः भमून्‌ सर्वान्‌ अभिदघामि। (म. ९) 
५ बधन, उम्र विपत्ति, न कटने योग्य कष्ट, श्रम, भारस्य, 
मोह दत्सेये सब हमार शक्र जजैर हो जीय । '' दक्षकी 


सिद्धि होनेके कथि युद्धमे जारप्रयोग निःखन्दे उपकारक दै । , 


नास्म बा वीर कितना भी वल्वान हुभातो भी वह ङु 
प्रतिकार करने भसमरथ होजाता है । इसर्थि युक्तित शबरो 
जाके बांध देनेसे नश्चा पूतया नाश हो जाता है । इत 
युदमे नोर दक दुर्न्धाखका प्रयोग वर्णने किया है वह भी 
षद्। घोर प्रमोग है देच्ि-- 


४१ + का ; 
दुगेधयुक्त भशं । 

पतिरज्जु, उपध्मानी अमू लेना पूति कृणोतु । भ॑. २) 

+ दुर्युक्तं दर्षी जलाकर दस सेनाम सवैत्र दुगैषीको 
केढा देवे । " कुछ विरोष राघ्ायनिक पदा्ौसे यह रस्सी 
नियोगी रहती £ । इस रस्सीको जाकर. सिर गाकर उसको 
हाशरुततिनाने फेंकनेसे शत्रुसेनां पेसी दुर्मवी कच्वी दै कि 
उक श्रस्त दए वाशचुके सेनिक युद्ध करन्मे भसमं हो जवि 
है । इससे कितना भय पत्त होता है देद्धिये- 


एकौ उपास्य वैव । 


॥ 


धूममभ्चि परादयं अमित्रा हत्स्वाद्धतां भयं । 
(म.३) 
^ पूर्वोक्त धूमम भश्च दूरत वेकः शाजुके सब कोग 
हृषयोमे भय धारण हरते है । '” इतना चद्व दुगेन्धाख्ञ 
महाभयंकर दै । प्ष्वार यह ८ पूतिरज्जु }) दुगेन्धशी 
रस््ीका जल्ना भरारंभ होकर दुगैनष फेरने रगा तो सब 
सेनिक् किसी मी काये स्मि बडे निकमे हो जते भौर 
मानने संगते है कि भव पने नारका समय भादडाहे। 
यदि जाह प्रयोग कौर यह दुैन्ध प्रयोग ये दोन प्रयोग 
किये जां, ठो शच्ुशा शीघ्र नाश करना विरुङक भासानीते 
ह्ोमकषता है । दख प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेते नपा 
विजय होता है भतः कहा है- 


विजय । 
इते जय विजय क्षंजय जय स्वाहा । 
हमे जयन्तु परामी जयन्तं स्वादभ्यो 
दुरा्ामीञ्यः ४८, २४ ) 
५ इस पूर्त युते जय भौर विजय प्रात करो, वह 
तुम्हारा डतम जम हो । ये ठुम्हि सैनिक विजयी हो, उुरदि 


शन्न॒ पराजित हों । तुम्हारा उत्तम कद्वाण हो, वुम्द्रि . 
1. 
शत्रभोका कल्याण हो | '' इस पकार अन्तम दस जाब्युदध 


करनेवाोकषो भ साशओीर्वाद्‌ विवा हे ' 

इख पलना वेदम इपदेश क्वि जायुदहा बणैन ह। 
पाठक हसक्षा विचार करके वेदुकी युदधनीति जाने । 

"" इन्दर्‌ जाक "' श्व आध्यासिक वन्धनका भी माद्‌ 
अतथा दे । इष्ठ इषटते ईस सूक्ता विचचार को करे । व 
विषय भन्वेषणीम ह । 


-- रीष --- 


ध भथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ कांड.८ 


१ ३ 
एकटा उपास्य दव | 

विरा 

॥ 
ऋषिः-- अथर्वा । देवताः - कदधपः, सवे ऋश्यः, छन्दसि च; विरार्‌ । छन्वः- त्रिष्टुप्‌; 

२ पङ्क्तिः; ३ आस्तारपङ्क्तिः; ४-५, २३, ५, २दै अचुष्टुप्‌; ८, ११-१२, ९२ जगती; 
६ ९ अुरिक्‌; १४ चतुष्पदातिजगती । 
= , ॥ ४०५ । ॥ [न 
इतस्त जाता कंतमः सो अधेः कस्माछकातकंत मस्याः पृथिव्याः । 


बत विराजः सलिकादुदैतां तौ तव॑ पृच्छामि कत्रणं दुग्धा ॥ १॥ 
यो अक्रन्दयत्सिलं मंहितवा योनिं कृतः तुते शयानः । । 
वत्सः कपदुधों विराजः घ गुहां चक्रे तन्व पराचैः ॥ २॥ 
याति त्रीणि बृहन्ति येषा चतुथं वियुनक्ति वाचम्‌ । 

ब्रहमनदविचयात्तप्ा बिपिस्मिनेकं युज्यते यसिमिनेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
बृहतः परि सामानि पष्ठातपन्वाषि निर्मिता । 

बृदद्धदत्या निरतं तोऽथ वृद मिता ॥ दे ॥ 


अर्थ-- ( तौ ऊतः जातौ ) वे दोनों कलास चट इर्‌ १८ सः अर्धः कतमः }) वह कौनसा नधैमाग हे? 
नोर वद { कस्मात्‌ लोकात्‌ ) कौनसे छोकसे भौर { कतमस्याः पृथिञ्याः ) कौनसे भूवि भागके उपर ( सिकात्‌ 
विर।जः ) भाष तस्वसे विराजे ( वतक उत्‌ देतां } दाने बचे प्रकट दति १ (तो त्या पृच्छामि ) ण्न दोनोके 
विषयमे तुन्चे मे पूढत। हं । उनमेसे वद्र गो ( कतरेण दुग्धा ) क्षसे दादी जादी दहे १॥ १॥ 

( जु खोनि रत्वा }) तीन सुजा शाक्षयस्यान बनाकर ( यानः यः ) विश्राम करनेवाङा जो नपने 
| महित्वा सिरं अक्रन्दत्‌ ) मदत्वसे जरो प्षु्च वनात हे । ( विराजः कामदुघः स वत्सः ) विराज रूपी 
कामचेनुका वह बच्च। { परा वेः गुदा ) दूर भोर गुप ( तन्वः चक्र ) शरीराको बनाता हे ॥ २ ॥ 

( यानि इहन्ति जीणि ) ज॑ बडे तीन है नोर ( येषां चतु वाचं वियुनक्ति ) जिनश्ा चौथा वाणी प्रकट 
करता हे । ( विपश्चित्‌ तग्खा ) कानी वस्स ( एनत्‌ बद्म विद्यात्‌ ) इसशो बह्म नाने । (८ यस्मिन्‌ एकं युज्यते ,। 
जिषे एक्का योग किया जावा हे नोर ( यस्मिन्‌ पकं ) जिस एक्का दोताहै५१॥ 


लीग बडे तस्व हँ । नो ्वौथा है वद वाणीोप्रेरिव करता है । नी तपसे इस ॒वद्मको जानहा है, जिसमे प्क 
(मन) कायोग क्वा जप्लादहै॥ ३५ 

बद्धे छठे तस्वके जाचल्लवर पच घार्मोकी सचना हर हे। वडीसे ही बदेका निर्माण होता दहै, परंतु पदिषी चकौ 
कदि होती है१॥४१ | 


स्त ९] पकी उपास्य देव । ९५ 


बहती परि मात्रया मातुरमात्राषि निर्मिता । 


माया ह जज्ञे मायायां मायाया मातली परि ॥ ५ ॥ 
्ैश्ानरस्यं ; तेमोपरि चौयावद्रोदंसी तरित्रा अधिः । 

तत॑ः षषठादा मत यन्ति स्तोमा उदितो य॑न्त्यमि षष्ठम ॥ & ॥ 
ष्‌ ता पृच्छाम्‌ क्ष॑यः कस्येमे स्वं हि युक्तं युयु योग्यं च । 
विराजंभाहु्क्षणः पितरं तां नावि वहि यतिधा ससिम्पः ॥ ७ ॥ 
यां ब्ररयुताम यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानम्‌ । 

यस्यां वते प्र॑पे यक्षमेजंति षा विरादषयः परमे व्योमन्‌ ॥ ८ ॥ 
अप्रणितिं प्राणिनं प्राणदीनां विराट्‌ स्राज्मृम्ये(ति पश्चात्‌ । 

निश मृधन्तीमभिरुपां विराजं पश्यन्ति सवे र तवे पश्यन्त्यनान्‌ तेत्र ते पष्यन्त्येनाम्‌ ` ॥ ९॥ 


ॐ भाघारपर ( कहती माजा अिनिर्भिता ) बडो मात्रा 


 अ्भ-- मा ४ मात्रायाः यारे ) माताको तन्मात्रा 
४ होती है। नोर { मायायाः परि 


निर्माण हुईं ह। ( माया ह मायायाः जङ्घ ) माया निश्चपते मायाखे रउप्तश्च 
मातद्धी }) मायके उपर मातडी द ॥ ५॥ 

( उपरि घः वेश्वानरस्य प्रतिपा ) ऊपर जो चुलोक 4 र 
विचबाघे ) जहा्क मभि चुरोक हौर पूथिवीको वोधित करता है । ( ततः असुनः षष्ठत्‌ स्तामाः भायान्त ) चदासे 
दूरके छठे स्थानसे स्तोम भति है । लोर चै ( इतः अहः षष्ठ अभि उत्‌ यन्ति ) यदांसे छठे दिन ऊषर टत द ४९॥ 

दे कङयप ! ( दमे षट्‌ कषयः स्वा पृच्छामः ) ॐ हम ऊः ऋषि चुह्चसे र्न पते दै क्योकि (त्वं हु युक्त 
योग्यं च युयु ) त्‌ ही युरू नोर योग्बको संयुक्त कच्ता है \ ( विराज ब्रह्मणः पितरं आहुः ) विराजको बह्माकां 
पिता कते, ( तांनः सखिभ्यः ) उसको हम मि््रोको ( यतिघा विषे ) जितने प्रकारोसि हो खतने प्रकारोसि 
वणन करो ॥ ७ ॥ न 

ह ( ऋषयः ) ऋषिगण ! ( यां श्रुतां ) जिखके स्थानसे चलठनेपरं ( यश्चाः अनु प्रच्यवन्ते ) यऽ चरते हैँ । 
लोर निप ( उपनिष्ठमाना उ उनिष्ठन्ते ) उपस्थित होनेते उषरि%१ होते दै । ( यस्याः प्रसव नत ) दिर प्रषट 
होनेके नियमं ( यष पजाति ) अजनीय देव दछचक करता है । ( खला विराद्‌ ) बह विराद्‌ ( परमे व्योमन्‌ ) परम 
भाकाररमेहै॥ <८॥ 

( अ-प्राणा प्राणतीनाँ प्राणेन पति ) स्वय विना भाण होकर स प्ाणवाकोकि प्राणड़े साय चती है । पश्चाल्‌ 
( विराद्‌ स्वराजं अभ्येति } विराट्‌ स्वयं प्रकाशक पास पटुंखती है । ( विश्व खरान्ती अभिरूपां विराजं } सबको 
रपसं करेवा) भयुरूप विदाट्‌को ( त्वे पद्यन्ति ) वे कटे देखते है, परंतु ( त्वे पनां बर पदयन्ति ) वे इको नही 
देखते ॥ ९ ॥ । धा ॥ लि न द 

नस - हलिमासे उना उत्पत्ति हती दै भौर घले एथिवी भादिडो उत्पतति होती ह । मावे इस 
प्रकारं आया को उत्पति होती है, भोर इस मायाके उपर सायाका निरीक्षक भी है ५५) 

वैश्वानर तना है कि जितनी. शौ है ॥ जहोतक शुकोकते एृथ्वीतक अन्तर ह उसमे वेश्वानरकी प्थासि है । वैश्वानरे 
हट है, जिसे स्तोम नोर यज प्रथकित होति है, नोर ओ सव स्वि उसी जा भिक्ते है # ६ ॥ 

द क्यप ! ये दम छः कवि चक्षसे पूत है । तू सको योगय स्थानम नियुक्त करता है । भतः इसका श्सद दो 1 
विराट्‌ ब्रह्माका पिला कहते द खस विषयमे हम सवको सब प्रकारसे कटो ॥ ७ ४ 
ह श्ररविगण ! जिसके चकनेसे यश्च चकते भौर जिसके स्थिर होनेसे यज्ञ स्थिर होते छै, शतत त्रेरणान्ते शाष्वा 


प्रेरणा कशता प्र बही विशाट्‌ देवता है ॥ ८ ॥ 


ड वह्‌ वैश्वानरी प्रतिमा है । ८ यावत्‌ अश्चिः रोदधी 


९६ ` अथर्व॑वेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


को विराजो मिथुनत्वं प्र वेद्‌ क करतृन्क उ कटप॑मस्या; । 


कमरान्को अस्याः कतिषा विदुग्धान्को अंस्या धाम॑ कतिधा व्युष्टीः ॥ १०॥ 
इयमेव सा या प्रयमा व्यौच्छदासिवितंरासु चरति प्रविष्टा | 

महान्तो अस्यां महिमानो अन्त्रषूभिमाय नवरगजनित्री ॥ ११॥ 
छर्दःपक्षे उषसा पेरपिश्ाने समानं योनिमनु सं च॑रेते | 

छषेपली सं च॑रतः प्रजानती कैतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२॥ 
ऋतस्य पन्ामर्तुं तिक्त आगृन्नयों धूमा अनु रेत आगुः । 

प्रजामेका जिन्वतयू मेकां राटमेक। रति देवयनाम्‌ ॥ १३ ॥ 


[त  ____ ___ ___ ___„__. 
अर्थं ( विराजः मिथुनत्वं कः परवेद ) विराट्‌ खनोरव भोर पुरषस्वको कौन जानता है १ ( कः ऋतून्‌ ) कोन 
ऋतुनोको भोर (कः अस्णः कल्य ड ) कौन इतके कल्पको जानता है ! ( अस्याः क्रमान्‌ कः ) इसके कर्मोहो 
कोन जानता है ! ( कतिधा विदुग्धान्‌. ) कितनी बार दोदी गयी यह दोन जानता है ¶ ( कः अस्याः धाम ) कौन 
इतका स्थान जानता है लोर ( कतिधा दगु्ठीः ) कितनी प्रकारे इतके प्रभाव समय दते है ?॥ १०॥ 

(श्यं ण्व सा या प्रथमा बयौच्छत्‌ ) यी वदहैष्िजो पदिली होकर प्रकाशित होती है, जो ( भद इतराखु 
विष्ठा चरात ) इनमे भौर धन्योमे प्रविष्ट होकर चरती है । ( अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः) दसम बडी 
रक्तया है । ( नवगत्‌ जनित्री वधूः जिगाय ) नूलन जननी वधू समान सदक्ो जीवी है ॥ ११॥ । 

(छन्द "पक्ष उषल्ला पेपिशाने । छन्दक दो पश्च उपासे सुन्द्र बनते दुर्‌ ( समानं योनि अजु संचरते ) एक 

दयान रहय करर चकते है । (प्रनानती केनुपती सुर्य॑पट्नी ) जानती इट केतुवाकी सूवैपल्नी प्रभा ( अजरे भूरि- 
रेतसा संचरतः ) भजर बहुत वी्ैवाढी संचार करती ह ॥ १२ ॥ 

( तिखः ऋतस्य पन्थां भनु आगुः ) सीना सत्यङे मागीक्नो भनुद्धक होती है । (चरवः धर्माः रेतः अल आशुः) 
तीनों यज्ञ वीयेको भनुकर होते ह । ( पका प्रजां जिन्वति ) एक प्रजा-सततिको तक्ष करती है । ( पका ऊज ) दूसरी 
धडकी रक्षा की है भौर (एका देव -यू-नां राष्ं रक्षति ) तीसरी देवके साथ योग करनेवालोके राशो रक्षा 
करती हे ॥ १६७५ ४ 
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भावा्थं-- यह विराट्‌ स्वयं प्राणवाढ़ी न होती दु प्राणियों प्राणके साय चती है । ्थ। यद विराद्‌ स्वयंप्रकाश 
भात्माके प्रात मी पटुचती है , सबको स्प करनेवाले हस विराटो कट देखते है भोर कट इसको देख नहीं सन्ते ॥ ९॥ 

इ विराट्ढे भन्द्र खोत्व नोर परषस्व किख प्रकार रक्ता ह । दषे ऋतु भौर कठ्प किस ऋभवे होते है १ नौर 
कौन इसको यथाचत्‌ जानत है । इस विराट्‌ का धाम किसने देखा है, लर इरे प्रभावस्तमयका किसको पता है ? ईत 
विशट्का कितने प्रकारोसे दोहन किया है ल्यात्‌ कितने रस इससे निकार जाते हँ ॥ १० ॥ 

यही विराट्‌ पहर प्रकाशित दुहे हे, लो भन्वेनि प्रविष्ट ोकर विचरतो दै । इसके नन्धुर वहो यङो पक्तिं है । 
अह नववधू>े प्रान छव क्‌ प्रमाव डाकती हे ॥ ११॥ 

छन्दक दो पक्ष ह, ज एकही उन्दरमे भनुकरुतासे का करते ह । जेमी सूधपरनो प्रभा उषःकारसे प्रका दिद होनिका 
प्रारंम होता हे, भैषी प्रकार ये दोनों छन्दुके पक्ष भश्षीण होकर विज्ञेष बज्के साथ स्तर दवार करते ह ॥१२॥ 


तीनो शक्त्यां सत्यक मनुकूरवाक स्राष्च होती है तथा दीनो यज्ञ -वीयैके लाय चल्ते हैँ एक सतानकी रक्षा, दृ्तरी. 


षरूकी रक्षा नोर तीसरी देवके उपासको राशी पक्षा करती हे ? १३॥ 


सक्त ९ ] ` | पकी उपास्य देवं । ९७ 


अ्ीषोमावदधु्या तुरीयासींदज्ञस्यं पक्षाय? कल्पयन्तः । 


गायती तिष्टमं जग॑तीमनुषटुमं वरहदकीं यजमानाय स्व रामरन्तीम्‌ ॥ १४ ॥ 
प व्यु्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्च॑नान्ीमृतवोऽनु पश्च । 

पञ दिशं; पश्चदशेनं कटप्ास्ता एकषमूधीरमि लोकमेकम्‌ ॥ १५ ॥ 
षद्‌ जाता मृता प्र॑थमजतस्य षडु सामानि षडहं वहन्ति । 

षडयोगं सीरमनु साम॑साम षडहयाबांए्थिवीः षडु; ॥ १६९ ॥ 
षडा! शीतान्पडं मास उष्णानुतुं नो बरुत यतमोऽ्िरिक्तः । 

सप्त सुपणा कवयो > वेदुः सप च्छन्दास्यजं सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥ 


भर्थ-- ( अर्चीदोमौ यक्षस्य पश्चौ ) भ्निमौरसोमयेदो मश्चकेदो पंख दरे ( ऋषयः कलव्पयन्तः ) 
कषिरयोने माना है। (या तुरीया आरलात्‌ ) जो चतुथे भवस्था है, शसक़्ो नौर ( गायत्रीं जिष्टुभं जगतीं मनुष्ुभं) 
गायत्री, त्रिष्टुप्‌ , जगती लोर भनुष्टुप्‌ रूपसे ( य मानाय स्वः अभरन्त इष्टदकीं ) यजमनक्ो प्रकाश देनेवारी 
वश्व उपासनाको वे (भद्‌ धुः) धारण करते दै ॥ १४॥ 

( पञ्च ब्युष्टीः ) पच षाद, ( पञ्च बोहा; अचु ) पांच नुद दोहन समय (पञ्चनाम्नीं गां अनु) नाम 
वाढी पंच भनुरूप गौ, ( पञ्च ऋतवः ) पाच उतु, ( पञ्चदशेन ¶ ऋ दिशः कत्टताः ) पदुरहतरेने पाच दिश्नार्भोको 
ननुद्र किया हे, ( ताः एशमुनीः ) वे सव एर सिरवाडे होकर ( पकं लोकं आभे ) एक कोक्के चारों भोर है ५१५१ 

( ऋनस्य प्रथमजाः ) प्षत्यक्ा पदिरा प्रवतं ( षट्‌ भूता! जाताः ) छः भूववने हैं । (षट्‌ उ समानि) डः 
साम ( षट्‌-अहं वहन्ति ) छः विरनोको ठे जे है । ( षट्‌ -योगं स्तीर अनु साम-लाम ) छः बेर जोते इए हल्की 
साम राम कदत है, ( द्ावापृयिषरीः षट्‌ आहुः ) चुोकषते पृरथ्वीपनैत का केन है, जिनको ( षर्‌ उर्वीः) क भूमि 
कहते है ॥ १६॥ 

( षट्‌ शीतान्‌ आहु; ) छ! शीतङाकङे महिने है, (ष 
ऋतुं बूहि ) इनके ऋतु हमे बतकानो, ( यतमः सअनिरिकतिः ) इन 
सात शत्तमपणवटे कदि ( निषेदुः ) निवरा करते है । ( सतत छर 
खनके भनुदक खात दीक्षा मी ॥ १७॥ 


ट्‌ उष्णान्‌ मालः ) छः डष्णतक्रे महिने दहै (नः 
ते छौनघा विरेष रिक्त टै? ( सतत सुणर्माः कवयः ) 
न्दांलि ) कात छन्द है ( अनु सत्त दीक्षाः) 


भवार्थं - भन्न भौर सोम ये यश्च दो पक्ष ह यद कात ऋषिषोनि मानी दै। शौर वे रेख! मी मन्तेदि नजो 
चतुयै अवस्था है वह ्िषटुम्‌.जगतो भनुषटुप्‌ रूश्वे यजमानके जयि स्वगेशा सुख मर देती है ॥ १४॥ 

एक गौ भनुद्ुर पांच. षापं, पांच दोहन स्मय है पांच ऋतु, पंच दिशा, इनके ऊपर एक्का धिकार हे) 
इस एके पास सबको पहुंचना है ॥ १५॥ 

सल्यमामका प्रथम प्रवैक भात्मा हे, उससे छः तस्व रत्पन्च हुए है । छ; साम छः दिनोंका यज्ञ सभराप्त करते ह । 
जिस प्रा छः वेक जते इए दरुको कित्तान चरति ह, वैषा ही यहं साम ढः दिरनोवाके यज्ञकटो चात हे । जगते 
 श्कोक लोर पृथिवीके नदर भी छः पृथ्वी सरीक्ञे गोर है ॥ १६॥ 

कीरकाक्के छः मास हं, शष्ण कालके मी छः मा है । हनके ऋतु हमे वताननो भौर यद भी बतानो कि इनमे रिक्त 
कौन रै } सात कवि उत्तम पत्र ङेकर हां ठे रै, डनके साठ श्रष्य न्दु हे मोर साच दीक्षा जी दे ॥ १७ ॥ 

१३ ( भथवै, सु, भाष्य) 


९८ - भअथर्ववदका स्छुवोध भाष्य । [ कांड ८ 


सक्त होमाः समिषो ह सप्त मधूनि स्ततो ह सप्त 


साज्यानि परि गृतमायन्ताः संसगुधा इति ययुश्रुम! वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
सप च्छन्दौ पि चतरुततराण्यन्यो अन्यस्मि्ध्यापितानि । 
कथं स्तोमाः प्रतिं किन्ति तेषु तानि स्तामेषु कथमाप्रितानि ॥ १९ ॥ 
कथं य॒त्र त्रिवृतं व्याप कथं ति्टपप्॑दगनेनं कयते । 
त्रय ्चिशेन जग॑ती कथर्मनु्टप्कथमेकर्विंशः ॥; २० ॥ 


अष्ट जाता भृता प्र॑यमजतेस्यषिनद्रलिजो दैव्या ये । 
अष्टयोनिरदितिरटपुत्राटमीं रत्रिममि हन्यति ॥ २१॥ 


_...~-------~~ -----~-~--- -----~-. ------~ =-= --- न 


अ्थ-- ८ सप्त होमाः ) सात यक, ( समिधः ह सत्त ) सभिघाप्‌ सात ्ै, ( मधूनि सप्त ) साच म कोर 
( सत्त ऋतवः ह ) सात ऋ है। ८ सप्त आज्यानि भूत परि आयन्‌ ) साव प्रकारके धत सब्र जगते प्रा है, 
( वाः कप्तगरुध्ाः ) वे श्राह गीष है ( इति वयं शुशचुम ) देसा दम सनत ह ॥ १८ ॥ 


( सप्त छन्दांसि ) सात इन्द है, ( उत्तराणि चतुः ) नसे प्रष्ठ चार है । ये ( अन्यः अन्थस्मिन्‌ ) १५ 
दुसरे (अधि भा अर्पितानि ) घमपिव है । ( स्तोमाः तेषु कथे प्रति तिष्टन्ति , स्तोम नमे केसे रक्ते ह? 
{ तानि स्तोमेषु कथं अर्पितानि ) वे श्तोमेपिं केसे समर्विर हए है ? ॥ १९॥ 

(भायश्ची च्रिचरृतं कथं ञ्याप ) गायत्री त्रिवृत्‌को कैसे भ्यापती हे? ( कथं चिष्टुप्‌ पञ्चदद्ोन कट्पते ) केसे 
त्रट्‌ पंदरषटसे होता है १ ( जयसिदोन जगती कथं ) तैतीसघ्त जगती कसी दती है भोर ( अनुष्टुप्‌ पकविश्षः 
कथं ) भनुष्टुप्‌ दक्ीसका कषे दोहा हे १॥२०॥ 


( ऋश्य प्रथमजाः अष्ट मूताः जाताः ) यके पिले प्रवतंकसे भार मुत उत्पन्न होगये दै ।हेष्न्व! (ये 
देव्याः ऋत्विजः अष ) जो दिस्य चिज वे मी भाठदहै। ( अदितिः अष्टयोनिः भष गना ) दिति शष्ठ 
शत्पत्तिस्थानवाढी दै शौर उलको शाद पुत्र मी है । ( अष्टमी राजनि ) भ्रमी रात्रिको ( हञ्यं अभि पति ) इच्च प्राप्त 
दोला ई ॥ २१ ॥ 


„ _------~ -------~-- -------------- न न 


भायःथै-- साल होम, सात समिधाप्‌, छात पाहद, सात करन नोर सात धृत मूतमात्रके चरो भोर है । डनके साथ 
च्ल गी मी है देसा दम सुनते है ॥ १८ ॥ ं 

सात छन्द, उनके चार उत्तर पक्ष, पक दूरके साथ मिल हूए होते है । ये स्तोमोमिं ऊत रहते है नौर शि 

उन्न छसे रहते दै ?॥ १९॥ 

। गायत्रीने त्रिदृतजो केरे भ्यापा है ? त्रिष्टुप्‌ पच्चदके साथ कैसा युक्त इमा है ? तैलीघके सथ जगती कती म्यापती 
टै भौर ननुषटप्‌ इकीससे केशे सजध पक्ता है? ॥ २०॥ 

सस्ये पदिक प्रवते लार तत्व पश्च हुए ह । ये षड दिभ्य जःस्वज है । भदितिके मीये भाठ इत्र है । भाठ्वी 
रा्रीसे अही. दिति दवनीय पदार्थोक्ो प्राक्त दोषी ॥ २१॥ 


खक ९ | ` पकी उपास्य देव । ९९. 


इत्थं त्रेय मन्य॑मानेदमाग॑मं युष्माक सख्ये अदम॑समि प्रवा । 


समानजन्मा ्रतुरास्ति बः शिव; स वः सर्वाः सं चरति प्रजानन्‌ ॥२३२॥ 
अष्टेन्द्रस्य षड़यमस्य॒ क्षीणां सप्त सप्तधा । 

अपो म॑दुभ्या६नोष॑थीस्तं उ पशा सेचचिरे ॥ २३ ॥ 
केपरलीन्द्र॑य दुदुहे हि गृष्टि पीयष प्रथमं दुहाना । 

अथातर्पयचतुरंधतुषां देवान्म॑नुष्यां६ अष्ुरानूत करषीन्‌ ॥ २४ ॥ 
कोतु गौः क रकक्रषिः किमु वापर का आशिषः । 

यक्षं प॑थिव्यरमिकवृदेकते; कतमो नु सः ॥ २५ ॥ 

एको गौरेकं एकक्रपिरेकं धातंकधारशिषः । 

य॒श्च पृथिव्यामकवुदेकतेनोतिं रिच्यते ॥ २६॥ 


भथ - ( इत्थं श्रेः मन्यमान ) इस भर कस्याणकङो माननेवारी ८ इदं युष्प्राकं सख्ये ) इस धका 
पुम्दारी मित्रता ( आगमे ) भागवी हू ( अहं शेवा भसि ) ञँ सेवनीय हू । ( खमान~जन्मा नः क्रतुः) वुम्ह 
घ्वाख सत्पन्न भा वुर््ारा यत्त ( शिवः अस्तु) कल्याणकारी होवे । ( सः प्रजानन्‌ ) वह जानता इना (वः 
सर्वा; संचरति ) ठम सवमे सेचार करता है ॥ २२ ॥ 

( इन्द्रस्य अष्ट ) इन्द्रके भाट, ( गतस्य षट्‌ ) यमे ऋ) ( ऋषीणां खत्ता सप्त ) ऋबियेकि सात प्रकारके 
प्ता है । ( पञ्च आपः ) पांच प्रकारके जक ( तान्‌ मचुष्यान्‌ ओषधीः ) उन मनुष्यों होर भोषधियेकि प्रति (उ भयु 
सेचिरे ) भुश्लतास द्िचन करते है ॥ २३ ॥ 

(केवली गृष्टिः ) केवर मौदि ( पीयूषं प्रथमं ढुकाना ) भद्धररूरी 
दुष ) इन््के ल्यि भचुदरताके साय दुहती दै । ( अथ ) नौर ( चतुरः 
( चतुर्घ अतर्षैयत्‌ ) चार प्रकारसे वक्त करती है॥२४॥ । 

 (कमञुमैः) कौन मोहे? (कः पकः ऋषिः ) क्षौन एक कर्षि है १ ( कड घाम) दौनक्षा धामि? 
{ काः आश्चिषः ) कौनसे भाशीर्वाद्‌ है १ ( प्रथिव्यां पक्षवत्‌ यक्ष ) प्थ्वीमे एकदि ज्यापक पूजनीय देव दै। (सः 
पक्कतुः कः सु ) वह एक ऋतु क्षोनला है नका १॥ ३५॥ 

( पकः गोः) रएकदि गौ है, ( एकः पएकक्रषिः ) पहि एक ऋषि है । ( पकं धाम ) एकि भाम दै, 
( आदिः एकधा ) नारीर्वाद्‌ पुकि पकार दिया जाता है । ( प्रेथिभ्यां एकवत्‌ यक्ष ) एथ्वीपर एकह व्यापक 
पूज्य देव है । ( पकः अतुः ) एकि चतह) (न अतिरिच्यते ) उसे बदर दूरा कोद नहीं दे ॥ २६॥ 

जावा शख प्रकर लपन कटयाग हे यद तातक नयको मितरताते मं प्रात इदं हं । भ सवनीयं हं । भापक्ा 
भक सवके सम प्रयत्ने होनेवारा हे । वह मापके स्थि कल्थाणक्षारी हवे । वह यज्ञ भाप क्षवमे प्रचक्ित रंहे ॥ ३२ ॥ 

दन्दके भाट, यमके छः, तदषियोकि सात प्रकारके सात ह । पाच प्रकारके ग भोषनियमि प्रविष्ट होकर प्रथ मनुर्योको 
सेवा करते ह ॥ २३॥ 

केवल एक गौ भमृतरूपी दुध वती इद इन्द्रके कथि भपना दुग रपण इरती है । भोर यदी देव, मनुष्य, सुर 
लोर ऋविर्योको चारों प्रकारसे तृक्च करती दै ॥ २४॥ 

यह पक गौ कोन है ? बद एक वरचि कौन हे, दशका जाम का दे १ डके भारीर्वाद दौनसे है 1 इष प्रथ्दीपएर 
दुक उपास्य दौन है † जौर एक ऋतु फौनक्ता दै !॥ २३५॥ 

एदि गो है, भोर कद उरषि है, उक भाम भी पुकदि है, नाभीर्वाद्‌ मी एकदि रीतिसे दोव हे 1 एृष्वीभर 
पुकदि पूज्य देव ह । लष्ठ चरतु मी एकि है । उक्ष्ठा भविक्रमण कोद ऋ नदीं सक्ते ॥ २६॥ 


दूध बते प्रथम देनेवाङी ( इन्द्राय बकं 
2) चात देव मनुष्य भुर भोर ऋपिर्योको 


अथर्ववेदका सबोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


एकी उपास्य देव 


एक उपास्य देव । 


लेपूरौ परथ्व्रीपर भिवने मयुष्य ह, खन सवका एकि 


उपास्य देव हे यह भात इस सूरूके भन्तिम मंत्रमे कदी दै, 
देल्िभे-- 


पृथिव्यां एकवत्‌ यश्चम्‌ न अतिरेच्यते (मं २६) 

“ इस सं पूण पृथ्वीपर एक दी सर्दज्यापक सबका उपास्य 
देव दै। दक्षक्ष भतिक्रमण को कर नदीं खकता । ?” 
क्योकि ईइस्की शक्ति सवैतोपरी है । इती उपास्य देवकी 
महिम इस सूर्म वणन की है, परंतु व्नक्ी रीति रेकी 
गढ है किक मत्रोहा भथ दिखार करनेपर मी पू्णैतया 
समक्षम नदीं भाता । थापि दष समयत जितनी खोज 
इदं है उघके भनुलार कुक स्पष्टीकरण यह† करते दै ¦ इसके 

पश्चात्‌ १३ भविक खोज कंरनेका यत्न करे । 


इस सूक पिके मत्रे “ कुतः तौ जातो? "वेवो 
कसि पकट इर्‌, यह प्रन पा दहै। भर्थाव्‌ छिषी एक 
पायसे भे जगतूरे सुप्रसिद्ध दो पदाय केसे ऋष्क इष्‌ यह 
अक्षा तात्पयं है| शनी भौर पुरुष, दयि भौर प्राण, इन 
दोना साकेठिक नाभ चन्दर भौर सूर्थमी दे। यहाये 
चइ कोर सूरज भपेक्षिह नदीं है, परंतु जगती सोमश 
भोर भभ्निराक्ति भयद्ित द ! इसी सूरूके चौद्‌दवे मंत्रे 
" अञ्ची-षोमो › शब्द दहै । यह शब्द इस जगव्‌क्ी भाप्नवी 
श्ाक्ति भौर सोमशक्तिका वाचक ह , इष जगतको ' अन्न 
षोभ जगत्‌ कते दै क्योंकि इसमे येि दो पद्यं है । 
जो रसाटमक शान्त बाचि ध्रै वद सोमकीदै भौरजो उग्म 
वव्र चथा खष्ण हे एह म्यी उक्ति । इन दृर्नोको रमि 


प्राण, चन्द्रं सुध, दा पिंगला, प्रहरति पुरुष, अह चैतन्य, ` 


भन। त्मा नास्मा, इष प्रकारके घनेक नाम हैँ । इन भनेक 
इन्द्रसूचक मामोसे दो वस्वोका छान दोला दै, जिसको 
खी भोर पुरूष का जाता है, ये दो इस्पन्न होनेके पू 
एकी तस्व विद्यमान था, इष पएकसे ये दो तस्व केसे उत्पन्न 
इर १ मनुष्यको इसी प्रका निचार्‌ करके जानना चाये 
कि इन दोर्नोका मूक कदा दै । 

मूल धृक छस्व या, खखके प्क भंरासे प्रङृतिषुरुषष्ी 
उत्पत्ति दुई; देष जो शहा, रसके विषयमे ' कतमः सः 


भध बरा भधं कौनसा टै, जिसमे खीपुरुषशक्ति विभिश् 
नहीं हुई वह मूरूतसवका क्षारा माग कहां रहा है? इसी 
विषयमे वेदम कदा ै- 


तिपा दृष्वैसुदरैट4रुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥ 
{ऋ० १०।९०।४ ) 
५ इ प्के तीन हिस्से ऊपर दै भौर इसका एक भागदहि 
यहा वारंवार वनता दहै । “ भर्यात्‌ मुरुतत्वका थोडा 
दिस्ा इस जगत्मँ विविधरूपोंक्ठा धारण करता है छिवा 
खीपुरुषरूपसे दिखाई देता ३ । यह विमाग-- - 
कस्माह्धोकषाल्कतमस्याः पृथिन्याः । (म. १ } 


“ किष कोकते कौनसी पृथ्वीके किस विभागपर कद 
इमा है ? ” भर्थात्‌ इस जगते भ्नत पध्वीरोक है, 
खनर्मेते किक भूभिपर भौर उक्त भूमिके किस विमागपर 
यह धङर दुभा भौर बह भावा करहासि ? ठत्वक्लानकी 
द्टीसेये छव (शच विचार करने योग्यं । ईस. नपने 
भूषेभागपर भी सवैन्न एक्‌ समय प्रणियोकी उत्पत्ति नदीं 
इ ॥ किसी स्यानपर हग जोर भम्यन्र केकी । इती 
का समत्र समन्चना चाहिये भोर कटै प्रहोपग्रह पेसेदकि 
जहां इख प्रकारके प्राणी भमीतक बने मी नहीं है । 


गक दो बचे । 


ये पुरुष दो गद्धकि खभान है) ये भपनी माताक्ा 
दूल् पीते है, ये दोरनो-- 


वर्स, विराजः सलिलादुदैताम्‌ । (म. १) 


ये विराट्‌ रूपी गौके दोनों बच्चे जगत्‌ यननेके पूर्व 
जो सरन्न प्राङृविक सखमुव्र था, उससे उदयको प्रात इए 1" 
परायः प्रथम गक वकर रोता दै भोर तत्पश्चात्‌ इस्पस्ति होती 
है, वः इत्यन्न दोनेके पूत मी कक उत्पन्न होता हे, इस 
भून्रिपर मी प्रारममे जरू या, खसे वनस्पतिं घचज् 
इ शी जम जलजम्तु ऋष्यश्च दुष्‌ । द प्रकार छक्का 
खनुय जरसे दि दहे! जन्मसे रेकरं रुयतक बह, ज~! 
द्वि साथ देनेवाङ है। इख खोपुरूषका जके द्वि दय 
इंभादै। ये दोनों बच्चे दष एकदि धेनुके है । इनमेचे 


खक्त ९ | 


कौन अपनी माताका दूष पीता हे यत प्रजन निक्त मेत्रभागमें 
पूछा दै-- 

तो स्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा (सं. +) ) 

५ न दोनकिं विषयत्ते में पूता हू कि उन्मेस कितने 
भपनी मातताका दूष पीयादहै ? " ओर कितने नदीं पीया! 
यहां प्रद्धति पुर्प्र इन दोनों वर्चसि कौन पङ्ति साना गीके 
दधसे पुष्ट होता हे नौर कौन नदीं होता हे यदे भरना भाव 
ह । खश्रको इस्त प्रक्षशा विचर करना चःध्रिये । भपने दि 
भंवुर देखिये, भपने लंद्र देद कोर नात्मा हे, चेदि प्रकृति 
पुरुष ह । इनमेसे प्राकृतिक पुष्टि्रःधनोसे रेहङी पुष्टिकी 
जाती दै, ला त्माकी नहीं, भरात्‌ इहह लपनी भकृतिमाताका 
दूष पीकर पुष्ट ्ो्ादे। भारमा सदा एकरस रता है । 
इस प्रर विचार करके प्रश्षक्ा भाद भोर उका उत्तर 
जानना चाद्ये । 

इस चिश्वष्ठी रचना दोनेकं पूप ढेश्नो भवस्था थी १ यह 
एक प्रश्च वद्वक्ञानका विचार करनेवालरि सन्मुख नाता रै, 
इसका उत्तर वेदने ' सलि अवस्था ' थी देता {इया 
दै। भगाध, भपरंप।र, भति सान्त नरि गमी तदासागस्का 
जो षवस्था दोती है उसङे समान पराकूतिर फरशायुरेद्धा 
सयुद्र भति ह्ञांव था । उम ङ्छभी दस्चकर न यं, कछ 
मी न्यूनाधिकता नहीं यी, सवत्र सान्ता थी । यर्दा प्रन 
शत्पन्नदोतादहै, दसी सान्ति स्थिति्मे चज्वञता 
छिक्ने उत्पन्न को । यदि चञ्रुता उती सथुद्रका स्वतः 
सिद् घञ्न माना जाय, सो उक्चमे तान्त कैसे दो सकती [| 
यदिन माना जाव, तो यह लशान्तिः किसने शत्पन्न की ॥ 
का उत्तर इस प्रकार द्वितीय मत्रने दिया है -- 

जि-भुजे योनि कत्वा शयानः । (म. २) 

^" सत्व रज्र लौर तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक 
निडोनेपर घोनेवाला यह एक देव द । " जबत्क यद 
( शयान; ) सोया इभा रदेवा दै, उब तकं इख पराङत्कि 
समुद्रम मिलक दकचर नदीं दसी, इषष्छो निद्रा सभक्त 
होनेतक्छ सधन्र शान्ति केटी रहती है { जब चद जागने 
सगता ह छक्र इसमे क्चर्‌ दती दे । 

यः महित्वा सलिल अक्रन्दयत्‌ । (म. २) 

८ ज्ञो भपनी मदिमासे इल सरलिकरु भवस्थार्मे वडी 
हकर शुरू करता है । ” यह सीन गुणोपर सोता है इ 
कारण वे हरुचक कर नहीं सकते, परंतु जव यद जागता है 


प्टकदौ उपःस्य देव । 


१०६ 


तव वे हल्चरूर स्यि सुक होते हँ गौरं क्षत्वगुम समत 
चादता, रजोगुण लिकविङी मचाना चाहता, नौर तमोगुण 
स्तन्धता चादता है ! हस भकार शस एकि सङ्ज्किये 
सीनों परमाणु एक दु्रेपर कने अपने वि।मन्च युणकरि 
कारण भापस हमरा शरे है भौर इष कारण उसका 
शान्त सङ्क प्रष्युन्ड होतार । भौर इस प्रक्षोमश्ा कारण 
उत्त ख्पास्थ देवकी ˆ मदिमा ` दी दै। शन्त सरि्ठ्मेक्षोम 
करना दौर श्छोमसें किर दान्ति स्थापन करना, यदी उको 
मदिमा है। 

विराजः कामदुघः सः वत्सः गुदा तन्वः चक्रे । 

(म. २) 

५ इस विराट्‌ रूपी कामधेनुका वद्‌ बच्चा गुहे भद्र 
जपने रहनेकै छिथ तीन चरीर नाता दहे!” मे सीन शरीर 
( गुदा) गक्ष रै, प्रकट नदीं हैः प्रकट द्रत तो गुहाके मन्द्र 
न दोति। ये सुक्ष्म करीर, कारण वारीर क्लौर महाकारण 
शरीर द| छवा भ्राण शारीर, सूक्ष्मशरीर भोर करणशरीर 
ये तीन इारीर है । ये शरीर गुह्य भौर इनके कारणाद 
इस जगतकी स्थिति है । यह जात्म ये शरीर ( गुदा ) 
भति गुर रीत्सि रता दै, इस कारण इनको उष्पत्ति, 
स्थिति, बृद्धि भादिका पता साजारण रोर्गोहो नहीं कगता । 

यानि जीणि बृहन्ति, चतुथं वाचं नियुनाक्ते । 

(म. १) 

५ तीनों शरीर शे विरुक्षण शारीश्से युक्त हे, इनमे 
बद्धो शक्ति ३ । जो चोथ सरीरं हे उस चदु शरौरंकं साय 
वाणीका योग दोला है । यदी सयुर बारीर दै । ” पह स्थुङ 
शरीरं भाषण करता ३, वक्वृष्व करता हे, भाप्नाके भद्रके 
भाव प्रकट करता द। इखके भन्दर गु तीन रीर, 
परंतु नेते एक भी इस श्रकार वक्तृत्व करनेमं समथ 
नहीं ह । 1जसे यई सखव जगत्‌ निर्माण दोवा है उसको 
ज्म कते दै, इख नदयका श्चान तपसे दोता ३, देक्ियि-- 


विपाश्चत्‌ तपसा णनत्‌ ब्रह्म विद्यत्‌ । (म. १) 

०५ सानी मनुष्य तपसे इस ब्रहमको जानता दै । ”› भर्थाव्‌ 
भत्तानी मनुष्य इसको जानने भक्तमथै है, तपके विना 
को भी दृशे जान नदीं सकता । विपश्चित्‌ ( वि-पद्ू- 
चित्‌ ) का अयं ^“ जो जगत्‌को विदरेष सुक्म दष्टीसे देखत! 
है '" रेषा है। वदी दस ब्रह्मो जान खक्ला है, जो ज्ाचारन 


१०२ 


दोसे इस जगता निरीक्षण करता द, वह नही जान 
सकता । इृक्षके जाननेकी रीति यह दै-- 


यस्मिन्‌ पकं ( "नः ) युज्यते । (म. ६) 

“ निमे एक मनका योग करिया जावां है। ` निष्ठ वपते 
एक भपने मनका योग क्रिया करते है, इस्त मनके गस 
दवि भर्यात्‌ चिन्त्त्ति निरोधसे जव यद जायतिका मन 
शान्व भौर स्तन्च होता दै, तब उस विज्ञानी पुद्षश्त 
बद्यका साक्षत्कएर होत है । सबसे पदिले- 


इ्त्याः चदत्‌ निर्मितम्‌ । (मे. ४) 

“ बडी प्रङृतिसे मदत्‌ तत्व निर्मण हूना । ” रिडे 
प्रथम मश्रक्णो भ्य।ख्या प्रगते कटाहे छि सवसे पूर्य 
भराङ्तिक शान्त कमुद्र था । इस महती वैवी प्रङ्ृतिसे 
( बृहत्‌ ) महत्तच्व उत्पन्न इभा । यही सवस पादिका समै 
हे ॥ षा (बृहती ) देवी तहती मू प्रह्ृदिखे यह मत्त 
त्वङ्टी उत्पत्ति बताई । पठ यदा शहा दहोदीष्ैकि यद्‌ 
मृज भङवि-, 


बृहती कुतः भवेमिता † (मे. ४) 

“° महती देवी प्रकृति कासे अनी { ”› इश प्रकार प्रथ 
पूङे आंच तो जनवस्थाप्रसतगदहि होगा । भतः द्विवीय नेत्रे 
कहा हे, कि पक सरि भवस्था धवसे प्रथय चो । बह सवते 
पि चबस्पा दे, यह केसी बनी देस प्रभ कोरे न करे । 
क्योकि कव्व सदसे प्रथम वस्था दै | दसी महती अहृतिके 
, छाथ प्क नास्मा रायन कशताथा। इससे भी पू कोद 
नदीं है। इस प्रकार क्षवसे पूक्केये दोनों है । भतः थे 
कसि उरपन्न हर पेखा प्रश्न कोह न पूछे । चत्वन्तानरते इ 
भकार अनवस्याप्रसंग करना वडा दोष गिना है । भस्पु । 


शतः परि यञ्च सामा अचिनिर्वितानि। (म. ४) 

“* हष मदतस्वके ऊपर, श्यात्‌ इत महत्तस्वका मसार 
केकर पांच ्ार्मोकी रचना रं हे । ' -महन्तस्वसे पांच 
वम्माश्रोंकी खस्पत्ति यदह कदी है ¦ महां वकजओस॒ष्िका 
वणेन इभा वह्‌ इस प्रकार बताया जावा है-- 


$ मुरप्रङकति, सङि, 
भ्राता, शती, 
विद्‌, कामधेनु 


एरष, बह्म, स्वराट्‌ 
यकष, वैश्वानर, विराट्‌ 


अथषकेदका सषोध भाष्यं । 


[ कांड £ 
१ महत्तरव कारणदे् 
दत्‌; #प्रण जीव, वरः, बक्ना 
माजा 
& पच तन्मात्र, पञ्चसृक्ष्महेद्रिय 
पञ्च सामः, 
४ ब्रारीर स्थ ,, स्थुल दंद्रियां ,, निरीक्षक 


यद्ातक सुष्िरचनाका तीसरा युग यहं वित इना है, 
इनसे जीवाटनाको शारि प्राक्त होती इष्त कलये इनका 
नाम यहां साम्‌ दै। लोर दृष्ठ शरीरघारी भातमाके जीवनक 
भागे “यत्त › का रूपक बटानादहे, चत विशेषश्टा्यैके खयि 
मी यदा इनको साम नामस वर्या है यद वात स्पष्ट टै। 
यदी वात णग मत्त भन्य र्वो कदी 2-- 


मात्राया परि इृष्ती । मातुः मानां मधिनिर्मिता। 
(म. ५) 

^ बुदती प्रङृवि तन्मात्रे ऊपर है । वह भादिमाता हे! 
शस मातासे हन्मात्ना निर्माण दोगह । '› सहां माता, 
भादिमाता, जगन्माता, बृहती ये मूटग्रद्तिके दि नान हैं । 
डस पंच तल्मान्ना्भोकी उत्पत्ति दोती दै) यक्ष एक 
प्रहृविके पाथ विभिन्न गुणधमवाले पदार्थं तस्व वने यह 
इसकी विदेषता है । इसीको कहते है - 

भायप्याः माथा जज्ञे मायायाः परि मातली । 

(म.५) 

 भाविमिायासे दुर माया वनी, भौर मायाके उपर 
निरीक्षक मी सैयार दुभा । '' सूल लादिमायासे यह प्राक 
तिक शरीर वना भौर उक्षा अधिष्ठाता या निरीक्षक 
जीवा्मा भी वना । यद चतुय जवस्थाक्टो सृष्टि हे, इसीका 
नाम जगत्‌ है । भादिमायासे यदह माया रची गयी है। 
हृघक्षा निरीक्षक वधीं भास्माहे। यदां तक भविङृत मूर 
प्रतीचे ६ि ङ्त जगता निर्माण होनेका वर्णन इन पांच 
मेत्रोपि.किया रया। भव हस्म स्बापक देचका वणेन 
करते है-- 

वैश्वानरकी प्रतिमा । 


वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि चैौर्याबद्रोदसी विबषाचे 
असिः । (म. ६) | 
"५ वेश्वानरकी व्राविमा तनो दै कि जितना च॒ोक उपर 
विस्तृत हे भोर जांवक नभि तेज फैरा दे । "' भर्याव्‌ 


स्त ९ | 


यह वैश्वानर अूजोकसे युको तक केरा दै, यदी व्रिश्वका नेता 
भतः दषो देश्वानर कदत हैँ । यहु वैश्व"नर शङ साथ 
रदत हना जगत्तकै सष रचमादि कायै करता । संपूण 
जगत्ता यदि काद प्रभुख नेताह वो दह्‌ यही है) यह 
छ्डाहे। पूर्वो कोषटक्मे (१) स्थर, {२) दुक्षः, 
(८४) कारण, (४) मूक प्रकृति, (५) जीवये पांच शौर 
यह (द्‌) वैश्वानर छष्वाहै] पिके चार जरै क्षौर 
जन्तकरे दो वेतन हें । इस छठे वैश्'नररे- 

तततः षष्ठात्‌ असुतर उदितः स्तोप्राः आयन्ति. 

(म. ९) 

“ उस्र छे वेश्व'नरसे भाजित हीनेवक्ते यन्न सदां 
मयुष्यरोकमन भाति है, ^ वही सख्य देव सभर यर्चोका 
प्रकाशक दे ! मनुष्यज्ी उत्पाते साधर जो यत्त खरपन्न दता 
है वह यदीह भौर वेद्वि यक्तरमं (अहः षष्ठं अधि 
यन्ति) दिनक षष्ठ मागी समाश्िकरे समय पुनः उसी 
पात पहुचते ह । उससे ततान नौर क्री प्रेरणा होती है 
लर खसे वह न्तम जा (लत द । दषको सवका दशा 
कते है, इसल्यि हप्तको कर्यप ( ५ दकः ) देखनेवाटा 
स्का दष्टा किंवा निगोक्षक कदा है । यह-- 

त्वं हि युक्तं योग्ये च युयुक्षे । (म. ५) 

“ युक्त भौरं योग्यका प्षथोग करता है । "2 जो पदाथ 
जहां रल्लना योग्य है भौर, जषा संयुक्त करना उचित दै 
डती प्रकार वह सवी योजना यश्ायोग्थ करता ‰, उसमें 
को गती नहीं करता | इ्ील्यि उससे इश प्रकार सुयोग्य 
स॒ष्टिकी रचना निर्दोष होती हे । यह उत्तम द्रष्टा दोगेसे भी 
जां जो पदार्थं जैसा चाहिये वह उक्षक्षो ठोकं प्रकर ज्ञात 
होता है मौर वैसा व बनाता दै | यदि वह योग्य द्रष्टा 
होता ठो सुयोग्य संलारक्ा बनाना उसके स्यि सदक्थदहो 
जाता । ससे क्रिगण प्रन करते है- 

दमे षट्‌ ऋषयः (वयं ) त्वां पृच्छामः (मे. ५ } 

^“ हम छः ऋषि तुके ण्न पूते हैँ । "” वैश्वानरसे प्रश्न 
करनेका लधिकार शषियोकादि है । कौन दूसरा उसको 
पञ पूछ सकताहै? भौर वदभी कसि दूसरे रुत्तर 
क्यो देगा उससे प्रश्न पूछने कयि सी चित्तो शुद्धता 
खादय भौर उससे डत्तर केनेक्षो भी तयारी चाहिये । चैषी 
केयारी कषिमुनियोक्षो होती, इस कारण वे वेश्रानदसे 


पकी उपास्य देव । १०३ 


प्रच पृते हैँ भौर ससे त्तर लेते! धन्य ह खनकी 
हि जो परमात्मायं अपना इख प्रकर संबंध जोड सकते हैँ । 
स्ततः हरएक मनुष्य जो यह भाया है वद्‌ इशत प्रकारकी 
सग्यत्ता भाक्त करनेकरे चयि हि जया हे । परैतु बहुत योदे 
लोग ह वस्या तक अपनी उक्ति कर सक्ते दै । 
कषियोँरा प्रश्न इस प्रशार है - 


विराजं ब्रह्मणः पितरं अहुः तां नः सखिभ्यः 

यतिघा विधेहि । ( (मं. ७) 

९५ विराट्‌ङो ब्रह्माका प्ता कते है, वह किख प्रकार 
होता है यद भातं हेम सरको किये । '' षहा ^ ज्ान्मा- 
परमात्मा, बह्या-जह्म, पुरुष-पुरुषेत्तम, इन्द्र 
मरेन "य पत्र शौर पिताके संयुक्त नान हँ । यह पिवा- 
पुत्रस्तव किस प्रकार दहै यद महव्वपूषे प्र्नदै। इरश्क 
मनुष्यतो दपा परिचार करना चित्रे भौर भपनाभौर 


भपने पिजाङा्ञान पराप्त करना चाहिये) मनुष्यकोतो 


अपना भी ज्ञान नहीं दै भौर न भपने पिताका क्षान डष्षको 
ह, जहौ पना भी क्ञाननदहीं वहां पिताक्षा ज्ञान कासे 
संभवनीय है! 

पूर्वोक्तं कोष्ठके ' विराज्‌ शलयवा विराट्‌ ' ये राष्ठ 
भक्ति भौर रुष ल्य समानतया ल्लिहैः। हन मेरो 
भी विज्‌ कञ्ड पुद्छिगमे है नौर खोिगमरे मीहे।जो ठो 
पु्छिगसें वह भात्मा, परमाध्मवाचशू है नौर जो स्नीरिगते 
ह वह प्रकृति, श्गदि जक्ति वादिका वाचक ढै परंवु सर्वत्र 
यह नियम मी नदीं टै क्योकि पितामाता वही होनेत्रि दोनों 
पयोग खस एकक ल्य भी होते हैँ ¦ ' विराज ° शब्दश 
भये * विरोष तेजस्वी › है, हस कारण यह शब्द्‌ ोनोके 
स्यि प्रयुक्त होवा है । 

यदी ‹ ब्रह्मा ' पुराण पुरषस डतपश्च होनेके कारण जीवा- 
स्माका नाम है, डखक्का पिता पुरुष था परमामा हे । पार 
यद देकं किं रावैच वेदम पितापुत्रोके नाम एक जसे रहै, 
दोनोको ' इन्द्र, हमा, पुरुष, विराट्‌ ` भादि नाम है । 
पिताकी शच्छि बड़ी ओौरे पुत्रकी शक्ति भर्प है । तथापि 
गुणधम भौर कमं लाप ह । इषसे पुत्रो पतां नग 
सक्ता है कि यथपि मशी शक्ति न्ना भरर दै तथापि 
खसको बहाढर भपने पिताङे . समान ‹ छम्य ? कव सकेता 
हं । बही विश्वास विकानेके देवुसे इष मेश्े प्रभष्ी प्रषु 
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इ दे । इस्तका दिरष उततर भगे मंत्र दवियाहे षड 
भव देखिय-- 

ह ऋषयः या प्रच्युता यज्ञः: अचु भच्यदस्त 

(यां) उपातछठमाना ( यज्ञा ` उपतिष्ठन्त, यस्याः 

छते प्रलवे यश्च पजति, सा परमे व्यामन्‌ विरार्‌ 

(अस्ति) । (मे <) 

५ ह क्ब छोगे ! ४सङ़ी प्रेरगामे रव यत्त च्छे भौर 
जिसकी प्रेरणा बन्द होनैसे सत्र यज्ञ स्तन्ध दते है, जिश्तके 
प्रकट होनेके छ्य पूतनोय देवकी गति कारण दतती है वह 
परम भाक्ारासैं प्षवेत्र व्यापक विरो प्रङाशमान दैवता 
ह । „ यह परमास्माका वणेन है, यही सबका पिता भौर 
श्वाना है । समी जगत्‌ इसकी प्रेरणे च्छ रा दै, इषीञ 
नियमे रहता रहै दष्मने चाया तो चरता दै णोर नदीं 
चाया तो स्तन्ध होता ह । देसी इसकी कगाध शक्ति हे । 
इसी रक्तिका चिन्तन करना चादिये । सरवेत्र इष्को राक्ति 
दि कड रहीरै भौर इस जगत्‌का न्नङ चमत्कार दक्सकी 
श्क्तिवे हि हो रहा है । जित्तना परम श्राक्रार सवच्र व्याप्त 
ह उतनी इसकी व्याप्ति है, शर्थात्‌ यह सरवेन्न मरकर सी 
भवरिष्ट रै । शग मत्रा वणान इससे मी भौर विचार 
णीय है-- 

अप्राणा प्रणतीनां प्राणन पति । (मे. ९) 

५“ जो स्वयं प्राणते जीवित महीं रहती परंतु भपनी 

.शाक्तिसेदि जीवित रदती है, दंस विराट्‌ प्राणिरयोहि प्राणको 

खाथ केकर जाती दहै । ” मुख्य देवकर लि प्राणक्छी सदाय- 
ताकी भावरयकृता नदीं है, चह तो शपनीदि सत्तासे स्वये 
है । इर्य धको स्वयेभू कहत हैँ । लन्व प्राणियोके क्वि 
जीवनश्ारणके र्थं प्राणद्धी भावदयका होती हे ॥ यह प्रज्त 
ड्ीके क्वाथ रदकर प्राणिर्योके ॐोवलका हेतु बनता है । 
पश्चात्‌ यह- 

चिरर्‌ स्वराजे अभ्येति । (म. ९) 

५ विराट्‌ स्वराजके पाख पटुचती है । ” इस वाक्यम 
एक राजनेतिक मावभी ह । ( वि-राज्‌ ) जहां राजा नदीं 
हं एसा रजसंस्थादीन सम।न ( स्व- राज ) स्वराञ्यश्ञासखन 
भर्थात्‌ स्वसंमत राजज्ास्तनको प्राप्त करता है । जहां राजा 
सूप संस्थ! उष्पन्च नही दे वह†की जनता स्वयंशासित दती 
हे, वे अपनी राञ्यग्यवस्था स्वयं करत हँ । यह राजनेतिक 
भाव विचारणीय हं । 


अधकैवेदका सुबोघच भाष्य ! 


[ कडि ८ 


इस मन्रमागका दुखरा भौर एक र्थं बनता दै, वहु यह 

{ त्रि-रःज्‌ }) राजका शथे है भ्रकादा, जिसके पास . 
प्रकारा नदरी उसको वि-राज्‌ कतरह! जो स्वर्यत्रकाकशी 
नीं हे वह ( स्वराजे ) भपने तजे जो प्रकाक्षता है खसे 
पास ( अभ्यातत ) जत्रा है, श्वौर उसने तेज प्राक्त करके 
्रकाित होता है। 


एरंवु यका जर्थं इस प्रार्‌ दीखता हे- विराट्‌ भरात्‌ 
ओ भात्मा जगद्रयवडारमें लगा दै वद शुद्धा्माके पाक्त जाता 
हे । जो त्रिणद भास्मा भवदिष्टदहि) शको ^ स्वराट्‌ '' 
कहते टै क्योकि बह पने प्रकारासे प्रकाश्नित होता दै। 
उश्तकी अयेश्चा जो एकपाद्‌ भात्मा जगत वारंवार लाता- 
जाता हे, बह वेसा स्वथप्रभावान्‌ नहीं दिश्बादई्‌ देता | बह 
माव केवर रुश्चणासेहि सखमक्षना चा्िये । हस्र प्रकार यद 
नात्मा है-- 


त्वे विभ्व सरुशरन्ती अभिरूपां वियाजे पद्यन्ति, 

त्वे पनां न पदयन्ति। (म. ९) 

^ कङ्कं खोग इस स्वं जगतको सुदरतताके साथ प्रकादित 
कृरनेवारे भाव्माको देखते हँ, परंतु कई उसको देस नहीं 
सक्षत ! ? वद सर्वत्र उपस्थित दै, पर्त कतो उष्ठका 
साश्चाव्छार कर सन्ते द नोर कं रेसे अन्ध होतेकिवे 
षव जगत्के प्रकादाक्को मो नदीं देख सकते | ! प्रायः सव॑ 
प्राणी रेखे दी मन्ध होते है, विरराहि कोद शक्षको वेड 
सकते रै 1 


विराजः भिथुनत्वं कः प्रवेद ? कः ऋतून्‌ वेद 

कः अस्प्राः क्पे वेद्‌ । (म. १०) 

५ इ विराट्से शस्पन्न देनेवाले खली पुरुषभे दषो फोन 
जानता है ? ौन ऋःतुो्ो उष्पत्तिको जानता है नौर कीन 
कल्पके कलषमयक्छो जानता हे । 2' त्वक्तानष्ो दष्टीसे इन 
वार्ताका ज्तान मनुष्यो दोना चादिये । सथा-- 


भ्रस्याः कतिधा विदुग्यान्‌ क्रमान्‌ कः चेक ! 
अस्थाः चाम कः वेद्‌ ? अस्याः कतिधा व्युष्टिः ? 
(म, १०) 
^ इसके भस्नादि रक्त देनेव्े ऋतु आादिके कर्मो 
कौन जानत है, इखक? मूक स्थान किसने जाना दै मौर हश्च 
सष्टीके प्रमातकाल्को द्ौन जानता है?! सतस्ववचिचारकको 
दन प्रशरोक्षा विष्वार दका योग्य है लोर इनका क्ानमी 


सक्तं र] 


भराष्ठ करना चादिधे। इससे ऊक प्रभोश्ठा उत्तर भगे 
भतेगा-- 

इथं एव सा या प्रथमा व्योच्छत्‌ । (म. ११) 

"यही बह ढि जो पदिक प्राश कश्ती है। ` पदिगी 
खषा यदी करती हे, जगत्‌ प्रकाश्चका छकार हसीसे दाता 
हे । यद-- 

अ।सखु दतसर।सु प्रविश्रा चरति । (मे. ११) 

^“ इसमें प्नौर कन्याम व्यापकरं य चरती है । '` यह 
सर्वत्र म्यापकरहै भौर प्यत्र संचार करती हुईं षव जगत्‌का 
कयै करती दै। इसकी इक्तिसेदि सपण जगत्‌ॐे काय 

सुष्यवस्थित रीतिसे हो रहे दै । तथा- 

अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः । (म. ११) 

“५ इसे भन्वुर बडी बडी महत्वपूर्णं शाक्तियः है । "" 
भोर टन शक्तियोंसेहि इस जगतके क्षपणे काये करने यह 
स्मये दोती है । ‹ नवगत्‌ जनित्री वधूः जिगाय ) घरमे 
नवीन भायी पुत्रका प्रसव करनेवारी जैषी सुदूर ङरु- 
वधू घरमे स्वाभिनी होती है, उक्षी प्रकार यह विराट्‌ इख 
जगतसें सर्वोपरि विराजमान दै, जान्ते हष यान जानते 
हृष्ट सभी इसपर प्रेम करते है । 

लिघ प्रकर एकि छन्दमें पूर भोर उत्तर फेसे दौ चरण 
(छन्द्भ्पक्चे ) होते रै, नौर वे पएकदि छन्द समन 
भधिकारसे रहते हुए परस्परकीं भनुद्धरताके साथ उन्दी 
शोभा वदाति ई, उसी प्रकार इश्च जगतमे खो भौर पुरुष 
ये इस सेसाररूपी छक्के दो पक्ष ‡, दोनों परस्परकी 
स्ायता भोर पूर्तीके ल्थि दै, भग होनेके स्थि न्दी है| 
वे इल गृहस्थक्रे संसारम समान शधिकारसे रहते इए 
( समानं योनिं ) सपने समान मधिकारके गृहस्थानके 
नन्वर ( अनुसं चेरते ) भनुकूलतासे रहते इए इस जगत्‌ 
संचार रते है ! इसके ल्यि दारण सूवपत्नीका दै-- 

सयैपत्नी प्रजानती केतुमती अजरा भूरिरेतसा 
संचरति । ( म° १२) 

५ ज्ञे सूर्क्ठो धम॑पत्नी प्रभा ज्ञान पाप्त करदे, विन्ञान- 
युक्त होकर, क्षीण न होती ई, विशेष पराक्रमी नक्ष इत 
जगतन्ने संचार करती है। '' ठीक दस च्छा गृहस्थकी 
घक्रेपस्नी ज्ञानविज्ञानयुक्त, वरयुक्त, पराप्रयुक्त होकर 
नपने स्ठारके काय दक्षते प्नाच्न करे! गृहस्थका 

१४ ( थवै. सु. माप्य ) 


पकी < पस्य देव । =^ 
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गाहस्थाश्षम धर्मैपस्नीके होनेसे हि होना है, इश्षस्यिं धर्म- 
पत्नीका निदेश यहां किया है | परेतु येदी शन्द धमेपतिका 
भी क्न्य बताते ह| परतिभी क्ानविज्ञानयुक्त वने, देष्टएुष्ट 
होकर विशेष पराक्रप्रके कायै काणा इना इम संसारे 
विविध काथ केरे भौर भैपने गदस्थघमंकी रन्ति करे। 
पत्ति भौर पर्नीके धर घाचारण तथ पूर्यत विष्योम समानहि 
ई, इस्लियि एका निर्वेश करनेसे दृरेके धर्मकामो शान 
हो जाता वै । पूर्वोक्त स्थानत इनके सामास्म धर्मक! खले 
हे, म छि विक्ञष धर्मोका। भस्तु। नव दस गदस्थवमका 
परसग प्राक्च थोडाषा वणन नगरे त्रम कत है-- 


तिसः कनस्य पन्थां अनु आयुः । 
त्रयो घर्मा; रेतः अचु आयुः । ( म १४) 

५“ तीनो श्क्तियां सत्यको भनकूरुत्ाके छाथ रती ह 
ज्ञोर तीना घर्म वीर्य्षो भनुकरूकुताके साथ होते है । ” बह 
सिद्धत गृदस्थीको सद ध्यानम धारण करना चाष्ठियि । 
शरीरो, धन्तःकरणकी नोर शात्माक्ो ये तीनां रक्तां , 
सत्यके नाघारते प्राक्च होदी हँ । जो सत्यका पूजक नही 
उसके दास को शक्ति नहीं रह सकती । तथा ब्रह्मचय, 
गहस्य क्नौर वानप्रस्थके तीनो धर्म वी्य-वल-पराक्रमके 
साथ सिद्ध षयि श स्कति । भरक्त मनुन्य इनको सिद्ध 
नदीं कर सकता । हरएक मनुष्यके किमि ये दोनों इपदेश 
सदा चित्तम ध।रण करने योग्य छ | संन्पाक्च धमे तो विरेष 
योग्यतावत्डि मनुष्वके स्थि सिद्ध होनेवाला है, भतः सवे 
लाधारणके किये शखका निर्देश यहां नहीं किमा हे । इतका 
नागे मौर स्पष्टीकरण किया है- 


पका प्रजां जिन्वति । पका उजं जिन्वति, 

यका देवयुनां रष रक्षति । (५० १६ ) 

५* पक प्रजी रक्षा, दुसरी बरकी इद्धि भौर तीखरी 
देवोपासल्ोके राष्शी रक्षा करती है '' इख प्रकार क्म्हानरक्षा, 
अलरक्षा नौर राट्रक्षा करनेका मार गृदरथर्यो पर है, यद 
गुहस्यधमै हे । जो लपना प्रनाका सवषैन, पालन, पोषण 
मौर दत्तम शिक्षादि प्रवे नदं करता, वह अपने गृहस्थः 
धर्मसे खट होता ह, जो पना वर नदीं बढाता भौर उक्ते 
भपने राषटको रक्ष। नहीं करता, वह मी वेसाहि गृरस्यधभसे 
च्युव होता है । गृदस्थमे जो तीन शक्तिर्या है, खन दाक्ति्योका 
पयोग चष रै । हरएक गृहस्थो इनका उपयोग करके 


१ण्द 


भपना कर्तग्य पालन करना चाहिये । मत्य शौर वीक 
भनुकर जो गुदस्थके धम है, वेये धम है। 

अग्नीषोम यक्षस्य पक्षौ ! (मं १९४) 

` ^“ भभ्नि भौर सोमये दरो यज्के पश्च 2", जिल प्रकार 

पक्षीके दो पंख दोति है उसी प्रकारये यक्षकरे दरौ पखङ्ट। 
इवन रूप यक्चसे धधि मुख्यै क्योकि भ्भिके विन) यज्ञ 
हो नीं सक्ष्ताभौर सोमरस भी प्रधान द्रन्थ ह । दष 
रीतिसे हवनरूप यले ये दो पदायै मुष्टयद्क। परनु यदी 
केव यज्ञ नहीं हे । मनुष्यका ओवन एक मदान्‌ यज्ञ ३, 
इसमे मी भश्च मौर सोम मुख्य है! यदां प्रोमकारूप 
मनुष्यमें मन दै भोर भ्चिका रूप वाणी दै) मनुष्ये मन 
गौर वाणीद्वि सव ङुढ दै | दस ठगसे इसका नौर मी 
विशार हो सशता | सोप एक शान्ति शौर नर्दित की 
सूचना देता हे भौर जक्षि र्ता भौर प्रतापी सूचना 
देता ह । मनुष्यके भ्यवदार इनसे होरे है । यद यज्ञ 
जहतक हो सके, वात्‌ पूरी नौर उत्तम हो देसाकरना 
हरएक मनुष्या कर्वभ्य है । 

पूवे स्थाने तीन काक्तियोक। वर्णन है । यहां एक ( तुरीया 
शासत्‌ ) चतुय इकति कटी दे वह पारमाहिमक विश्वव्यापिनी 
शक्ति है । जिस काक्तिको नषि रोग प्राप्त करते दै भौर 
जिम्से यजमनानको ( स्वः} म्यरोकी प्राप्ति दोती है) इस 
भत्रे तथा दस सूतम भनत्र जो छन्दृकि नाम हहे 
वेवमंत्रोके श्पाक्ठनायोग्य अन्द ष्क यह अर्रोक्त उपासना 
मनुश्यक्ो ( स्व! भ!मरन्ती ) स्वगौ स्थानको पटुंचाती है । 
स्वः" का भथ ( स्वर) नास्मप्रकात है । इस 
ङपासनासे भात्माका प्रकाशा भविकाधिक ञ्य होता है । 

भनि मैत्र १५ सेमेन्न २१ तक पांच, ऊः, सात नोर 
लाद संख्याके गण कदे है| ये गण वारंवार वेदिक मन्नोमिं 
भति हे । पञ्च शनेन्द्रिय, छः त्रतु, शक्त ववि, शष्ट वसु 
शादि इन गर्गोंकी गणना शनेक स्थानपर है । इनसेखे करं 
गण मनुभ्यशरीरते हे, कदं कारुविभाग है, कद बाह्य 
देवता्नोके ङक । ये षव भिकूकर सेपूणी जगत्‌ होता ह नौर 
एक दूरके छाय भनुकुलताचे रदकर शच्रति करनेसे सबकी 
खच्च भवस्था होती । भकग होनेखे दानि नौर मिलकर 
रहनेले रुञसि यह नियर साधरणतया सत्र है । 


सात भीध। 


भटारहवे मन्वरमे ' सप्त ध्रा ' पदु है। वे साल 
गीजनमी. मानवी रारीर्मे दिरै। ञखे सष्ठ ऋषि यदाह 


अथवषेवेदका सुबोच भमष्य । 


[ कड ८ 


वेसेद्धि सात गीष । जो बिरह वे दि गी बनले ह । 


दो नाक, दो छान, दो भख शोर एकमुश्छ ये भच्छे कमे 
प्रत्त दुष्‌ तो षि करति हैँ ्ौर वेदी स्वार्थान्भ हूए 
तो येही गीष या रक्षप् वनते दहे पाठक लपने श्ररीरते 
देच किये ष्रषि हवा गीधहं\ भौर यदि गीघ होतो 
उनको ऋषि वनानेङा यल्न्‌ टर | 

जब मनुष्य भनासक्तिभावसे बर्द॑ता दै, तथ क्ब सार 
या प्रकृति उषी सेवके रक्यि तस्पर रष््ली है, वह 
कहती है- 

श्रेयः मन्यपाना युष्माकं सख्ये आगमे, 

अदं रोवा अस्मि ! ( म०२२) 

" तुम्डारा कल्याण करनेकोी हच्छासे भापक्रे षास 
आगवी द, मँ ्ापकी सेवा करनेवाकी दासी हूं |” जव 
भति हस प्रकार भनुकृक होती दै, सव समक्षना च्दिये 
कि हसका योग क्षफर्ताको पटुचने ठ्गा ईै। जो प्रकृति 


प्रारंभ जीवपर कध्िकार चकङ्ताती थी, वही खदासीनमावके 
जरा केषी सेविका पनकर भनक होती है यह यहां 
देखने योग्य है । उक्तका वलीभूव होनेका भौर एकं कारण 


नञ. 
ह ~ 


क समानजन्मा कतुः शिवः भस्तुहवः 

सर्वाः संचरति । {मे २२) 

५ तुस्दारे साथ जन्प्रा हुमा यन्न तुम्हारे स्यि कल्याण 
करनेवाछा होवे भौर वहु तुम्हारे नदर ह्वार करे। "" 
भगवद्वीवामे `“ सहयक्षाः प्रजाः खषा ( भ० गीर ६। वि. 
का द । प्रजा साथ यज्ञ उस्पन्न दोनेका वर्णन वहा है । 
यही वात इस मत्रे " समानजन्मा क्रतुः शाष्देकिः 
दवारा कदी दै । मनुष्ये साथ यज्ञ उत्पन्न हादे, खतके 
करनेसे मनुष्यकी उन्नति वन करनेखे डस्का नार 
निःसंदेद दोना है । 


मोमहिमा । 


केवली गृष्टिः प्रथमे इन्द्राय पीयूषं दुदुहे । 
अथ देवान्‌ ऋषीन्‌ मनुष्यान्‌ असुरान्‌ अतप्यत्‌ ॥ 
( मं०र्४) 
५“ भकेटी गाय ससे पिन भवना भखतरूपी दूध 
इन्धे यश्षक्के य्यि देती हे । भौर पश्चात्‌ जो दूध कचा 
है ससे देव, ऋषि, मनुष्य नौर भसुरोकी तृपति करती षै । 


स्पत १० | 

यक्चके स्थि इत प्रकार गौकी उर्पत्ति हे । स दवनरूती 
यते वायुञ्खद्धि, जढड्युद्धि, नीरोगता भादि होती हे भौर 
मनुष्यका जीवभ सुन्लपूणे होता । इल कारण यज्तयाग 
होमद्वन छर मनुष्यका षम है भोर वह उसकी उन्नतिका 
एक एक खत्म साधन है । भगेके दो मत्रोनि-- 


कोख गौः कः पक कषिः किमु धाम का आरिषः । 
यष पृथिन्यामेकचचदेवतुः कनमोऽचु सः ॥ २५॥ 
पको णोरेक ऋषिरेके यापिका आशिषः । 

यक्षे एृथिष्यामेकच्ररेक्ुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥ 


अहां एकी प्रकृतिरूपं गौ हे, जो जीवात्मार्नोकी पुष्टि 
करनेके शिय दृध देती है । इत सबक) निरीक्षक एकदि ऋषि 


श्रेरं।  - न्क ६०७ 


सथका एक मात्र निसेक्षक-एरमात्मा ही परम ऋषि है । 
हश्च पुथ्वीपर समैभ्य1पक पूकटि परमास्मादेव सबका उपास्य 
है । भौर सक; वके किये उत्तम माशीर्वाद हे । इस 
सका विचार करके इन म्॑नोक्ा भाङय जानना चाय । 


एक प्रङतिरूपी गौ, एक दिभ्यर्टिरूप अरधि, एक पर 
माल्णष्छा चाम, एक स्वस्वरूप लाशीर्वाद्‌, भोर इश्च भूमिपर 
न्मापक एकि पूञ्य देव रै ३ बातें यहां कीं है । पूर्त 
वर्णनसे इनका सहज बोध हो सक्ता ६ । 

इस सूर्म पज्च, षष्ट, सक्त भोर भरष्ट शब्वों द्वारा देदोक्त 
नेक कोष्ट वनेत ह, परंतु वे भभीश्क पूणे नदीं हुए, इख 
न्मयि यक्षा नदीं दिये । चक पूर्णतासे तेवयार होगे तव खनका 
प्रकाशन किषा जाषगा। 


विराट्‌ 


[ १० 
ऋिः-- भथर्वाचार्यः । देवताः-- विराट्‌ । 


[१] 


निराङ्का इदमग्र आसीत्तस्यां जाताया; सर॑मनिभेदियमेवेदं भंविष्यतीतिं 


सोदक्रामत्सा गारदैपत्ये न्य कामत्‌ 
गृहमेधी गृहपति मवति य एवं बेद 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 


अथं - ( विसाद वै) विराट्‌ निश्रयवे (अग्रे इदे आसीत्‌ ) प्रार॑ममे यह जरत्‌ था। ( तस्याः 
जातायाः ) डस 'दोनेपर ( इयं पव इदं भविष्यति इति ) यदी एता यही होग। इस कारण ( सवं अबिभेत्‌ ) 


सब ममभीत होगये ॥ १॥ 


, (खा उद्‌ अक्रामत्‌ चठ अध्कन्त हग भोर ८ सा गा्ैपत्य स्यात्‌ ) बह गृद्पतिस्थासे परिणत 
दोग, ( यः पवं चेद्‌ ) जो देका जानता है वई ( गृहप्रची ) यृ्यज्च करनेवारा दोहर ( गृहपतिः भवाति ) गदपारक 


होता हे ॥ २-३ ॥ 
|, 4 


२०८ अथर्ववेद्का खयोध भाष्य । [कांड ८ 


सोद॑करामस्सादवनीये न्यक्रामत्‌ ॥ ४॥ 
यन्त्यस्य देवा देवहूतिं प्रियौ देवान मवति य एषं वेदं ॥ ५ ॥ 
सादक्रामत्सा दक्षिणाप्ना न्यक्रामत्‌ ॥ & ॥ 
यज्ञता दक्षिणाया बासते भवति य एषं बेदः ॥ ७ ॥ 
सोद॑ रामरा समायां न्यक्रामत्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्त्य॑स्य समां सभ्यो भवति य एवे वेदं ॥ ९ ॥ 
सोदक्रामत्सा समितो न्यक्रामत्‌ ॥ १० ॥ 
यन्त्य॑स्य समिति स्रामित्यो भ॑वति य एवं वेदं ॥ ११॥ 
सोद क्रामत्सामन्त्रणेन्य्‌क्रामत्‌ ॥ १२ ॥ 
यन्त्य॑स्यामन्त्रणमामन्तरणीयों भवति य एवं वेदं ॥ १३ ॥ 
[२] 
सोदक्रामत्ान्तरिक्ष चतुधा विक्रान्वातिष्त्‌ ॥ १॥ 


4 ० क 


तां देवमनध्या| अद्नवज्नियमेव तद्वेद यदुभयं उपजीवेंदेमा्ुषं हयामहा इतिं \ २ ॥ 


भधे-- (सा उद्‌ भक्रामत्‌ ) वद उतकरान्त होगदं लोर ( सला आव्रनीये न्यक्रामत्‌ ) वह भाईवनीय भन्न. 
सस्य परिणत होगई । ( यः पकं वेद ) जो इस रकार जानता है वद ( देना प्रियः भवति ) वद देर्वोक्ा परिव 
बनताहे नोर (देवाः अस्य देवहरति यन्ति ) छण देव इसको देवकी इ्ारके स्थानपर जति है ॥ ४-५ ॥ 

( लाजद्‌ अकरात्‌ ) वद उत्का दोग नोर (स्ना दृक्िणाद्नौ न्यक्रामत्‌) वह दद्िणाभनि सस्थासे 
परिणत दहे । ( यः पव षद्‌ ) जो इस प्का१ जानता दै, वद ( यक्षर्तः दक्षिणीयः बातेयः भवति ) योग्य रीतिसे 
यश्च करनेदाका, संमानयोमग्य भोर दृसरोको रदनेका सथान देनेवाका होता है \ ६-७ ॥ 

(स्रा उद्‌ अक्रामत्‌ ) बह बरक्रन्त होगहं भौर ( सभायां न्यक्रामत्‌ ) वद सभाम परिणत दोगै। 
{ यः प्वं वेद्‌ ) जो यह जानता है बह ( सभ्यः मवति ) समीरे योग्य होता है भौर रोग ( भस्य सभां यन्ति) 
इसकी समां जाते है ॥ ८-९॥ 

(स। उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह हष्छाणा दोग भोर ८ खा समिन न्यक्रामत्‌ ) वह समितिभें परिणत दोग ॥` 
( यः एवं वेद्‌ ) जो यद जानता है वह ( खामिध्यः मवातति ) समितिङे योग्य दोता है नौर लोम ( यस्थ समितिं 
यन्ति ) हसकी स्मिति जाते ड ॥ १०-११ ४ 

( स। उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह रस्कान्त दोग लौर { सा आमन्त्रणे न्यक्रामत }) वह मनित्रसमा्म परिणत 
दोग । ( यः पव वेद्‌ ) जते यह जानल! है वह ( आमेज्रणीयः भवति ) वद मन्तीमण्डल्के योगब होतां है भौर रोग 
८ अस्य आमन्त्रणं यन्ति ) इसकी मेन्रणाको जते रै ॥ १२-१३॥ 

( सा उद्‌ अक्रामत्‌ } वह विराट्‌ खक्करन्त दोगद्र लौर (-सा अन्त्रिक्च चतुर्धा ) बहु अन्तरिक्षं चार प्रकारे 
{ विक्रान्ता अतिष्ठत्‌ ) विभक्त होकर टहरी ॥ १ ॥ 

{ दैवमञुभ्याः तां अद्युषन्‌ ) देव भौर मनुष्य ङसके विषयमे बोरे छि, (इयं पव तत्‌ वेद्‌ ) यही वद 
जानती दै, ( यत्‌ उमये उपजोवेम ) निस हम वोनों जीवि रहते ह । भतः ( इमां उप ह्धामहे इति ) इसको 
हणा बुरे दै ॥ २॥ 


खक्त १०1 विदद्‌ । १०६ 


ताुपाह्ययन्त  ॥३॥ 
उ एटि स्वप्र एहि षनुत एहीरावत्येहीतिं ॥ ४ ॥ 
तस्था इन्द्रं वत्स आं द्ायज्यमिधान्यभ्रूष॑ः ॥ ५; 
बृह रथन्तरं च दौ स्तनावास्तों यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च दो । ६ ॥ 
ओष॑धीरेव श्थन्तरेणं देवा अंदुदृन्न्यचों बृहता ॥ ७ ॥ 
अपो बामदेव्येनं युन य्॑ञायज्ञि्येन | ॥ ८ ॥ 
ओ्ष॑धीरेषास्मै रथन्तरं दुहे ञ्धचों बृहत्‌ ॥ ९ ॥ 
अपो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञायज्ञियं य एवं वेद ॥ १० ॥ 
[३] 
सोदक्रामत्सा बनस्पतीनागंच्छत्तां बनस्पत॑योऽघ्रत सा संवत्सरे स्ममवत्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मादनस्पतीनां संबरसुरे बक्णभपिं रोहति वृतेऽस्याभ्रियो ्रातुन्यो य शवं वेद ॥ २॥ 
सोदक्रामत्सा पितृनाग॑च्छनतां पितरोऽ्रत सा मासि सम॑भवत्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्मांसिपतभ्यों मास्थुपमास्यं ददति भ्र पितृयाणं पन्थां जानाति यणएनंवेदं ॥४॥ 


भ्थ-- ( ताँ उपाह्वयन्त ) उसको रन्दोनि उुखाया, पुकारा ॥ ३॥ 

( ऊजे पदि ) हे बरु, भा। ( स्वये ददि) दै नपनी चारण क्ति, भा। ( सूनृते पदि) दह सव्य, भा। 
{ इरावति पि ) हे नन्नवारी, भा।॥४॥ 

( तस्याः वल्कः इन्द्रः आसीत्‌ ) बला बन्डा न्द्‌ च), 
८ अघं ऊधः) मेघ दुरधस्थान या ॥ ५.॥ । | 

( बत्‌ च रथन्तरं च ) इत्‌ नौर रथन्तर ( द्वौ स्तनो आस्तां) येदोस्तनये। भोर (यक्ञायक्ञिथ च 


वामदेव्यं च द्धौ ) यज्ञायद्िव भोर बाभदेम्य येदोस्तनथे। १॥ | 
( देवाः रथन्तरेण ओषर्घ; अदुहन्‌ ) देने रथन्वरसे जौषचिरया दोदन करकं निकाटीं नौर ( बृहता व्यचः ) 


छ $्त्से विस्तारयु क कारको निकारा ॥ =» ॥ 

( वामदेग्येन अप; ) वमदेर्यसे जर निराला भौर ( यज्ञायश्ञिन यज्ञं) यक्तायज्चिथसे यक्त हो निकारा ॥ 9 ॥ 

(यः पव वेद्‌ ) जो यदह जानता हे ( अस्रे रथन्तरं एव ओषधीः दुद ) षके स्यि रथन्तर भोषधियां देता 
ह, ( बृदत्‌ व्यचः , इद्‌ धवश्{रा देता है, वामेन्यं अमः ) वाभदेर१ जक देता हे भौर ( यज्ञायक्गिवं यक्षं ) 
यक्षायन्तिय यक्त देता ¶ ॥ ( ९-१० ) ॥ | 

(सा उदक्रामत्‌ ) बह उरकन्त हो गद भौर (सा वनस्पतीन्‌ आगच्छत्‌ ) वह वनस्पतिषकि पाक लागहू । 
( तां वनस्पतयः अश्नत ) उक्क्ो वनस्पतिर्योने मारः, परंतु ( का संवत्सरे सप्रभव्रत्‌ ) वद वेमे इनः दोगयी । 
( तसमात्‌ वनस्पतीनां चरक्णं आ रोहति ) सक्ति वनस्पति्योकं वण भर जवि है। (यः प्वंवेद्‌) जो यह 
जःनता  ( अस्य अप्रियः श्रातृदयः वृश्चते ) उसका भभ्निय शत हाटा जाता है ॥ १-२ ॥ 

( सा उदक्रामत्‌ ) वद उ.कान्त दोग, ( सा पितृन्‌ आगच्छत्‌ ) वह पितरेक षा भग, ( तां पितरः 
अश्नत ) उसको पितरोने मारा, परंतु (सामासि समभवत्‌ ) वह प्रतिमा उस्पन्न होने कमी । ( य, पते वेद्‌ } 
जो मद्व जानता दै वह ( पितृयाणं पन्थां प्रजानाति ) पिक्याण मारौ जानला ¶ै नौर ( तस्मात्‌ ) इसखस्थि ( पितभ्यः 
माकि उपमास्य वदति ) पितरो प्रविमाघ्च बान दिया शाला है ॥ ३-२ ॥ 


( गायनी अभियान ) गश्त्री रसौ भरी भौर 


२१० अथर्ववेदका सुबोध भाष्यं । । [ कांड ८ 


सोदंक्रामरषा देवानागृच्छत्तां देवा अंनत सार्धमासते समम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मदिषेभ्योऽधपरासे वष॑ट्‌ कुवन्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति य एवं बेदं | & ॥ 
सोद॑करामरा मनुष्य्‌ाईनाय॑च्छत्तां म॑नुष्या[.अश्त॒ सा तचः सम॑भवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मान्मनुपयम्य उमयचुुपं इरन्त्युपांसय गृहे हरन्ति य एषं बेदं ॥ ८ ॥ 
[४ 
सोद॑करामत्सास॑रानागच्छन्तामसुंरा उपाह्वयन्त माय॒ एहीति ॥ १ ॥ 
तस्या विरोचनः प्राहूदिवर्छ आसींदयस्पात्रं पात्र॑म्‌ ॥ २॥ 
तां द्िश्ाल्योधोक्तां मायामेवाधोक्‌ ॥ ३ ॥ 
तां मायाससुंरा उप॑ जीवन्स्युपजीवनीयो मवति य एवं वेदं ॥ ४ ॥ 
सोदक्राम्रसा पितृनार्गच्छत्ां पितर्‌ उपाह्वयन्त स्वध णएदीतिं ॥ ५ ॥ 
तस्या यमो राजां वर्स आसींद्रजतपात्रं पात्रम्‌ ॥ \ ॥ 
ताभन्तंको मात्यषोऽपोक्तां स्वधामेवाधोक्‌ ॥ ७ ॥ 
तां स्वधां पितर उप॑ जौवन्सयुपजीवनीयों भवति ष रवं वेदै ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- ( सा उदक्रामत्‌ ) वई उत्कान्त दोग ( खा देवान्‌ आगच्छत्‌ ) वड देवकि पास भाग । ( तां वेषा 
स्नात ) उत्को देवने मारा, ( सला अर्धमासे समभवत्‌ }) वड नावे मामे होने ठगी । ( यः पवंवेद्‌ ) जो व 
जानता है वई ( देवयाने पन्थां प्रजानाति ) देवयान मागैको जानता है । नौर ( तस्मात्‌ ) इलीरिवि ( देवेभ्यः अधै- 
मासे वषट्‌ कुर्वन्ति ) देवोके व्यि भधंमासमे दषट्‌ कर्मं करते है ॥ ५-३ ॥ 

( स। उदक्रामत्‌ ) वड उत्कछन्त दोगदै ( सा मञुष्थान्‌ अगच्छत्‌ ) वड मनुष्पोके पाल भागडं। (तां 
मनुष्याः अद्नत ) रक्षको मनुष्योने मारा ( ला सद्यः समभवत्‌ ) वद वर्का उस्पन्न होगे । (यः पएवे चेद्‌ ) जो 
हं जानता ¶ (अस्य गहे उपहरन्ति ) खसके घरमे डोग पहार रुते है । नौर ( तस्मात्‌ ) इस कारण 
( मनुष्येभ्यः उभयद्युः उपहरन्ति ) मनुष्यों छिये दोनों दिन -दिनतें दोवार-भन्न करते है ॥ ७-८ ॥ 

( सा उदक्रामत्‌ ) वद उतकाग्व होगद (सा असुन्‌ आगच्छत्‌ ) वई भवुर्यो डे पाल नगे, ( तां अघः 
उपाह्यन्त ) उसे भसुरोने पुकारा कि (मये पहि इति) दमये भा ' इ प्रकार । ( तस्याः ब्राह्मादिः 
विरोचनः वत्छः आक्ीत्‌ ) दश! प्रदा युन्न विरोचन वचा था। इनका ( अदसूपात्तं पातं ) कोदेका पात्र था। 
(तां दविमूर्घा अन्ड्ैः अधोक्‌) उखा करतु पुत्र द्विमूर्बानि दोहन शिया, ( तां माणां पवर अचघोक्‌ ) उक्तस माया 
दी दोहन करॐे मिरी । ( तां मायां अञ्ुसः उपजीवन्ति ) ख मायापर भषुरोका जीवन दोवा हे । ( यः पदं वेद्‌ ) 
जो यह जानता है ( उपजीवनीयः भवति ) वद जीविकाका निर्वाई करनैवाङा दोता है ५ १-४ ॥ 

( सा उदक्रामत्‌ , वद इस्करान्त दोग भोर ( सा पितृन्‌ आगच्छत्‌ ) वद पितरे पात नागं । (तां 
पितरः उपाद्वयन्त } उसे पिवरोने इष प्रकार बुरापा कि ( स्वये एहि ईति ) ^ दे भपनी धारकशक्ति | यहां भा ' 
( चस्याः यमः राजा वत्सः असीत्‌ ) ङखका यम राजा बहढा या नोर डसका ( रजतपात्रं पात्रं ) चादीका पत्र 
था+( तां अन्तकः मात्यचः अधोक्‌ ) उका मृद्युसेबधी भम्तकने दोन किया | ( ताँ स्वया प्व अधोक्‌ ) उवे 
भपनी धारक पाक्तिकादि दोहन हुना इसस्यि । ( तां स्वधां पितरः उपजीवन्ति ) उख भपनी जारक शरकिंसे पितर्ोका 
जकन होताहै) (यः पवेवेद्‌ ) जो यद जानता है वह ( उवजीवनीयः भग्ति >) जीविका निर्वा करनेषार. दोता 
ह ॥ ५-८ ॥ 


सक्त १० | । विराट्‌ । १११ 


सोद॑क्राषएत्पा म॑नुष्या ड नार्गच्छतचां मनुष्या उपांहवयन्तेरावत्येदीतिं ॥ ९ ॥ 
तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत्ाधिशी पात्रम्‌ ॥ १० ॥ 
तां पृथी वैन्यो [ऽधोक्तां कृपिं च॑ सस्यं च॑धोक्‌ ॥ ११॥ 
पिं च॑ स॒स्यं चं मनुष्य्‌(६ उप॑ जीवन्ति कुषटराधिरूपजीऽनीयों मवति य एवं वेदं \॥ १२॥ 
सोद॑करामत्मा सश्चक्रषीनाग॑च्छत्तां स॑प्रकरषय उराह्ययन्त ब्रह्मण्यतयेही ति ॥ १३ ॥ 
तस्याः सोमो राजां वत्स आरीच्छन्दः पात्रम्‌ || १४ ॥ 
तां बृहस्पतिर ज्गिरसो|ऽधोक्तां नह च तस्थाषोक्‌ ॥ १५ ॥ 
पिच तप॑श्च सक्क्कषय उप॑ जीवन्ति जक्मवचस्यु[एजीवनीयो। भवति य एषं वेदं । १६॥ 
[ ५ | | 

सोदक्रामत्सा देवानाग॑च्छन्तां देवा उप॑हयन्तोज एहीति ॥ १ ॥ 
त्श्या इन्द्रौ बत्स आसीचमसः पत्रम्‌ ।॥ २॥ 
ताँ देवः संविताधोक्तामृनामेवाधोर्‌ ॥ ३॥ 
|| ७ ॥ 


तामूरजी देवा उप॑ जीबन्तयुपजीव॒नीयों मवति य एषं बेदं 


अर्थ-- (सा उदक्रामत्‌ ) वह उत्रान्त होगे भोर ( सः मनुष्यान्‌ भागच्छत्‌ ) वद अ क 
{ तां मनुष्याः उपाह्वथन्त ) उसो मनुभ्योने इस प्रकार बुलाया, कि ( इशातरति एदि इति ) “हे भञ्ववाठी ! यहां ना ' । 
८ तस्याः मञुः वैवस्वतः वत्सः आक्लीत्‌ } उश्का दिवस्वान्‌श्ा पुत्र मनु क्छडा था । उल्का ( क 
इथिवी पात्र था. ( तां पृथी वन्यः अधोक्‌ ) उल्का वेन पुत्र एधिने दोन क्था! ( नां रङ्षि च सस्य च 
अधोक्‌ ) उ दोहने कृषि नौर घान्व दुमा । इस कारण ( ते मनुष्याः कृषि च सस्ये त उपजीवन्ति ) मलु्ब 
कवि भौर धान्यपरद्ि जीवन करत है । (यः पवे वेद ) जो यह जानता है वद ( छष्ट-राधिः ) कषमं सिद्धि पा 
छरनेवाका होकर ( उपजीवनीयः भवतिं ) दुमरोकी जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥ 

( सा उदक्रामत्‌.) वद शतकात दोग ( छा सप्तऋषीन्‌ आगच्छत्‌ ) बऽ सकय पास नाग । ( तां 
सत्त ऋषयः उपाद्धधन्त ) उसको सक्च ऋरवि्योनि इस प्रकार बुरा कि ( ब्रह्मण्वति एदि इति ) ' दे ब्रह्मजञानवाही ! 
यहां घा । ' ( तस्याः समः राजा वर्लः आस्तरत्‌ ) उका सोम शाजा बठडा था भोर । छन्दः पां } छन्द पात्र 
था। ( ताँ वृष्टम्पतिः आंमिरखः अधोक्‌ । उत्तरा भगिरसङलोत्पञ्च बहस्पतोने दोहन किया, ( तां ब्रह्म च तपः च 
अधोक्‌ ) खश्से ञान भौर तप मिका । { तत्‌ प्रह्म च तपः च ) इसस्यि जान जोर तप पर ( सत ऋषयः उपजीवन्ति ) 
सक्त कवि भपना जीवन धारण करते है, { यः एवं वेद्‌ ) जो यद जानता है वई ( अह्मवचंस्ती ) जानान दोशूर ( उप- 
जीवनीयः भवति ) जीविका निर्वह कषनेवाला होता है ॥ १३-१९॥ 

( सा उदक्रामत्‌ वद शत्करान्व हो गदं ( त देवान्‌ आगच्छत्‌ ) ३6 देवोकि पा नागं ( तां देवा 
उपाह्वयन्त ) कसको वेनि स परहा बुलाया कि ( ऊर्जे पि दति ) "दे भटवति | यहां ला। ' ( तस्या इन्द्रः 
वरस भासत्‌ ) उका कछ इनदर था, भौर ( चमसः पां ) चमक पात्र था। (तां देवः साता अधोक्‌ ) रसका 
दोन सविता देवने कषा ( तां ऊर्जा एव अधोक्‌ ) उससे ब परा इभा । भतः ( तां ऊर्जा देवाः उपजीवन्ति) 
खल्ल बर्पर वरया जीवन प्रोता हे, ( यः पं वेक्‌ ) जो यदे जानता है वह (-उवजोवनीयः भश्राति ) जीधिका निर्वाद 
करनेवाछ। होता है ॥ १-४॥ | 


११२ अथ्यैवेदका सबोध भाष्य । [ कांड 


सोद॑क्राम॒त्सा संन्धनौप्पुरस आम॑च्छत्तां ग॑न्धर्वाप्परस उपाह्वयन्त पुण्य॑गन्ध एदीतिं ॥५ ॥ 


तस्द्ित्रभ्थः सौयेवचसो व॒त्स आसीत्पुष्करपणे पात्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
तां वसुरुचिः सोगेवचसो[ऽधोक्तां पुण्य॑मेव गन्धम॑घोक्‌ ॥ ७ ॥ 
त पुण्ये गन्धं ग॑नधवाप्पुरस उप॑ जीवन्ति पुण्यगन्धिरुपजीवनीयों मवति य एवं वेदं ॥ ८ ॥ 
सोदकरानृत्येतरननानाग॑च्छत्तामिंतरजना उपांहयन्त तिरघ रीतिं ॥ ९ ॥ 
तस्याः इेरो वेश्रवणो वस्स आतींदामपात्रं पात्रम्‌ ॥ १० ॥ 
तां रजतनामिः कविरको(ऽधोक्तां तिरोंषामेषाषोक्‌ ॥ ११ ॥ 
तां तिरधाितरजना उप जीवन्ति तिरो धत्ते सर्म पाप्मानमुपजीवनीयों 

भवति य एवं वेद्‌ । १२॥ 
सोदं करामन्सा सपोनाग॑च्छत्तां सपा उपाह्वयन्त वि॑यरयेदीतिं | १३ ॥ 
तस्या॑स्तक्षको वैश्ङ्ेयो वस्स आसीदलाबुपत्रं पात्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
तां धृतरा एेताततो[ऽधोक्तां तिषमेवार्भोक्‌ ॥ १५॥ 
तद्विष सपा उप॑ जीवन्स्युपजीवनीयों मवति य शप्र बेदं ॥ १६ ॥ 


अथे-- ( सा उदक्रामत्‌ ) वह बलकान्त दोगहे नौर ( सा गन्धर्वाप्सरसः आगच्छत्‌ ) वह गन्धयै नौर 
भप्परा्मोके पास भाग । ( तां गन्धर्वाप्सरसः उपाह्वयन्त ) उसको गन्धव भौर अच्सरारभोने इस प्रकार बुलाया छि 
( पण्यगन्धे पदि इति ) ‹ हे उत्तम सुत्रास्वाढी | यह ना । › ( तस्याः चिन्नरथः सीर्यवर्च॑लः वत्सः आसीत्‌ ) 
सका सूयवर्चसपुत्र चित्ररथ बछडाथा, नौर | वुषकरपण चात्र ) क्ब पात्र था, (तां वद्ुदचेः सोयै- 
वच ल; अधोक्‌ ) सक! सुचैवचैसपुन्र वसुदचिने दोदन किया । ( तां पुण्यं धं पव अधोक्‌ ) उससे डत्तम सुवास 
प्राक्त हुमा । इसञ्यि ( ते पुण्यं रन्धं गन्यर्वाप्ठरष्ः उपजीवन्ति ) डत सुवाक्षपर गन्धवै भौर भप्सरादे जीविव 
रदतीरह। (यः ण्वंवेद्‌ ) जो यह जानता वह ( पुण्यगन्धिः ) डत्तम सुगंधयुक्त होकर ( उपजीवनीयः भवति ) 
जीविशा निर्वादि करनेवाडा दोला ३ ॥ ५-८ ॥ 

( सा उदक्रामत्‌ ) वद उच्क्रान्त होगे ( सा इतरजनान्‌ आगच्छत्‌ ) व इतर जनकि पास भागं ( तां 
इतर जनाः उपाह्वधन्त ) उको इतर जर्नोनि इस प्रकार बाया [# ( तिरोधे प्याह इति ) ' दे भंतर्यान शक्ति | यहा 
भा । › ( तस्याः कुवेरः वैश्रवणः वल्लः आसीत्‌ ) डका विश्चवाक पुत्र ङुबिर पुत्र या । मौर ( आमपाच्चे पारं ) 
भामपात्र पात्र था। ( तां रजतनकभिः कावेरकः धोक्‌ ) उसका कावेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया । ( तां 
तिरोधां पव अधोक्‌ ) ससे अन्तर्जान शक्ति प्रास की + इसलिये , इतरजनाः तां तिरोधां उपजीवन्ति ) शवर जन 
कक तिरोघान शक्तिपरं जीवित रदे हैँ । ( यः पवं ठेद्‌ ) जो यह जातत है वह ( स्वं पाप्मानँ तिरः धत्ते ) एव 
पापको दूर रखता है मौर ( उपजोवनीयः भवति } जीविका निर्वाह करनेवाङा हका है ॥ ९-१२ ॥ 

( सखा उदक्रामत्‌ ) वद उ्कास्त दोग ( सा सर्पान्‌ आगच्छत्‌ }) वह सर्पेकि पास भागयी । ( तां सर्पी 
उदाद्वयन्त } उसको सर्पोनि दख प्रकार बुरखा कि ८ विषवति पाहि इति › ^ हे विषवाहि ! यहा भा। ` ( तस्याः 
तश्चकः चैशारेयः बघत: साखीत्‌ ) शप्र दारापुर तक्षक यच्चा था, ( अलाशुपावे पां ) नौर भटाबुका पात्र 
था। ( तां ध्रुतराघ्ुः रावतः अधोक्‌ ) खघ्क१ देरावानुके पुजन तरा्टने दोहन किया । ( तां विषं पव धोक्‌ ) 
उषछसते विषदि मिका । ( ततु विषं सर्पा, डत ऽन्ति ) उस विषे खै जीवन धारण करते हैँ ( यः धवं वेद ) जो 
अहु जानतः है वई ( उपजीवनीवः भवति >) ऊदे निर्वाह करमेवाका होवा टै ॥ १६-१९ ॥ 


व विराद्‌। १९३ 


[६] 


तधस्म। एवं पिदुषेऽलाबुंनाभिषिञचखत्याैन्यात्‌ ॥ १॥ 
न च प्रत्याहन्यान्मन॑सा स्वा प्स्याहन्मीतिं प्रसयाहन्वाद्‌ ॥ २॥ 
यरप॑त्याहरित विषमेव तस्स्याद॑न्ति ॥ ३ ॥ 
विषमेवास्या्रियं रादम्यमनुवि्षिच्यते य एवं बेदं | || ४ ॥ 


____- = 

अ्थ-- ( तत्‌ एं विदे यस्त ) इर्य देखा जाननेवाॐे निष विद्वान रिरि ( अलाबुना अभिषि्वेत्‌ ) 
भङाघुसे भनिषेक किया जाय, वह ङखका ( भत्यादहन्यत्‌ ) प्रतिकार करे । (न च प्रत्याईन्यात्‌ ) भोर यदिन 
भलिकठार करे घो ( मन्ता त्वा पनि पति-आहन्मि ) मनते ' तेशा प्रतिषात करता हं ' ८ इति प्रत्याहन्थात्‌ ) 
देखा प्रतिकार करे । ( यत्‌ भरत्या्न्ति ) जो प्रतिकार होता है ( तत्‌ विषं एव प्रत्यादन्ति ) वह विषक्षा हिं प्रत्यावात 
करता है । ( यः पव वेद्‌ ) जो बह जानता है ( विषं एव अस्थ अप्रियं घ्ादभ्यं ) विषह इश्क भप्रिय आातृन्य पर 


( भवुदिषिच्यते ) जा गिरवा ह । ॥ १-४ ॥ 


विराट्‌ 


कामधेनुका दूध । 


मधयुका दू किन कोगोनि कि प्रकार निकारा इसका डत्तम वणेन ३ । 
कोद मेव्‌ नदीं दै, परदु उनके रास जानेवाङ्ते विभिन्न है, शक धत 

डने पुरवा भिन्न होते दै, इस कारण परिणाम भी भिन्र हूना 
करते दे । किसी गायका द्र सापके वेदसं गया तो वहां डका विष वनता है भौर उसी दूषको ततम नामके मूरुमें सीचा 
छतो डलीसे उत्तम स्वादुरस तैयार होता है । इसी प्रकार ए्कदि सखयुद्रकषा जरू मेधोम जाकर इृष्टिरूपसे नीचे भाता है नौर 
सूलं दक्ष वनस्पविरयोपर प्रता दै, इसी प्क हि जवसे डः प्रकारके रख छ; प्रकारके रकषोम उत्पन्न दते है, देखमे मधुर, 
इममे खष्टा, भिर चसे कटु इस जकार विभिन्न रस हो जते है । मवसे लानेवारा पानी एरष। होवा है, परंतु 
वबनस्पतियकि मेषे दस्मे भिन्नता शषपञ्च होती है । भूमिमी पक दै परेतु खी खपजे गुकावकी सर्गव नोर प्रकारकी ह, 
चमकीकी जभ्य प्रकारक्षी नोर पारिजातक की ननोर प्रषठारकी होती है । एकि भूमी गछ ठेनेवाके भिन्न दोनेके कारण 
विभिन्न रसो शस्पसति होती है । ईइी प्रकार विरद रूपी दम्य कामेनु कदि दै, परेतु डस्से देव, ऋषि, पितर, 
भसुर, मनुष्य सपे, गन्बवै भादि निश्ननिञ्च गुण प्रात रते है, इका वर्णन इस सूक्तम देखने योग्य दै, यदी बात इश 
कोक मे वेशिये-- 


१७ ( नभषै. घु. भाष्षं ) 


इख सूम जगन्माता विराट देवीरूपी का 
. कामयेनु तो घवकषी माता एक जती दि ३, शखमें 
सिन प्रकारका है, डनकी कामनाप्‌ भिज्ञ होती है 


१२४ अथवंवेदक्ा सुखोध भाष्य । { कांड ८ 


१ विराट्‌, दिव्य कामधेनु । 


कोक दोदनकष्ता वर्छः कोन  दुरानिका दूष नीवन साघन क्या करता है थवा 
पात्र नाम के्ता होता दै 
शरषुरः द्विमूर्णा विरोचनः भयस्पात्र मामा माया माये 
श्वष्यैः प्रह्वा्दिः 
पितरः भन्तकोमार््यः यमःशाजा रजतपात्र स्वधा स्वका स्वधा 
मनुष्यः पृथी दन्यः मनुः थिवी शरावती कृषि, स्म कृषि सस्य कछषि-राधि; 
| वंवस्वतः (मिट) 
सप्तत्वि वुदरस्पति; सोमोराजा चन्वुः बदण्वती बह्म, तपः ब्र्ठ, तपः नङ्चवक्चसी 
भांगिरसः 
देव पदिवद्विवः इन्द्‌ः चप्रस्षः ऊर्जा उर्जा ऊर्ज 
गन्धर्व वसुरुचिः चिन्नः पुष्करपणै इुण्णगन्जा पुण्यगन्जः पुण्यगन्धः खुगर्नित होता हे । 
भप्प्राः सौयेवच॑सः सौ्ैवच॑सः (कमर्पनत्र) ( सुरोध ) 
इतरजने रजतनाभिः कषेः भामपात्न तिरोधा तिरोधा विरोधा पाप दुर करता है 
कादेरकः वैश्रवणः 
स तराष्टः तक्षकः भङछाबुपान्र विषवती विष विष 
रेरादलः वैशाञ्यः 
नि 
२ विराट्‌, दिव्य कामधेनु 
दोहनकर्वा दुग्धाशय चत रना मौके स्तन ४ । 
+ (२) गौ बांधनेकी दोरी नाम 
देव मनुष्य कश्न दन्द . गायत्री ऊजा ब॒दत्‌ ग्यचः ( भाषाक ) 
इका रथन्तर भौषधिः 
सूनृता यजश्ाभक्चियं मथ 
हरावती वामदष्य भापः 
३ विराट्‌ गौ । 
कि्के पापघ्न गह पृण; भननेका ्रमन्र क्या होवा दे कषान 
वमस्पती संवध्सर वर्मे ब्रण 
अश्त। है । 
पितर माप्त मासिक धान हेते पिचृयाभक्तान 
देव पक्ष भ्मासमं वषट्‌ करते है देवयागशान 
§ ध स्वः प्रतिदिन शच्च अण करते 


सक्तं १० 


इन कोश्शतेः पतता कगनाहे कि दस विराटूपोहामपरेनुते 
किलने कित प्रकारका दूष प्राप्त रिया । कामभेनुकं पास 
जो मागि लाता है, वही उक्षो प्राप्त होता है । भाप चद 
भदत मागे भथवा चाहे भाए विषं प्रगि। एकि कामधेन्‌ 
ममृत मां गनेवलिको भद्धृत देनी नौर विष मांगनेवाजको 
विक दैगो । कामनेनु तो वर मांगनेषालेकी इच्छा त्तका 
सकती है । यहां वर मांगनेवारेको योग्य बुद्धि उािये। 
नीतो पराद्‌ वेवता प्रसन्न होनेपर भी बेषठंगावर मारकर 
भपनाहि नाज एर लेगा । 

पूर्वोक्त कोष्टकशो देश्लनेसे पता छ्गेणा ङि भसुरोनि डत 
विराट्‌ देवीक्नो " माया › नाससे पकारः, सायाका भय है- 
५ छर, कपट, घोलला, नक्ता दीच्चवाहे वैखा वास्तविक न 
होना, रम, नो स्य । "` नसुरोने विरद्‌ देवीम ये गुण 
देल्ञ भौर नसे यद्वि गुण मागि, खनको येदं गु भिले। 
जो भपुरोने मागा वदी उनको भिरा | प्राचीन भौर भर्वाचीन 
कालके भयुरोमिं कपर मौर धोखा दि विश्वाह देता दै । इनद्ी 
धोखेवाओङे कत्योँसे भसुर पदचाने जावे हँ । धघरोका सव 
इतिहास धोदेवाजीका दी इतिडाप्त है । 

खसी षिर।द कामघेनसे देवोन बर भौर भल्ली प्रायना 
की भौर उनको भन्न भौर गरु प्राप्त दमा । ईश्च .बरूते 
देवने नसुरोका पराव किया नौर देरवोहा राज्य ईक्ष 
खष्ठ्मे होगया । 

मचु्योने विराट्‌ देवीसे कुबि भौर फर भादि मिरी 
` प्राना श्री भौर यह कृषि विद्या शन्ति पराप्त छो, नभाजतङ 
मनुष्य कृषिसे भपना ओधिका निर्वाह कर रदे है । 

सर्पौने देखिये देसी उत्तम देवताकी उपाश्चना करके क्मा 
` मांगा, जो न उनको ऊाभकारी हे नौर न दृसरोका दिव कर 
सकता है । रेक्ती वड देवता भाद्विमावाक्षो प्रघब्रता हनेके 
` थाव खधते सथ रेती एक चीज्ञ मांगते दकि जो जगतका 
नाश करं सकती है । जगद्र्चना करनेवाङी देती प्रहर इर 
तो र्तसे जो चषि तो भिक घ्रकता दहै, परेतु उश्रसे सपनि 
° विष › मांगा, जो प्रणीमान्क्ठा नाश कर सकता है } इस 
प्रकारकी भव्मघातक मागि कितीक्ो करना उचित नीं है। 
यदि स उत देवास विग्ेष महती बक्ति मगति, तो वहु 
शनक्ो मिरी, परंतु उसके च्वि मी शड्‌ अद्धि चाहिये । 
खक्षके भभावसे देता हि होगा । इसका तास्पयं यह दहैकि 
बडे बडी राक्ति भी हाथमे भागयी, तो मी मनुष्या 
कोहं काम नी हो सकता, क्योंकि सत्त शतिक इलप्र 


विरार्‌ । 


११ 


उपयोग करनेका ज्ञान ठरो चादिये । उश्च ज्तानङ भभावसें 
वह प्राप्त इद्र बडी राक्ति निमसदेद दष्तक्ी हानि करेगी । 
लेखा सप भौर भुर शल देवता पासे कामम ख्ठा 
सके । परेषु ऋषि, देव मौर म।न्ोनि उक्तसे वडा काभ 
प्राक्त किमा । विशेषं कर ऋषिथोने ब्र देवतास ' ब्रह्य 
ओर तप › प्राक्त किया, जो एब मानवजातीकी उन्नति 
एकमात्र पसाघन हे, रेसा हम कह सकते है । यदि मांगनेका 
समय लाया तो रेस मांगना चाहिये । 


इस सूक्तकी न्म्य बातें शस पूर्वोक्तं उपदेशक गौरव 
करनेके कि है, तः उनका विशेष विवरण करनी कोटं 
भावरयकता नदीं है । 


पाठक यहां इस कातका स्मरण रे कि यह विराट्‌ 
दैवता केवर भसुर, पितर, देव, मचुन्य, इतरजन, सप 
भादिकछोकोदहि प्रसच्र हरं सौर दम सब मनुर््योको चष वर 
देनेश्रो तैयार नदीं है, फे बातत नहीं है । वह साविमाता 
जगन्माता हम सवो जो चाह सो देनेको तैयार नहीं है, 
हम ब जो चाद सोङ्तेमोरहै, परेषु जो केना चष्ठियि वद 
कते । भयोम्य पदाथ ङेकर हम भपनी भवनति छव र है, 
हसच्यि वेदने दमे इ सूक्तद्र षा यद उपदेश देकर कदा कि 
डस्रसं अच्छो श्षक्ि हि मांगना दादियि मौर कोद दानिकारक 
बात नहीं माङ्गनी चाद्य । 


्रस्येक मनुऽ्प मनम सेकल्प करत। दै, श्च्छा करता है, 
कामना करता है वह सत्र पूर्त कामघेनुखे मागि होती 
हि । प्रत्येक मनुभ्य कामभेनुके समीप ह । यह छङ् ' विराट्‌ ' 
कामषनुहि है भौर शक्षके सामने वेरर मनुऽ५ इच्छा करता 
है । कलगवृक्षके नीचे सथवा कामभेनके सापरने बैरकृर मन्म 
भढीया बुरी कामना की जायगी, तो वष तच्छार क्लि 
होगी । भरी कामना मनम उशपनच्च हरे तो कोद दोष नदीं 
होगा, परंतु इरी कामना उठीतो हानि होनेमे कोद रदेशदि 
नटीं । यहां पाठक स्मरण रक्षे किजो हानि बुरा सकद्य 
करनेसे होगी, खस हानि जिम्मेवारी भपनेष्िपर दै । इस 
प्रकार विचार करनेपर एता करेगा कि मनुभ्य स्वय भपना 
नाश कर रहा है 1 हसने बुरी कामना # भौर कामधेनु 
वैषा फक मिक, तो खमे कामजेनुका कण! दोष है † दोष 
सक्र कामना करनेवारेक्ा दै । यह बात पाठके मनते 
स्थिर करनेके किमेष इस सूक्ता पदेव दुभा है । 


१द्‌ अथवैवेदका छवो भाष्यं । 


पाट यहां भपनी मकल्प्कतिका छतः दद्धं जौर प्षद्‌ा 
छभसंकृस्प करके भपनी रच्तिशा मागे सुगम करं । 


रष्टय उपदेश । 


इ सूक्तकाजो परिखा माग दै वद्‌ राष्टीय उच्चति. 
विषयक है । उषे जानत्ताकी खदति कष) दर, रा्टीय 
संघटना केष्ठी इट भौर कोहो प्ात्तिनिधि समा केसी 
बनी इत विषयक्षा उपदेश इस सूक्तम ट । "यद * वि-राद्‌ 
या विराज्‌ रब्दका मर्थ * राजदीन स्थिति है) जिस 
समय राजा बना नहं था, राजा बननेश्टो ङद्पन) नयथा 
दाजी मी कल्पना जि प्षमय जनत नदीं घी, ब 
समयक जनचाङो भवर्था ' त्रि-राज्‌ ' चाण्ड द्वारा यहां 
बतायी है । राजसंस्था शुरू होनेके पकी स्थिति इस शब्दने 
यहां प्रकटकौदे, यद चन्द्‌ ' भ-राज-ष› हशाभ्दुका 
पर्यायरब्द नदीं है। भराजक कोग राजाक्ी रत्पत्तिके 
पश्चात्‌ होते है । पदिक राजाको उरपत्ति दु, पश्चात्‌ राजा 
भौर राजपुर्ष प्रजापर भस्य।चार करने को, उनके भव्या. 
शरसे त्रस्त होकर राजाका नात करनेकी इच्छसे ‹ भराजक' 
लोगो जन्म हूना है। भर्थात्‌ राजाके उत्तर कारमं 
+ अराजकं " की उष्पत्ति लोर पू काकमे “ विरान्‌ ' की 
स्थिति होतीदै। इक्ल प्रकार विचार करनेसे विरालूकः भै 
पाठक्ोके मनम सथर दो सकता दै । जनतः दिराज्ञ स्थति 
थी, इस! भये केव विद्रे लोक ये भौर उनमें को 
संवटना नही यी) 
तत्पश्चात्‌ ससे प्रथमजो संघटनाका प्रारभ दना वह 
^ खीपुर्पोकं मक ' सेदि प्राम इमाहे। खो पुरुषतो 
पड्म भ मिलते, परंतु वे सवना गृहस्थ धंश नदीं 
करते | उनका मेक तो केवर कामुकतके सममे दि होठा 
ह । सुष्यते उुद्धिदै, मनद कौर प्रेमी है । प्रारंभिक 
भनुष्यमि पञ्युल ख'पुरुष सबंध दोतते होते जब उनका 
भेम भधिक दृढ हाने रगा, तदेवे एकन्र रहने सर्गे, इख 
एकत्र निवाघ्को धमक नियंत्रणा होनेसे “ गृहपति 
संस्थाः उत्पत्ति दोग है! धमंको नि्यत्रणाके घाय 
प्रतिदिनका द्निहोत्र तथा भस्वान्य रुईस्थचम मनुष्यके 
साथ संवधित्त होगये। इस समय यहु मनुष्य घर करके 
रहने कगा । घरमे रदनेसे ए्१७। स्वामी, स्वामीकी सहचारिमी 
खी भोर रसकं सहायक माई भौर पुत्रे, यद कठ्पना 
मनुष्ये उपपन्न दोगदे भौर यी कक्पना ददते वदे बडे 
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साश्राज्यमें परिणत हद । हसी उञ्चविका क्रम इस सूक्ते 
वुर्या है । 

, गृहपति, भआादवनीय रौर दक्षिणाभ्नि ये तीनां सस्थापं 
गृहैन्मवस्यारन दि भधिकाचिक घटना होनेका लादय चता 
ब्दी है! गृहपति सस्थामे यज्ञ भी छोटे दोते ह, लाहवानीय 
लौर दक्षिणाश्च यश्च बढ गये भौर उघ्छक्ते कारण मानय- 
संघटना भी बड गयी । परंतु भमीतक्‌ म्रामस्तस्थाक। भस्तिरथ 
नदीं दभा था भनेक कुटव एकं स्थानपर रहते ये, परेतु 
अमसंस्थाके बंधन्सेवे संबभित नदीये । एक स्थानपर 
अनेक ऊटुंद रदनेके पश्चात्‌ सब उुःटुबिर्योकी मिरुकर एक्‌ 
ग्रामस्था होनी चाहिये, इससे आमक्ी संघटना भधवा 
सच्च कटै तो जो उद स्थानपर टव रदत रहै, खनकी 
संघटना होगी, यह कल्पना उ्पन्न दुरं होगी । युहपति 
संस्थाके पश्चात्‌ आ्यषी भौर ग्रामसस्थाकी कल्पना स्वभावतः 
हि उच्पन्न होगी । क्योकि गृहपति संस्थर्ते जो घ.के 
नियंताकी मावनाक्ा भौर सघटनासे सुखा ननुभव दहै, 
सी भनु मवसे शनेक गद स्थिर्योका भिकूकर एक्‌ ऊुटंव बनाने 
कौर उससे भपना सघवकु वडानेक्ी कल्पना मनुष्यं 
खत्पच्च होना स्वामाविकं दे । 

हसते हि ‹ समा» की शस्पत्ति दोगदे ह । यह शना 
क्ाञ्द्‌ ‹ ग्ाम-समा' दै। “भाम ` रन्दका हि भयं 
५ स्वघटित समाज › टै, भने ऊुंटुव एक नियमसे बे जकर 
एकत्र रहते है डसका नाम *प्माम ! है । दस मरामकीजो 
समा उसका नाम प्रामभादहै । यह समा उक्ष प्रामके 
घुने इए प्रतिनिचियोंकी दि शिदी ३ । छोड वादका मनुष्य 
इष प्षभाका सदस्य नदीं हे सका । जो ख मामका 
रनेवाका है, उपरी नदीं है, जिघ्षका घरदार प्राममे है भौर 
जो खल ग्रामके ऊटुविर्योका चुना इला प्रतिनिधि है, वहु 
खक घछमाकं कदस्य हो सकता है । इस प्रकारके जो लोगोके 
भरतिनिधि होगे खनकी भ्रामल्लमा दोगी । नीर यह घमा 
आआमद्धी रश्चा, भारोग्य प्र्वच, लिश्चास्यवस्था मादि काय 
करेगी । मानो इस ब्रामक्लभासे डस म्रामको निवेत्रणा होगी 1 

इस प्रकार भनेक आम बने, ठनकी ग्यवस्यापिका समाद्‌ 


ध्नी, तो उनके भाप ‹ समाम ' दोना पंमवदहे। देसे 


५ स ग्मम › टोनके पश्चात्‌ हि स्प्रा्मोसि भदित होनेका 
खनुभव छान दोगा भौर भनेक आार्मोकी एक संघटित सभा 
बनानेकी कल्पना स्वको प्रिय हदीमी | 
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इती कारण ‹ खमिति ` छ्लौ निर्भिति होगे रेखा नगे 
इस सूक्तम का है । पू्ोक्त म्रामसमाभोके द्वारा चुने इए 
प्रतिनिधियोकी दिं वह राष्ूसभिति भयवा राष्रीय घ्ना 
होती है! भोर हृसके द्वारा राष्टूका स्तन होता हे । इसके 
बीमं प्रत समाद्‌ ऊेटी जथवा यदी होनेका भनुमान 
पाठक शर सकते हँ भौर ईससे बठकर ससास्र,ज्यमहासभाका 
होगा भी पारहोकी कर्पा नासकत। है । 

मदासमा भथवा क्षमिति तो राकी होतो है नौर इसमे 
सब भामोकि प्रतिनिधि भानेसे प्रतिनिचिर्योकी क्षख्या बडी 
होती दै; जब बहुत विवा संषटों प्रतिनिधि होते हे तव 
खनका हप्थित होना भौर एक मतसे पया चरना भस्यंत 
कटिन होता दै, इस स्यि उनमेखे ङु योडेखे चने दण 
भविक योग्य कायेकर्ताभोका ' मत्रिमेडर ' बनाना भावदयक 
हना करता है । कायै करनेके समय इसकी भत्येव 
मावदयकता होती है । भतः इक्ती सूक्ते भन्तिम भागमे 
" भामंत्रणा ' परिषदं बनानेका खदेख दै । भामंन्नणा मथवा 
मत्रणा करनेवाला हि मेत्रिमडर दोला है + यहु प्रक राष्ट 
भासन भ्यवदहारका विचार करता है भौर तदनुसार लब 
मोददेदारों द्वारा राष्ट] तथा तदुर्तमैत मआामोका कासन 
भ्मवहार करता दै । हश्च वंगसे वेदने कोकराक्तन सस्थाकी 
उञ्मतिका क्म बताया हे। 

मनुष्यमने जो भास्मशकि है वह बडीप्रमावशाकिनी है। 
डस भात्मराकिमि ज्ञान, वीरता, संप्रद भौर कमे मे चार 
मेव ह । जहां नात्मा है हां ये चार शक्छिविभाग न्यूनाधिक 
रीतिखे है । मनुष्ये येदी ब्रह्म, क्षत्र, दिराद्‌ , श्चुद् नामस्ते 
प्रसिद्ध है । श्वान्र, राषटूपाडन, धनपतेचय भौर कमंकौ शन 
प इनके कायै जगत्‌मे सुप्रसिद्ध है । 

जब भनेक उुटब एक स्थानपर भाजते हैँ तव उने 
कहं छोग शाना सेग्रद करनेवारे, विचारक्तपञ्ज, केवक 
भ्यानघारणानने रव होते हैँ, वै जगत्‌के ज्यवकारङके जारे 
नदीं कसते । दुसरे कं रोग देसे होते हैकि जो भपने 
बाटूवकरसे माभक्ी रक्षा करनेमें तत्पर होते हैं । 

इनके बरसे दोनेवाङी रक्षासे भस्य रोग पने नापको 
सुरक्षित ्षमक्षते है । दुसरोको रक्षके स्मि ना्मसमदैम 
करनेमे हि इनका यश होता है ।ये माम या राष्टक्टो रक्षके 


षिरार्‌ ॥ 
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श्ये सपने जीवितका भी समर्पण करते है । परोपकारके 
स्थि येक्षत्रिय छोक बडी वडी भापत्तियां सहन करते, भपने 
जीवितको सक्टोमे भौर सादसोके कावौमिं सोप देते भौर 
सं पूण जनताके धन्ववादको योग्य बनते है । 


वैय छोग खेती, भौर भ्यापार भ्यवहार करते हैँ, धन 
शोर जनता हिवके कायै करनेके स्थि उक्त धनका स्षमषग 
मी करते है । ये वैदय रोग ग्रहमं भी चतुर होति भौर 
दाप्नसे भी श्चुर होते है । इसीमे हनश्ा यश इमा करता है । 


चौथे कश्दीर रै, इनको शुद्र कहते है-- भनेक हूनर 
याष्टारीगरीके कम करना इनका कर्त॑म्म है । विविच 
प्रकारके ऊुशकरुताके कर्म करके ये भनेकनेक सुश्जघाचन 
निमण रते ह । खब भन्य रोग इनकी कारीगरीसे सुखके 
सान प्राक्त करते ै। जो रोग इन चारों वेमे नी 
ह्भिकधित होते उनको भवर्गहित पचम वगमने सेभिक्िति 
किया जाता । ये पांच भकारके ‹ पेच-जन › हैँ । इन 
पंचजर्नोकादी माम नगर पत्तन भौर राष्ट होहा है । इन 
वर्भके प्रतिनिभि जां इहे दोते दे, उक्त घमाका नाम 
‹ पंचायत दै, यही अमल्तभा, नगरसरिति, राद्लमा 
भौर मामेत्रगपरिषद दै । 

जर्दा सभा हौती दै वहां श्लक् नप्यश्च, मत्री भावि 
भविकारी होते हिरदै, इक कारण्‌ भामसमभारमे मामक्तमाध्यक्ष, 
राष्टसभितिमे उसका भध्यक्ष भोर मेत्रि डरे उ छक सुर्य 
मत्री, होना स्वामादिक हे । निस पड घरमे परष्प स्वामी 
होता है, उसी प्रकार सभाम समाका नियासक दोना 
नावदयक दि । भाने चरुकर युद्धादि प्रसेग छिडजनेपर 
युदधनायक सेनक] विरोष बक हाथमे नानेसे शध्वक्षहि 
स्वयं शाक राजा या महाराजा वनलता हे । यचा जिघको 
प्रजाजन राञयक। भध्यक्ष चुनते है वही पना ध बदाकर 
स्वयैशासक राजा बनता हे मह राजका विष्य यहा नहीं 
ै, यहां केवर आमसभा, राष्टसमिती नौर मन्त्रम 
प्रजाजरनोद््‌।रा चुने इए प्रतिनिधिर्योक्ा केसा बनता है, इसीका 
वर्णन यहां हे । पाड इस्र भ्यवस्थाको भौर भपने 
भपने आर्मो जोर प्रान्तो वथा राष्ट इख प्रकारके प्रजानियुक्छ 
श्रणिनिचियोकी शाच्रष सस्या नियुक्त करं भौर इसके द्वारा 
शान करके भपनी सर्वागपूणे उच्ति सिद्ध करं । 


अष्टम काण्ड समापन । 


~ ----समदीनी-वल्त = 
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जटषिक्रमानुसार सूक्छदिमाय 
देवता कमानुषार सक्तव्रिभाग 
उश्चतिका सीधा मागं 


१ दीर्घा प्रास्त कग्नेका उपाय 
दीर्घौधु किस पकार प्राप्त दग ? 
धमेक्षत्र 
दुरा भाग 
रथी नौर रथं 
ज्यो प्राक्च 
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कचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि धिश्च निषेदुः । 


यस्तन्न बेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
६ छटरवेद्‌ १। १३४ ! ३६; भयर्वेवेद्‌ ९।१०। १८ 
५ “ परभ आकाशमें रदनेवाले घरक देव अरचाभो-वेदमेश्रोके मक्षरोमें वेढे । हस बात 


को जो नष्ठीं जानता, वह वेदमैत्र रेकर क्या करेगा १ जो इस बातको जानते ह वे संघटित 
4 होकर उञ्च स्थानें वेरुते हँ । “ 
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छि ध त वि ग तिकि) इक क ॥ 1 - 1  । 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


नवम करण्ड । 


र. । भ 


हष नवम काण्डका परारंम । दिवः ' शाब्दुसे इभ हे। इका अर्थं ' प्रकाशमय ' स्वर्गलोक है । प्रकारामय लोक मेगल 
हि जतः इस काण्डका प्रारंभ सगल शन्दसे इभा है। इस सुक्तकी देवता * मधु १ भर्थात्‌ मीडास है। जिस सूत्रात्मासे 
यद तेपूरणं विश्च दधा गया है उस्र मधुर सुतरा वणैन इ मंत्रमे होनेसे इस काण्डका प्रारभ मगसङ्के वर्ण॑नसे हभा दहे, 


दतर तदेह नहीं हे । 


हस क्ाण्डतने ५ भनुवाक, १० सूक्त भौर ३०२ मंन् ह । इनका विभाग दक प्रकार है-- 


भनुवाक सूक्त वशतिचिभाग पर्थाय मत्रदंख्या करकेख्था 

| १ १०५१४ 4. 
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| 1 १०१ ०.११ ३१ 
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४ ५ १०१०५१०८ 8८ ` 

६ व ४ ६२ ९.०० 

स भ १ ५ 
॥ ८ १०.१२ । २२ क 

५ & १०१२ २२ 
१० ` १०१०८ ८ ५५० 
। + ३०२ 


(89 | अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


हय काण्डम १० सूक्त है, उनके ऋषि देवता छन्द देखिये- 


घर्भताके ऋषि-द्‌वता--छन्द्‌ । 


सूक्त मंत्रसंख्य। जदि देव्ता 
प्रथमोऽचुधाकः 1 
चञ्चः प्रपाठकः । 


॥ २४ भयर्वा मधु 
भध्िनौ 
४. गथ ४, कामः 
द्वितं(योऽनुबाकः । 
३ ३१ भृग्वनिराः शारा 
1 क्ण ङ्गा । ^ {:॥\ 


तृतीमीऽसुवाकः। 


4 ३८ भरुः क्तः 


छन्द 
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२० भुरगिवषटारपकितः॥ २१ एकव द्विव आर्च अनु- 
टप्‌ ; २२ त्रिप ब्राह्मी इु"उन्णिम २३ हिप आची 
पकिः\ २४ उथवर०्षटूपनअषटिः | 
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करण, 


पचमोऽनुषाक्रः । 


# +. नद्यः वामः निष्टुम; १२५, १४, १६, १८ जगत्यः । 

सध्यात्म < 
 #3 
अद्दिलः 
ध नैः + + 9 

° ४ १! गाः ्रषटुम्‌ं १, ७, १४, १७ १८ जगत्यः; २१ पंच 
विरद अतिगक्तरी; २४ चत्ु° पुर० भुरिगति जगती; २; 
अध्यात्मं २६, २७ भृरिम्‌ । 


ऋषिक्रमानुसार धक्तेमाग । 
इस प्रकार इय नवम काण्डके चरि, दैवता ओर छरदोकी व्यवस्था है | भवर इनका ऋषिक्रमानु खार सृकवि भाग देकिये- 
१ ह्या ` ऋमिके ४, ९ ७, ९, १० ये पांच सक्त रै, 


¶ अथच „+ १,२ यदो सुक्तै, 
देष्टणगिरा ,, ३, ८ 109 


७ छगु ऋषिका पव एक सक्त हे । 
इष तरह चा ऋषियों देवे मंत्र दल नवम्र क।णमें है । द्व काण्डम तह्य! ऋषिक मैत्र अधिक रँ । बर देवता. 
कमानुषार सृक्तविभाग दखिये-- 


देवताक्रमानुसार सरक्तपिभाग | 
मौ देवता अ भोर १ण्ये दो सुक्त है, 


1 # 

द मधु देवताकरा २ यदहएक लृक्तहै, 

ख भ्न न त 1. 

५ काम 9१ र 99 39 

8 उरा देव्ता ३ रा यहषएुक सूक्त है, 
७ ऋषभः कष ५ कि ` जः 
८ अनः पद्धोद्नः 9 # 9 
९ क्षातिध्या चिद्या र 6 ^. जी 
१० सवसशीर्कामयायपाकप्ण +, < 2 
११ वाम 2 ह 
१२ भादिल्य ` 2 क.) 
१६३ विराट्‌ „+ १० 


4 + 9 (= र ] \५ र [4 
देस प्रकार तेद दुवताश्नोके सक्त देस नवम काण्डे है । इत काण्डे ' वचस्यगण : का पदिका सृक्त हि, 
* सद्िरूग्ण › क। नवमसूक्त है श्रौर चतुधसूुक्तके ‹ शुष्टिकमंत्र › हैँ । इतनी बार्तोका विवार मनम द्छकन्‌ पाठक हस , 


कण्डकःा मनन करं । 


= *& 
प (1) > 9 
प 


अथर्ववेदका सुवीध माध्य । 


नवम काण्डम्‌ । 


[ॐ र [क 
कुक जकर 131.14.13, 
&. 


( ऋषिः=अथवी । देवता- मधु, अशनौ ) 


दिषस्पूथिन्या अन्तरिक्षात्‌ समुद्रमेवा तान्मघुकरशा हि जज्ञे । 

तां चौयित्वामृतं चखनां द्धिः प्रजाः प्रति नन्दन्ति सर्वौ; 

महत्‌ पयं चिश्वरूपमस्याः समुदरस्यं त्वोत रेत आहुः । 

यत॒ रेति मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तदुमृतं निविष्टम्‌ 

पयंनत्यस्याश्चरितं धुंधे्यां पृथङ नरो बुषा मीसौसमानाः। 

उग्ररवातान्मधुक्शा हि जज्ञे मरुतामुग्रा निः ॥३॥ 
प [हः नन्तरि्ा मृधः] सुलोक, भन्तरक भौर पष, | समुद्रात्‌ भन्नः वातात्‌ ] समुद्रा जक, 
भनि भौर वायसे [ मधुकशा जे ] मघुरुश। उत्पन्न होती दै। [ भञत वसनतं चायिस्व। ] अश्रुता धारण कदने- 

न्ति ] सद प्रजाजन हृदयस्चे अ।मदिव होते दँ ५१॥ 


चारी उस मधघुञ्ज-क सुपूजित करके [ खनीः भजा: द्धिः प्रतिनन्दा 
( भस्या। पयः ) इसका दृध ( महत विश्रपे ) बड] विश्वरूपही है \ ( उतव्शा सशुदस्य रेतः आदुः ) 
भौर तुके समुद्रा वीर्यं कते टै । ¶ यततः मधुकशा रराणा एति) जहास यद मधुकशा शब्द्‌ करत दुरं जाती है, 
( तत्‌ श्राणः ) चह प्राण है, ( तत्‌ निविष्ट भण्ृतं ) वह सवन प्रविष्ट भमृत है॥२१५ 
( बहुधा पृथक्‌ मीमांस मानाः नरः ) बहुत प्रकारते प्रथ्‌ पुथक्‌ परिचार करनेवा खोग ( पृथिव्याः ) इष पुथ्वी- 
पर ( भस्याः चरित पदयन्ति ) इसका चरित्र भवसरोकन करते दै । ( मधुरुक्षा अन्निः वातान्‌ जज्ञे ) यद मधुका 
भमि भौर वायुसे उसन्न ह हे । यद ( मस्ता उग्रा नकिः ) सर्तों की उभर पुत्रो हे ॥ ३ ॥ 


॥ १ ॥ 


॥ २ | 


जावा -पृण्वो, आप, तेज, वायु आकाश जर प्रकारसे मधुर दृध देनेवाली गो माता उलन्न हुई दै, इष भमृतरूपी दृष 
देनेधालो गोमताकी पूजा करनेसे घब प्रजाप हृद्यसे आनंदित होती द ॥१॥ 

इख सौभाताक। दूष मानो संपूण विकी बडी साततं य । अथव। मानो, उद संपूण जलततत्वका सार द । जो यह शन्द 
करती हुई गौ दे, बह उवह प्राण दै ओर उका दृध प्रयश्च अमृत ह॥२॥ । 

विचार करनेवाले मनुष्य शख पूर्वापर इस मौका चरित्र देखते द । यद मघुर्‌ रख देनेवाली मौ अभ्नि भोर वायु से उस्न 
हृं है, भतः इसके मदत -बायुओं की प्रभावशालिनी पुत्री कदते है॥ ३५ | 


@- अथवंचेदका सयोध भाष्य | काण्ड र, 
मातादिल्यानौं दुहिता वनां प्राणः प्रजानावमुवस्य नार्भि। 


हिर॑ण्यवणौ सुकरा घ॒ताचीं म॒हान्‌ म्भैरति सर्स्यषु ॥ ४ ॥ 
पथोः कश्च॑मजनयन्त देवास्तस्या गभ अभवद्‌ विश्वपः | | 

तं जातं तरण पिपतिं भातास जातो विश्वा सुवन वि च॑े | ५॥ 

कस्त प्रवैदुकडतं विंकेत यो अस्या हृदः करश्च॑ः सोमधानो अश्षितः। 

त्र्या सुमेधाः सो अस्मिन्‌ मदेत ॥ & ॥ 

सतौप्रवेद स डतौ चिकेत यावैस्याः स्तनौ घदस्ंधाराव्धिततौ । 

उर दुहाते अ्नपस्फुरन्तौ ॥ ७ ॥ 

हिङ्करिकरती बृहती वयोधा उगरैवोपास्येति या वतम्‌ । । 

रन्‌ घमानमि वावशाना मिमाति मायुं पय॑ते पयोभिः ॥ < ॥ 
^“ 


लर्थे- (भादिव्यानां माता ) यद बाद्वि्योकी माता, ( वसूनां दुहिता ) वसुर्ओंकी दुदिखा, ( प्रजानां प्राणः ) प्रजां 
छा प्राण भौर ( णमृतस्प नाभि; ) यद अमृतका केन है, ( दिरण्यवणौ मुका घृताची ) सुभं के समान वर्णवाली यड 
मधुजा धृक! सिंचन करनेवाली है, यद ( मलेषु महान्‌ गर्भैः चरति ) मेमि यद महान्‌ ते जदि तचार करतः ह ॥ ए ॥ 

( देवाः मधोः कश जनयन्त ) इस मधघुकी कशाको दवोनि वनाया ह, ( तस्याः विश्वरूपः गैः भमवत्‌ + 
उदका यह विश्वरूप गमं दुभ है । (से सरणे जातं माला पिति ) उत जन्म इश वरूणको वी माता पाल्तीहै, (खः 
जातः विश्वा सुना किचष्टे ) चद हतेदि सब खुवनोंका निरोश्चण करता है ॥ ५ ॥ 

(कः तं प्रवद) कौन उसे जानता है, ( कः उत चिकेत ) कौन उसका विचार करता है 1 ( मस्याः हृदः ) इसके 
हदके पाल ( यः सोमधानः कठः क्षितः ) जो सोमरससे भरपूर पूरण कश दि्मान है, ( भन्‌ ) इसने ( सः 
घुमेधाः बरह्मा ) वह उत्तम मेघावाला ब्रह्मा ( मदेत ) आनंद करेगा ॥ & ॥ | | 

( सः तौ वेद्‌ ) बह उनको जानता है, ( सः उ तौ चिकेत ) च रच्छ विचार करता है, ( भौ नस्पाः सहका 
धारौ घा्ितो स्तनो)जो इसके सदलधारायुक्त नक्ष स्तन दह । वे (लनपस्फुरन्तौ ऊर्जं दुदाते)भविषकित होते हुए बवान 
रसका दोषन करत है ॥ ७॥ 4 

( या करितो ) जो हिंकार करनेवादी ( वयो-घा उच्चैषोवा ) भद्र देनेवाटी उच्च स्वरते पुकारनेवारी( धतं 
भभ्येति ) चते स्थानको प्राप्त होती है। ( त्रीन्‌ चर्मा अभि वावक्ञाना }, तीनों य्ोको वशे रसनेवाङी 
( मायुं मिमालि ) सूदा मापन करती है ल्ौर ( पयोभिः चयते ) दृधी घारानोसे दृध देती दै ५८ 

1 क = भ 


मावयै-यदह गौ अदिदयोंकरी मता, वशुओंकी पुत्री, प्रजार्गोका श्ण है ओ यद्वी अमृतच्छ केन्द्र दै । यह उत्तम. रम- 
वाली, घृत दनेवा भौर मधुर रका निमण करनवाली गौ सव सर्वम एक बडे तेजकी मू्तीदि हे ॥४) 

देवोने इष गौका निर्माण किया हे, इसको खव प्रकारके रंगरूपक गभे होता दै, ब! होने बादं वह उस्रा प्रमे पालन 
करती है, वह बड। दोकर सब स्थानङो देखत। दै ॥ ५४ 

इस गौके अन्दर सौमरसते परिपू क्य अक्ष रूप रखा दे, ५ 
चरता दे ! इसके दुर्धरूपौ रख अपनी मेघाक। वृद्धौ रेवा ब्रह्मा भानेदित होता दै ५६१, , 

जो इख मौके दो स्तन दज।रों धारा ओर चदा अन्नरख देते द कोन उन! महष्व आनता ई भार कन्‌ उनके महूत्वका 
विचार करता है१॥ ७॥ 

वह गौ हिकारं करनेवाकी, अन्न देनेवाली, उचच स्वरसे हिर करनेवाली यज्मूमिव विचरतः ६, ननो यर्ञोको पायन 


करती हुई यज्ञे दारा कालक! मापन करती है जर्‌ यज्ञे लिए अपना दूष देती दे ॥ ८ ॥ 


ष ५ । 
उख कलमो कोन जानता है भौर कौन उस्क। मला विचार 


।-६ 2 म॑० ४-१४ 1 मधुधा ओर गोमहिमा । (९) 


भ 


यामापीनाद्चुपसीदन्स्यापंः जाक्वरा ईषभा ये स्व॒राज॑ः । 


ते वर्षन्ति ते वंषयन्ति तद्विदे काम॒मूजमा्॑ः ॥ ९॥ 
स्तनयित्लुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा यप्मं क्षिपसि भूम्यामधि । 
अभर्वावान्मधुकशा हि जज्ञे ररुतामु्रा न्धिः | १० ।(१) 
यथा सोभः प्रातसवने अशिनोभवति श्रियः । 

॥ ११॥ 


छवा भ अशिना वचं आत्मनि धियताम्‌ 
यथा सोम द्वितीये स्न इनदरागन्योभेवि श्रियः 
एवा भ॑ इन्द्रानी वच आत्मनि धिथताम्‌ 

यथा सोम॑स्तुतीये सव॑न ऋभूणां भवंति प्रियः। 

एवा म॑ ऋभवो बच आत्मनि भियताम्‌ ॥ १३ ॥ 
म॒धु जनिषीय मघं वंशिपीय । पय॑स्वानप्न आगंम॑तंसासे संज वचसा ॥१४॥ 
0 क ~ ~ ~~ = --- = 


भर्थं- (ये इषमा; ) जो वषास मरमेवाजे बेर (स्वराजः शाक्वराः भाषः) तेजस्वी शक्तिशाली जक ( या भापीर्ना 


उपसीदन्ति ) जिक्ल पान करनेवालीके पास पहुचे है । ( तद्विदे कामं अर्ज ) तस््क्ञानीको यथे बक देनेबारे श्च्की 


(ते व्षन्ती ) वे बरष्टी करते, ( ते वषैयन्ति ) वे वृष्टी करति दै ॥९॥ 
हे ( प्रजापते) प्रजापाकक | { ते वाक्‌ स्तनविल्नुः ) तेरी बाणी गरन! करनेवारा मेव है, तू ( दषा ) नरूवान 
शोर ८ भूम्यां भयि श्युऽ्मं क्षिपसि) मृमिषपर गरुदे फेकवा है । ( छम्नेः वातात्‌ मधुकशा दिं ज्ञे ) अग्नि भौर 
कासे मधुकशा उत्पश्च हदं है, यद्व ( मरतां उरा नकिः ) मरतोङी उच पुत्री है ॥ ९० ॥- 
( यथा सोमः प्रातःसवने ) ला सोमरस प्रातःसवन यक्षम ( नाश्नो; प्रियः भवतति) भश्चिनी देर्वोको प्रिय 
स भकार मेरे भारमामें ( चच: धिषतां ) तेज धारेण करं ॥ ११॥ 


होता है, दे भश्िदेवो [ ( एवा मे आस्मानि ) इ 
(यथा सोमः द्वितीये सवने ) जै सोमरस दवितीयसवन-माष्यंदिन्तवन -यकस ( इन्धो; भियः भवति ५९ 


भौर भरिषो प्रिय होवा है, हे इन्द भौर भग्नि | इस भकार मेरे आश्म तेज धारण करं ॥ १२ ॥ 
खा सोम ( ठतीये सवने ) तृतीयसवन--सायैसवन-यशमे ( ऋभूणां प्रियः भवति ) ऋमूभोंको पिय होता है, 
प क [द्‌ (प न 
हे कथुदवो ! इस भकार मेरे आमां तेज घारण करं ॥ १३ 1; 
( मधु जनिषीय ) मीठास उस्पन्न करूगा, ८ मधु वंशिषीय ) मीटास् पराप्त करू! हे गने } ( पयस्वान्‌ भागसं ) 
दूध केकर वै भागया ह, ( तं क्षा वचसा सखज ) उस सुक्लको तेजसे संयुक्त छम 1 १४ ॥ 
न - 
श॒ मोक समीप होते ह वे तसज्ञानीकेो थयेच्छ बक देनेवाले अन्न की व्री 
, उस्सेत्‌ भरमिके अपर अपना बल पकता टै, वदी 


|}. १२॥ 


भाव।ध-जो कैल अपने तेज ओर बल्से. पु 
करते दयौर करति हे ॥ ९ ॥ दे प्रजापाल देव | मेघगजेना तेरी वाणी दै 
गाय शौर बैखके रूथसे अभि आर वायुका सत्वां लेकर डसपश्च हुज। दै ॥ १० ॥ 

जि प्रकार सोम प्रतःसवनमे अश्विनी देवक श्रिय होता है, उर भरकर मेरे अन्दर तेजश्रिय होकर बडे।; ११॥ 

जस सोम मा्यदिन सवनम इन ओर अभिर श्रिय होता & वैषा मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बहे ॥ १२) 

जिख तरह सोभ सायं घवनमे क्रमु ओको प्रिय होता दै उव तरह मेरे अंदर तेज प्रिय होकर बडे \॥ १३ 

मधुरणा उथश्च करतः द्रं, मधुरता संपादन करता हदे देव | मैं दूघ समणण करने लिये भागया दू, भतः मुके इसे तेजसे 
युक्त कर ॥\ १४॥ 

२८अ. षु. भा. क. ९) 


[ १०) अथववेदुका खुवोध भाष्य ` [ काण्ड ९ 


माग्ने वचसा सृज सं प्रजया समायषा | 


विदयुभं अस्य देवा इद्र विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ १५ ॥ 
था घुं सथनर्वः संमर॑न्ति मधावधि। । | 

णवा में आश्विना वच आत्मनि धियताम्‌ ॥ १६ ॥ 

यथा मक्षा इदं मधुं न्यञ्जन्ति मध्रावधिं | 

एव! भ अध्वना वचस्तजो बलमाजश्च धियताम्‌ ॥ १७ ॥ 

यद्‌ गिरिषु पपैतेषु गोष्वश्ैषु यन्मधु । 

सुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मध तन्मयं ॥ १८ ॥ 

अशिना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती । | 

यथा वचेस्वता वाचमाषदाने जना अनु ॥ ॥ १९ ॥ 

स्तन्‌ यरलुस्तं पाक्‌ प्रजपिते वृषा छष्मं क्षिपसि भूम्यां दिवि । 

ता पराव उप जीवन्ति सँ तेनो सेषृमूज पिपतिं ॥ २० ॥ 


अथ-- दे भग्ने ! ( मा वचता ) मृष तेजते ( प्रजया भ्ःयुषा ) प्रजासे भोर भायुसे (त्सं स खज) सेयक्त कर । 
भस्य मे देवाः विद्युः) इसःमृक्षे सन देव जाने, (ऋषि भीःसह इन्दः िंयात्‌) ऋषियोके साथ इन्द्रभी मुक्षे जाने ॥ ३५ ॥ 
( यथा मधुङ्ृतः ) जसे मधुमज्खियां ( मघोनि ) भपने भधुरमे (मधु समरन्त ) मधु संचित करती हे 
भष्िदेवो { (एव मे)दस प्रकार मेरा(वचैः तेजः व लोज च)क्तान,तेज, बर भार वीय (धियतां) संचित दो,बडतां जाय। १६॥ 
( यथा मक्षाः) जेस मधुमक्षिकाषुं ( इदं मधु ) इस मधुको ( मधौ भधि न्यञ्जन्ति ) जपने पृवक्षचित मधुरम 
वरगुदीत करते दै, इ प्रकार दें भश्चिदेवो | मेरा ज्ञान, तेज,बकू भौर चीं संचित हो,बढे ॥ १७.५ 
(यथा गिरिषु पचतु) जेषा पहाड़ भौर पव॑तोपर भौर (मोष धशरेषु यत्‌ शधु) गवो भार भर्मिं जो मीटाक्ष है 
{सिच्यमानायां सुरायां ) ्षिचित होनेवाले बृष्टिनरमें (तन्न कत्‌ मधु) उसे जो मघ है । (यत्‌ सवि) वह सक्षम हो ॥१८ 
॥ ( छमस्पत्ती अश्विनी ) शुक्ते पारक भश्िदेवो | ( सारघेण मधुना मासं भक्तं) मधुमक्िख्योकि मधुसे मु 
युक्त करं । ( यथा ) जिससे ( वचेस्वतीं वाचं ) तेजस्वी भाषण ( जनान्‌ भनु आचदानि ) लोगोकि प्रति म बदु ॥१९॥ 
(भ्रजापत) भ्रजापारूक! तु. (बरषा)बर्वान है जौर (ते वाक्‌ स्तनयित्नुः) तेरी वाणी मघ्रगजना हे, तू (भूम्यां दिवि) 
भूमिपर ओर दयुरोकर्मे ( छयुष्मं क्षिपति । बरी वर्षां रता है [ तां स्व परावः उपजीवन्ति ] खसपर सव पुभोँी 
तीविका होती हे । लोर [ तेन उ खरा इषं उश्च पिपर्ति } उसके वह क्न भर धलवधेक रसकी पृणता करती हे ॥ २० ॥ 


भावाथ देवे! सुनने तेज, प्रजा ओर दीर्ध आयसे युक्त कर्‌! देव इस मेरे अभिंरुषितक्ो जाने ओर ऋषि भी समक्षटे॥ १५ 
जप्त प्रार्‌. मघुनाकेखलयां अपने मधु स्थानें स्थान स्थानसे मधु इकटा करके भर देती दै, उ उकार मेरे मन्द्र जान 
ज, बर ओर्‌ वीयं सचित द जवे ।। १६॥1 
| जस्य मघुमक्तिल्लया अपने मध्ुस्थान म स्थान स्थानस्चे मधु इकट् करके भर देती द, उस प्रकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल 
ओर वीयं मरता रहे॥ १७॥ 
जसा पाङ आर पताम गाओं आर्‌ घोडेर्ने ओर षटठी जलेः मधुरता है वैली मधुर्ठा मेरे अन्दर हे। जावे ॥ १८ ॥ 
हे देवे।। सञ्च उघ मधुमकिलयोके मधूति संयुक्त कीजिये । जिस भ यह मास क। संदेश पूण जनोके क्त पहचाऊ १९ 
द प्रजापाल्क द्व । तू. बलवान दं, भार्‌ मेवगजेनः तेरी वाणी बै । तूदी दुलेशसे भूलेोकतक चलकौ वेष्ट करता दहे, घब 


जीवे उखपर जीवित रहते है । बह अन्न जर्‌ बल इम सबको प्रप्त दो ॥ २० ॥ 
| 


| 


सु© १, सं० १५-२४७ | मध्ुवि्ा ओर गोभदिमा । । (१९९१ 


पृथिवी दण्डो न्तरिशषं गभं यौः करां विदत्‌ प्रको दिरण्यये बिन्दुः ॥ २१ ॥ 
= 1 क च ' [ 

यो वै कशांयाः सक्च मधूनि वेद मधुमान्‌ भवति । 

जाह्मणश्च राजां च ेलुश्वांनड्वांशर वीदिश्च यषश्च मधुं सप्तम्‌ ॥ २२॥ 


| [प ध ~ [> (1 +) 
मधुमान्‌ भवति मधुमदस्याहायं| मवति । मधुमतो लोकान्‌ ज॑यति य एवं वेदं ॥ २३ ॥ 
यद्‌ वीध्रे स्तनय॑ति प्रजापतिरेव तत्‌ प्रजास्य॑ः प्रादुभेवति । 
तस्मात्‌ प्राच्ीनोपवीतरसिष्ठे प्रज।पतेऽनुं मा बुध्यस्वेति । 
अन्ने प्रजा अनुं प्रनाप॑विुध्यते य एवे बेद्‌ ॥ २४॥ (२) 
[~ ~~ ~= = 
नथै-- [ पृथिवी दण्डः ] परथिवी दण्ड है, [ भन्तरिक्ष गमैः ] अन्तरिक्ष मध्यभाग है, [ योः कशा ] युषो 
तन्तु रँ, [ वियत्‌ प्रकशः ] विजुक्ी उसके धाणे हे, भौर [ दिरण्ययः बिन्दुः | सुवणैमय निन्द है ॥ २१॥ 

[वः वै कशायाः सक्च मधूनि वेदे ] जो इस ककशाके सात मधु जानतो है, वह [ मधुभान्‌ मवति ] मधुवालः 
होता हे 1 [ ब्राद्धणः च राजा च | ब्राह्मण भौर राजा, [ धनुः च भनड्वान्‌ च ] गाय लोर तैल, [ बदिः च यवः च} 
चावरू गौर जौ तथा [ मधु सक्कं ] सातवां मधु दै ॥ २२॥ । 

[ यः एवे वेद ] जो यइ जानता है वह [ मधुमान्‌ भशति ] मधुषाख होता हे, [ अस्य आहायं मधुमत्‌ भवति ] 
छख घव संग्रह मधुयुक्त होता हे । लौर [ मधुमतः रो रान्‌ जयति ] मीठे खोकोको प्राक्च करता है ॥ २३ ॥ 

[ च्‌ वीरे स्तनयति | जो भाकाकमे गजना दोती दे, [ परजापतिः पव तत्‌ ] प्रजापति हि व [ प्रजाभ्यः 
भारु्मवति | प्रानो चयि, मानो, प्रक्ठ होता है । [ तस्मात भाचीनोपनीवः तिष्ठे ] इसङिए्‌ दायें भागे च ककर 
खदा दता हूं, दै [प्रजापते | प्रजोपाल्क दशर | [ मा जनु इध्यस्व ] मेरा स्मरण रखो । [ यः एवं वेद | जो यह जानतः 
है, [ एनं प्रजाः भजु ] फे भनुकूक जाए ्षोती है तथा इसको [ प्रजापतिः अनु्ुभ्ेते | प्रजापति भयुकूरुवापूवैक 
स्मरणं रखता है ॥ २४॥ | 


मागा - भूमि दण्ड, अन्तरिक्ष मध्यभाग, चुलोक डे भाल ओर भिजली सूक्ष्म बाल ह ओर उस पर खवणेका बिद्‌ 


भूषणके खदट्श दै | यह गौका विश्वहूप है ॥ २१ ॥ व = शक 
जो द यौ चूत मीठे हप जानता है, बह मठर बनता दे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, बेल, चाल अर्‌ जाञ्‌।र्‌ शदद्‌ शतिः 


[१.4 मी क 
वै । गौकेये खात मीठेरूपदै।॥ २२॥ = । 
जे। इस बातो जानता दै, वद मधुर होता &, सधुषाला होता दै ओर मीठे स्थान प्राप करता हं ।। ३३ ॥ 


जो आकाशम गजना होतो ह, माने बह परमेश्वर संपूणे प्रजाओके लिए प्रकट होकर उपदेश्च करतादै। खरः 
समय लोगदेषो परायैना करे छि ^हे देव | हे प्रजापालक ! मेरा कमरण करे, मुञ्चन धूल जा) '' ज इस प्रकार प्रायेन 


करना जानता ह, भ्रजाजन उसके अनुकूल हति ह ओर प्रज।पालक परमेश्वर मी उका स्मरण पूैक भला करता हे 41 २४॥ 


सात मधु । 

स सूक्तम विष कर नोकी मदिम। वर्णन कीदै। इष सृक्तका भावाय विचारपू्ैक परढनेते पारकं स्वव हर 
सू्तमे कही गोमदिमा जान सकते द। वेदी दत गौका महत्व कितना दै, यद `बात्‌ ईस सक्ते प्रयेक भेत्रमे सुबोध रीतिः 
द्शीयी है। 

यह मौ संपूण जगत्‌का सत्व दै, यह पृथ्वी, लाप, तेज, वायु, भक्त शौर प्रकारका खारदहै। इष गौ भृत रर 
डे जिना पान करनेे प्र प्जाजन आनंदित ओर हपु ॒होते है । शसक दृध मानो संपूण जगत्‌ परदायौका ववि दी दै, 

नैः 


८१२) अथवैवेदकः सुदो भाष्य ॑ [ काण्ड ९ 


वी खयकर प्रण ओर बहौ अद्भुत अत दै। विशेष मननशील मन्रप्य दी इस गौ मदत्त्वके जानते है ओौर अनुभव कर्‌ खकते 
द 1 यद गो देवो माता दै ओर यही ख प्रजाजर्नोकरा प्राण दै, क्योकि इसने अमृतक। मधुर रघ भरा है। जा इसका दूध पति 


हवे मनि अपने अदर्‌ अमृतरसक्ते द ओर उषकारणवे द्‌।घौयुष. होते ६। संपूण भमृत रस काकेन्द्रखोत इर गौके अदरदै। 


अर््त्का केट्श्च 

यद्ग प्पूण देवानि अपनी दिन्य शक्तियसि उत्पन्न कीदै। उन्होने इसके दुग्धाय भमतका घडारखा है ।जे। 
अपनी मेधाुद्धी बढाना चाहते द वे इस दृधरूपी अम्ृतको अकश्य पीये ॥ इस गौ स्तनोसे जे दुग्धरूपी रघ निकलता है, षह 
मानो अद्भुत बल देनेवाला रस इ । 

य अन्नरष देती दै, यज्ञ कराती दै, तरत धारण कराती है, भौर अपने दधते षवदो पुष्ट करती दै । बैल भी इम वको 
नंत प्रकारके ल देता ह । जिष प्रर खोस देवोक्रो प्रिव होता वै, उस प्रकार गायका दूच मनुष्योको प्रिय होवे जौर उस- 
से भनुष्योका तेज वटे । जित प्रकार मघुमक्रैलयां थोड। थोडा मधु इका करती दै ओर अपने मधुस्थानम्रे ठसका सेप्रद करती 
है, इसी प्रकार मचु्योको उचितदैकरिते ईन सधुमक्खियोक्ना अनुकरण करं ओर पने अन्दर ज्ञान, तेज, घल, वयै भौर 
परक्रम बदा | उनः कामे} त्यटन करनेपर मनन्य इन नतक अष्रन अन्दर चदा एक्ताद | 

पाड पततो भोर सेपूणै जगतत्रे सर्वत्र मध भरादे, वह मधुरता मेरे अन्दर अविं) इष गौके रूपमे परमेश्वरकी भद्भत 
शक्ते हि पृथ्वपिर्‌ मनुष्यो्री उननतिफे लिप्‌ आगयुर दै । यह बात स्मरणे अवद्य रखिये। 

इस प्रधुरताके श्वात रूप इस पूर्वापर है, एकं मधुरत। ाह्मणोमें ज्ञान कपये दै, दृषरी मधुरता क्षतियोमे पराकरमके रूपये 
विद्यमान है, इ प्रकार गौ, वैल, चावल, जौ ओर शदे मी मधुरता ३ । अतः जो मचुष्य य बात जानता है वह्‌ इन खात 


पद्‌येसि अपना उन्नति करता दहै । 
(स 1 म = + 
यह खब उपदेशा श्वयं प्रजापतिने किया दै, अतः पराखकर इसक्रा स्मरण रखें भौर इन चात शददोसे भपन। चक बढविं । 


इससूक्तका यह भाराय स्१8 है, अतः अविक विवरण करनेष्टी आवदयकता नहींदै। 


भ १0 £ 


खक्त २, म॑० १-४] काम । ` (१६) 


क[म। 
(र 


( ऋषिः-- अथर्वा । देषता-कामः ) 
सपटनहनंमृषभं घृतेन काम शिक्षामि हविषाज्यैन । 


नीचैः सपरनाच्‌ मम॑ पादय त्वममिष्टूतो महता वीयेण ॥ १ ॥ 
यन्मे मन॑सो न प्रियं न चक्षुषो यन्मे बर्भस्ति नभिनन्दति। 

तद्‌ दुष्वप्न्यं प्रतिं मश्वामि स॒पले काम स्तत्वोदहं भिदेयम्‌  ॥२॥ 

दुष्वप्न्यं काम दुरितं च कामाग्रनस्तामस्वगतामवतिम्‌ । 

उग्र ईशानः प्रवि मुञ्च तस्मिन्‌ यो अस्मभ्य॑मंहूरणा विकिंत्सात्‌ ॥ ३ ॥ 


नुदस्व काम्‌ प्र णुदस्व कामाव॑तिं यन्तु मम ये सपरन; । 
वेषौ नुत्तानामधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निदेह खम्‌ ॥ ४ ॥ 

भ्थ- [ सपत्ननं ऋषभ कामं | शपो नाशा करनेवाले बलवान काम को मै [ इविषा भाज्येन घृतन शिक्षामि | 
हवि घी भादिसे शिक्षित करता ह । [ महतादीर्येण नभिष्टुतः | बड पराक्रमसे प्रीपसित होकर [त्वं] त्‌ [मम 
खपस्नान्‌ नीचः पाद्य ] मेरे शचुभोको नीच करदे ॥9॥ निक 

[ यद्‌ मे मनखः न प्रियं ] जो मेरे मनको प्रिय नदीं है, [ यत्‌ मे चष्युषः त्रियं न] जो मेरे शांलोको प्रिय न्दी है, 
[ यत्‌ मे बभरिति ] जो मेरा तिरस्कार करता है जार [ न अभिनन्दति | न च भान्द दता ह, { तत्‌ +| न 
इरा स्वश्च [ सपने परतिरुज्ामि ] शतु उपर भेज देता हं [ महं कामे स्तुस्वा | भ कान कौ स्तुति करके [ उत्‌ भिदेयं ] 
ऊपर उठता ॥२॥ | ) | 

हे काम ! [ दुष्वप्न्यं ] बुष स्वप्न, [ दुरितं च | पार भोर [ अप्रजस्तां ] संतान, < होना, ( श-स्व-गतां ) 
निर्धन अवस्था, ( भवतिं ) पत्ती इन सबको; हे ( चपर साम ) बलवान्‌ काम । त्‌. ( देशान तस्मिन्‌ प्रतिम ! 
सवक[ स्वामी हे, अततः उसपर छोड ङि ( यः भस्माकं भेहूरणा चिकिष्सत्‌ ) जो इम सबको पापमथ विपत्तिं डालनेका 
विचार करता है ॥३॥ 

हे काम ( जुदस्व ) उनका दूर कर, दे काम ! डनको ( परणुदस्व ) दाद, (ये मम सपत्नाः ) जोमेरेशटु हवे 
( भव्ति यन्तु ) भापत्ती को प्रा हों | ह नभ्ने ! ( भधमा तमांसि जुत्तानं ) गाढ अधारमें मेने इए उन श्च्रुओकि ( ष्वं 
वास्तूनि निर्द॑ह ) त्‌ घरोको जलादे॥४॥ | । 
` भावार्थ काम ( संकल्प ) बडा बल्बरान दै भौर शतु नाश करनेवाला है, उकं ज्ञसे शिक्षित करना चाद्ये । 
वह बडे वीते प्रशंसित हुभ। तो त्को नीचे करता दै ॥ १ ॥ 

जो मेरे मन धीर्‌ अन्य दद्ियोको अभियदहै, जा सुनने आनंदित न्ह) करता, जो मेरा तिरस्कार करता दे, वह दुष्ट 
स्षप्न मेरे शश्रुकी ओर जवे । म इत संकत्पशक्तिके द्वारा उन्नत हदोताद्ं॥२१॥ 

दुष्ट स्वप्न, पप, संतान न होना, दरि, .भापत्ति आदिं सव हमारे उन शत्ुओंको रात गजो कि इमे पापमूलक्‌ वि पते 
हा रनेष्ठा विचर्‌ करत ई ॥६॥ 

काम हमारे शतुर्भोक दूर हटादेवे, उन शच्रुओको विपत्ति धेरे ओर जब वे शत्रु गाट अन्धकारमें पड तब अभ्नि उनके 
घर्रोकषो जल) देवे ॥ ४॥ 


(१९४) अथवंवेदका खुबोघ्‌ भाव्य । | काण्ड ९ 


सा त॑ काम दुहिता घेनुरुच्यत यामाहुर्बाचं कषयो विराजम्‌ । 


तय। सुपतनान्‌ परिं वृङ्ग्धि ये मम्‌ पर्येनान्‌ प्राणः पावो जीवनं वृणक्तु ॥ ५॥ 
कामस्येन्द्र॑स्य वरुणस्य राज्ञो विष्णो्ैलेन सवितुः सवेनं । 

अग्न्रेण प्र णुदे सपत्नोछम्बीव नावमदकेष्‌ धीरः ॥ & ॥ 
अध्यक्षो वाजी मम कामं उग्रः कृणन्‌ मद्यमसपर्नमेव । 

निश्च देवा ममं नाथं भवन्त्‌ सर्वे देवा दवमा यन्तुम इमम्‌ ।॥ ७ ॥ 


इद माज्यं घ॒तवन्जुषाणाः का्मज्येष्ठा इह मादयध्वम्‌ । कण्वन्तो मद्यमसपत्नमेव ॥ ८ ॥ 
इन्द्रा काम स॒रथं हि भत्वा नीचः सपत्नान्‌ मम पादयाथ। | 
तेषा प्नानामधमा तमांस्यग्ने बास्तून्यनुनिदेह त्वम्‌ " 1. | 


अथै दे कान] (सखा घेनुः ते दुदिला उच्यते ) वह घेनु तेरी दुदि्ता कदी जाती हे, (यां ऋवच। विराजं वाश्वं आहुः) 
-जि्ल को कवि रोग विशेष तेजस्वी वाणी कते हैँ । (ये मम ) जो मेरे शत्रु हैँ उन ( सपर्नान्‌ तवा परि द्‌ि ) 
शानुभोको उत्से दुर दादे! {एनान्‌ ) इन दातरुर्भोो ( प्राणः पशवः जीवनं परि वृणक्तु ) प्राण, पञ्च भोर नायु 
छोड देवे ॥५॥ 

( शारष्ण इन्द्रस्य वरुणस्य र्तः ) काम इन्दर वरुण राजा इनके भौर ८ विष्णोः बेन. सवितुः सेन ) विष्णुके 
ककत भौर सविताको व्रेरणासे तथा ( भग्नः दोत्रेण ) श्चक्रे वनसे ( सपरनान्‌ प्रणुत #)। कातु्भोको द्र करतादहू। ( इव) 
ञै्ना ( उदकेषु शंधी धीरः नावं ) जरम वेैवान्‌ घीवर नौकाङो चता है ॥ ६ ॥ 

( उभ्रः बाजी-कामः ) प्रतापी बर्वान्‌ काम ( मम अध्यक्षः ) मेरा भाचष्टाता है । ( मद्य जसपस्नं एव कृणोतु } 
मन्ते खपर्नरादेत करे । ( विश्वेदेवाः मम नाथं भवन्तु ) सब दंव मरे नाथ दो, ( ख्व देवाः मे इमं हव आयन्तु ) सब देव 
मेरे दख हवन के स्थानमे सार्वे ॥ ७» ॥ 

हि ( कामञ्येष्ठाः ) कामको भ्रष्ट माननेवारे खव देवो | ( इदं घृतवत्‌ भाज्य जुषाणा; ) इस घृतयुक्तं वनका . 
सेवन करते इष ( दद मादयध्वं ) यहां दर्थितत हो जागो भौरं ( मद्ये बक्तपलनं एव कृण्वन्तः ). सुश्च शश्चुरहित 
करो ।॥ ८ ॥ 

दे ( इन्कार ) इन्द्र भार नधि ! दे काम | तुम सब ( खरथं षि मूत्वा ) समान रथपर चदठनेवाङे होकर ( मम 
सपत्नान्‌ नीः पादयाथः) मेरे शत्र्भोको नीचे करो । ( तेषां अधमा तर्मालि पञ्चानां ) वे शत्रु गाढ भन्धकारमे पडनेपर 
हे भगे { ८ रवं वास्तूनि अनुनिदेह } तू उनके घरोकिो जादे ॥९॥ 


मावार्धै- च कवि लोक रहते द कि वाणी काम की पुत्री है । इघ व(णीके दवारा मारे च्व श्तु दूर हं भौर उनको 
प्राण, प्यं ओर आयु छोड देवे ॥ ५॥ 

जिच प्रकार-अगाच समुदम नौकाको धीवर कोग चलाते हे, उष प्रकार देरी शक्तित भे शुको ईस मवचामर्‌ 
प्रेरित करतादह्र॥8॥ 

अरुवान, प्रतापो काम मेरा अधिष्ठाता है । वड ससे शत्रुरदित करे, देव मेरे स्वामी बने, खक देव मेरे यज्ञम भाजय ॥५॥ 

काम जिनमे भ्रष्ठ ३ रेखे चब देव इ यज्ञे जकर इष हवन द्वारा आनंदित दां भार स्च छनुरदित अनर्व ॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र, अभि ओर काम | तुम खब' मरे शुक्ति नीचेगिरादहो। वे जन्धकारमे मागे ओर पथात्‌ सभि उनके 
चरका जलवे ॥ ९ ॥- 


जहि स्वं कान त्रम्‌ ये सपत्नं अन्धा तमास्थवं पादयैनान्‌ । 


निरिन्द्रिया अरसाः सन्त सर्वैमाते जीविषुः कतमच्चनाहः ॥ १० ॥ (ई) 
अवधीत्‌ कामो मम्‌ ये सपत्ना उरु छोकमकरन्मद्यमेधतुम्‌ । 
मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो मद्य षडवीधतसा वहन्त ॥ ११॥ 
[धराः प्र पुबन्तां छिना नौरिव बन्ध॑नात्‌ । (8 
न सायकप्रणुत्तानां पनरास्त नवतनम्‌ ॥ १२.॥ 
अधिर्थव इन्द्रो यतरः सोमो यव । युवयावानो देवा यावयन्त्वेनम्‌ ॥ १३ ॥ 
` असंषवीरश्वरत प्रणत्ता देष्यों मित्राणौ परिवर्य; स्वानाम्‌ । 
` उत पथिन्यामव स्यन्ति विद्यत उग्रवा दुवः प्र मृण्‌ सपलनाच्‌ ॥ १४ ॥ 
च्युता चेयं बहत्यच्थुंता च विद्युद्‌ बिंमतिं स्तनयितन्‌शच सवान्‌ । 
उद्यन्ादित्यो द्रकिणेन तेज॑सा नीः रपत्नान्‌ जदतां म सहस्वान्‌  ॥ १५॥ 


भथ-(ये मम सपतनाः) सो मेरेष्त्र है, उनका ( ववं जहि) तू नाश्च करदे) तथा ( एनन्‌ भधमा तमत्त चय 
पाद्य ) इनष्टो दीन भन्धकारमे गिरादे वे ( सव निरिन्द्रियाः भरलाः सन्तु ) षब इद्वियरादैत भार रसष्टीन दां 
( ते कतमश्चम अहः मा जोविषुः } वे एक भी दिनन जीवित रदं ॥ २० ५ 

( मम तै सपत्नाः )मेरेजो शत्र हैः उनका ( कानः भवधीत्‌ } राम ने वश्च किया है । चथा उसने (मद्यं एधतु उरं 
खोक अकरत्‌ ) मक्षे वदनेके किर्‌ विस्तृत स्थान दिया हे । ( चत्खः प्रादशः मद्य नमन्त ) चारो दिश्चाएु मेरे सन्मुख 


नखर हा । ( षट्‌ उर्वीः मद्यं घतं भावदन्तु ) छ अभिके विमाग मेरे पाख घत ठे माकं ॥ ११॥ 
{ बन्धनात्‌ छिन्ना नौः इव ) बन्धनसे कटी इद्‌ नौके समान ( वे जधराथ्चः प्र ्डवन्तां } वे नीच बहत जबि। 


८ सायकप्णुसानां चुन: निवसने न घरस्ति ) गणोसे भगाय श्च ओंका फिर वापस जाना नहीं हो सक्ता ५ १२४ 

{९ भग्निः यवः ) नालि दटानेवार! है, ( इन्द्रः यवः ) इन्द्‌ इटानरला है भोर ( सोभः थवः ) सोम भी हटाने 
वाहा है । ( यवयावानः दैवाः) कइटानेषालिको हटानेवाक देव ( एन याश्यन्त ) इस शन्ुको दूर करं \\ १३॥ 

{ प्रणुत्तः द्वेष्य; ) भगाया हज शत्रु ( भसवेवीर ) सववीरसे रदित दोकरं { स्ना मित्राणां परिकम्पः ) भपने 
मित्रोके द्वारा मी त्यागा हा ( चरतु ) विचरे । ( उत पृचिर्ा वियतः भवस्यन्ति ) ओर प्रकाश देनेवा्टी त्रिजकिथां 
पश्ड्ीपर आर्जांय । ( चः उभ्रः देवः ) भापका वद प्रतापी दे ( षपरनान्‌ प्रमणत्‌ ) शनुओंका नाश करे ५१४ ॥ 

( च्युता च भव्युता च ६य इहती विद्युत्‌ ) विचरित अथवा मव चङ्ति हु यद बडी विशत ( खर्वनू स्वनयिस्नून्‌ 
च विमतिं ) सब गसैना करनेवाकरं का धारण करती है । ( विणेन तेजश्वा उयन्‌ स्दस्वान्‌ भादल „ चन भौर तेजके 
साथ खदुयको प्राक्त दोनेवारा वङूकान्‌ हेय ( मे खपलनान्‌ नीतैः नुदतां ) मेरे ्त्तर्भोङो नीचे की जोर मगदे ॥ १५॥ 


जावा मेरे शन्रभोश्त्‌ नाश कर । वे माढ अन्धकारमे जीय । वे स ईद्रियहौन आर सत्वहीन बनं सर्‌ ए दिन 
भी न जीवित रद ॥ १०॥ इस कामसेमेरे शन्न दृ दो गये-ज)र्‌ सक्च बड़ा कायक्षत् प्राप्त हुजा द । चारो दिशाअमें रदनवाले 
लोग मेरे सामने नन्र हो चुके ह ओर सव पुथ्वी मेरे अधिकारम भा वुको द।। १११ 
बधनसे रदित हुई नीका जेसी महासागर जिधर चदि उधर भटकती दै, कैसी मेरे शतुओाकी प्रान्त अवस्था हो गद 
जो अष कभी अपनी पू स्थितिमे नदीं आसकते ॥ १२ ॥ सथ देव सुक्षे घायता करं आर मरे शतु्ओंको भगा देव ॥१३॥ 
दमरे पराक्रमसे मगाये हुए शद अब चारो भर्‌ भटक रदे दै, न उनके पाख कोई वीर दँ, € उनके पाख कई मित्र : 
ॐ डले लिये ‰॥ परिणार रश है । सब देव ससे सदायत। करे भीरशत्रु न्क्ष ॥१४॥ । 


(१६) उख्थर्ववेद्का सुबोध भाष्य [ का ९ 


तते काम्‌ शभ त्रिवरूथमुद्ध ब्रह्म वभे विर्वतमनतिव्याध्यं कृतम्‌ । 

सपटनान्‌. परं वृड्ग्धि ये मम्‌ पर्येनान्‌ प्राणः पशवो जीव॑नं वृणक्तु ॥ १६ ॥ 
देषा अशुरान्‌ प्राधुदन्त्‌ येनेन्द्रो दस्युनधमं तमे निनाय । 

तेन त्वै काम्‌ मम य सपनास्तानरमाष्छोकात्‌ प्र णुदस्व दूरम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथां देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त यथन्दरो दस्युंनधमं तमं बवाघे । 

तथा त्वं काम मम ये सपत्नास्तानस्मा्टोकात्‌ प्र णुदस्व दूरम्‌ ॥ १८ ॥ 
कामे जज्ञे प्रथमो नैन देवा आपुः पितरो न मव्योः। 

ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वह महांस्तस्मै ते काम्‌ नम्‌ इत्‌ कृणोमि ॥ १९ ॥ 

3. का ५१ [क [अ ४ [क 
याती ्ार्बापुथिवी व॑रिम्णा यावुदार्थः सिष्यदुयावंदृभनिः । 
ततस्त्वमसि उ्याथान्‌ विध्यौ महांस्तत्र ते काम्‌ नम इत्‌ छकणोमि || २० ॥ (४) 
म ~ ` - --- 

भर्य-दे काम ( यत्‌ ते त्रिवरूथं उदभु) जो तेरा तीनों णोरसे रक्षक उर्कृष्ट शक्तिधाछा [ विततं ब्रह्म वम ] केखा 
इमा ज्ञान काञ्च [ भनत्तिव्याध्यं छतत | कललो वेध न दोन योग्य बनाया घौर [ शमे ] सुखदायक ह [ तेन ] उस- 
शषे (ये मम] जोमेरे शत्र दँ उन [ सपत्नान्‌ परिवृङ्धि | शत्णोको दूर कर । [एनान्‌ भाण; पशवः जोवनं परि वृणक्कुः | 
इनको प्राण, पञ भोर जायु छोड दैवे ॥ १६ ॥ 

[ येन देवाः असुरान्‌ प्र.णुदन्त ] जिसे देव भसुरोंको दूर करते रहे, [ येन दस्यून्‌ इन्दः लघमं तमः निनाच | 
जिससे शाजुमोको इन्द्रने दीन जन्धकारमें इत दिया, दे काम} तेन | उससे [ ममये सपत्नाः ] मर जोश्ानुहं[ दान्‌ 
सपतनम ] उन शचुनोक [ त्वं स्मात्‌ रोकात्‌ ] त्‌ इस छोकसे [ दूर प्रणुदस्पं ] दुर.भगा ॥ १७ ॥ 4 

[ कथा देवाः असुरान्‌ प्राणुडन्त ] निश्च रीतिमे देवोनि बसुर्धेको हटाया, [ यथा इन्द्रः दस्यून्‌ अधमे तमः बबाधे ] 
जित प्रकार इन्द्रने शचुभोंको हीन अन्धकारमें डाला, [ तथा स्वं काम ] उख प्रकार दे काम ।त्‌. [ ममये सपश्नाः ] 
मेरे जो दात्र है ( तान्‌ भस्मात्‌ छोकात्‌ दूरं प्रणुदस्र ) उनको इतत रोकसे दूर इटा दे ॥ १ ८१ । 

आमः प्रथमः जज्ञे ) काम सबसे पदिङे उध्पन्न इमा ( देवाः एनं न भापुः) देवोने सको प्रा नद। क्या 
भौर ( पितरः मर्त्याः न ) पिररोको भौर मर्वयोको भी यह प्रास नदीं हुभा । [ ततः वं ऽयायान्‌ भाति } न तू कष्ठ 
कोर (विश्वद! महान्‌) सद्‌ा मद्न्‌ है। दे काम ¡ (तस्मैते द्रत, नमः कृणोमि ) उस तुके मे नमस्कार करता हं ॥ १९॥ 
( यावती वरिम्णा चावापुथिवी >) जितनी विस्तारसे चौ घ्ौ८ थिवी बक्धी है, ( यावत्‌ भापः सिष्यदुः ) जहाति 
चै न्निः भि है : त्वं ज सि से मीत्‌ बडादै, नोर ( विश्वहा 
जल कैर है, ( यावत्‌ लननिः ) जबतक श्नि कैखा है, ( ततः स्वं ज्यायान्‌ अषि ) उस त. 9 
महान्‌ ) सदा ब्डाहै । हे काम ( तस्मै ते० ) उल तुक्च नमस्कार करतः ह ॥ २० ॥ 


मावार्थ-- यह वियत्‌ ओर्‌ यह सू अर्थात्‌ इन जो देव हे वह मेरे शत्रुओं द्र शण देवे ॥ १५ ॥ 
दस कामका बडा संरक्ष ज्ञानमय कवच दै वद सब सुखोका देनेवाला दै । इदो भं पहनता ह, जिषे शातुके शन्न 
मेसा वेध नहीं करगे, ओर सब रान्न प्राण, पश्च ओौर आगु रदित हो जांयगे ॥ १६ ॥ 


[^ 


क्ते मै अपने परातरुओको इस स्याने भगा 
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जिस शक्तस देवेन अघरोका अर इन्द्रने दस्युभोक्ा परामव किया उस्रा 
दुगा ॥ १७-१८ ॥ | 
काम से प्रथम उत्पन्न हभ । देवो, परतरो आर मर्या प्रकट देना उसके प्रश्वात्‌ ३। भतः काम शक्ते ब्रष्है। 


भ. 


इस लियं तै उसको नमनकरताहू ॥ १९॥ 


काम । \ , ( १७) 


यावतीः प्रदिशो विषुचीयोव॑तीराशां अभिचक्ष॑णा दिवः । 


ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते कराम नम त्‌ कृणोमि ॥ २१॥ 
भ्र # & ॥ | =, 4 च (कः 

याभतीभङ्गा जल कुरूपो यावैतीषैषां वृ्षसर्प्यो | बभूवु 

 वत॑स्स्वमंसि ज्यायान्‌ विश्वदह। महांस्तस्मै ते काम्‌ नम्‌ इत्‌ कृणोमि ॥ २२॥ 


ज्यायान्‌ निमिषतो[ऽपि तिष्ठतो ज्याय॑ न्त्समृदरादंसि काम मन्यो । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्त ते काम नमइत्‌ ङृणोमि ॥ २३॥ 
न वै वात॑श्चन कार्ममामोति नाभिः र्थो नोत चन्द्रमाः । 


ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महास्तस्म ते काम्‌ नम इत्‌ ईणोमि ॥ २४॥ 
यास्त शिवास्तन्व| काम भद्रा याभिः सत्यं मवति यद्‌ ब्॑णीषे । 
तार्भि््वमस्मौ अभिसर्विश्चस्वान्यत्रे पापीरषं वेश्या धिय॑ः ॥ २५॥ (५) 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


भर्भ- ( पावतीः दिकः प्रदिक्षाः विषूचीः ) जगंतक दिशार्‌ं भर उपदिशाए पेली है भौर ( चार्तीः दिवः भमि 
चक्षणाः नापा; ) जषा सक चुकटोकका प्रकाश कैकानेवाली दिक्षा है, ( ततः व्व ) उनसे भोत्‌ ब्डा सोर सदा 
महान्‌ ह, दे काम नै उस तुक्चको नमस्कार करता हं ॥ २१॥ 

` -( यावतीः भगाः जष्वः ) जहतक भरे, मक्ञियां, ( यावतीः कुरूरवः वघ; ) जातक नीके लार काटनेवलि श 
सौर ( वुक्षसप्यैः बभूयुः ) वक्षपर चदनेवाक्‌ पं होते है ( ततः स्व० ) खनसे तू बडा भोर तदु छेष्ठहे, हे काम! उस 
पुकि. नै नमस्कार करतां ॥ २२॥ 

हे काम | हे ( मन्थो ) डव्साह | तू! निमिषः ज्यायान्‌ ) फरक मारने वासे बहा, ( तिष्ठतः ज्यायान्‌ ) 
ठ्टरनेवारूसि भी बडा, ( समुद्रण्त्‌ भवि ) सञुद्रसे भी बडा है। ( ततःध्वे० ) उनस्षेत्‌ बह भौर सदाच््ठहे, हे 
काम | उक्ष तुक्षेमै नमस्कार करताद्ु॥ २६॥ 

८ वातः चन कामन माप्नोति ) वायु कामको नहीं प्राप्त करता, (न भिः, सूयः. न उत चन्द्रमाः ) भनि, 
सू भौर चन्दर इनमेखे कोषं भी सको परान नहीं कर सकता । ( ततः स्वे ) ख्नसेतु बडा मौर सदा मेष हैष्दे काम| 
शस्य तुचे मे नमस्कार करता हं । २४॥ 

हे काम ( याःते छिव, भद्राः तन्वः ) जो तेरी कक्याणङाही भौर हितकर शरीरे है, (यामिः ) जिनसे तु 
( यत्‌ क्षप्यं भवति } जो सच्चा हषा हैः उसका ( वृणीषे ) स्वीका? करता है । ( ताभिः त्वं भस्मान्‌ भामि स विशस्व) 
उनसे तु हम स्मे प्रविष्ट हो भौर ( पापीः भियः ) पप बुद्धयो ( भन्यत्र अपवश्ञय } दूर करो ॥ २५ ॥ 
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भावाय॑-- जितना पृथ्वीका विस्तार दै, जदातक जल कैठे ह, जहांत्तक प्रकाशकी व्याप्ति द, दिक्षाएं जहंतक फैली है, 
पटपश्षी जकषंतर दौडते है उन सक्र व्याति कामी व्यापकता बहकर्‌ है ॥ २०-२२ ॥ 
आंख भूदनेवाले प्राणियों कामन्भं शक्ति बटकर है, स्थिर पदार्थे भी बटकर ३, पृथ्वी, भाप, तेज, वायु भौर भादा 
चे भी गढ द। सूय चन्द्रे मी टकर है भर्थात्‌ यदं फाम सबसे बकर ३ ॥ २३-२४ 11 
भतः हे काम | छम, भद्र भर सय जो है वह्‌ मेरे पास प्रास टो भौर पापदुद्धि सुक्षसे दूर चली जाय ॥ २५ ॥ 
३ (भ. द. भा. कां ९) 


{ शद क सथर्ववेदक छशोध् भाव्य । [ काण्ड 
संकलवश्क्ति 1 | 


इ8 सूकतमे " काम › शब्द दै वद ली संबंयके तरिषयक्का वाचक नहीं हे, परंतु सेकस्पकरिषा वाचक दै ! बह त्न चकते 
्रषम डत हुभ। दै एेखाः इ सृक्तके निम्नलिखित म॑त्रमे कहा है-- 


कामो ज्ञे श्रयमः | (म० १९) 

०५ काभ सवे पदिके प्रकट हुआ । ” यही बाते वेमे अन्यत्र कही है-- ` 

` कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं षदासीत्‌ । .  चऋ० १०।१९९।४. 
५. भारते मनका वथ बढाने काम चकते प्रथम उत्पन्न हुजा । इस प्रकःर कामद्वी उत्पत्ति इषम प्रथमः कदी है। रष 
निषदं मौ देक्िय- 
| कामे; संकल्पो विदिङित्सः शद्धाऽशरदधा धरतिर्टति दीनौ मीरित्येतस्पवं मनं एष ¶ ह° &* १ । ५1 ‰ 

कामं एव्व यस्यायतनं इदयं रोको मनो ज्योतिः०.य पवायं काममयः पुरुवः० ॥ ° ० ४. 1९ । १५ 
कामोऽक्पीचादे कयेमि, कामः करोति, कामः कर्ता, कामः कारयिता ४ महानारार इ १८। १ 


५५ काम, सेकल्य, विविकितव, शरद्धा, मधरदा , धृति, अधृति, =ही ( रज्ञा ), णीः ( इद्धि ), नीः ( मय ) चह शष 
मने रहता है । इन स्मे जे। पदली लष्री दै बह आमकीं रहा दै । काम सबका जधरस्यान ह, खक्रका तेव मन दवि 
भौर हदय कोक ६ । यह मुय काममय द अर्णात्‌ जिव भकार ॐ इक १ होते ह वैषा यद भता रै । काम दी षका 
क्ता है, म कतौ नदीं + कामके दरार .ह.खव चलाया जात है । ” इव रीति खपनिषदोतिं क।भढे.षिषयतें कहा है । या 
कोमक्ा अर्थ ' सकत्प्र " है यह बात स्पष्ट हो. गई ह । यह संकल्प अच्छा भाती मबुष्णका मला होता है भौर डरा एना 
तो बुरा हेता. । यद बुरा देषा मलय हो, इमे बी भारी. शक्ति रहती ब । भाने पूरणं मनुष्व इदीकरी प्ररणचे त्ररित 
दाकर जुरा भक, कतै कर रदे हे । यह भानो ्यबहार देखने शना पड्ता हे क ६७ काम-ककत्य-्ी चञ्चि बहत 
` बड़ ह, इसी धातक बरणन इख -सृक्ते किया दै । 
जगत्‌ भरमम आमे अन्दरं ‹ काम (वा संत्य › खक हुमा, शका दरक उपनिषटचन यष दहै-- "गोऽमतः 
( बइ० उ०.१.द्‌ 1 ४, तै उ० २।६।१) उधर भात्मनि कामना क्री. भोर उदकी कामना चिद हुं जिते एड चष 
जगत्‌ निरमण भा दै। परमातमा संप शद भ मतः ते चिढ़ शे शवे । जिषे दकत्प छद दते है उ्के भ्रं धेकल्प चठ 
. होते है, भतः कदा.दै--~ 
यं यकाम कामयते, सोऽस्य .संककपदिव ससस्िष्टवि-॥ ‰ शँ* हन ८।२। ९० । 
^ ज कामना करता है वहं चक््पदेतिष्टी षिद्ध हो जाती दे।” यह कल्पा बरन ह । द संपूर्णं ख्टीकी उत्पतति 
-भी दी प्रकारो गर ह। मलुष्यकी कामनाने मी यह बल.भल्प राते दे । ईषीका वर्मन घ सूक्ते किया हे। यदि श 
कामम इतनी प्रचण्ड दाते दै तो. भवदय द) उघको उशिक्षाचे युक्त करना चाहिये, भतः कहा ६--~ 
सपत्ननं अरषभं कासं विष। शिक्षामि ।(मे० १) 
^ शुका नाशा करनेवाला बलवान्‌ काम दै, उक्षो यज्ते शिक्षितः करता &। १ इख कामनामे- इ छक्यम्‌ ~ भी 
शाक है परु वह यदि भशषिक्षित रदो, तो दानि-केरी, अतः उको शिक्षा तेकर उत्तम नियम व्यवस्मे चरनेबाली करनी 
चाहिये । भतः शिक्षाक्छी ` आवदयकता है । शिक्षा यज्ये-दविसे भयत. भास्मघचमपंगखे - होती है 1 हवि लेखा जगत्‌ की मकां 
कै खयि स्वथं जल जाता है, पूर्णतया समर्पित हेःता परै वैवा मचुष्यको भआष्मसनपग करना चाहिये । भारभसमर्पंण छी श्िदाघर 
अपने संदस्प को शिष्धित करना चाद्ये । इध रीतिखे सरिश्ित हआ यह काम | महता वीर्विन ] बडे वींयै-पराकमसे शुक 
होता. भौर मनुष्व इ प्रभावे अपने ब शतु दूर्‌ कर छच्रता है । 
यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषः यन्मे नाभिनन्दति  [ मं० २) 


| 
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“ ले! मनक्षो भौर भांखको परिय नद होतादै घौर जो घन्य इिवोको मी भश्रिय दता दै" जे पने आत्मानो सन्तोष 
नष्टा देता । ” उसो धूर करना इसी सुशिक्षित कामे दोता है । इससे [ भं उत्‌ मिदेयं ] अपने उपरा दवाव इटान्नर, 
शठा मेन करके अपनी उच्च अवस्था की ज। सकती ह । यदह सष मनुष्य के प्रयत्नत साष्य दोनेवाली बात दै । प्रतु यै 
तच होग। कण कि मनुष्यकी कामना स॒शषि्षुक्त दोग अन्यथा यदी प्रचंड हाते इतका नाश करेगी । 

[ कामः उग्रः ईशानः ] काम बडा उग्र भथौत्‌ प्रतापी है भौर वह ईश्वर दै अथ)त्‌ मनुष्यकी भवितन्धत(का बह स्वामी 


हे। क्यों छि मनुष्या भूत, भविष्य,-वतंमान यदी चडता द । जैखा यद बनाता है वैस सनुष्यकी स्थिति बनती ह । तः श्व 


मइस्व बट। मार ह, इका रेषा विलक्षण प्रभाव द इसी लयि इसकी खद।यतासे मनुष्य निः सन्देह उज्ति प्रा कर सकता ह 


हरिते भप्रजस्तां भ--स्व--गतां वति समुच्च । [ मं० ३] 


५" पाप, तान न होना, निधैनता भौर विपत्ति इनके दूर कर सक्ता है । > मनुष्यकी भी यदी इच्छा हभ करती है । 


कों मनुष्य नहीं चाहता कि मुक्षे पाप लगे, सतन न दहो, दरि मेरे पाच आजाय ओर भँ विपाततमें खडता रद्र, सा कोई 
भी नकं चाहता । पतु ये पूणे विपक्तियां मनुष्यको भोभनी पडती ह, इसक। कारण यदह है पि मनुष्यकी कामना शिक्षित 
होती है, वह विपरीत दंकल्प करती है भौर उसका फल विपर्तिरूप उसे मेना हौ पडता है। इस कामकी पुत्री वाणीरूपी 
जेनु हे, इका वणन इश प्रकार है-. । 
छे दुहिता भदुःःयां कवयो वाचं भहुः 1 ( म ५) 

५ कामक पुश्री एक धेनु प जिसको कवि लोग वाणी कृते दै । "' यष्ठ वाणो मी कामके समान दी बडी प्रभावशालिनी 
ह। यदि बद वाणी उत्तम रीतिसे प्रयुक्त की गई तोश मिन्न बनते ह भौर यदि बुर तरदसे इसका प्रयो किया गया तो 
भिन्न शातरु हते है। इल्मि श्वम के शिक्षित छरनेके समय वाणीको भी शिक्षित करन। अत्यन्त भावदयक्र दै, यह बात भनु- 
भवसिद्ध हीष्र। 
भ्रः वाजी कामः मम भध्यक्षः मद्य-भसपत्नं कणो । (मं० ७) | 
८ प्रतापी, बलवान्‌ काम मेरा अध्यक्ष ड ध सुन शरदि केरे ।. ” अथोत्‌ यह कान कवा सेकस्प हरएक मनुष्यका 
भयिषठाता ह । माधिष्ठा षह होता है कि जो घतत साय रहता इभा निरक्षण करता है । यही कामका कवं है । यह मनु- 
भ्यो चालचलन का भभिष्ठाता होकर निरीक्षण करता ह । यदि अधिष्ठाता, दिकषित इभा, तो नच्छी सदायता होती दै भौर 
यदि धुरा रदा तौ न प्रडृती करता हे, बुरे मार्ष. छे जतत ३, जिखका परिणाम खराब होता दै ! इलि प्राना की है कि 


विश्वे देव( मम नाथं भवन्तु 1 सवै देवा मम इवमायन्तु ॥ ( ० ७ ) 


^ द देव मेरे रक्षक बने, सक देव मेरे यश्चा स्वीकार करे । ', इस प्रदार देवेके हार मेरी सहायता हेती रदी, ते 


निशे मेरी कामना शद्ध होगी भौर मेरी उति हो जायगो | अतः यह मेरो प्राना सब देव छने ओर इष) करके मेरी रकता 
हि चष्ट ३, चष देवो यह काम देव सवेश दै । कर्कि जगत्‌ रचन। कर 


करे । ये देव" "काम~ज्ये्राः'' भयात्‌ इनमे काम भे 
लेमे खम देव सदायतता करतेदी है, प्रु परभात्माका काम्‌-सङरप- जवर जाग न उडत, तबतक कोई अन्य देव रचन के काय 


भ, (न, (न ~~ ^ { लि ् शध 
म भपने भापकरौ नीं लगा खकते । यद मका महत्व दं । मनुष्यक ग्यवेहारम्‌ भा देखिये घब पटले संकल्प होता है, तस- 
इसीलियि सवत्र कामका-सकल्पका -महत्व तणन क्रियां है । जीवातनाक। परमात्मामे तथा कामका 


आत्‌ दद्वियव्यापार्‌ दोजति दै । (थक -म५१.१० 
। यह्‌ देखनेषेहि सखन देवम काम रषे कंसा इ यद जन सक्ते दै- 


न्य्‌ देष साथ मरण होता : 


परमास्भा जीवात्मा 
काम, संकल्प [ अधिष्ठाता ] काम, संकल्प 
महत्त बुद्धि 
चन्द्रमाः मन 

` इन्द्र चित्त 


सूयं नेत्र 


(९०) अथर्वेद्‌ क श्वो चभाष्य । [ कांड ९ 


वायु प्राण 
अद्भि वाणी 
जख वीये 
इष रात सब देव का अधष्टाता कम दे।शरीरमे जो देवद वे विश्वके देवोके सृकष्म कशी ई,अतः दोनों स्थानों देवोक। 
सव्य एक जका हा ह| गवा सक्त्य होता € वेपते घन्यान्य देव डारीर्े तथ। जगते भनुद्ूलत।वे छाये करत है } अपने शात्च नाष 
पावें अर मेरा विजयः जगतमें देवि, यदी सबकी भावना सर्व॑घाघारण होती ह जतः कदा है- 
कशचधीत्कामो मम व सरप्नाः । उरं लोकम करन्मद्यमधतुम्‌ । 
मह्य नमन्तां प्रदिश्श्चत्तलो, मह्य धरडुर्वाधुतमा वहन्तु ॥ ( म° ११) 
सकत्पादे शतुभाका नाशा करत। ई, सक्त्य हि ब्दो करनेके लिषएु विस्तृत का्क्षेत्र देतां दै । सक्रल्पप्चे दि चार दिका 
मयुष्यक घामने नघ्न होती ई ओर सैक्रत्प्से हवि म्ब भूप्रदेशे घृतादि अक्नभौग प्राप्त होते है }'” यदि किनि संकत्पदहि इख 
प्रकार नही श्रिया तो उका क्या होगा १ पाठक त्रिचार की दृष्टि जगते देख, तो उनष्ा स्पष्ट दिखाई देगा कि इख जगत्‌के 
न्यवह्ारम पवते कमि काद! प्ररणाहारहीहं,दगएरु कर्मके पीठे ङाम दीता ई, यदि किष द्थानपर कामन रह्‌ तो कोद कायं 
जनत नहा । अतः इस मत्रे क्हाहैङिजो मं) कृ इस जगत्‌ वन रदा है कामक त्रेरणाचं दहि बन रहा है। 
पवोक्त कष्टक दशो है किं अमि, इन्द्र, सोम अथवा अन्य इव ये सथ कामकीं प्रेरणा कायं छ! रह हे,उनके प्रतिनिधि 
।णी, मन आर चित्तय भी सेकृत्पमेदि अपने अपने कथते प्रेरित ह रदे दै} इनी रतिम ( भिः यवः ) अङ्ग शद्रुदूर करता 
द, अन्य देवभी शतुआक दुर करते दं, यह <अ पूद्रौक्त रीतिसे हि समक्षना चाहिये । 


कामका क्वच) न 
यह काम ए एषः क्वेच पहनता है क जिषे शन्न आ।घात अपने ऊपर लगति नष्टा, देखिये-- 
यत्ते कराम शम त्रिवरूधमुदु ब्रह्म चमं वि्ततभनतिन्यः ध्यं कृतम्‌ । ( मं० १६ ) 
^“ यद कामक! एक व्रिलक्षण कवच ड जो तीनो केनद्रोमे उत्तम श्चा करता है, इयते ( अन्‌-- अंनिन्याधि ) रान्रुरे श्लोका 
इर अपने उपर नदीं लगता, यह ( ब्रह्म व॑ ) ज्ञानक कवच है ] ३8 ब्रहमवर्मङ वर्णन इथे पूष इसी काण्डे द्विताय सूक्त- 
के दशाम मत्रमे जाया ह । वहां की न्याया इसका वणन पक भवेङ्य दें । 
यह काम [ प्रथमः जज्ञे ] सवमे पूवं उत्पन्न हुभा, इसके वाद्‌ अन्य देव जाग उढे द अतः अन्य देव इसको प्रप्त कर्‌ नहीं 
सक्ते । जे हमारे पूत दो हजार वधे हुए होगे, उनको हम कदापि प्रत नदी कर सकते । इसी प्रका काम की उत्पतति 
दिक 9।र अन्ये देवकी बद्‌ होनेसे अन्य देव कामको प्राप्न नदी कर सकते यह विल्ङुर ठीक दहै । अतः कदा दै- 
कामो जज्ञे प्रथमो नेनं देवा भापुः पितो न मत्यः । 
वतस्स्व माकि ज्यायान्‌ विश्रह्ा-मद्ान्‌ ० । [ म० १९] 
काम सभवे पदिले उत्पन्न हुभा जतः इसवो देव प्रास नही कर सकते ओर पितर अथवा मर्त्यम नहं प्राप्त कर सकते 
क्योकि पितर्‌ शौर मत्यै तो देवोके पश्चात्‌ उत्पन्न हुए ह । इस कारण यष्ट काम सबसे उश्च भौर समर्थ दै, इकी ध्रष्ठता ष्द्‌। 
वद्‌ स्थिर रहनवाल) हं । भतः इसका घामर्य सर्व॑तोपरि ३ । 
भागे मत्र २१ रेण तक के चार मन्तो काम सवपन ष्ट यदी बात कदी द । संपूरणं पदार्थो, स्थिरचरोसे, अ्थीत्‌ 


शस वद, नधे €।, पचम भूताछ, खवर प्राभिधोते, सूरय ओौर चन्द्रमासे तथा सथ अन्यास, काम न्न आर समथ दै। अतः अन्तिम 
मत्रप्रं पाथना यहद करि- 


वास्त शिवास्तन्वः कश्म भद्रा याभिः सभ्यं भवति यद्‌ बृणोषे | 
तामद्ट्नमस्मा लाभे सोविश्स्वान्यनत्र पापीरप च्या यः । [म०२५] 
सामकं अदर जाद्यम र कल्याणकारी माग है, जिससे सब स्ष्य की सिद्धी होती दै, यद ष्टुभ भाय मेरे भदर घुख 
जाय अर जा पापका भाग द्र, बह दुर हो|) संकल्प एक बडा भारौ क्राक्त द, उसप्च पापभी होया मीर पुण्यभी । इस कारण 
मञुभ्य क उचित ह क चदे षद) शिवेसक्त्प करे ओर्‌ परप प्ंकल्पछि दूर रहे । इसत रीति मचुध्य भपनी कामना प्रुत कराके 
दा उशातिके पथस छपा मा सक्त) हि ॥ 


सि 


सृत ३, म०१-५ ] गर्दानिमण । (२१) 


गृहनिमाण। 
(३) 


[कअ 


| ( ऋषिः-भृग्वंगिराः । देवता--शाला ) 
उपमितं शरतिमितामथों परिभेतामुत । शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि चतामि ॥ १॥ 
यत्‌ तें नद्धं विश्ववारे पाशो अन्थिश्च यः कृतः। 
बष्स्पतिरिवा्ईं षरं वाचा वि सैसयामि तत्‌  ॥ २॥ 
आ य॑याम सं बन ्न्धीथ॑कार ते दृढान्‌ । परुषि विदांछस्तेवद्रण वि चुंतामसि॥ ३ ॥ 
वंशानां ते न्नानां प्राणाहस्य तण॑स्य च । पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानि वि चतामसि ॥४॥ 
सदशन पदानां परिष्वञ्जल्यस्य च । इदं मान॑स्य परन्य। नद्धानि मि चृतामसि ॥५॥ 


न = = = ~ = क | 
भर्य- ( विश्रवारायाः शालायाः उपमितं ) सब भयके निवारक चरके स्तंभो, ८ प्राततिमितां ) स्तोके जोट 
( भथो उत परिमितं ) लर उक्तम वेधने ( नद्धानि वि चृतामसि ) ंधियोको म बाधते हँ ॥ १॥ 

हे ( विश्ववारे ) सब दुःलोक। निवारण इरनेवाङे घर ! ( यत्‌ ते नद्धं) जो तेरा बन्धन दै, [यः पाशः प्रन्थिः 
च कृतः | जो पप्रा भोर भंथि पदिरे किष है, ( इदस्पक्तिः वाचा बर दव ) बृहस्पति जपनी वाणीके द्वारा जला 
-शामुसैन्य्ठा नादा करता है, उस भकार ( तत्‌ विक्षसयानि ) उनको मे खोरुता द ॥२॥ 

( भाययथाम ) दका किष।, ( स बबं) जोढ दिय। शौर [ ते दढान्‌ प्रथोन्‌ चङार | तेरे गाठोको सुष्ठ क्रं 
दिया है । ( परूषि विद्धान्‌ शस्ता व ) जोडोको जान कव काटनेवाकेके समान ( इन्द्रेण विचतामलि ) हन्दरंडी सहाय 
तासे हम बाघ देतेहै॥३॥ 

हे ( विश्ववारे ) सब कष्टा निवारण करनेवाल घर (ते वशानां नहनानां ) तेरे वांसो ओर बंधनों तथा 
( भाणाहस्य तृणस्थ च ) जोढों भौर घासका तथा ( ते पक्षानां नद्धानि ) तेरे दोनों भोरके बेधरनोंको ( वि चृतामसि ) 
मे बांघतादहुं॥४॥ 

( मानस्य पश्न्याः ) प्रमाण कऊेनेवक्छके द्वारा पार्त इर्‌ घरके ( सदश्ानां पर्दानां ) केचिर्योके मौर चटाहू्योहे 
( च परिष्वंजल्यस्य ) तथा विकासस्थानके ( इदं नद्धानि विच॒तानि ) इम प्रकारके बेधनोंको मे बांधता द्रं ॥ ५॥ 


भवार्थं - बहुत कष्टा! दूर शरनेके लिश घर्‌ बनाया जाता दै 1 उष घरके सरभो, सदारोंकी लकडिवे, डंडे तथा 
छप्परषटी लकडियोसे हम उत्तम रीतिसे चर्त जाड देते है ॥१॥ 

जो बंधन भोर श्रयियां तथा नो ञजीर पा पष्टिछि बाधे य,उनको यै अव टाला करताहूं। जिख भ्रकार ञानी अपनो बाणी 
शातुषेग्यको ठीक गना देता दै ॥ २॥ 

पिले सब खामान इकटूा किया, उसको यथास्थानम जोड दिय।; उनके जोड बड़े मजबूत किये । जोडनेके स्था्नोको यथायोस्य 
रीतितरे ्ाटनेका ज्ञान जिधकेः दै, उसके समानि काटा ओर सवनो अरभुस्वके साथ बांषःद्ै॥३1. ` 

घरे बांशां, बंधने, जाडकि स्थान, घास ओ ` दोना ओरके वधर्नो योग्य रीततिसे पँ मजबूत बाध देता हूं ॥ ४१ 

रमाणसे ब॑ने दए घ षरङ़े %चि्यो, चर्यो भौर आन्तरिक स्थानके सव बधन तँ भन्छो प्रकार बंधता हूं ॥ ५॥ 


{२९} । अथववेद्‌का सुबोध भाष्यं [ काण्ड ९, 


यानि तेऽन्तः शिक्यान्विवेधू रण्याय कम्‌ । 


प्रते तानि चुतामसिं शिवा मानस्य परनी न उद्धता तन्वे भव ॥ & ॥ 
हानि्धान॑यम्िशालं पत्नीनां सद॑नं सद॑ः । सदो देवानामसि देति शे ॥ ७ ॥ 
अकषुमोपशचं वित॑तं सदां विंषूवतिं । अव॑नद्धममिषितं ब्रह्मणा वि चतामसि ॥ < ॥ 
यस्त्वा शले प्रतिगृह्णाति येन चासिं मितां तमू । 

उमौ मानस्य पलिन्‌ तौ जीवतां जरद्॑टी | ॥ ९ ॥ 
अुत्रैनमा ग॑च्छताद्‌ इहा नद्धा परिष्छृता । . 
यस्यास्ति विचतामुस्यङ्गमङ्गं पर॑ष्परुः ` ॥ १०॥ (६) 


` भर्थ-(यानिते भन्तः शिक्थानि ) जो तेरे भन्धर छं ( रण्याय कं भविभः ) रमणीयताके चिप सुखसे चावि 

है, ( ते चानि प्रच॒तामलि ) तेरेषे उनको हम वाघते हैँ | चू ( मानस्य परनी ) भमाणः सेनेवाकेके द्वारा पाकि होनेवाकी 
( दधित ) उपर उडायी हुं ( न; तन्वे शिवा मवे ) हमरे शारीरे किप्‌ कल्याणकारिणी दो ॥ & ॥ 

हे ( शके देवि ) यृहरूपी देवते ! ( इविर्वानं ) हव्य धन्ना स्यान, ( भनिकाकं ) भभिश्षाका शघवा चड- 
श्वाका, ( पत्नीनां सदनं ) सिर्योके रहनेक्म स्थान, { सद्‌; ) रदनेका स्थानं, भौर ( देवानां सवः ) देवता्भोंका स्थाभ 
(भति) त्है॥७॥ 
(ह भोपशं ) माकाश रेषापर भाभूषण रूप हणा ( तरिठतं सदलं नशं ) केका दुभा इनो कि्वोवाडा 
चाक ( अवनद्धं मभिदितं ) बेधा भौर तना हा {र्मणा वि चृतामसि ) श्तानसे बाधते ्ै॥८॥ 

हवै ( मानस्य पालि शाके ) प्रमाण ऊेनेवारेङ द्वारा पाडत घर { (यः घ्वा भ्रतिगृह्धाति । ) जो कन्न केताहै, 
(येन श्र श्वं मिता भसि ) जिसने तेरा रमाण छ्िया हे, ( उभौ तौ ) दोनों वे ( जरदष्टी जीवतां ) वृद्धाषस्यातक जीवित 
रदे ॥ ९ ॥ 

( यस्याः ते ) दिख तेरे ( भगं गं पर्‌ः परः ) प्रसयेक नेग जीर प्रसयेक जोड ( विचह्षामसि ) हमने मजबूत 
बनाया, वहत्‌ ( अयुत्र दा नद्धा परिषछृता ) वषं सुख्ड, बंधी इद भौर सुसिद्ध होकर ( एनं भागच्छताव्‌ ) 
इसके पास भा॥१०॥ 


बाले पदार्थं भरकर रखे हे उनको दम उक्तम रीति बांष देते 


भावाय घरके अन्दर जो. छी रखी इ, जिनपर खख देने 
ह| इस प्रकार बनाई १ उन्न शाला हमरे शरीरोको खख देनेवाटी हो॥ ६ ॥ 

अररे अन्दर धान्यद्ा स्थान, इवनक। कमरा, खी्योक। पैठनेका स्थान, अन्य मलुष्वोके लिए ने उनका स्थान भौर 
देवो लिए रथान देवे ॥ ७॥ # 

ऊपरके भागम मूषणके समान दिखाई देनेव।ल।, हजार दर छिद्रोवा 
तानकर बप्ते ह ॥ ८॥ 

यह प्रमाणे बंधा हुआ धर दै, जिने इसका माप जिया भीर्‌ जिसने यद भनाया 
रदे ॥९॥ 
| शख चरका प्रयेकं माम अर हरएक पुजा भच्छी प्रक्रार छरढ बनाया दः 

भाघीन देते ॥१०॥ ए ~ 4 


खा कख हुभा जाल दम उत्तम रीतिघ्रि फैलाकर भौर 
के दीर्षकारु तक भीषित 


इश्च प्रकार युद्ड बना दभा य चर्‌ दष्क 


गृहनिर्माण । ८२३ ) 


यस्त्वा शके निमिमाय॑ सजभार वनस्पतीन्‌ । 
प्रजायै चक्रे त्वा शले परमेष्ठी प्रजापतिः | ११॥ 
नमस्तस्मै नमौ दात्रै शार।पतये च छण्मः । | 


 नमोऽप्रये भचःते पुरुषाय च वे नम॑? ॥ १२॥ | 


गोभ्यो अरचैभ्यो नमो यज्ालौयां विजायते । 
विजौवति प्रज।ति वि ते पाञांश्रतामसि | १३ ॥ 


` अपनिमन्तद्छ।दयसि पुरान्‌ पञ्चभिः सह । विज।वति प्रजावति चिते पाशाश्च॒तामसि॥ १४॥ 
अन्तरा चयं च पृथिवीं च यद्‌ व्यचस्तेन शालां प्र गृहामि व इमाम्‌ । 
यदन्तरिक्षं रज॑सो विमानं तव्‌ छणेऽ्मुदरं कोवधिभ्यंः। 


वेन चालं प्रवि गृह्णामि तस्म ॥ १५ ॥ 


अ ~ = --------~--_-_ 


ल्य हे हाले | (य+ !बा निमिमाय) जिक्षने दन्ति बनाया, ओर जिसने(वनस्पतीन्‌ सजभाराृरषोको काटकर जमाया, 


हे श्ष्े ¡ ( परमेष्ठी प्रजापविः ) परमेष्ठी प्रजापतिने ( सवा प्रजाये चकते ) तकषे भजाके किए निर्माण किया ॥ १९॥ 
{ वस्म दत्रे नमः ) ष्ट क(टनेनाकेको नमस्कार ॥ ( शाकापवये नभः कृष्मः ) शालाके स्वामीको नमस्कार करत दै 
८ लमः प्रचरते प्रच ) चनेवाठे सभिके रिष्‌ नघ्वए भौर ( ते पुरुषाय च नमः ) तेरे पुरुषके किए नमस्कार हे १२ 
(षत्‌ काकाः विज्नायते ) नो शाके दोला द ड ( गोभ्यः भन्भ्यः नमः ) नो जोर घोडकि लष्‌ 
लमरकार । प ( विजावति प्रजर्विति ) सस्पाद्क भौर षंतानयुक्त घर । ( ते पाश्षन्‌ वि चृचामक्षि ) तरे पार्णोको हम 
वाचे है ॥ ५२॥ 
(पकभिः सह एरान) पाकि साय 
1 हे ( विशावलि प्रजावति ) स्पादक ओर्‌ 


मनुष्या भौर ( अभि ) आरनिको ८ अन्वः छादयति ) न्द्र युष रखती 
छन्तनयुक्त षर्‌ ‡ तेरे पारशोको इम बांघते है ॥ २४॥ 
{ णां च पृथिवीं च भन्तरा ) घर भोर पृथ्वीके मध्यत ( यत्‌ ज्यच: ) जो विस्तृत ` अवकाश है, ( वेनते द्मां 


क्षाक। प्रति गृह्णामि ) उससे तेरे इस चरको मे स्वीकारता हं । ( यत्‌ अन्तरिक्षं रजसः विमाने ) जो बन्तरिक्षलोकका 


ज्ीचने परिमाण है, ( वत्‌ महं शोवजिभ्यः व्र हृष्वे ) वह ञे खलानोके छिद्‌ उदर जेष स्थान करता हं । ( तेन तक्ष 


हाकां प्रति गृह्धःभि) उससे उशकै दि नै शस षरका स्वीकार करता हं ॥ ९५ ॥ 
वा म प क 


आवा प्रजाका पाङ़न करनको इच्छ करनेवाले, उस्चे स्थानमे स्थिर रहनेव 


डश काये लवे अनेक बृक्षाको काया हि ॥ ११५ 
ृ्षोको श्ाटनेषारे, घटका रक्षक करनेवाले, ल 


ऋरता ह ॥ १२ ॥ | | | 
चर्‌ उत्पन्न होनेवाले शष घोडे भौर गोंके लिये प नमस्कार करता द्रं । इख घरको सुदृढ बनाता हूं ॥ १३॥ 


इष अरे अन्द्र भनुष्य, पञ भौर अपि रहते है भतः ई सन्तानयुक्त आर्‌ उपजाऊ घरॐे मधनो तै सुदृढ करता 
ह ॥ १४॥। 


- पृथ्वी ओर यलोके जो अन्तर है उभे यहं घर निर्माण हुभा दे । इसके मध्यभाम्े तै धनप्रद केरनेका स्थान 


करता ई । इख लजानेके स्पामके साय जो पर होगा वही परै केता हूं ॥ १५॥ ` 


(छे बडे कारीगरने इस प्रमाणठे बनाया ओर 


मिद्धो अदर रखनेषाले तथा अन्य मनु्योके लवि नै नमस्कार 


(२४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [कां 


ऊर्जस्वती पय॑स्वती पथिव्यां निमिता मिता | 


विश्वान विन्त शे मा दसी; प्रतिगतः ॥ १६ ॥ 
वणेरा्॑ता पलदान्‌ वसाना रात्रीव श्चाला जर्म॑तो न्विश॑नी ।। 

मित्ता पथिव्यां तिष्टसि हस्तिनीव पद्रतीं ॥ १७ ॥ 
इटस्य ते वि चैताम्यपिनद्धमपोणवन्‌ । क्षणेन सथन्जितां मित्रः प्रातन्यम्जितु ॥ १८ ॥ 
रणा शक्ां निर्मितां कविभिर्निरितां पिताम्‌ । 

दरार रक्षतां शालाममृतौ। सौम्यं सद॑ः ॥ १९ ॥ 
कुखायेऽधिं कुखये कोषे कोशः समव्जितः । 

तत॒ मतो वि जायते यस्माद्‌ विं प्रजार्यते ॥ २० ॥ (७) 


भयै-- दे शक ! ( उज॑स्ती पयस्वती ) तू कद युक्त भौर रखपानयुक्त ( पृथिव्या निमिता मितां >) पृथ्वीपर माप 
छेकंर निर्माणकीषटै। तू ( विश्वाञ्नं विभ्रती ) सब शकारे द्वा धारण करनेवाकी ( प्रविगृह्णतः मा दिसली; ) ठेनेवा- 
छेका नाज्ञन कर ॥ १६॥ 

८ रणैः भावता ) घाससचे भाच्छादित, ( परदान्‌ वसाना ) चराय ढंकी ( मिता काला ) माप श्री इं प्राङा 
(रात्री श्व) रान्नीके समान ( जगत : निवेश्चनी ) जगत्‌को शाक्त देनेवाी € पद्वती दस्तिनी इव ). उत्तम॒पांववाङी 
इयिनीके समान (पद्वती पृथिभ्यां तिष्ठसि) उत्तम स्तरभोभाङो होकर परथ्वीपर तु उदहरती है ॥ १७ ॥ 

( ते इटस्य पिनद्धं ) तेरी चाहते बंधे हुएको { भपङणुवन्‌ ) भाच्छादित करता इभा { विच्चतामि ) मै जांघता 
हं । ( वरणेन सञुन्जितां ) धरुणने जक्से सीधी की हुदेको ( मित्रः भ्रातः व्युञ्जतु ) सयं सवेरे सीधी बन्‌। 
देवे।॥ १८ ॥ 

। ( शर्मणा निभितां शालं ) ज्ञानीने निर्माण किट हई शाकाकी भोर ( कविभिः मितां निमितां ) कविर्योनि भ्रमाणचते 
सी हषे ( शालां ) शाराकी ( भण्तौ इन्द्राममी रक्षतां ) भमर इन्र ओर नभ्नि रक्षा करं । यद ( सोम्यं सवः ) 
सोम-वनस्पतियों-का चर है \॥ १९॥ 

८ ङरयि भवि कायं >) चोतल्ेपर घोखछा भौर ( कोश कोषः ससु्जिवः ) कोशपर कोश सीधा रसा हे । 
( तश्र भतं; विजायते ) वां सत्यं उरपन्न होता है । ( यस्मात विश्च प्रजायते ) सखे सच उत्पन्न होता है ॥ २० ॥ 


आवाथे- घरमे चष प्रकारका अल, रस्पानद्ा साधन, जल भादि सदा उपस्थित-हो । षर प्रमाणम बनाया जवि | ष 
भ्रकारका अन्न उसमें सिद्ध हो । यह घरे कभी किक नाश्च नहीं कर सक्ता ॥१६॥ 

इ धरप९ घाखका छप्पर रखा है, चारों ओर चटायोंका वेश्न हे, एव स्थान प्रमाणस् रखं है, इष भकारका यह घर 
खड स्तेभोपर वैषा सुरक्षित रहत दै, जिख प्रकार हाभिन जपने चार पार्वोपर रक्षित रदत! ईै॥ १७॥ 

यदह स्थान पिके चराईसे आच्छादित था, उसी खुटढ बमात दं । रज्नीके श्रमय ६ चरको चन्द्र भौर दिनके 
प्रमय सूर्यं सरलता का मागे दिखति दें ॥| १८॥ $ ऋ 

ज्ञानी ओर कवियेनि इस घशकी रचना प्रमाण की दै। इघक रक्षा इन्दर ओर्‌ अशनि कर । यह धर्‌ शान्ति देनेवाला 
ह्वे ॥ १९॥।। । छ 

चोश्रलेपर चास! अथव कोपर कोश रखनेके समान यदा पिले मजलेषर दूरारा मजला रखा दै। इसमे मनुष्यका जन्म 
होता ३, इससे सवी उत्पत्ति होती है ॥ २० ॥ 


-श्दूक्त २, मं० १६-३१ 1 । गहनिर्माण । ( ९५ ) 


या दिष्॑षा चतुष्पश्चा षट्पंश्चा या निमीयते । 

अशकं दशपक्षां जालां मान॑स्य पटनींमभिेभं खया शये ॥ २१॥ 
प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः लाल ब्ेम्यहिंसतीम्‌ । अधिदरन्तरापंशचतेस्यं प्रथमा द्वाः ॥ २२॥ 
इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यंष्मनादनीः । गहादप प्र सीदाम्धसरतेन सहाधिना॥ २३ ॥ 
मानः पाश्च प्रतिं चो गुरुमारो लघुभैष। वधूमिव स्वा शाले यत्रकामं मरामसि॥ २४ ॥ 


प्राच्या ` दिशः शालाया नमो महभने स्वाह देवेभ्य॑ः स्वाद्येम्पंः ॥ २५ ॥ 
दक्षिणाया दिशः शचास।॑या नमे महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वरा्चभ्यः ॥ २६ ॥ 
प्रतीच्यां दिशः शालाया नभौ महिम्ने सवाह देवभ्यः स्व्रा्येभ्यः ॥ २७ ॥ 
उदीच्या दिशः शालाया नमे महिनने स्वाह॑ देवेभ्य! स्वाभ्यः ॥ २८ ॥ 
धृवायां दिशः शालाया ने महिम्ने स्वाहां देबेम्य॑ः स््राय्यिः ॥ २९ ॥ 
उभ्या दिशः शालाया नमे महिनने स्वाह देवस्यः स्वाहयभ्यः ॥ ३० ॥ 


षट्पक्षा निमीयते ] ओर जो चार तथा छः परषोबाछी बनायी 


भर्य-- [या द्विपक्षा] जो दो पक्षवाङी [या चतुष्पक्ता 
प्रमाणद्ते मापनेबिद्धारा 


जाती है, [ भ्टापक्षो दक्शपक्षां ] भार पक्षो तथा दृशपर्षोचारी [ मानस्य पत्नीं शाखां 1 
पालित श्ाकाक। [ गमेः अनिः हव ] मूढस्थानमें स्थित भभिके समण्न मे [ भारवे | भाश्रय चेवा दर| २१ ॥ 

हे शे ! [ भरतीचीनः ] पश्विमङी जोर सुख करनेवाङा म [ मतीचौ नसती स्व भोमि | पश्चिनाभिञुख 
खी नौर न हिसा करनेवाली तक्ष साकाके पास मै आता हं । [ भश्निः भारः च भन्तः | भग्नि ओर जर भन्द्र 4 


जो [ ऋ्स्य प्रथन द्वाः ] यक्षके पष्ठिले द्वार दै । ॥ २२॥ 
[ इमाः अयक्ष्मा; यक्ष्मनाश्लनीः मापः ] ये रोगहित, रोगनाक्षक जरु [ प्रभरामि ] शार भरता हू [ घसततेन 


भग्निमा सह | जक नौर भशि साथ [ गृहान्‌ उप प्र सीदामि ] षरोङि शति मँभाताहूं॥२३॥ 

दे मकि | [नः पाक्ष माप्रतिमुखः ] हमर पाक्षि न छोड, [ गुरः भरः, छषुः भव ] बडे भार को हलका करने. 
वाक्ीहो | [ वधू हव ] वधूके समान ( स्वा यत्र कामं भरामसि | तुशे इच्छाके भनुसार भर देते है ॥ २४॥ 

[ एाकापाः प्रास्या; दक्षिणायाः } षरकी पूं जीर दक्षिण [ प्रतीच्याः उदीस्याः ] पश्चिम आर उत्तर [शुकायाः 
डर्ण्वावाः ] भुव भौर ऊध्व [ विद्योदिकश्षः ] दिता भौर उपादेशाओक्ि [ मदिन्ने नमः] मदिमाङे ञ्यि नमस्कार 
हो, तथा [ स्वादयेभ्यः देवेशः स्वाहा ] उत्तम बर्भन करने पोभ्य देवोके किमि | स्वाहा = सु+णाद ] उत्तम प्रसंसा 
क्ते है ॥ २५-३१ ॥ ` त हति >" ` अ अ 

क गहबर क्षे, चार, छः, आठ वा दश क्ावाला होता दै, जैखा देटमे गभे रक्षित रईत। हे उक्ती प्रकार भ 
इसके भआश्रयमें रक्ता हभ §रक्षित रहत्‌। हं ॥ २१ ॥ । 

अर पश्विमङी भोर मुख करके धरम मनुध्य प्रवेश करे । षर मे अप्नि ओर्‌ जल षदा रख। जवे 'ेद्ठीदो पदाय 
गृहश्थाश्रमङे यज्ञको सिदध करनेवाले ह । इख प्रकारका घर छदा सुख देनेवाला होग। ॥ २२ ॥ 

अक्षं राग दूर करनेवाला पानी होग।, षहस वह घरमे भरना चाहिये । षरमं जल आर अभ्नि सदा रहने चाहिये । रेषे 
अरम भनुष्य निवास शरे ॥ २३॥ 

8 (भसु, भारक. ९) 


{ २६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ क्यण्ड ९. 


भावायै-- स प्रकारके घरमे रहनेखे संघार कडा भार बहुत लक्षा दोगा । जिस प्रकार कुलवधृड्ा सरक्षण खीरं 
पोषण लोग करते द उसी प्रकारं देसे रकी र्चा करना चाद्ये भौर इस घरमे उत्तमोत्तम पद्ाथे लाकर रखने चाये ॥ २४ ॥. 

धत्की जारो दिशा जौर उपदिशा जो सुंदर दृदयो कौ मिम दागी, उसकी सत्कारपूवेक प्रसक्षत। बढानी 
चाद्ये । उत्तम प्रदौखनीय पृथ्वी, आप, अमि, वायु, चन्द्र, सू, आदि देवकी प्रनता इस धरपर रदेगी, पेस्ञा भाचार 
न्यवदार करना चादिये ॥ २५-३१ ॥ | 


चरकी प्रस्षञ्चता। 


गृहनिर्माण क्रनेका भौर उको आनेदित, प्रवन्न तथा उत्तम स्वारथ्यसपन रखनेका उपदेश इस सूक्तम दे । घर उत्तम 
परमाणवे निर्माण किया. जावे,उसके स्तंभ.उपरकरी लकडियां, छप्पश्का लकडीका खामान सव घुंदर तथा सुव्यवस्थित होवे भीर खभ 
जोड भच्छे श्रकार भजबूत क्षिय जवे । (केष स्थानपर कमजोरी न रदे । कयोङि सव घरवार्ोका स्वास्थ्य बरकी सुरक्षितत। पर 
निभमर दै । एज छंदर ओर्‌ मजनरूत घर रहनेवालोर कटोको दूर कर सकता दपु कमनेर ओर अशक्त तथ। बेरय।लसे बनाया 
गया घर रहनेदालोंका चव नादा करेगा, इसका भी पता नदीं दागा। | 

सुतर, तर्खाण भौर अन्य कारीगर रवे छगयि जाव कि जो संबिस्थानेकि ( पर्षि विद्वान्‌ शस्ता ) अच्छी प्रकार काटन 
भौर जोहनेकी कला जाननेवलि हों । वध, लकडिय, घाल, चटाहयां आदि जे सी सामान घरमे , रखनेका भथन। वपर 
 लगानेका हो वह छक उत्तम, निर्दोष ओर सुष्यधस्थासे रखा जवे । 

गृहनिर्माणं करनी विदा जाननेषके को ‹ मानपति । कंते ह | यह घरके प्रमाण से नक्शा तैयार करता है भीर उसी 
भरमणसे भूमिपर रचना करब।ता ¶ । इरे लिए प्रमाणत प्रमाणयुक्त जो घर देता है वह सुखदायी हाता है । ' मानपति ' 
( हभिनियर ) षो ‹ सूत्रधार ' भी कते है क्रोमि यह सूत्रसे सवका प्रमाण दिखाता दै । $ * मानपत ' द्वारा अना 
होनेके कारण इख शालको । मान-प्नी › कंते दे, इय का शब्दाय *‹ प्रमाण दशानिने जे कुशर कारौगर है उसके प्रम।णञच 
षक पालना हु & । ” हरएक चरके विषये यद्‌ सत्य दै । | 

घरमे छे टभे क्षं भौर उनपर धृतदुरधादि पदाथै रते जाय । यहां बे पदाथ रखने भूरियो भर चुर बचते है ॥ 
सौर इष कारण आरोर्य देनेवाठे होते ई । ' । 


चर ( उद्धित ) डने स्थानपर.भौर्‌ ऊच! ह । दिगन। न हे कयाकिः छैचे बरत डवा अता हवै जा मद्व नीरोग | 


बना देती दै 1 अतः कद्‌! टै क्रि- 

उदिता शाका न्वे षा भवति ( म० ६) | 

"ऊँचा चर शरीरके लिए सुखकारक हेता दै। * वैस। दिगना नहीं हता । धरमन एक उपाखन। करनेका स्थन, सध्या 
हन. करने! योग्य कमरा, एक मोजनशषाल।, एक लिक छि स्थान, एक भतिथियो भोर चरवारकि रहनेका , स्यान, ए 
धान्यादिका दपर स्थान देते मलग अलग कमरे हं । चरकी छतपर छंदर कडा ताना जावे, जिर कमरेकी शोभ मठती हे । 
चरतं रहब रेवा कदे छि षरका निमौण करनेव(ल। “ मानपरति ^” ( इजिनियर ). भौर. बननिवाले कारीगर्‌ दीधे आयुतक 
जीवित रहे । घरमे रहनव्लंशे सुख इभा तो दी वे पे कगे, भतः यननिवाले लोग कुशलतापूनैक गृहनिमौणका काथ एं | 


ओर रभे रदेनवा कको सुख लगे, इस विचारे चर बव ! केवल वेतने किषु बनाया जाय तो चद नात नरद बनेगी । यह ते | 


-एक परस्पर प्रेमका विचार है । इसी विचारसे भ्रामक कारीगर्‌ आर गृहे स्वामी-इनमे परस्परः दितकी बुद्धि जाग्रत रदेगौ । 
क्च काटनेवाक, विवि लकडियां बनानेवलि, अन्य गृदेपयेगी बरामान परित करनेवाले, जोडनेवलि ओर षरे रह- 


नेका इन समदो सदकारितासे षर निमौण रोता है, अतः प्राम इनकी सहद्ारिता होनी चादिए्‌ । भोर एककञा हित 
दरेको करना चाहिये षरका स्वामी धनवान छीर प्रतिष्टित कयो न दो, परंतु जिख घमय वह लकडी काटनेवाकको पिले, बह 
(तस्मे दात्र नमः)उघ लकड काटनेवाके को नमस्कार करव ककड काटनेवकि निवैन ही क्यो न होऽपर्तु वदं षरके मालिक, 
के तो च ( शाल।पतये नमः ) घरक श्वामीको नमस्कार करे । इध प्रकार ये कोग परस्पर खन्नान कर, एक दृसरेका णाद्‌ 


"दरं । शो किखीका निरादर न करे. 


~ 


गृहानिमाण । र | ( २७ ) 


यद्‌ तच आदर दर्शनां चाहिए कि घरकां स्वामी भवने घोडे, गौवों, बैक आदि प्चओंका भौ उत्तम प्रह्ठार आदर 
सतार करे । इस प्रक।र जहां सगन्धा सत्कर होत। है एने घरमे रहनेवाले मनुभ्य उत्तम आनन्द्का अनुमव करभे, इसमं संदेह 
हीक्या हो सकतादै ए । 

घर देखा बनाय! जवे क्रि जे पीलक भाक्‌।रापर सुद्र दिखाई देवे । घरक भास्पासकी शोमा वृक्षादिकोतं खंदर दिखाई 
दैवे । भौर अयत्न अयि सदम बनाया जाये । घरके पध्ये अत्यंत सुरक्षित स्थानमें धन, जेवर आदि रखनेका स्थान- 
खजनिका कमरा-बनाय। जवि । ( शेवधिभ्थः उदरं ) जेखा भवुष्यके शरीर्े.पेर बीच दे।ता है, अतिषठरक्षित स्थानपर होता 
है, उसी प्रकार यदं घरे मध्यमे खजनिका कमरा बनाया जवे । घर्मे धान्यके स्थानम सव प्रकार ( करजैः ) धान्य, 
( विश्वां) अश्नकी सामभ्ी संप्रहित की जवि, ( प्रयः ) जल, पेय पदायै, रसपानके ख।धन रमे भरपूर ह । एसा घर्‌ सव 
र्नेव। पारिवारिक जनको सुखे देता है । 

चरे स्तमदेमे बलवान द जञेपे हधिनीरे पान होते दै, क्कि हन्दीपर षरा छष्पर्‌ रादि रहता है| दूरा भजला 
करना हो तो एक ऊपर दूसरा बनाया जवि, जै ( राये अधि कुलायं ) चे सल। एङूपर दुखरा बनति ई भौर (कोशे कोशः) 
एक कोशा पर दूरा कोरा रक्वा जाता है । नीचे स्थान मजव्रून हे, नद! तो ऊपरके सारस निचरा स्थान दष जायगा । एसे | 
उत्तम घर्मे मनुष्यका जन्म होवे । सभी प्राणियोके किए दे स्थान अनये जवि। पक्षी भी प्रसूतिके पूवं उत्तम घोसकते निमौण करते 
द, १७ म) सृरक्षित स्थान देखते दै, यह देखश्र भनु्योको अपने घरोमिं प्रस॒तिके लिए उत्तम स्थान बनाने चददिये । 


१ 


चरे दो, चार,छः, अ।ठ, दस कमरे भथवा वचतौक बनाये ज। सकते दँ । अदर .रहनेवले मनुरष्योकीं संख्याक अनुखार तथा 
उस धरम होनेषाले का्योकि अनुर्‌ घर छोटा ब्रा षडा होना. चाहिए । 


भापिह्न्तरापश्चतस्य प्रथमा दाः । [मं २२] । 
"वरे अनि ओर जल अवदय रहे,क्योकि हर्दि सव प्रकार यज्ञ होते दै ॥' कई अतिथि अ।गय। तो उसको श्रमपरि. 


हारढ़ लिए कमते कम जलपान दिया जवि, भौर .शंतनिवारणके किष भ।गके स्थान के पाच उसके शिटलाया जदि । वे दो पदाथ 
गरीबसचे गरीब ओर धनीसे धनी मनुभ्यके घरमे भव्य रदं ओौर श्न आदरातिथ्य होता जवे । मनुस्मृतिनं भी कद (7 
तुणानि भूमिरुदकं घाक््वतुर्थी च सृच्रृता । 


एतान्यपि सतां गेहे नो च्छियन्ते कदाचन । [ मजु ० ३। १०१ 1 | 
५“ 3 उने किए चडट।ई, भूमि, जल जओौर मीठा भाषण ये चार्‌ बतं अतियिके आदरके लिए सञ्जो घ्म कमी न्यून 


त्रे जल पीनेके लिए भौर आग सेकनेके लिए प्रलेक घरमे वेर रहे पेखा 


नही होऽ । "° यहा उदक ह । वेदके ऊपरके मं वै ्‌ 
13 क ४2 कने = 1 
कहा हे । भतिथिके सम।दरके ये प्रकार ध्याने देखने साम्य ई । धर्म जट रखना हिं तो उत्तम निदष रखना. चये इ 


विषयमे सूचम्‌। यह है- | 
लथदमा यक्ष्मनाकनीः भाषः प्रभरामि। गुन उपग्रसीदामि। [ मं० २३] 
^ चरम दा जल भरताद्ंकिजो स्वयं रोगं उर्पन्न करनेवाला न हो ओर जा रोगोके दुर करनेवाल्य हो} इस 
रीतिसे तै घरदी प्रषन्नता कटाता | * हरएुक्‌ गृहर्थी देषा दी कदे भौर अपने घरङ़ो अधिक्ते अधि प्रज्ञता करनेका यत्न 
करे। [ वधू इव ] जेषे खीर रक्षा करना चादिए उसी प्रकार गृ्की भी रक्षा करना योरय ह! यहो वधूढ प्रसन्नता रखना, 
उको हपु रखना, निर्दोष रखना, सुरक्षित रखना आदि बतं जानने योगय ह ओर इख इष्टीतसे घरकी घुरक्षिततानरी बतं भी 
जानी जातो ३। शाका [ चर ] म। एक कुलवधु है खा मानक उसकी शरक्षितता सौर श्ोमक्रे गढ़ानेङे लिए प्रयत्न करना 
चाहिए । दा कलेते ही [ गुहः भारः ल्घुः ] खार का बडा भारी बेह बहुत दलका हे जाता दै। 
जां दे दगते कृलवधुके समान चरकी सुव्ववस्था की जाती ३,. चां घरक चात भोरकी दिशा ओर उपदिशा प्रन 
हता द, ओर वद देवता ओंका निवापं होनेयोग्य स्यान बनता ह । भौर चरकी मदिम। बट जाती दै । 
 : .हरदक गृहस्थ अपने चरकी महिमा इध प्रश्न बदवे जौर्‌ अपना चट देवताओं निवाघ्च करने योग्य करे शौर भप्ने 


दिर्परका दषारद्च गोश्च हरक करे । 
गैः 


(२८) । अथववेदका सुबोध भाष्य । ( काण्डर्‌ 
बेल । 
[४ 


( कषिः- बह्मा । देवता-क्रषभः ) 
साहसस्तवेष ऋष॒भः पयस्वान्‌ विश्वं सूपाणे वक्षणासु विरत्‌ । 


भद्र दात्रे यजमानाय शिक्षन्‌ बाहस्पूलय उाश्चियस्तन्तुमातांन्‌ ॥ १॥ 
£ ॐ. क च देवी 

अपांयो अग्रे प्रतिमा बभव प्रभः सवेस्म पृथिवीव देवी । 

पिता बस्सानां पतिरन्न्यान साहसे पोषे अपिं नः णोत ॥ २॥ 

पुमानन्तवान्रस्थविरः पय॑स्वान्‌ वसोः कवन्धमषभो विभति । 

तभिन्द्राय पथिभिर्देवयानेंहेतमश्िवैदतु जातवेदा! । ३ ॥ 

पिता बरस्सानां पतिरष्न्यानामथों पिता महतां गगेराणाष्‌ । 

वत्सो जरायु प्रातिधुक्‌ पीयुष आमिक्षां घृतं तद्‌ वस्य रेतः ॥ ४ ॥ 


्-- [ सादः स्वेषः } हजारों शक्तियसे युक्त तेजस्वी, [ पयस्वान्‌ ऋषभ ] दृध्वाला बरु [ वक्षणाघ्ु 
विश्वा रूपाणि चिश्नत्‌ ] नदी तीसपर बहुत रूपोको धारण करता हा [ बाैस्पत्यः उलियः ] दस्ति सवधका षड 
कैर [ दात्रे यजमानाय भद्रं शिक्षन्‌ ] दान देनेवारे यजमानके किए मकष्टरकी शलिक्षा दता इभा [ न्तु भावान्‌ ] 
यज॒के धागेको केरता हे ॥ १॥ 

[यः भभ] जो.पदिरे [ अपां प्रतिम वभूव ] जोक मेषी उपमा इभा करती बै [ देवौ धृथ्वी ईइव | षरयिषी 
देवीके समान [ समैसत प्रभूः ] छक पर भ्रमाव चलानेवाला, [ वस्तानां विता ] बचोंका स्वामी [ भर्न्यानां पति 1 
गौवोंका पति [नः ] हमे [ सखे पोषे भि कृणोतु ] हजारों प्रकारक्धी पटिम करे , रखे ॥ २॥ 

[ मान्‌ भन्तर्वान्‌ ] पुष भपने भअम्द्र शात धारण करनेवाला, [ स्थविरः पयस्वान्‌ ] बडा दू्वाला 
[ऋषभः वतोः कबन्धं भिभति] केक धन रारीरको धारण करत है । [ तं देवयानैः पथिभिः इतं ] शख देवयान मागि 
समर्पित [ जातवेदाः भक्षिः इन्द्राय न्तु ] जातवेद अभि इन्दरकेकिषएके जये ॥३॥ 

(वष्षानां पिता | बो श्ा पिता, [अनयानां पतिः] गौवोंक्ा पवि, [ अथो ] भौर [ महां गग॑राणां पिता ] बे 
भवाहोका पालक, [ वश्तः जरायु ] बया जेर से आक्र [ प्रतिधुक्‌ पीयूषः ] प्रतिदिन लद्धत का दोहन कषत भा 
( मामिक्षा घृतं ] दी भौर धी देता है [ त्‌ उ भस्य रेतः ] वद निःलन्वे इसका वीयं है ॥ ४॥ 


मावाथ-- जैल हजारों शाक्तयोंसे युक्त ३ । वैल दं दधवाला ब । नदिर्योक तटपर हसक विविध रूप दीश्ते द) 
इसका दध्न करने हित होता दै ओर यज्क प्रनार होतादहै॥१॥ 

इखको जलदायी मेर्घोकी उपमा दा जाती है 1 पृथ्वी देवीपर्‌ यह भधिक प्रभाववाला है, यद बचछडोहा पिता भौर्‌ 
मोवोका पति इ । इससे दम दजारो प्ररकी पुष्ठाहेर्ठ। है॥ २॥ 

यद पुरष दे, इसके अन्दर शाक्ते दै, यदह सामथ्यैवाला भौर दूधवालः दै! यद्व धनका धारण करत ६ । उस समर्पित 
इए को जातवेद अन्न इद्रके लिय देवयाने मार्गो से लेजात। हं ॥ ३ ॥ 


स .8, ० १-८ | वेट । ऋ ~ (१९) 


देकान्तं आभ उपनाह एषोह्षां रस अ पधीनां घृतस्य | 


भस्य मक्षम॑वणीत श॒क्रो बृहचाद्धैशभवद्‌ यच्छरीरम्‌  ॥५॥ 
सेम्रेन पणं करौ विभर्षि त्वष्ट रूपाणां जनिता पूना । 
वास्तं सन्तु प्रजन्व[ इह या इमा न्यरस्मभ्यं स्वधिते यच्छ या अमूः ॥ ६ ॥ 
(स्थं विभाक्तं तम॑स्य रेतः साहस्रः पोषस्तमु यज्ञमाहुः । 
इन्द्रस्य रूपमषमो वसानः सो अस्मान्‌ देवाः छिव दतु इतः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रस्यौज बरंणस्य बाहू अशधिनोरंसौ मरुतामियं कत्‌ । 
॥ < ॥ 


----- व 


बहस्पति सश्तमेतमदये धीरासः कवयो ये मनीषिणः 


अर्ध एषः देवानां उपना; भागः ] यड देवोंका समीष रिथत भाग हे, [ अषां जोषधीनां वृतस्य इशः ] जरू का 
लौवादियोका भोर घीका सह रकष है, [ सोमस्य भक्ष शक्रः छवरृणीत ] यदी सोमा रघ इन्द्मे प्राक्च किया, दस्का 
[ यत्‌ शरीरं ब्रहत्‌ बदिः अभवत्‌ ] जो शरीर था वहो बडा मेव बना दै ॥ ५ ॥ 

[ सोन पूरणं कलशं विभर्षि ] सोमरससे परिपूणं कलशा तू भरारण करताहे। अतरत्‌ [ सूपाणा स्वा) 
रूपका बनानेवाख मौर { पशना जनिता ) पदयभोक। उत्पादक है (याः इमाः ते्रजन्वः) जोये तेरे सन्तानर्ैवे 
{ किव्वाः सन्तु ) दमि किण श्चुभ हों । हे { स्वधिते ) श्ल | (याः भमर अस्मभ्य नि यच्छ) जो वह वे हमीर 
ख्षदे॥६॥ 

( घस्यं धततं भ।उयं ) हसक] घी भौर भाज्य ( रेल; 
हजारो पोषक है (रंड यश्च भाहुः ) उसको यज्ञ कत रै 
करत हना, हे { देषाः ) देवो | ( छः दत्तः भसमान्‌ सिवः 
प्राक्च दोढे॥ 


रण करता है । ( घाद्लः पोषः ) जो 
) बेर इन्दा स्प धारण 
पाक्ष शाम होकर 


बिभति ) वोयेको धा 
। ( कृषभः इन्द्रस्य ख्व चसान 
घ एतु) वह दान दिवा ईन हमार 


(ये धीरः ) जो वेर्वाक्ते नौर (ये मनीषिण कवयः ) जो मननशीकू क्वि 3 ( एतक्षन्टत ब्हस्पात त) 
भि 
इस संभारनुकतरो वस्यति कहते है सथा यह (इनस्य मोजः ) इन्दरकी शक्त ( वरुणस्य बाहू ) घर्णकरे बाह, ( भा 
0 हु हनि है रेखा क्ते है ॥ ८ 
लस 9) न्िदेवोके फन्ध, ( मरतां इय ककुद्‌ ) मरुतो धर 
_ ॐ - = ~ = = 9 णी ह 
~ --~~------~--- ~~ , 3 ~; 
चावा्थ- बचडोका पिता नौर मौवोका पति, बडी जलपाराजका समी, जन्ते ही अमृतका दोन करक सता =» ^ 
दह! ओौर घी देता है, मानो यद इष्ठीक्रा षल ६॥४॥ 
यह दूष देवो भाग है, य भषित रघ €, ६ सोमक कय विषा जाता हे । इडे परीरनन तेषच 8 
सणमादहै॥५॥ 
छोर भरा हुभा कलश यह धरण करता ह, ग्द ग आदि उपक कतो, तिविध स्पा वनवा च 
सन्तान ह्म कल्याणदायी हो, शन्न इनकी रक्षा करक हन देव ॥ ६ ॥ ६. ॥ 
1 प्रमारकी पि देता & भतः सदो गरक कहते हं । यह ईन््रक स्प धारण 
कर्के भारे लिप म हेवे॥७॥ 
जो धेयैयुक्त वनि ओद्‌ ज्ञानी है वे ईस्ो देकताभेकी सि 
मत्‌ इनकी स्तिया दहै॥ ८॥ 


_._---------- 


योते युक्त भानते प, इमे वृहस्पति, ईन्द्र वर्ण, -आध्ैनी 
यु , € 


(६० 9 अथवैवेद्‌का सुबोध भाष्य [ काण्ड र्‌ 


वनावञ्चः पयस्त्राना तनां तस्वामन्द्र त्वां सरस्वन्तमाहूुः | 


स्ह स एकमूखा ददात्‌ या ब्राह्मण ऋषममाजहाप्तं ॥ ९ ॥ 
ब्रहस्पातः घावेतातं चयो दधो त्वष्टवायां! पयात्मा त आमतः। 
अन्तारक्ष मनमसात्वा जहाम बाहे यवपिथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ १० ॥(९) 


प इन्द्र इव देषु मेष्येतिं विवाव॑दत्‌ । तस्य॑ ऋष॒भस्याङ्गानि तहा सं स्तौत्‌ भद्रयां ११ 


पाश्च आस्तामलुमत्या भगस्यास्तामनवृजे | 


अष्टीवन्तावव्रवीन्मित्रो ममेतो केवंलावि ॥ १२॥ 
भसदसीदादित्यानां श्रोणीं आस्तां बृहस्पतेः | 
पुच्छं वात॑स्य देवस्य तेन॑ धूनोत्योष॑धीः ॥ १३॥ 
गुदा आसन्त्सिनीवाल्थाः सयोयास्त्वच॑मन्नवन्‌ | 

त्थातुरम्रवन्‌ पद कषम यदकस्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 


शधं --त्‌ (पयस्वान्‌ देवी; विशः जा तनोषि) दरूषत्राला द्िन्युणो प्रजाको उत्पन्न करता है। ( स्वां इन्दं ) त॒ हन्द 
जोर ( स्वां सरस्वन्तं आहुः ) सारवारा कते है ( यः बाद्यणः ) जो ब्राह्मण ( ऋषभं ला जुहोति ) वेका दान करता है 
( सः एकञुखाः सदस ददात्ति ) वह एक स्यानपर सुख करता इभा इजाररोका दान करता है॥९॥ 

( दस्ति; सविता ) चहस्पति भौर सवित्ता ( ते वयः दधो ) तरौ आयुका धारण करते द । ( ते भात्मा ) तेरा 
शात्मा ( व्वष्टुः वायो; परि छ्ाश्युतः ) व्वष्टा लोर त्रायसे परिपूर्णं है । ( मनह्ता व्वा अन्तरिक्षे जुहोमि ) मनसे तुके 

न्तरिश्ष्मे भर्पंण करत दू, ( उमे द्यावाघ्रथिवीतते बर्दिः स्ताम्‌ ) दोनो दुरोक भोरे अलोक तरे भासन हों ॥ ९० ॥ 

८ देवेषु इन्दः इव ) देवोमें ष्वा इन्द्र वैता ( यः गोषु विचावदत्‌ एति ) गौम शब्द्‌ करता हुभा चक्वा है | 
( तस्य ऋषभस्य भगानि ) उक वैलके भगोकी ( भद्वधा बह्मा संस्तोतु ) प्ररो छभवाणीसे बह्मा करे ॥ १९ ॥ 

( पाच्च भनुमल्याः शास्ता ) दोनों परास्े भनुमतिक है, ( भनूवजो भगस्य भास्तां ) प्ल्योके दोनों भाग 
भगके ह, ( मित्रः भव्रवीत्‌ ) मित्रने कडा कि ( भष्ठीबन्तौ केवर एनो मम इति ) दो घुटने केक मेरे हँ ॥ १२ 

( भद्‌ धादिव्यानां भासत्‌ ) परष्ठवशक! ान्तिम माग भादि्योका है, ( श्रोणी छृइस्पतेः भासतां ) द्धकहे इसपतिकष 
दै, ( इच्छं वातस्य देवस्य ) पुच्छ वायु देवेका है, ( तेन ओषधीः धूनोति ) उससे भोश्राधियोक्रो दिराता हे ॥ १३॥ 

( गुदाः श्षिनीवाटाः भाखन्‌ ) गुदाभाग दिनी गछीके हैँ, ( स्वच सूर्यायाः भघुजन्‌ ) त्वचा सृयप्रभाकी है, देता 
कहते हँ । ( पद्‌; उध्थातुः भन्रुवन्‌ ) पैर उत्थाताङ हैँ एेला कदा है, ( यत्‌ ऋषभं अकरपयन्‌) इस प्रकार बेलकी कल्पना 
विद्वानोनेषकीरै॥ १४॥ 

भावाथ -- यह दूघ देनेवाला वैल उत्तम प्रजा उत्प करत दै, उसको सारवान्‌ इनदर क्ते दै! जो बेरुकरा समर्पण 

देत दै उसको हजार दानो श्रय होतादहै॥ ९॥ 
वृहस्पति ओर सविताने उघङी आयुका धारण कियाद । चष्ट आओ वायुका सत्व इसमे है । इसका भन अन्तरिक्षं 


संमपण करन सरमिपर्‌ आर्‌ अ(कार्के नीच यदह रद्रतादह॥१०॥ 
जस। देवामं ईन्द्र वेषा यद्‌ बेर ग्वे दे ज्ञानी दौ इसके अवथवेक्रिं महव के। कथन कर सकताहं ॥ ११ ॥ 
इछक अवयवो अनुमति, भग, मित्र, जादि, बृदस्पतिं, वायु आदि देवताओंका आधिष्ठात है ॥१२-१३॥ 


सूक्त ४, मं० ९-१९] वैल । (९१) 


कोड आंसीज्जामिशंसस्य सोम॑स्य कलशो धत्तः । 


देवाः संगत्य यत्‌ सवै क्रमे भ्यकटपयनू | १५ ॥ 
ते इष्ठिकाः सरमय कूर्मेभ्यों अदधुः शफात्‌ । 

उर्वष्यमस्य करीटेभ्यं; श्ववेभ्यो अधारयन्‌  ॥१६॥ 
णुञ्ध\भ्यां रक्ष॑ ऋषत्यवतिं इन्ति चर्ुषा । | 
शरणोपिं मद्र कणो्यां गतां यः पातिरघ्न्यः ॥ १७ ॥ 
दतयाजं स यजते नेन दुन्वन्त्यप्रय॑ः । 

जिन्व॑न्ति विश्वे तं देवा यो ब्रह्मण कऋषभम।जुदहोतिं ॥ १८ ॥ 
ज्राह्मणेम्यं ऋषम दत्वा वरीयः इृणुते मन॑ः । | 

पष्ट सो अघ्न्यानां स्वे मोष्ठेऽवं पश्यते ॥ १९ ॥ 


----~ ---~ - „---.,------ ~~ ----- 


भर्थै- [क्रोडः जाेशं सस्य भासीत्‌] गोद्‌ जाभिशंसकी यी, [करश्ञः सोमस्य टः] कश सोमका धारण क्रिया है, 
इस प्रकर [ सव देवाः सगल ] सब्र देव मिखकरं [यत्‌ अष भं यकर्पयन्‌] वेरूकी कल्पना करते रहे ॥ १५ ॥ 

[ ङष्ठिकाः सरमय ते अदधुः ] ष्ठिकोको सर्माके किए वे धारण करते रदे । भौर [ शान्‌ कृमेभ्ः ] खुरोको 
कुभो किष धारण करते रदं । [भस्य उचध्य] सक! भपक्तं भन [ शवर्विभ्यः कीटेभ्यः भधास्यन्‌ ] ऊत्तेके साथ रहनेवाके 
कीडोकि किए रख दिया ॥ १६ ॥ 

[ यः भर्न्यः गव पतिः ] जो गौ्वोका दननके 
ञ्चे कल्याणकी बति सुनता दै, [ श्टगाम्यां रक्षः ऋषति 
भंखसे भक!लको नष्ट करका हे ॥ १७ ॥ 

[ घः ्राक्षणे ज्षभं भाजुहोति ] जो ब्राहमणो को बे सम्पण करता हे (तं विश्वेदेवाः जिन्वन्ति ) उसको एद 
देव तुत करते है । ( घः श्चतयाजं यजति) व द्कडों याजको द्वारा यज्ञ करता है भौर ( पनं भञ्जय: न दुन्वन्ति ) इसको 


अभ्चि क्न नहीं देते ॥ १८॥ | ॥ 
हयणोंो वै देकर जो शपा ( मनः वरीयः कृणुते ) मन शष्ठ बनाता है । 


८ ध्राद्यणे्यः ऋर्षमं दरया 2) व्रा ४ 4 
( सः स्वे गोष ) वष्ट भपनी गोक्षाङाद् ( भर्नवानां पुष्टिं भव पर्दयते ) मौ्भोक्धी पुष्टि देखता दै ॥ १९॥ 


भावार्थ - खिनीवाकी,सूर्प्रमा,उद्य।ता+जामि से,सोम ईन देवताभोके लिए करमशः मुद्‌ तवच, वैर,भोद, कलशा ये दके 
अवयव भाने गये ह | इस तरह सब देवोन इ वैरके विषयमे ङल्पना छी ह ॥ १४-१५ ॥ 


सरमा, कमै, शववति, क्रिमी भादिके लिए इ७के धिका, इर, भौर भपाचित्‌ अक्ञभाग रते ह ॥ १६॥ 
क्ल गक्ष पति ३। वह कानि उत्तम शब्द्‌ सुनता हि, सीगोसे शतुर्भोके ६ट।त। है ओर आंस भकाल्के दूर 


करता है ॥ १७ ॥ ॥ 
जौ ब्राह्मणको बैल दान देत 


भवस दुर रहत है ॥ १८ ॥ 
जो व्रहमणोद्ो चैक दान करके भपना सनश्ष्ठ बनाता दै, वह भपना गोशाल बंहुत गोवे पुष्ट हं ई, इक 


अयोग्य पति भर्थात्‌ वैल है, वह [ कर्णाभ्यां भद्रं णोति |] कानों 
] सींगोसि रक्षसोको हट देता है भौर [ चक्षुषा अवति दन्ति] 


हे, उस घब देव वृति .करते दै । वह सैकडो प्रकारक वामके द्वारा यश्च करत हना भिक 


भनुजव करता है ॥ १९॥ 


(३९ ) ख्थवेवेद्का स्युवोध भाष्य [कां 


भावः सन्तु प्रजाः उखन्त्वथा अस्त तनूत्रलश््‌ | 
तत्‌ सर्वृमच्ु मन्यन्तां दुवा ऋषमदायन | २० ॥ 
अय पपान इन्द्र इदं रय द्वात चत॒नाम्‌ | 


अय धेनु सुदुघां नित्यवत्सां वदरं दुहां वियश्ितं परो दि ।॥ २१॥ 
पिशङ्गरूषो नभसो व॑योधा देन्द्रः द्ष्मों विश्वस्पो न आन्‌ | 
आयुरस्मभ्यं दधत्‌ प्रजां च॑ रायश्च पोैराभि न॑ः सचताम्‌ | २२ ॥ 


॥ 


उपेहोपपचेनास्मिन्‌ गोष्ठ उप॑ पृञ्च नः । उप॑ ऋषुमस्थ यद्‌ रेत उपेन्द्र तव॑ कम्‌ २३ 
णतं वो य॒वाने प्रतिं दभ्मो अत्र तेन क्रीडन्तीश्वरत वश अदु | 


=>, = 


मानो हिष्ट जनुषा सुभागा रायश्च पापैरमि नः सचध्वम्‌ ॥ २४॥ (२४) 
|| इति दितीयोनुवाकः 


भथ ( गावः सन्तु ) गेवे हं, ( परजाः सन्तु ) प्रजाण्‌ द, ( भथो तनूनं भस्वु ) लार शारीरिक नल हो । ( तत्‌ 
स्वे) यह सव ( ऋषभव्ायिने ) वैर देनेषषके जयि ( देवाः भवुमन्यन्तां ) दैव भरनी भनुभतिके साथ देवं ॥ २० ॥ 

(भवं पिपानः इन्दः इत्‌ ) यद प्ट दन्द ८ चेतनीं रथिं दधातु ) चतन। देनेवाले घना घ।रण करे । तथा 
८ भयं ) यह ईन्द्र ( सुदुघा ) उत्तम दोहने योग्य ( निल्यवस्तां ) वछडोके सथ उपरिथत, ( वशं दुष ) वशम रहकर 
दुने योग्य, ( विपश्चितं धु ) क्चानयुक प्रनुको ( परः दिवः ) शरेष्ठ दयुरोकके परेसे धारण करे ॥२१॥ 

( पिशंगरूः ) लार शावाका, ( नमः ) भाकाश्से ( देन््रः छप्मः ) इन्द्रके संवधी दल धारण करनेवाला 

८ विश्वरूपः वयोघ।: नः भागनू ) समस्त रूपोंसे युक्त धन्नका ध।रण करनेवाला हमारे पाक्त भष्या है । बह ( नाद 
परजां च रायः च } भायु, प्रजा भौर घन ( भहमभ्यं दधत्‌ ) हमारे किष्‌ धारण करता इना ( पोषैः नः भभिसचन्हं ) 
पुष्टि हमे प्राच होवे ॥ २२॥ 


( इद भर्मिन्‌ मोठे ) यां इस गोशा ( उप उप पन्चैन ) समीप रह । नोर ( नः उपपृन्च ) हमै पाक्ष हो ।, 


( क्ष्मस्य यत्‌ रेतः ) बृषभका जो. वीयं है, हे दन्द | ( तव वीर्यं उप ) वह तेरा वीय हमारे पास भाजावे ॥ २६॥ 

( एतं युवान वः प्रतिद्ष्मः ) दख युवाको हम नापएके छिषएु समर्पित करते हँ, ( नत्र तेन कीडन्तीः चरत ) यहां 
रके साय खेली ठु विचरो भौर ( वशान्‌ भु ) हुच्छिति स्थानोज् प्रति जाभो । हे ( सुभागाः ) माग्ययुक्तं नीचो | 
८ जनुषा मा-द।सिष्ट ) जन्मके साथ हमारा त्याग त्र फरो, ( च पोषैः रायः ) पुष्टो साथ रहनेवाष्ठे धन ( नः मिक्त. 
ध्र ) दर्मेदो। २४), 


थह भ्रमु चै्तन्ययुक्त गोरूपी धन हेम देवे । यह शलोक परतरे देखी गौ खवि कि जो उत्तम दघ वेनेवाली, निल बडका 
अथ रखनेवाली, विनाक वृध देनेवाला ओर स्वाभीको पहचाननेवाली हो ॥ २१ + 

भाक्राराके पापे वैर रेखा आयाहैकि जो लाल रेगवाला, बलवान, अनेक रगो युक्त, अन्को देनेवासा ह । यह हरे 
आधु, भजा आर्‌ घन हमारे लिए देवे भोर हमे पुष्टि देवे ॥ २२ ॥) 

यड बेल इस गोराला्े रदे, दमारे पास रदे 1 शख वैलका जो भल दै वह इन्दररी दकि दै, यद दर्म प्राप्त हो ॥२३॥ 

इन गौवोे पाख दम इख वैरको धर देते ह । इसके घाथ ये गवं वेलं, कूदे ओर विष । जष्टं चदि वा घूमे । भीं 
हमार! स्यग न करे, हमारे परश्चर । पृष्ठ हों भौर म सक्क्रौपुष्रकरे॥२४॥ 


---$---$-~-- 


देर । (३३) ¦ 


बेटकी महिमा । 


इस सूक्तम बेलकर भदिमा वणन कौ है । उत्तपसे उत्तम तरैलक। घरमे पालन करमते कितने लाभ हेते द इका वर्णन इश 

सूम पाठक देखें- 

साहसस््वेषः ऋषभः पयस्वान्‌ । ( म० १ )} 

ू “हजारो तेजो भै।र बर्लेसि युक्त यह वैर है, ओर यह ( पयस्वान्‌ ) दूध देनेवाखा है । `” पाठक यं आच करगे 

क्रि ह देनेवाला किम प्रकार हो सखफए़ता दै? प्रथम ओर तृतीय मंत्रं इस वैको ( पयस्वान्‌ ) वुधत्राला कडा है । अतः 
हस वण न्मे कुछ देतु दै । जैसा अल होता है वैखा उसकी गौरूप संततिम्‌ दूध न्यूनाधक होता है । अर्थात्‌ मोमें दूध उत्पज करने 
दाक्ति जेलपर निर्भर ह । कईं ज।तिके वैल कमे दूध देनेवाली खतान पैदा करते दै ओर कई जातिके कै विशेष दूष देनेवाली 
संतान उत्पन्न करते द । अतः यदि अधिक दध देनेवाली गौव उत्पन्न करनिकी इच्छ हो, तो भधिक् दुध देनेवाी गौभोके साथ 
उश्च ज।तिक्। वैर रखना चाद्ये छि जे आधि दूध देनेवाली जातिका हदो! देस गवे ओर एते वैरू एक स्थानपर रखते चाहए्‌। 
अर्थात्‌ कम दूध देनेवाली जाति तैल भिक दूध देनेवाखी गौके साथ कदि नरह! रसन! च दिये कये इससे उत्पन्न होनेवाली 
गोका दूध बट जयया । अतः २४ वे म्रनने कः दै- 

एतं धो युवान प्रतिद्भ्मः तेन अन्न कीडन्तीश्चरत वर्शो भल ॥। ( मे° २४) 

“ ईस युवा वैको गौवोके साथ रखते दै, इषंके साय येही गंग खेलें ओर ३९ प्रदेशमे विचरे । अधौत्‌ यह फला- 
नी जातिक्ाल है भौर थे फलानी जातिकी गोदे, न दोनोका ददथ हम करना चाहते दै । इस स्पते विक्षेष परकारको 
तान पैदा दमी । इच प्रकर सौभ भी किती मौका कितो वैल साथ संप दोन) इ नरह है । निरोष जालिक गो साय 
विरेष जातके बेलका ही संध होना मभीष्ट दे मैवम जालिकः संकर कदापि होने देन। यक्त नदी दै। वदि निन जाति संबन्ध 
होना दै तो उच्च जातिवाले नरे साय संवेधह्य लर्‌ नीच जानिव्ि नर्‌ के सथ वध न हो। यदे दृध बढनको इच्छा 
हो तो भिक दृध देनेधाली जाति तैलन्धे साथ गौकषा सवेष हो, यदि वाटि शक्तिवाले तैल उपपन्न करने! इच्छा हौ तो 
उत्तम वादक चाकतेवतत वैलके साथ रंध हो । नौओक अदसकी उपजातिवोज भी रकष करना -यीपय है भौर सेतान विष 
जातिकरी ही उतपन्न करने यतन दना चाहिये जातिक्र होनेते येक न्यूनता हती है व = 
का वधेन होजाता है| हस सूक्ते इख तरह गओकी जातिर्थोकी रकष ह ६, र ५ = अ 
रखे गऊभोका संवत दरक उषदेश दै शर यह उपदेश देने किए वल रेतमं द बडा ण ६। चह चत चद ६ - 
इसका विचार पाठक करर । अस्तु यइ बैल- 

वक्षणासु विश्वा रूपाणि बिभ्रत्‌ । ( मै ॥ ) 

५८ नद्‌के किनारोपर यह तेल अपने विविध कूर्णोक्ो धारण करत। 
खाकर यथेष्ट पुष्ट होकर विचरता है मौर गौव विविध प्रकारे अपने रूपका आधान 1 
वने, तो उत्तम संतान निर्माण करने अघम होया । इसलिए सडको बड। ट बनान। चाहिय 

उलियः; वन्तु खातान्‌ ( म० ॥ ) अ ॥ ^ सीति हि 

८ अपने परनातनवु द केला हवै 1 ›' अरथा नौमि गनोषान करके उत्तम संतान उत्प्नकरता है । यदींरीतिष्करि 
[जसे गोव ओर बैल उत्तम निमाण ह सकते ह । दषे उत्तम जातक ब~ 

दान्ने भदरं शिक्षन्‌ ।'( सं° १) . ह . = व 

५ दाता के लिपु कल्याण दते ह |" जो मनुष्य एस 9 (1 के + दान 1 ष 2 १ ९४ न 
ह, भतः उनङ़े भापर्ोमे अधि दूध देनेवाली गां रही, तो वर्श 
ठ ओर्‌ उत्तम मेवे देवे अ। वापर छो देन। कटथागधर्‌ ह इस सूम इष 


ह । ” अथात्‌ यदह नदीके किनरेपर रहकर घास भादि 
्ै। यदि यदखाषीकरपृष्टन 
1 इख प्रकारका- 


अर्थात्‌ आचार्य, ब्रह्मण ञ।दिके पा बहुत शिष्य होते 

ब्रह्मचारी दृष पीकर पुष्ट रह सक्ते द। अतः देवे उत्तम 

प्रकारके दान के लि त्ररणा इ तरह की है- 
५(अ. सु. मा. का. ९) 


(अ अ 


(८२७ > अथवेवेद्‌का खवोघभाष्य । [ कार ९ 


स्ख प पकमुखा दद्व यो ब्रामण ऋषभभाजुहोचि । ( मं० ९ ) 
जिन्वन्ति चिचिते देवा यो वा्धण उटषभमाजुदोति ॥ (म० १८) 
नाह्यणेभ्य ऋषभं दत्वा वरीयः कृणुते मनः ॥ (मे ९९) ` 
तत्खनरमनुमन्बन्तां देवा ऋष भदायिने ॥ ( म० २० ) 


जो ( ब्राह्मणे ) ब्रह्मण को वैल समप॑ण करत है वद एक रूप नारो दान करता दै | उको सव देव संबु करते है ज 
( ब्राह्मणे ) नाह्वणके घरमे नेका समर्पण करता दै । ब्रह्ोके वैल दान देकर भन ्रष्ठ बनाता द । जे वैलका दान करता 
दे उसके क्तिए सवर देव अनुकर होते द ॥ 2 

विद्वान+ज्ञानी,सदाचारी भाचारयेजीको उत्तम वै दान करनेकौ प्रेरणा इस प्रकार इख सूक्तम का है । इखक्रा तासं पूत स्थाने 


[+ = कक्‌ 


जा ताया हं वे ही सभन्लना चाद्ये} यदी विषय महाभारतं निम्नःञिलित रीतिसे स्पष्ट किया है- 


दत्त्वा धेनु सुत्तं कांस्यदोहां छलख्याणवस्सामपलायिनीं च ; 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति स्दास्तावदर्षाण्यरनुते स्:4लोकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तथाऽनड्वाहं नाद्यणेभ्यः प्रदाय दान्तं धुय वरुवन्तं युवानम्‌ । 
ऊलानुजीग्य वीर्थवन्त बहन्तं सुङक्ते कोकान्खभ्मितान्धेनुदस्य ४ ३४ ॥ 
गोषु क्षान्त गोक्ञरण्यं छृतक्तं जा्तग्कानं तादशं पात्रमाहुः । 
बद्धे ग्ने सञ्चभे वा महं कृष्यर्थं वा दोम्यहेतोः भ्रसूलयाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गुवेथं वा बार्पुश्यामिषङ्गों गा वै दात देशकालोऽविशिष्टः । 
| ग भा० भनुश्चा०अ० ७१ 


(न 4 


५ दान करनेके ठिए गौ दे. हो. कि जो उत्तम स्वभाववाखी, बडे कास्य के वैन जिसका दोहन देता दो, जिसेके बछ्डे 
उत्तमं हेतिदहै, जो न भामती हो} इसी भकार ब्राह्मणोंको दान ऋरनेके !िए योम्य वैल बोञ्ञा टोनेवाला, उत्तम बलवानः 
युवा, वीयवान्‌, वड़े शरीरवाल। हौ । देसे तरेर दान करनेवाेच्ो स्वर्गलाभ दता है । गौ एसे विद्धानूको देनी चादधिये छि जो 

` नौका भक हो, सोपाल्क हो, गौ विषते तज्ञ ह ), उत्तिदीन दो, । शुमंजीको शिष्य उत्तम गो दान देवे । " इस रीतिसे मद्‌।- 
भारते गौ दान ओर वृषभ दानका विषय कहा ह ॥ दरक ब्राह्मण माका दान सनका अधिक्रारी नहा द । इ विषयम्‌ मह 
भारत भर्‌ अथचवेद्‌के सुक्तामे बहुत नियम दं, उनक। विचार पारक भक्दय क्र-- 


भसद्‌वुत्ताय पापाय छुन्धायानृतवादिने ॥ 
इभ्यक्व्यन्यपेताय न देया मोः कथचन { १५ ॥ 
भिक्षवे बहुपुत्राय श्रोत्रियायादिताञ्नये । 
दत्व दश्चगवां दाता कोकानाप्नोष्यनुघमान्‌ ॥ १६ ॥ 
स ० धलुशा० भत ६९ 
५५ दुराचारी, पापी, लोमी, असत्यभाषणो, हस्यकव्य॒ न केरनेवलेको कभी गौ दान देनी नं चदि ॥ भैक्षापर जहिविकः। 
निर्वाहि- करनेवा।) बहुत पुजरवाला, वेदज्ञानी, अमिहोत्री को योदान करनेखे स्वगप्राप होता दे } *" इख प्रकार महामात्रं कणन 
द \ यह देखने परता लगता दै कि विदान्‌ खदाचारी भाचार्यक्नो ही मौ दान करना योग्य दे । केवल ब्राह्मणकुले उत्पन्न होनेसे 
गो दान केनेका अधिकारी नहीं दो सकता । तथा भथर्ववेदभे अन्यन्न जो का है वह्‌ भी यडा देरि 
यो दद्वि छतोदनाम्‌.} अथवं १०१९।५,६, 9० 
ब्राणेभ्यो वशां द्च्वा सर्वाह्धिकारसमदनुते ! अ ० १०।१०।३३ 
मापो देवीसेघुमती्ल्चुवो ब्रह्मणं हस्तेषु पर एथक्लाद्यामि ॥ 
ख ९८१९१२७ 
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८“ शतैःदनां गौका दान करता दै ! बाह्मणोो वशा गोदान करने सव श्रेष्ठ छेको भाषि होती है । ब्राहमणो दायो दान 
का उदक पृथक्‌ पथक्‌ छोडता दहरं अर्थाद्‌ दान करता हं । ° इन मंत्रौखे स्पष्ट बोध होता है कत्राद्य्णोको गोदान करना चादयः 
यदा विचार करना चादि ङ कौनघे ब्मणङे इस प्रकार मौका! दान करना चाद्ये । निश्नाजे्ित मेतरोञ्े इका उत्त 
मिरत। दै- । 

क्षिरो यज्ञस्य यो प्रैयात्स वशां प्रतिगृह्णीयाद्‌ । 
य एवं चि्ात्स कशां प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ 
~ य एवं विदुषे वशां ददुस्ते गताञ्चदिवं दिवः ॥ 
सा वशा दुष्प्रतिमहा ॥ / # 
अथर्च०) ¶१०।१०।२३२ ७६३२५२८ 
^“ जो य्ञके सिरको अथात्‌ यख्य भामको ठीक प्रकार्‌ जानता है वह मौका दानच्वे। जो इख श्जानसे युक्त है वद 
गोका दानवे । जो इष प्रकारके ज्ञानीको गौका दान करते वे स्वर्मको भ्रा करते द । अन्योको अधौत्‌ जी इष ज्ञाने युक्त 
नदीं द उनको गोका दान नहीं केना चादिए । ?' 

इन मंत्रोमिं विशेष ज्ञानी आरमनिष्ठ तराह्मणोक्ो गौका दान करन योग्य है ठेखा स्पश कडा है। इसलिए ब्राह्मणो गौदान कर 
नेमे कोह पक्षपात नहीं हे। जो ब्राह्मण राष्टके नवयुवके ज्ञान देता ओर जो धमे कीमूरतिं दै, उसको उत्तम गौ्ओंकरा दान 
करना योग्य दै । न्राह्मण जातम उस्पन्न पापी मनुष्याकं कद्‌। पि य।आका दान करना याग्य नदा हं । माक आर्‌ बच्छ दनक विष 
यमे यही समान उपदेश हे । 

भप यो अग्रे प्रतिमा बभूव प्रभुः सवस्मै पथिवीव देवी । [ म० २] 
८८ बेलक उपम। केवर मषक है, यह सवक भ्रमु है भए देवी पृथ्वाके समान यद सबक! उपकरारऱ दै" जिस प्रकए्‌ जकलंइान 
करनेसे मेघ ख्को जान देता दै जोर अन्न देनेके कारण पुष्टिका देतु होत दे, उस भ्रमर चल भौ अ उलप करता ९, छ 
पधक दै जर. मौके दवारा अभृत रूपी जीवनरख देता द । दारे मेघ जै।र॒बैर समानतया उपकारक ई । अतः भजक वेद 
मेधो्ी उपमा दी दै । यदवैर हमें 
साहस्र पोषे अपि नः कृणोतु । [ म २) 

४, हजारो प्रकार पुष्टिम रदे । *“ अथीत्‌ हमारा उत्तम रौति खदहाय़ बने । इनके अगि सना ३ अर्‌ ४ मे ब्तके गुर्णारः 
- उराम वणन है वह भति स्पष्ट है 1 पंचम मत्रमे [ सोमस्य भक्षः | खओोमका अन्न बनानेका वणन दे | समर्‌ सीय द्व [मलाः 
नेते उत्तम पेय हाता है, रैषा अन्यत्र वेदे कर स्थानोमिं का हे । उसी सोमक अन्नका यहा उछ इे। [भोाषधीनां रसः] ओषधिः 
येकि रके खाथ.गायक्ा दूध पनिद यह वैदिक रीति यां देखने याग्य ह । नलर करणं गाम दूष उत्पन्न सता है ३१४ इस 


वेयका हेत धल रै देखा यदौ कटा दै, वह्‌ बात युक्तेयुक्तं ६ । वदं चर 


सोमेन. पूरणं छकरशं बिभति । [ मं० ६ | [तः 


रहता है । गायका दृध भौ सोमशक्तिसे युक्त होता ह, यदह सोमशक्तं सोमादे छद्ध॒वनस्पाततयाकं भक्षणत्त मानि उल्क 
होती हे । इष रीतिसे देखा जायतो गों सरोमरसकां कर धास्ण करतीं सर यदह बेल माके अन्दर्‌ इससमरचका धार्म 
करता है, यह बात स्पष्ट होजाती द । इस प्रकार यह्‌ छोमस्छका भिर "= 
इन्व्रस्य रूपं वसानः [मं ७ | 
“५ इनदरके सूधको धारण करनेवाला दं । "' 
श्षको- 


49 


यह रेल इष शक्ति अग्ने अन्द धारण करता दै, इषीरिषए 


आज्यं बिभति परवमय रेत; साद्य; पोषस्तय यक्षमाटुः । [ ° 9 ] 
क 


ध = प्म ॥ | ~ न्द एन | 
तेखनेसे मौका शौर वेल्का रारीर्‌ देवतामय दै, यद बात स्पष्ट हो जतत 


(३६ ) ॑ अथवेवेद्का सुबोध भाव्य [कऽ ९ 


“ धोका धारक, वीये स्थान जर्‌ हजारों परकारकी पुष्टियां देनेवाला कहते द { ›° विचार करनेपर पाढकरको ऽख वाता 
अदमव कदय मिलेगा । यदि यद बेल योने दूध अभिक उत्यत्र करनेका देतु दै, तो यहो घी अर वीक वरषुक भी निश्वयसते दै, 
क्योकि जो दृधका बढनिवाला दै वदी वीर्वक वढानिवाला होता द| मौके दूधके दयक अधो ( सछ्त्‌ जुक्रकरं स्वदु) शीघ्र 
वीयं बठनिवाला कदा दै । हजारो अन्य उपायोते ज शरीरक। पोषण दता है वद इस अकेले गौके दृधे दो सकता दे। य 
सामथ्यं गायके दध्मे है । मौका जर वैका इतन महत्व होने इतका कान्यमय वर्मन टस सूक्ते अनि शिया दै! इसके इ२- 
एक अवयवमे देवताका अंश द यदचते ८से॑० १६ तक कदी है । प्रलये अवयव किस देवताका अंशद्वै यद्‌ वशिन 

त्ती ३। माने सैका दुध देवतार्जोका स्व दै + यद 
पाठक विचर्‌ करं कि वेदने गौ दूधका जो इतना मादास्म्य वर्णन शिया है चद इधच्यि छि वैदिकघमी टोग याया हौ दृध 
पििंओर्‌ मायका दा घौीञआदि चेवन क्रे । म्द कादूधक्मीन पिप! 

१७ बे म॑ने कदा कि यह वेल सगो राक्षोकां नादा करता दै ओर आंखे अराला ना करता दै | वयि यह्‌ आ- 
लंमरिक वर्णन है, तथापि यद सत्य दै] वेले मानव जातिप्र इतने अर्न॑त उपकार द कि उनका यथाय वर्णन करना असमव 
हे । राक्ष नाशक वैलका वर्णन शतपथ ब्राह्मणे इख प्रकार जाता है-- 

भनोदं वा ऋषभ भाघ । तस्मिश्नसुरप्ती सपल्नन्नी वाक्धरविष्टास } 
तस्य द श्वसथाद्रवथादसुररक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति । ते हासुराः 
सम्रदिरे पापे वत नोऽयमृघमः खचते कथं न्विमं दभ्नुयासिति° ॥ चा वा १ 

^“ मनुकरा एक बैल था, उस्म अरा भीर सपत्नोकी नाशक वराणा प्रनिष्ट हुई थी, अतः उसके श्वाखसे जसुर जोर प्रक्ष 
मर्दित हति हुए नष्ट दो जातेये। वे अघर मिलकर विचार करने लगे कि, “ यद वैर क्डा पापी हे, इका कैसा नास 
करं "› इव्यादि । यह सब व्भैन अकारि है | इसे यदा इतनाद्ी छना दकि तैले छखुरनाशक शक्ति है) 

१८ वें येन्नत त्राह्मणकनो देल दान करनेका मदर पुनः कद ३ 1 यद एक दान सेकड दारनोके समान ह यद शयन भी विक्ेष 
मननीय दै । आगे तीन भर्चोपि बेलक दानक्रा हत्व वर्णन किया दै, इच विषयमे हसत पूवं वुत लिखा गवा है । इी प्रकार 
अन्तिम तीन ममे बेली रेनद्री ज्ञक्तका वर्णन दै, देत तैल गौवोकेखाथ रखनेका उपदेश आन्तिम मंत्रमे कियाद |ये सने चिच 
गौ अर्‌ प्रैल च्छा मदत वर्णन कर रहे द । पाठक इन सब उपदेशक मद्व जानकर, रं त्ैलका अपने घरमे खागत करं ओरं 
उने विदो लाम उठे! 


सुत्त ५, अऽ १-३ ] पञ्चौदने अज । (३७) 


पञ्चादन अन । 
{५} 


( ऋषिः- भृशः । देवता-पश्वौदनोऽजः ) 


(ब 
आ न॑मैतमा रमस्व सुहता लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌ |. 


तीवा तमांसि बहुधा महान्स्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥ २॥ 
इनद्रौय भागं परि ल्या नयाम्यु्मिन्‌ य॒ज्ञे यज॑मानाय सृरिम्‌ । 

ये नँ हिषन्त्यनु तान्‌ श्मस्वानांगसो यजमानख वीरः | २॥ 
भर पदोऽव॑ं नेक्ेणि दुरितं यच्चाचारं शुद्धः शफैरा करमां प्रजानन्‌ । 

तीत्वौ तमांसि बहुधा विदय नजो नाकमा कमतां तृतीय || ३ ॥ 


र --- 


भथ -~ ( एतं घानयं } इसको यहां खा भोर फेसे ( सरारथस्व ) कमोका प्रारंम कर कि नित्त यष ( प्रजानन्‌ } 
मागैको जानता हुः ( सुकृतां रोकं भपि गच्छतु ) ससक करनेवारोके स्थानको प्राक्ठ दोवे | मागमे ( महान्ति चमांक्ष 
क्हुधा तीस्व } षडे भेधकारोको बहुत प्रकारसे तरक थद ( अजः तृतीयं नाकं भाक्रमतां ) अजन्मा तीसरे स्दरौधाभको 
प्राक होवे ॥ ९॥ 

( भसमन यत्ते ) दस यज्ञं स्थितः ( दंन्दाय यजमानाय भागे सूरित्वा) दन्द भौर यजमान किए भागभूत 
घने तुदा क्षानीषो ( परि नयामि) सब भोर ठेजाता हूं! (येनः द्विषन्ति ) जो दमास द्वेष करते हँ ( कान्‌ सनुरभस्व ) 
उनको नाश्च करन) भारम केर । गौर ( यजमानस्य वीरौः अनागसः ) यजभानके पुत्र अथवा कीर पापरदहितदों॥२॥ 

{ यत्‌. दुःचरित्तं चचार ) जो हुराचार हमने किया होगा, वह सब्र (पदः प्र नव नेनिग्धि ) ईपके. 
पवसे घो डार | इषके पश्चात्‌ यद ( छदैः शकेः भरजानन्‌ धाक्रमतां ) छदध पावो मागंको जानता हुभा चज । 
( विपद्यन्‌ तमांसि बहुधा तीवा ) देखता इना घधक्टारोको बहुत प्रकार से तरके, ( भजः ) यदह भजल्मा ( वृतीयं 
नाकं क्रमतां ) ततीय स्वगे धामको प्राक करे ॥ ३॥ 


.----- 


नत्त = य द 


शावा-इदको यहां ऊ अओ, डम कमौका प्रारंम करो, अपनो उन्नतिके मागैको जान छो, ओर सत्कमे करनेवलि जहां 
जति दै उक्त स्थानके प्राप्त करो | मार्गते बडे अन्धक्रारके स्थान लमेगे, उनको लांधना चाद्ये, इस प्रकार्‌ यह ' अनन्मा आता 
परम उन्च अवस्थाको प्राप्त हेतादै॥ १ 4 

इथ यकमें त्च चम ओरके जाताह्रं। तु ज्ञानी बनकर प्रभे लिए जात्मसमपैण कर जर्‌ यक्ञकतकि साय सममागी 
बन । जी द्वेष करेगे उनको दूर छर | इख तरह यज्ञकताके का्भाग निष्पाप बने शीर का करं ॥२॥ 

पूवं समयमे जो दुराचार हु! होगा, उसको धो डाल, आगे शद्ध पावो अपना माग अक्रप्रण कर्‌ ) चारों ओर्‌ मागैको 
देख, घव अधकारोको छलधं कर, जन्ममश्णको दूर्‌ करके परस उच अवस्थाको प्रष्हो॥३॥ 


| 


। ॥ 


६३८ > अथ्ैवेदका सखुवोध भाष्य । [ कां० ९ 


अनु च्छ्य इयामेन त्वचमेतां विंशस्तर्यथापसिना माभि मंस्थाः । 


मानि दहः परुः कल्पनं तृतीये नके अधि वि श्च्मैनम्‌ ॥ ४ ॥ 
कचा कुम्भीमष्यं नौ याम्या सिज्योदकमर्व धेदयेनम्‌ । 

प्यधत्ताप्निना शमितारः ग॒तो गच्छतु सुकृतां यत्र॑ लोकः ॥ ५॥ 
उत्छ्ामातः परि चेदतप्तस्त॒प्ताचचरोरषि नाकं ततीय॑म्‌ | 

अग्रेर्िरच सं ब॑भूविथ जयोिष्मन्तमभि लोकं जरत्‌ ॥ & ॥ 
अजा अभरिरजम्‌ ज्यातिराहुरजं जीवता ब्रह्मणे देयमाहः | 

अजस्तमांस्यप दन्ति दूरमरसिमष्टोके भरदधनिन वत्तः | ॥ ७ ॥ 


भथं- दे ( विश्स्तः ) विक्ञेष शासक] त्‌ ८ एतां व्वचं यथा पर ) इस घचा को जोडोके भनुसार (यामेन भसिना 
भनुच्छय ) काठ शखसे काट दारु । (मामभि मंस्थाः) मत्‌ भभिमान कर, ( मा कनि दुहः ) मतत द्रोह का । 


( पदशः एनं कल्पय ) जोडोकि भनुसार इसको समथ चना । नौर ८ तृतीये नाके एनं यि वरिश्रय ) तीरे स्वगधाग्न 
` इसको स्थापि कर ॥४॥ 


( ऋचा भीं भमो भधिश्रयामि ) भत्रे इत पात्रको रै भक्निपर रखता हूं । उसमें तु ( उदकं भा सिञ्च) जक 
डारु भोर ( एनं लव धेहि ) इसको वहीं स्थापित कर । हेः ( शमितारः) शान्त करनेवारो ! पुम.( भश्चिना पर्यधत्त ) 
भसि द्वारा चारों शोरसे इसी धारणा करो । यह { शतः गच्छतु ) परिपक्त होकर चक्ष जावे कि ( यत्र सुकृतां रोकः ) 
जहां सव्कमं करनेवारोँक। स्थान हे ॥ ५॥ 

( भतः तक्षात्‌ चरोः ) हस तपे हृए्‌ बतंनसे ( भतप्तः ) न संतक्त होता हुत्‌. ( परि उत्‌ क्राम) उपर चद भीर 
( तृतीयं नाकं भधरि ) तीसरे स्वर्ग॑धामको प्रात हो । ( भननेः भमथि) बक्निके उपर ( मिः सं बभूविथ ) भन्नि प्रकट 
होत है, जतः ८ एतं ज्योतिष्मन्तं लोकं भमिजग ) इस सेजस्वी ऊोकं का जय कर ॥ ६ ॥ 

८ भजः भिः ) जजन्मा श्नि है ( भजं उ ज्योतिः भाहुः ) न जन्मनेवाा तेज है देषा कहते हँ । [ जीता 
भज ब्रह्मणे देयं नाह 1 जीते हृष्‌ मनुष्थके द्वारा अपना अजन्म मारमा परबरह्मके किप्‌ समपंण करते योग्य है देसा 
कहते हँ । | भर्मिन्‌ रोके भरद्धानेन दत्तः } दस रोशन श्रद्धा धारण करनेवाक्तने समर्पित किया इना [ भज तमाति 
दूरं नरष हन्ति | अजन्मा भामा भन्धष्ारोको दूर भगातादहै॥७॥ 


~~~ 


मालार्थ- योग्य शाघ्रक कंवा छेदक जोडोके अनुसार वीक्षण शलते शल्चप्रयोग करे ओर्‌ रोगादि दैषको दूर करे । 


` अभिमान न धरे ओर किंलीका द्रोह भी न करे । प्रलयेक अवयवे खामर््यं उष्पन्न कंरे ओर्‌ परम उच्च स्थानको प्राप्त करे ॥४॥ 


पकानेका बर्तन, अभ्निपर ` रख! जाय, उस्र पानी डाला जाय, चारी ओर अच्छी प्रकार शेकं दिया जावे, पकनेके 
परश्वात्‌ जहां सुकृत करनेवाले बेटे दों वदां केजाकर उनको दिय! जवे ॥.५॥ 

तपे नतेनसे देषा बादर निश्जोक्रिजेतान तपा हुभआदोता दै । ओर परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो । अश्चिपर भि 
अर्थात्‌ आत्मापर परमात्मा विराजमान है \ उस्न तेजामय सक्को अपने शुभ कमते प्राप्त क्रो ॥ ६1 

अजन्मा जात्मा मौ अन्नि कलत ई, अजन्मा परमात्मा भौ तेजोमय है देसा कानी कदते द । जीवित देहध।री 
अन्दर ज अजन्मा जीवात्मा है वह परमात्मा अथता परगरहमके च्वि समर्पित केने योग्य दै देखा ज्ञानी कहते दै 
क्नद्धामे यदि इसका समरपेण फिय। जाय, तौ वह अजन्म! अश्मा सब अन्धकारोको दूर कर सकता है ॥ ५ ॥ 


सूक्त ५, म० ४-१२ ] पञ्चोद्न अज । ( ३९ ) 


पञ्चौदनः पञ्चधा वि कमतामाक्रस्यमानस्रीणि ज्योतीषि । 

दजानानौ सुकृतां प्रहि मध्यै त्॒तीये नकि अधि वि यस ॥ ८ ॥ 
अजा रोह सुतां यत्र लोकः शरभो न चत्तोऽतिं दुभौण्यैषः । 

पञ्चौदनो ब्रह्मणं दीयमानः स दातारं वृष्यां ठप॑याति ॥ ९॥ 
अजस्निनकि निदि तरिृठे नाक॑स्य पृष्ठे द॑दिवांद दधाति । 

पश्चै।द्नो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वपा धेनुः का॑मदुघास्येकां ॥ १० ॥ (११) 
एतद्‌ बो ज्योति; पितरस्ततीयं पञ्चौदनं ब्रहमणेऽजं ददाति । 

अजस्तमांस्यप हन्ति दुरमस्मिहलोके श्रदधानिन दत्तः  ॥११॥ 
ईजानानां सुकृता लोकमीप्च्‌ पश्चौदनं व्रहमणेऽजं ददाति । 

ख व्या[तिमाभे लोकं जेवैतं शिषोदैस्मभ्यं प्रतिगृहीतो अस्तु ॥ १२ ॥ 


[न =-= ------ 


धर्थ- [ त्रीणि ज्योतीषि भाक्रस्यमानः ] तीनों तेजोंपर भाकमण करनेवाला | पञ्चौदनः ] पांच भोजनोवाला मजन्मा 
( पञ्चधा विक्रमता ) पाच प्रकारसे पराक्रम करे । ८ दंजानानां सुकृतां मध्यं प्रहि ) यज्कर्ता सरकमै करनेवारोके मध्यमे 
भात हो । ( तृतीये नाके भयिविश्रयस्व ) तृतीय स्वगैधाम्भ्रं भर्त ही ॥ ८ ॥ । । 

( भज | भारो 9 हे भजन्मा | ऊपर चठ ( धत्र सुकृतां कोकः ) जहां जभ कमै करनेवारोंका स्थान है 1 ( चत्त 
श्चरभः न) छवि हुए व्याध के सलमान (दुर्गाणि भति एषः ) संकरोके परे जा । प्ौदनः बरह्मणे ईयमानः ) पाचका 
भोजन करनेवाङा भस्मा परन्रह्म के छथि समर्पित होता इभा ( सः) वह | दातारं तुष्य तपंयाति ] दातो वृष्षिसे 


सतषट करता है ॥४९॥ ` चकति कः ४ 
( भजः } अजन्मा जाष्मा ( ददित ) भार्मस्तमवण करनेवाकेको ८ त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे) तीनों सुलोरो 


देनेवाङे, तीनों प्रकाशो युक्त, तीन पीं भाधरोते युक्तं ( नाकस्य पृष्ठे ) स्वगंधामके स्थानपर ( दधाति } धारण 
करतः है | ( पन्नो दनः ब्रह्मणे दीयमानः ) पांच मोजमोवाङः जो परब्रह्म समर्पित होता है पेखा तु. स्वयै ( एका विश्वरूपा 
-धेलुः भति ) एर विश्वरूप कामुके समान होता है ॥ १० ॥ 

हे ( पितरः ) पितरो ! ( बः एतत्‌ तृतीयं ज्योतिः ) भापकै छथि यह तीपरातेज दहै जो ( पञ्चौदनं अजं घ्रद्षणे 
ददति ) पञ्च भोजन करनेवारे भजन्मा लासमा का परबरहमक्रे लिये समर्पण करना हे । ( श्रदधानेन दत्तः भजः ) श्रद्धालुः 
हारा समित हुभा भजन्मा भावमा ८ भर्मिन्‌ कोके तमांसि दूर भपदन्ति ) इष रोकमौ सब क्न्धकारोको दुर 
करता है ॥ १९॥ | 
। ( ईजानानां सुकृतां लकं देप्सन्‌ ) क्लकर्ता यु मकम करनेवारोॐ लोककी प्राकिकी इच्छा करनेवाला जो ( पञ्चौदनं 
धं बरह्मणे दृदाति ) पञ्च मोजन करनेवाले शजन्मा शाप्नाको परनद्यके लष समपित करता ह । ( सः भ्या एतं जोक 
जय ) बहतर न्याक्चिकार इष रोकको जीत ले ( यष्ट प्रतिथृहीतः भरमभ्यं शिदः शस्तु ) स्वीङत हणा हमारे किष 
कर्याणकारी होवे ॥ ३२॥ 

मावा-तान वेजोको भप्त करनेवाला यदह जात्म पाच भोग पराप्त करमेवाल' है । यहं पांच कार्कषेत्रोमेः पराक्रम करे) यज्ञ 
करनेवाकते दयभकर्म करनेउालके मध्यमे प्रमुख स्यान प्राम कर ओर प्रम उच अवस्थापे विराजपरान हवि ॥ ८ ॥ 

हे जन्मरदित जीवातमय्‌] उच्च मांसे चक, ओर सत्कर्म करनेव ञे लोग जहां पटुचते दै वहां प्रपत ो\ जिस प्ररार छिपा 
हआ व्याघ्र होता है, वैषात्‌ सुरक्षित होकर ख कषटोके परे जा। पर॑च भोजनोका शोय लेनेवाला जिवाह्म। परमात्माकं लि षम- 
त कर अमपंण करनेधालेको संतुष्ट एरतादै॥९॥ 


(४० ) अथवेवेदका सुबोध भाष्य] [ कां०र 


॥. 


अजो ह॑पमेरज॑निष्ट शोकाद्‌ विघ्नो विग्र॑स्य सदसो षिपथित्‌ | 

इष्टं पुतेमभिषुत वषट्कृतं तद्‌ देवा कतुशः कंर्पयन्तु ॥ १३॥ 
अथोतं धासो दथाद्विरष्यभपि दक्षिणाम्‌ । 

तथा लोकान्त्टमीन्नोति ये दिव्याये च पार्थिवाः | १४ ॥ 


एतास्खाजोषं यन्तु धाराः सोम्या देवीधेतुषठा मधृश्चतंः । 
५ ५ 6 = 


स्मान पुधिर्वामृव वां नाकस्य पृष्टेऽधिं सुप्तररमी ॥ १५ ॥ 
अनोईस्यज॑ स्वर्मोऽसि स्वया छोकमद्धिरसः प्राजौनन्‌ । तं लोकं पण्यं प्र ज्ञेषम्‌।। १६ ॥ 


[व मा त 2 _ ~ 

अथं-- ( अजः शदेः शोकात्‌ हि शजनिष्ट ) जन्मा लार्मा अचिरूप तेजस्वी परमात्माके तेजसे प्रकर इना है। 
दिन्नस्य मदलः ) विशे छानी परमास्माक) शक्तिसे { विपश्चिव्‌ विभ्रः ] यड हानी चेतन भ्रकट दभा हे 1 ( इष्ट पूत ) ष्ट 
भौर पूवं ( अभिपूर्वं वषं तत्‌. ) संपूण यक्ते द्वारा समित उसको { देवाः ऋतुशः तव्‌ कठ्पयन्तु >) देव रुके 
णनुद्धूल समं बनाते है ॥ १३ ॥ 

( मोतं दिरण्यये वासः ) साथ खक डना हुमा सुवभैमय वच्च नौर ( दक्षिणां भवि दचात्‌ } दक्षिणा मी ध 
जवि । ( तथा रोकानू खमाभोदि ) इससे वे रोक वद प्राप्त करताहे, (ये चिन्याःये च पार्थिवाः ) जो दय॒लोकमें भार 
जो दस पृथ्वीपर ई ॥ १४ ॥ | 

हे ( भज ) जन्मा सर्मन्‌ | ( ताः सोम्याः देवीः ) ये सो वधी दिन्य ( घृतपृष्ठा मुदज्तः ४) भर्‌ 
शदे युक्त ( धाराः सवा उपयन्तु } रवघारादं तेरे पाल पहुचे । नौर द्‌ ( स्ठररमौ चि ) (५. किरणोंबके सुयके 
ऊपर ( नाकस्य ष्ठे यां ) स्वगेङे षषटटमागपर युरोकष्छो ( उतत एृथिवीं तरस्तमान ) भौर ध्र्वीको स्थिर कर ॥ ९५ ॥ 

हे (लज ) भजन्मा! त्‌ ( जजः असि ) जन्मरहित है, तू ( स्वगेः जलति ) सुखमय हैः [ स्वया भंगिर्खः 
रोक प्रजानन्‌ 1] तू तेजस्‌ रोको जाननेवार! हे ; | त पुण्य खोक भ्र ज्ञेष | उस पुण्यक]रक्र रोकको न जानना 
चाहता हं ॥ १६॥ 


णाया कुमु साातगन ि 
मावा्-अजन्मा भात्मा अशत्मसमरपैण कैरनेवालेको सब प्रकारके उच्च. छप स्थानक लिए योग्य अनातादै। पांच 
भोजनां मोक्ता जीवात्मा परमारमके लिए खमर्पित दोनिपर वद एक कामधे जा बनता ह ॥१०॥  ._ 
जो पांच अर््नोका मोक्ता जीवा्माक) परमात्माको घमर्थित करना दै वद मानो, खव विततरोके नि तृतीय ज्यति व 
समान दै 1 यह समपंग यदि श्रद्धासे किया तो वहं खव अज्ञानान्धक्ारको दूर करतादहै॥ ११॥ 
जिष लेको यज्ञ॒ कटनेवलि प्रेष्ठ पुष प्राप्त करते है, वदां पचभोजनी जीवात्माका धा ल्यि चमपण करने- 
वाला जातादहै। अतः तू इस व्यापक ोकन्न प्राप्त हो । यह रोक प्राप्त दोनेपर सवके लि २ होवे ॥ १२॥ ॥ 
परमात्मक तेजसे अजन्मा वारमा प्रकट होता है । महान्‌ ज्ञानी परमात्माकी मिमाते यह चतन जीवातमा प्रज्ड हत 
दे । इषे घव प्रकारके ऋतुओंॐ अचुकूल सव क्म सव देव मिलकर पूण क्रेत दै ॥ १६ ॥ _ __ „ „^ 
स्वयं बेढकर बुना हुभा वच्च छुबर्णै दक्षिणाके स्य दान कर्न उचित है । इस दानसे भातिकं ओर भन।तिक लोके 
पर्ति होती दै॥ १४ । = का 
ये दिन्य सोमरसको धारा घो खोर मधुद्े सय मिलकर प्रादे] इनका सेवन करके त्‌. इष भूमिका सज भी 
परे स्वगेवाममें स्थापित कर्‌ ॥ १५ ॥ ६ । 
त्‌ जन्भदेतं ओर घुलपूमै है । तू खव तेजस्वी लोकोको जानता हं । उन पुण्यम लोर्कोको मै भी जानना चादता 
द्भ ॥ १६॥ 


सख्त ५, मे० १३-२१ ] केल । ८४६१) 


येना सदस वट येनश्रि सववेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञ नों चह स्वर|दुवेषु गन्तवे ॥ १७ ॥ 
अजः युक्तः स्वरम लोके दधाति पञ्चौदनो निकरैति बाध॑मानः। ` 
तेनं रोकान्त्छयेवतो जयेम 

य॑ ब्रह्मणि निदे यंच विष्व या रिप ओदनानांपजस्य । 
सर्वै तद॑मे सुकृतस्य लोके जानीतां; संगमने एथीनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
अजो बा इदमग्र व्युक्रिमत तस्योरं इथमंमवद्‌ घोः पृष्ठम्‌ । 


॥ १८ ॥ 


अन्तरि मध्यं दिशः परे संमुद्रौ कक्षी ॥ २० ॥ (१२) 
सत्ये चै च चश्ुपी विश्वं सुल्य श्रद्धा प्राणो तरिराद्‌ शिरः । 
एष वा अषरिमितो यज्ञो यदुजः पञ्चौदनः ॥ २१॥ 
<== ___ ~~ च ररर रा =-= ~ 
भर्यै- हे धञ्चे | ( येन सहं वष्ठासि ) जिससे त. ससरोश्षो ठे जाला है जोर { येन स्ैवेदसं ) जिससे सब जानत्‌ 


पटंचात। है, ( तेन ) उसे ( नः इमं यक्तं ) हमारे इस यक्ते { देदेषुः स्वः गन्त ) देवरे अन्दर विमान तेजश. 
प्राक्त करने स्थि ( वह ) छे उरू ॥ १७१ 

( प्रञ्ोदनः पक्रः जलः ) पञ्च भोजन रका वरिपक. इषा लघन्मा जास्मा ( निरति बाधमानः ) इरवस्थाका नाद 
करता हुमा (स्वर्गे रोके) स्वगे क्प ( दधाति ) धारण करता है ! ( तेन ) उषसे ( सूयैवततः छोकान्‌ जयेम ) सवा 
कोकोँको जीतकर प्रास्त करगे ॥ १८ ॥ 

८ यं व्राह्मणे चिद्ये ) जि्को ज्द्मणमे रखता हं, ८ यं च विषु ) जिष्रको भजाजनोमें स्खता हूं भोर ( भजस्व 
कोद्नानां याः विप्रषः ) जो भजन्मा नात्माके मोगोकी पूर्य) दै, हे न्ने ! ( नः सर्वं तत्‌ ) हमारा चह सव ( सुङृतद्य 
रोके ) सुण्य लोक, ( पथीनां संगमने ) माके दगसनन हे, देखा ८ जानीताव्‌ ) जानो ॥ १९ ॥ 

( भजः वै लम इदं व्यक्रमत ) भजन्मा नात्मा हो पूैकार्मे इस ससारमें विक्रम करता रहा । ( तस्य उरः दयं 
अमवत्‌ ) उषो छाती यद भूमि बनी भौर ( यौः षष्ठं ) यलोक पड होगया । ( भन्तरिक्षं मध्यं ) भन्तरिक्च मध्यमाष 


भौर ( दिशः पाश्च ) दिक्ञादं पाश्चमाम तथा [ सुदो ऊक्षी ] सुद कोख बनी ॥ २० ॥ 

[ खस्यै च ऋतं च च्चुरी ] सत्य भौर ऋत ये उसकी भलि, [ विश्व सस्ये ] सव विश्च भस्तित्व, [ शद्धा प्राणः | 
श्रद्ध) प्राण, मौर [ विराद्‌ क्षिरः ] विराय्‌ सिर बना । [ यत्‌ षञ्चोदनः भजः ] जो पञ्च भोजन अजन्मा भस्मा है वद 
[ एष; वै भपरिमिवः यज्ञः ] यद सचमुच शपरिमित यज्ञ है ॥२१॥ 
मावाञ्च-- हे तेजस्वी देव † जिस शक्पित्‌ सख लोगोको उश्च अवस्थातकर ------- 1 लत च र्‌ ज्यो ऊनो उ जवस्यातर केजाता दव, सब कान सवनो पुनाता $, दै, सब ज्ञान खबङो पहुचाताहे, 
श्र सद्धितीय शक्ति ६8 भेरे यज्ञको तू खन देके पास पटच, जिससे सुन्षे दिव्य तेजद्धी प्रि होवे ॥ १७ ॥ 

पञ्चभोजन करनेवाल। अनन्भा मात्मा परिपक्त दोता हुआ अवनति दूर करता ह जर स्वगेखोर प्रप्त करता दै! हम 
सज उख पारपक्त (साक द्वारा प्रकाश्षवाले लोक प्राप्त कर सकेगे॥ १८ ४ 

जा ्ानियोके किए दम खमर्पण करे है, जे प्रजाजनेके लि अपण -करते दै, जो अजन्भां आास्माके भोगोकौ परर्ियां 


हे, ये 9 पुण्यलोके पु चनिवलि मामक सदायक दै एेखा जानो ॥ १९ ॥ 
इस जगत्‌ में जो विक्रम दै वद अजल्मा मात्मा हादे । इख आत्माकी छती भूम हे, पौठ यलोक दै, अन्तरिक्ष पर्य. 
भाग दै, दिशां ब्यक है भौर केखें समुद्र दै ॥ २० ॥ 
उश्चकी आन्ति सस्य ओर ऋत दै, दसा भस्त ब विद्व है, उसका प्राण श्रद्धा सौर चिर संपूण चमकरनैवले लोक दहै ! 
यष्ट परन्चभेजनी अजन्मा भाष्मा अवन्त य्घकू्प ह ॥ २१॥ 
६ (अ.स. भा-क. ९) 


{४२ ) अथवंवेदका खुयोध भाष्य । [ काण्डर्‌ 


1 [क 


अप॑रिमेतमेव यज्ञमाभोत्यधरिमितं लोकमव॑ इन्धे । 


योज पञ्वै।दनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २२॥ 
नास्यास्थीनि भिन्दन्न मज्जतो निषैयेत्‌ । रंवैमेने समादायेदमिंदं प्र वैश्येत्‌ ॥ २३॥ 
इदमिंदमेवास्य॑ रूपं भ॑वति तेनैनं से गमयति । 

इषं मह उर्जमस्म दुष यो$जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददति ॥ २४ ॥ 
पच सकमा पञ्च नवानि वचा पञ्चास्मै धेनवः कामदुधा भवन्ति | 

योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं दद॑ति ॥ २५ ॥ 
पञ्च सक्मा ज्योतिरस्मे भवन्ति वम वासांसि तन्ने[भवन्ति । 

स्वगे लोकर्मश्ते योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददति - ॥२६॥ 


नथं-- [ यः पर्चौदने ] जो पाच मोजरनोदाके [ दक्षिणाज्योतिषं जं ददति | दुक्षिणाके तेजये प्रकाशित 
भजनम भाप्माक्रा समपैण करता है, वह [ अपरिमितं यज्ञे ्ना्नोति ] भपरिमित यश्चो प्राक्च रता है, तथा [ जप 
रिमितं कोक भवरेघरे ] भपरिमित लोकशो भपने भाधीन करता है ॥ २२ ॥ 

[ अस्य भस्थीनि त भिद्यात्‌ ] इम्की ऽङ्ियोको न तोड़े, [| मज्क्घः न निः धयेत्‌ | मलाभोको च पीवे, [ प्नं सर्वं 
समादाय ] इस सबको छर [दं हृदं प्रेशयेत्‌ ] दत्तको दम प्रवेश करं ॥ २३ ॥ 

[ हदं कदं एव भस्य रूप भव्ति ] षद यह ही इसका खूप द्वोता है, [ तेन एने संगमयति | उसके ४८५ इसको 
मिता दै । [ धस्मै इषे महः ऊर्ज दु ] इसके किष भन्न तेज भोर बर मिरुता हे, [ यः वक्षिणाञ्कोविषं पञ्चौदनं भजं 
बुदाति ] जो दक्षिणा तेजके साथ पक्चभोजनवारे भजन्मा जास्नाको समर्पित करता हे ॥ २७ ॥ 


गे ड ध [५ (4 । 
[यः दक्षिणा० जो जो दक्षिणाके तेजक्रे साथ पञ्चभोजनवाङ भजन्माः शामाका सम्पण करता है [ भस्म ] इसके 


किए [ परञ्च रक्मा ] पाच मोटर. [ पञ्च नवानि वख ] पांच नय कद्ध नोर [ पञ्च कामदुघः धेनवः } पाच इष्ट समय 
दू बेनेवारी गवे [ भवन्ति | होती है ॥ २५॥ 

[ यः दष्षिणा० ] जो दक्षिणाकै तेजके साधर पञ्चभोजनवाकते भजन्मा भाष्माका समपण करता है [ भस्मै ] इसके 
किए ( पयव स्कमा ] पांच सुवण सुदा [ ज्योतिः भषन्ति. ] प्रकाशमान होली । ( वन्वे ) शरीरके किष [वसै 
वाससि भवन्ति | कचरूपी षश होते दह । मौर वह [ स्वम कोक दनुते | स्वभे रोक भ्रात करता है ॥ २६ ॥ 

[1 ~ ~ 
मावा्े--यह पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा जो समपंण करता है उक्तो उक कारण शनन्त यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता 
है, ओर वद अनन्त लेको प्राप्त करता टै ॥ २९॥ 4 
इस यके लिए किसी का इदड्ियको तोडनेकी आवदेयकत। नहीं कौर मज्जा्भोंको निचोडनेकी भौ आविदयकत। नदीं हं । 
इसको सवतः) सब लेकर इस विशाम प्रविष्ट करन। चादिए ॥ २३॥ 

यही इस यज्ञका रूप ह । उख विशालके साथ इका संवध जेङत दै । इससे इसको अन्न श घोर तेज प्राप्त होता द 
जो पंचमे)जनी अजन्म आस्माक। समर्पण करता है ॥ २४॥ 

इस खमपैण करनेवालेको पच एवे, पांच नवीन वलन, ओर पांच कामयेनु पप्त होती हं ॥ २५॥ 

इस समप॑ंण करनेवालेको पांच छखुवणै ओर पाच प्रकाश प्राप्त होकर शरीरके लिए कवच जेते चत प्राप्त हेति है ओर 
स्वध लोक प्राप्त दोताहै॥२६॥ | 


पषण 


सक्त ५, म ९२-५९१९] वेलं । (४३) 


या पुँ पतिं विखाथान्य वबिन्दरतेऽप॑रम्‌ । 


परठ्वैदनं च तावजं ददातो न ति योषतः || २७ ॥ 
समानरको भवति पुनर्भुवाप॑रः पतिः । 
योजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददति ॥ २८ ॥ 


अनुपृ्ैव॑रसां धे्मनड्वाद॑चुपवहैणम्‌ । बास दर्यं दा ते य॑न्ति दिततमाम्‌ ॥९९॥ 
आत्मानं पितरं पत्रं पौत्रं पितामहम्‌ । 

जायां जनित्रीं मातरं ये श्रियास्तानुपं हये ॥ २० ॥ (१३) 
यो वै वैदांषं नामं पदं । एष ते नैदाधो नामतुवदजः पञ्चै।दनः ॥ 


निरेषाप्रंयस्य्‌ घ्रतुव्यस्य भियं दहति भवंत्यात्म+। । 


क क 9 | ^ 


योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं दद्‌ ।॥ ३१ ॥ 


नथ [= पूं पतिं वित्वा ] जो पिक पिको पराच करके, [ भथ नपर विन्दते ] पश्चात्‌ दूसरे भन्पको प्रास 
करती है, [ चो पञ्चोदुनं भने वदतः ] वे दोनों वच्च भोजनवाङे अजन्मा भाव्माका समपैण करके [ न विोषतः ] 
वियुक्त नी होती ॥ २७ ॥ | 

८ पः पञ्चौदनं दक्षिणाऽधोतिषरं भजे ददाति ) जो पतच भोजनवकि दक्षिणत तेजसे युक्त नजन्भा नातमाका 
छमपण करता है वह ( भपरः पतिः) दूसरा प्रति (पुनस क्षमानलोकः भवति) इनरिंवादिष खीके साथ समान 
स्थानवारा होता हे ॥२८॥ 

(भजुपवस्छां येनं ) कमस प्रतिवषं शधद देनेवाङी गौको भौर (भनद्वाहं) बेरूको तथा (खपवक्णं वालः हिरण्यं 
नीडनी, चद्ध भोर सोना ( वस्वा ) देकर ( ते उत्तमां दिवं यन्ति) वे उत्तम स्वगंङोकरो प्राक्च होते दैः ॥२९॥ 

( भार्मानं पितरं पन्नं ) भपने नापको; पाकतो, परत्करो, ( पौत्रं पितामहं ) पौ्रको भौर पितामकष्को ( जाय. 
लनिनश्री मातरं ) खी नौर जननी माताको भौर (वे प्रियाः तान्‌ ) जो श्ट उनको ने ( उपह्वये ) पास हुलाल 


ह ॥ ६० ॥' = क 
( एष प नेद; नाम करतुः ) चव निश्वयसे निदाघ नर्थान्‌ प्रीष्म क्तु हे ( यः प्ौदनः भजः ) जो पञ्चभोजर्नः 


अजह) (यः त्रै तदा नाम ऋ वेद्‌.) जो स प्रम तुको जानता है नौर (यः दक्षिणा-ज्योतिं पञ्चौदनं 
शजं वदाति ) जो वुक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चभोजनी भजषा समर्पण करत) है वह ( भप्रियस्य आातृग्यस्य भिये 
निः वृहति ) भभ्रिय शानरुके श्नीको घवैथा जघना देता ह भोरे वद ( भास्मना भवति ) भपनी भारमशक्तिे प्रभावित 
धोता है ॥३१॥ । 
भावा्य- जो पिले पतिक प्राप्त करके पर्चा पुनर्विकाहपे दूखरे पतिक प्राप्त करती है, . पुनर्विवाहे दूरे पतिक भप्त करती ३, वह इ पन्नभोजनी अजा 

घमर्पेण कर वियुक्त नदीं हती ॥ २७ ॥ 

जो पञ्नभोजनी भञन्भा भात्माक घमर्पण करता है वह दूरा पति पुनर्विवादित पति समान दह होता द ९८॥ 

मतिवरषं बच्चा देनेवाली गौ, उत्तम बैल, ोढनेका वलन मौर सवणे इनका दान करनेदे उक्तम स्वगे प्राप्त होता 
है ॥ २९॥ । | 

अपना जाध्मा, पिता, पितामह, पुत्र, पैत्र, घमैपष्नी, जन्मदेनेवाली माता, ओर ओ हमरे प्रिय है ठन सक्को च कात 


द्रं जोर य शात छुनात। हं ॥ ३० ॥ 
नैः 


८ ७8 ) य अथवेवेदका सुवोघ भाष्य [कां० ९ 
यो वै कुन्तं नाम वेदं । 
कुवैपीैवतीमेवाप्रियस्य्‌ श्रातैव्यस्य श्रियमा द॑त्ते ॥ 
एष वै क्वैन्नामूतुंवदजः ०।०। ° ॥ ३२ ॥ 
यो बै संयन्तं नमू बेदं । 
संयतीरयतीमेवाप्रिंयस्य्‌ भरतुच्यस्य्‌ श्रिय॒मा दत्ते ॥ 
एष वै संयन्नाम्‌ ०।०।* ॥ ३३ ॥ 


यो तै पिन्वन्तं नाम रेदं । 
पिन्वतीपिन्वतीमेवाभियस्य परातुञ्यस्य भिधा द॑त्ते ॥ 


एष वै पिन्वन्नाम्‌ ०।०॥।० | ३४ ॥ 


॥1 


4: 


उद्यतीमुचतीमेवाग्रियस्य प्रारृन्यस्य्‌ भिय॒मा दं 
एष बा दुद्न्नाम्‌ ०।०।* 
यो वा अभिश्ुवं नामत बेद । 
अभिभवन्तीमभिमवन्तीमेवाप्रधस्य मातुध्यस्य्‌ श्रिय॒मा द॑ ॥ 
1 न्य (वड त वन्न प्प म एस स्तो नानक च ह जो नन पञ्चभोजनी है । (ज ( एष वै वेन्‌ नाम ऋतुः यत्‌ भजः ° ) यष निःसंदेद कर्ता नामक चरठु है जो भज पश्चभोजनी है । (बः 


वे कुन्तं नाम ऋतुं देद० ) क्ता नामक इस अतुरो जानता है भरं जो दक्षिणाके तेजसे युक्त स पञ्चभोऽजनी भजक 
दान करत हैव ( भप्रियस्य ्नातुम्यस्य ) भ्रप्रेय `शशचुके ( ऊवरतीं कुवती एुव श्चियं भादत्ते ) भयसनमयौ श्रोक्े हर 


।॥ ३५ ॥ 


लेऽ¡ दे ॥ ३२५ कानः 
.( एष वै संयत्‌ नाम ऋतुः यत्‌ नजः; ०) यद तयम नामक क्रतु है जो पश्चसोजनी जज 1 (मः वै क्तेयम्तं 


नाम तदतु वेद्‌०) जो निश्वयते दयम नामक ऋतुरो जानता है भौर जो दाक्षिणाकरे तेस युक्त पचमोजनी भजक खमर्षण 
-करता है वह ( अप्रियस्य ्नातृभ्यस्य } भप्रिय शाको ( यती सेयततीं एव श्रियं भादत्ते ) संथमसते श्राष्ठ भीको हर 
लेताहे॥३३॥ 3 
( एष वै पिन्वन्‌ नाम ऋतुः थय्‌ भजः * ) यद पोषण नामक ऋतुहै नो पथमोजनी भ्जहि। (यः वं 
पिन्दन्तं नाम ऋतु वेद्‌० ) जो निश्वयसे पोषक नामक ऋरतुको जानतः है नौर दक्षिणाके तेजसे युक्तं पच हि जका 
सम्पण करता है, वरह (प्रियस्य घप्तुध्यस्य पिन्वन्तीं नाम शरियं खादते) प्रिय शश्रुकी पोषक श्रीक हर लेता ५३४॥ 
(एष वै उयन्‌ नाम ऋतु; यत्‌ भज० ) यह निःसन्देहं उद्य नामक ऋदु दै जो पश्चमाजनी भज हे । (चःवे 
उक्ते नाम कचतु व्रेद्‌० ) जो निश्चये उद्यरूपी चऋतुको जानता है भोर. दक्षिणायुक्त पन्चभोजनी सजको देता है, कह 
( लश्रेयस्य ब्रातृष्यस्य } श्रेय शन्रुकी ( उती उद्यतीं एव भरि भादसे ) उवयको प्राक दोमेवारी श्रीक हर 
केताहे॥९५॥ > + । 
(णए्षवे अभिभूः नाम चतुः ) यह निःसरन्देह्‌ विजय नामक्‌ ऋतु है ( यत्‌ भजः ॐ ' )जो प्नजोजनी 
अजे! (यः वे जभिशयुवं नाम क्रतुं वेद ) जो विजय नामक त तुको जानता हे व € ब; ) जो 
द॑क्षिणाके तेजसे युक्त पञ्च भोजनी जका समर्पण करत! हे वह ( लाप्रिषस्य जाचन्पस्य ) संप्रिय यदुर ( अभि भवस्त 


रक्त ५, मं ° ३२-३८] । पञ्‌ चोदन अज । (४५) 


॥। 


एष वा अंमिभूनीमतैयंदजः पश्चौदनः। 


निरेवाश्रियस्य अातृव्यस्य भियं दहति भवत्यात्मना ॥ 

योईजं पशचैदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३६ ॥ 
अजं च पच॑त॒ पञ्चं चौदनान्‌ | | 

सवी दिशः संम॑नसः सध्रीचीः सान्त्॑देशाः प्रतिं गहन्त॒ त एतम्‌ | ३७ ॥ 
तास्तं रक्षन्त तव तम्य॑मेत ताभ्य आज्यं हविरिदं जहामि ॥ ३८ ॥ (१४) 


नामिभवन्तीं एव धिय भादक्ते ) परास्त करनेवारी शोभाको हर ङेत। है । हले ( भप्रियस्य ०) भप्रिय शन्रुकी भ्रीको 
जछा देता है भौर ८ भाष्मना भवति ) भपनी शक्तिसे रदता टै ॥ ३६ ॥ 

( भज पञ्च शलोदनान्‌ च पचत ) इस भजन्माक्ो भोर पांच भोजनोंशो परिपक्ते करो। (ते एतं ) तेरे इस मजको 
सर्वाः दिशः ) सवर दिशा ( सान्वदेशाः ) भांसरिक प्रदेशोकरि साथ (सभीचीः समनः ) सहमत भार एक वरिचारसे युक्त 
होकर ( मतिगद्कन्तु ) स्वीकार करं ॥ ६७ ॥ 

(चाः ते तुभ्यं तव एतं रक्षन्तु ) वे तरी तेरे चिप तेरे हस शाह्माको रक्षा करं । (ताभ्पः इदं जाज्यं दविः जदोमि) 


खनके किप्‌ इतत घी भोर हवन सामम्रीका हवन करतार | ३८ ॥ 


भावा्ष-- उ्णता, कर्मे, सयम, पुष्टि, उदयम, भर विजय ये छः करतु ।य छः ऋतु इस पतचचभोजनी अजक्रा सूप हं। 
जे। इसका श्वरूपं जानता दै मौर इसक। धमपंण इरत ६, वह रातुकं। पर स्त करता 8 ओर्‌ अपने भत्माकी शाक्ते बढाता 


भर्थात्‌ आसिक बलस युक्त होत। दे ॥ १-३६ ॥ 
इस अजको नौर हसषे पाचों भोगोक। परिपक्व बन।[ओ, सब दिशा ओर उपदिशाएुं ईको अपनाएं, भर्थात्‌ यह सब 


दिंशाओंका बने ॥ ३७॥ 
ये सथ भा्मा्ी रक्षा करं भौर आ्मरक्षपि तेरी उन्नति दो । ईसा उ६इ्यष इत घौ की आहुतीत्देनाद्, यदह एक 


समर्पण उदाहरण है ॥ ३८ ॥ 
पञ्चदन अज । 


दून अज ' छो हवमेधाम केष प्राप्त हेता ई, इङ वणैन दै। खबसे पिके यह्‌ पञ्चोदन अज कन 


ईष सूक्त ‹ पौ 
। चाद्विये। ' पञ्चौदनं अज › ( पञ्व॑-भोदन भज ) कः अथं पांच प्रकारके भेःजनेवाले अज द । 


शस षातक्तं परिचय करन 


अर्थात्‌ पांच प्रकार ॐ अननक मोग करनेष।ला यद अज दै । 
०अज शान्दके अर्ष--^“ अज्म) सद।ते रदनेवाज, सवं राक्तेमान्‌ परमात्मा, जीव, आप्मा चालक} बकरा} धान्य '' य॑ 


होते है । इनमे यहं स्विदा प्रण करना चादिये यह ए विचारणीय बात र| ‹ अज › इब्दमे यहां परमात्मक प्रहण 
करन! अयोग्य ड, कयो वह स्वम।जघे परम उच्च ककम धद. विराजनान ही दं उत्करो उच्च लोके जाने भआवद्यकत। शे 
नदीं है । थष् ईस सुक्तमं जि अजका वणन दहै उसके विषयत्ने निम्न लेखित पत्र देखिये- 


सुकृतां को$ गच्छतु प्रजानन्‌ ॥ ( मं १) 

तीरर्वा तमांसि भजस्तृतीयं ना भाक्रमताप्‌ (म १,३) 
तृतीये नाक नभि विश्चयेनम्‌ ॥ (मै० ४) 

श्वतो गच्छतु सुकृतां यत्र कोकः ॥ ( १०५ } 

तृतीये नाके भवि विषयस्य 1 (मेर <) 


(४६ ) सथववेदका सुबोध भाष्य । [ का०्९ 


यह मागं जानता हुभा पुण्य कमं करनेवारलोकि लोकके प्राप्त करे | अन्धकार वृर करके वुतीय स्वगेधामको प्राप्त हवे । 
परिपक्ष होकर पुण्यवानकि रोककर जवि । तृतीय स्वग॑धाम आश्रय करे। 

। ये भत्ेभाग देते आत्मको स्वगैषाम प्राप्त करनेके सुच दै फि निसो पिके स्वग नहं पराप्त इभा है, जो उत्तम लोक्‌ 
मे नदीं पच! दै, जो अधप रोके है । अर्थात्‌ य्ह भज राच्द्‌ पू माध्माक्ा वाचक नदी, अपि ह देसे भाद्माका वाचक हैजो 
उत्तम लोक को अभीतेक प्रप्त नदीं हुभा द । "भजः शब्दके दूसरे अथे "धान्य, ओर्‌ "बकरा" ये दँ । इनमे धान्यका स्वर्गषामको 
श्र होना भमव दै ओर बकरा ` खर्गधामको जा सकता दै व। नदीं, इस विषयमे शंका ही है। क्योकि स्वगै तो( सृता, 
लोकः ) सत्कमं करनेवार्छोकी लोक है । जो स्वयं खत्कमं कर्‌ वक्ते है, वे दी भपने कयि सत्कर्म बसे स्वरधामको जा खकते 
ह । लतः धान्य भौर बक्रदा स्वयं सत्कम करनेमे समथ न होनेके कारण सुकृत-लोक को प्रप्त करने त भवम है । 


यां कई कदेगे कि जो बकरा यज्शमे घमार्पित किय। जात। है, वह खमर्पित होनेके कारण स्वगैका मागी हो कता ह । यहां 
विचारणीय बात यहद कि, जो स्वयं स्ैच्छाघे दृरोकी भाक लियि समर्पित हेति, जे परोपकारके कए सात्मश्वमपण कर 
` सश्र, वे स्वधाम प्रात करनेकं अधिकारी मनि जा खकतेदहै। जो लोग बकरेषटो पकष्ठे र भर उसके मांसकां षन करते दै, 
वै बकटेकी इच्छक बिचार ही नहीं करते । यदि इख प्रकारक जबरदस्ती  स्वग॑धामको प्राति दनेका संभव हग, तो जे गों 
भोर बढ्रियां व्याघ्र जीवनके लये समर्पित हो जाती दै, वे सकी सब स्वरी पहुवगी; इतना ही नदीं परंदु मज दज्ञकं धान्य 
` यक्ञप्निमे भाहुतिद्यारा सर्वि होनेपर सीधा स्वर्गो जायगा, धमिधापएं ओर घी भी वहां पटुंवेग। | यह तो अम्यवस्था हे। 
ग्यन्नने गोको मारा भौर धाया, तो इमे गायका भसमदम्ैण नरी है । कूर राजा प्रजाको दटकर प्रजाकी धन संपतति इकटी 
षरे लजाता £, यद भी उश पददलित प्रजःको परोपकार, दान वा सवैस्वका मेष करने पुण्य नीं मिक्त सकता । फल तक 
भिकतेग। ॐ जब भार्मरवस्वका उमर्षण स्वेच्छये क्रिय। गया हो । पूर्वोक्त "अज, के अर्थों धान्य, बकरा” ये आहमचमपण डी 
आत जान हं) नदीं सकते, ईइ घल्मिि भाष्मखमर्पण कर नदीं घकते । जौर ये स्वगैषामषे प्रत नह! होधकते । परमात्मा उत्तम 
लोकम खद! उपाश्यत होने उषो कर्म विरेषघे अस्मघमपंण द्वारा बह लोक प्राप्त होना है देखी बात नही ह 1 अतः चेष रहा 
" जीव आत्मा ` यदी अथ यहो अविक्षित टै | यद सुकृत करता हूभा स्वेगंवाम कों प्राप्त करता है भौर शी कयं 
के लिए संपूण धर्म॑शान्न रचे गये है। 
। ६ सूक्ते "अजः शब्दक। प्रिद अथै “बकरा लेकर छयेन ब्रेड काटना, पक्राना, उधके कंश अब्रठो देना भोर 
उको. ध्वगेको भेजना दवे भं क्वि दै । वे उक्त कारण युक्तयुक्त नदी है । भस्तु, इय तरह यहं £ सक्तं भज र्द भये 
जीष, भात्मा किंवा जीवात्मा है । 
अब देखना है ॐ इसको “पअ्वै)दन! क्यो कहा है | यह पांच प्रकारक्चा भक्त खाता इसी लिए इशक “ पञ्चभोजनी * 
भज कहा है । इसके पंच भोजन कौनसे ई, ॥ दाग्द, स्पदी, रूप, रस लौर गंध वे पांच विषय शके वांच भोजन है,ये परस्पर 
भिन्न दह भौर ये इसके उपभोग ऊ विषय है । इ विषयमे कट्‌! 2ै- 
द्वा सुपर्णा क्षय॒जा सस्राया समानं बरृक्ष परिषस्वजाते । 
शयोरन्यः पिप्पकं स्वादस्यनश्लन्योऽभिचाकशीति ॥ 
ऋ० १। १६४ | २०; भयव ९।९।(१४)।२० 
“८ एक्ट ( शरीरल्पी ) कृकषपर दो पक्षी ( दो आप्मा--जीवाव्मा जर परमात्मा ) ठे ६। उनमें खे एरु ( जीबात्मा 9 . 
इख दृक्षका माठ फल खाता द्वै ओर दूरा न खाता हुभा केवल प्रकाशता है । । 
इ बृक्षदो शब्द, स्पश, रूप, रख जीर गंध ये पाच भोगरूपी एक लगते ह । इनका मोग यह अजन्मा भामा करत 
इसके पञ्च ज्ञानेदियोंसे ये पांच फल इसके पा पहुंचे दै । मनुष्य श्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, बद हो वा सक्त हो, जबक यह 
ल्मात्मा रीरिमं रहेगा, तवबतक इसके पाये पोच प्रकारके भोग प्राप्त होति रहेगे । भद्ध ॒शथतिरमे रहनेवाला भाष्मा धासक्तिसे 
चिश्वय सेवन करेगा ओर जौवग्मुकत स्थितिन रहा आत्मा भआखक्ति छोडकर उदासीनता दन करेगा । दोरनोको कनो शन्द, 


+न 


पञ्चादन अज। (४७) 


स्वचाते स्परौ, नश्रसे रूप, जिह रख ओर नाशे गन्ध प्रा होगा । ये पंच भोजन इस पाख भवेगे, कोहं भोग करेगा भौर 

कोर नष यह बात दूसरी दै । 'प॑चौदन भज" का यद अथै है ओर यह हरएक जीवाप्मा के विषयमे अनुमवरमे भापररुत। है । १ 

"भज, के सवरूपक। निश्वय स्वयं इस सूक्तन किया है, व मब देखिये- । 
भजो लप्निः । भजसु जयोतिः माहुः, 


भजः तम।सि भपहन्ति ॥ [ भं० ५७] 

भपेः मपि: से बभूविथ ॥ ( म०६) 

भजः हि धपतेः शोका भजनिद्ट । (भ १३) 

विप्रस्य महश्षः विपश्चित्‌ विप्रः भजनिष्ट | ( मं० १६) 
एष ५1 भपरिमितो यश्चः यदुजः पञ्चोदनः । (म० २१) 


^ अन्निका नापर अज है, ज्योतिका नाम अज है, यह अज अन्धकारक दूर्‌ करता & । अभिषे भग्नि उपल हण) है! 
भने तजये भज उत्प हुआ है । ज्ञानीकी मिमाते ज्ञानी विद्धान्‌ जन्मा है । यह्‌ पञ्चौदन भज अपरिमित यज्ञ र | 
घनमंत्र माग यहां जज शब्द आतमा भाव दै, एख। स्पष्ट कहते है । कथोकि आमा, ज्योति, अभि, क्ञानी, यज्ञ भादि शब्द्‌ 
जावात्माके लिए वैदिक वाथायमे अति हे । येक प्रतिशच्द * अज " शब्दा अथै तनिक लिए वेदने स्वयं दिये है नोर भज 
शब्दके अथक विषयमे देह निद्राति की है । इतना करनेपर मी यहांके भज शन्दका भय " बशर ' है षेण जो भानत है, 
उन विचार शाकेते बिषयतें कय दा जाय, ही हमरे घरमक्षमे नही भाता । 

यषा उक्त वचर्नोमे क्‌। ३ फि इस सूक्तम जिस अजका वैन दै, वह भमिके घमान तेजस्वी, ज्येतिके खभान प्र धश्ानय, 
दीपे खमान अन्धकारो दूर करमेवाल। है, परमामाप महान्‌ अभि इसकी उष्पतति इ है, जि प्रचर अभि प्रज्बकित हानेः 
से उखष्टी वारि स्फुशिग चर भोर उडते ह, उशी प्रकर प्रमत्माकी दीप्तिश्च ज स्फु्लिग चारों भोर कैठे ह, वेही.भन॑त 
जीवात्मा है । परमासता चतनस्वकूप है, उसे थह खेतनस्वदप जीव भरमा प्रगट हज है। यदी यश्च सहटप दै । ६९ ४१.६५. 
वणैन शक्त भेत्रमगेमि ह । यह देखनेचेश्पष्ट हो जात। है कि यहां भज शब्दस ' जीव अश्मा ' का प्रहण करना योग्य है । 

अकर्‌ देखा अथै यहं क भज शाब्दा लेनेवे कया बनता ह ॥.भओर इन्म्रोश्चं गति मीके ल्ग सष्तीहि१ क्या 
अकर्‌] अग्नि दवै जीर ज्योति हे, कया कमी बकरे द्वारा भंधकार दूर इभा दै! क्या कभी भमि प्रकाश मका प्रकट दुभा 
ह १ भौत भज न्दा भप बकरा करनेपर पूवो मंनोका कोर सरल अये नही लग. घकताः। भतः अजञ शाजदसे यद) ' जीव 
भारा ' भयै लेना चाहिए वह बात विद्ध हग | भब इसकी उच्च गति होने विषयत इ सूक्तम क्या कट! है, देखियि- 


जो वा हदुममरे ष्यक्रमव्‌ । (म० २०) 6“ 
भजः पक्षः स्वप रोके दघाहि, निकतिं बाधमानः । (भं १९) 
अङ्गं च पचत पञ्च चोद्नान्‌ । . (० ३७) 


॥ यह्‌ ( भजः ) भजन्मा आत्मा जगतक प्रारंभे पराक्रम कर रद। दै । य अजन्मा सात्मा परिपक्व होनेपुर्‌ भवनति- 
छो दूर करे स्वभे अपने आपको धारण करत। है । अजको शौर पाच भकनोको परिपक्व करो । '* इद जगते जो कुठ सै 
पराक्रम हुए है वे इ भात्माके कारणही दै, इख जगत जो चल रह ह कड आत्माकी शक्तिद है। दारीरमे जीवात्मा भार 
विश्वे परमात्मा कायै कर रह। है । जोवारम। प्रारेभे भपरिपक्त भवस्यि होता हे, वह छम संस्कारो द्वारा परिपक्षवे बनता 
हीर इश्च जितभी परिपक्षता हाती है, उतन! यदह अपना शक्ति भवनतिको दुर करत रहता हे । शससे धिद्ध होता है, 
कि जीवार्माकी दो भवस्थाएं ह, कईं तो परिपक्व स्थितिको प्राप्त होते है, रेष जितने ह उतने सब भपरिपक्व भवस्थामे है 
अथवा परिपक्त होनेके मागमे होते है । को सुक्त भौर बद्ध अवस्था कहते हे 

यां के " भजः पक्क › ये शब्द देखने "पकाया हुभा बकरा” एेख। अथे कहं छोग करते ह, परन्तु पकाया हु बकरा सरग 
वै जनिका वदमव तो वही दहै, वह घोषा मांश मदक वेमे जाता है) परंतु यहां छा परिप इभा अज सधा स्वगीधामद्े 


(8८ ) | अथर्ववेदका खबोध भाष्य | [कां०९ 


जाता दै, अतः यहां का अज अल्ग है । दूसरी बात यदै रि, “पक्त ' शव्द कईं भ्म प्रयुक्त देत दै, मनुभ्येक विचार 
परिष्क हुए है, उसका ज्ञान पक्त हुजा है, फल परिपक् हुञ। है, इख तरह इडा भाव बड। व्याप है । यह परिपक्त केषा दे।ता 
है इस विषयमे निम्नलिखित मंत्रभाग देचिए- 

नेदा्घ...कवन्तं...सयन्तं.. . पिन्वतं... उदन्त. ..भभिभुवं 

नाम ऋतु वेद. . भियं भदत्त... आ्मन। मवति ॥ ( म ३१-६६ ) 

८८ उष्णत।, क्व, दयम, पोषण, उम ओर शघ्रुजय ये छः आत्मके ऋतु है । जो इन कऋतुअसि काम लेना जानता ह 
वह श्रीक प्रात करता वै ओर आल्माक़ी शक्तित युक्त होता ६।१५ये छः मंत्र आमक! उन्नति करनेवाकी दाकतियोक सूचक ै। घ्न 
पिके मनुप्वने उष्णता-गरमी- चादिए, हरएक काथ करनेकी स्ट इधते होती ह, पश्चात्‌ कमै करने चादिएकयोकरि छम कर्म 
घे ही इछत लोकप्राप्ठ होति दै श्म कम करेनेके लिए सयम चाहिए । बहुत कम होनेके लिए इटि होनी चाहिए । घतत उम 
करना चादिए भौर बचे जे विध्न आवेगे उनको दूर हटा देनेक। बल मी ' चिए। ये छः गुण होनेसे ओर इनके द्वारा योग्य दिशा 
भयत्न दने घे मनुष्थकी उन्नति हेती प्रै। 

वस्तुतः यह अजन्मा आत्मां इख स्वरूप जर स्वीका अधिक्रारी , यह कोई भनविक्ारी नर्द हेय भिका ही स्फुललिग 
हे, अतः प्रकाशित हेनिका अधिकारा ह । यह परमा्माका अग्रतदुत्र है इषलिए कद। दै- 

शजोऽचि, मज स्वर्गोऽचि । (म० १६) 

५५ तू जन्मरद्ित दै, तु स्वय स्वर्गदं । तू अपने भावके पतितत हने योग्य न मानः जन्नत्ररण वर्ग करने योस्यनं 
समश्च । तू. वस्तुतः जन्भ म धारण करनेवाला है लर बु दी स्वस है । फिर यह दुःख बुम्दारे उपर करयो भात। ३१ इक विचार 
कर, अपने पूं क्म देख जैःर आगे अपन) .उण्नातिके लिय उयम करके अपनी उन्नतिक्छ साधन कर्‌ । इसकी उन्नतिके साधनक 
माग यह दै-- । - 

एतं भा नय; भारमस्व; प्रजाजन्‌, सुकृतां रेकं गच्छतु ॥ ( मे १ ) 

"८ इका उत्तम भागी चला; श्म क्का प्रारंम कर; उन्नति मागंको जानकर; पुण्य लोकष्ो प्राप्त कर्‌ । ^ इख उपदेशे 
चार भाग जर ये महच्वपूणं है । सवे पद्ेका भाग धर्ममार्गे जनिका दै, यह तो किसी उत्तम गुहूके भधान रहकर दी 
तथ किया जा सकता दै, भतः पहिला ( एतं नय } यह वाक्य गुरसे काकि "दं गुते | तूहस शिष्यक्ञा चाद देकर ये।म्य 
मारी से ले चल । ' दूसरा वाक्य रेषा है कि ( आरभस्व) युम ककर प्रारभ कर, जो पाट गुर प्रप्त हुभा दं उके भलु- 
छार कमै करना प्रारंभ कर । यहा कर्नौका प्रारंभ दे जाते दै | कर्म करते मनुष्य का अनुभव ज्ञान बढता दे भेर वह ( अरजा 
नन्‌ ) ज्ञानी होकर ब्डता जाता । ओर अन्तम ( बुक्ता केक ) पुण्य कमे करनेवाले लोककषो प्रप्त करता दै । सामान्यतः 
मनुष्य की उन्नतिका सीधा मागं यही है| इस मार्गसे जनिवालेक्ो अपने आपके अजन्मा निका तया श्वय स्वगीरूप होनेका 
अनुभव अन्ते आजाता दै 1 इस प्रकर यह भागीका आक्रमण करता हुभ।- 


भजः महान्ति तमांसि बहुधा तीवा । ( मं० १) 
भजः विपइयन्‌ तमाति बहुधा तीर्ष्वा । (म० द) 
भजः तमांलि दूरं भपदन्ति ( मं० ७, ११) 
५८ ह अजन्मा आत्मा मातं बडे बड़े अन्धकारो ( विपदयन्‌ ) विशेष रति देखत। ह । भोर उन छन अन्धकारक 
` ( बहुधा ) अनेक रीतियोते { तीर्त्वा ] तरकर, लव कर, दूर्‌ कके पार हो जाता दवै । " इ तरह यह अपना . मा छा 
करता है ओर आगे बढता है ! आगे बढते बढते- 
भजः ततीयं नाक प्नाक्रमताप्र्‌ ॥ (मं० १,३ 
सुकृत रोकं गच्छतु ॥ (मै० १ ) 
यनं तृतीये नाके भरषि चिश्रष । (म० ४५) 


पञ्चोदन अज । वि (४९) ` 


श्वः गच्छतु सुकृतां यत्र छोकः । ( मेर ५) 
अतः परि. . तीयं नाक उत्काम । (म०६ ) 
सुतां मध्यं प्रि; तृतीये नाके अधि विश्रयस्व (म०८) 

५ शुभ क्म करनेवालोके मध्यमं जा भौर वे पुण्यश्ो मदाच लोग जह जाते है, उ तृतीय खगंधाम में जाङूर 
विराजमान हे }* इस प्रकार इसद्डो उन्नति हो जाती ह । तीसरे खगेधाभको प्रप्त करनेकी योग्यता श्राप्त इरनेके पूर्वै पिले 
लोर दखरे खःकी योग्यता मनुष्य प्रात कर खकता है भौर अन्तमं उघद्ो तृतीय सैध।मकी प्राति होन। संभव हें । ये.तान 
खगे छौनघे है, इसक। भी यहां विचार करना चाहिये । 
` सबजानते दहै छि यह मनुष्यलोक दै, जे स्थूक जगत्‌ ६ इ्धीके। मृत्युलोक कदते ह, क्योकि इसमे छदा घट बढ हुमा 
करती है) इते दृश्र। परन्तु शखमें गप रूपघे रहा सुक्ष्म लोड दै, इख जगत्‌ प्रत्यक प्रदा यकी भतिकृति इघ सूक्ष वष्टि 
रहती ३। जागरतीके अन्दर कायं करनेवाला मन सुप्त होनेपर्‌ अनेक भैर विविध--इर्य--इघ से भौ भतितेजखी दर्य-दिखाई 
देते ई । यद सुक्ष्म चष्ट है। इसको कामखष्टि भी दते द । स्थूल जगत्‌ङ़ो ह) ह प्रतिङ्कति होनेके कारण जो इुखदुःख 
स्थूल खष्टिमे है ववे दी इसमे होते है, तथापि स्थुरॐे बन्धन शर प्रतिबेध इषम न हनेसे इसरा महत्त स्थूत से आधे 
हि। वे दोनो भनुभव जब छरा हो जति ईह भौर कारण अवस्थामे जव मनुष्य पहुंच सख^त्ताञे विराजता ह, तो 
उख्को सर्गम भप्त होता ३, देखा कहते है । इस्मं तीन दज ह दा मानते है । पथम मध्यम नोर उत्तम ये तीन 
अवस्थां हय स्वे दै जि जसे खड त होति ह उसको वैस अवस्था यदं प्र होती है । सुकृते जनुसार प्रप होनेवाखी यद अवस्या 
दने कारण ऽसमे प्रवयकका अनुमव सुखात्मक होनेके कारण भिन्न मिश्र रोता है । जिख भरकर सुषुकषि खमाधि जर सुकते 
ब्ह्मपता हेती ३, परंतु सुषुिकी निचे स्थानद भौर सुक उच्च स्थानक दोती है, इषो प्रकार यहां खमञ्चना उचित ई ॥ 

तृतीय स्वभैषाम्े पुचनेका। आश्चय य द । अतः पाठक इख अलन्त उच्च अवस्याक) प्राते करका यत्न करं । यही 
उत्तम स्यान, परमघाभ, सखन य। जो कु धर्रथेसि वर्णित हु दै वह यदी है । खदाचारसे इसकी प्राप्ति होती हं । परिपक्व 
भाद्मा होनेपर इसके प्राप कर्‌ खकतः ह, इस विषयमे निप्रलिखित मंत्र माग देखने योग्य ईै- 

वक्ठाव्‌ चरोः शत्च; ( खन्‌ ) उत्क्राम । (म ६ ) 

““तवे हुए पत्रमे रदता हुभा भी जो तप्त्‌ नही दोता, बह उत्कान्त दैनिद्य जिक्र दे। "येद विचार्‌ भिन्न अन्दमिं 
इख प्रकार लिच्च ज। खे ईै- “दुखी चरमे रहता हआ, भी दुःखे आचिप्त रदनेवाला, रोगियोक स्थानमें रहता हुमा भी 
नीरोग रहनेवाला, परतन्त्र लोगोमिं विचरता हु भी जो परतन्त्र नई! रहत, वदी संतप्त पदेशे शान्ते रह सकता ईै।"" 
दीका नाम तपस्या ई । 

ए बतैनें खिची प# रही हो तो उदम रहनेवाले भी चावल ओर मूगकरे दाने उबलने लगते दै, यदि एषा दान। 
न उबलता वाटी २६! तो वह किीके मी पेट्र इजन नहीं होता। इसी प्रकार इख विश्वके गतंनमें यह सब जगती 
खिचडी प्क रदी १।३घ तपे भौर उव॑लते हुए बरतने जे न तपता हु भोर न गलता यान उवलता हुभा रहेगा, तो उश 
इसके बाहर केका जाता है | यहा उसकी उत्क्रान्ति दै । भनि भथवैवेद कां ११८३) मेही ब्रह्मौदन पक रहाट, इष एब 
सृष्टिके [वेशार पात्रे यक सब द्िचडी तक रही दै, एेख। डा मनोरंजक वणेन अलंार हपसे भवेगा । वहां थका पाक हो रहा 
दे रेखा कहा ह। इ तपे पात्रम जहां सवके ह संताप दुःख भौर कष्ट हो रहे ह, वह जौ शान्त रहेगा उसी्चो धन्यता प्रप्त 
हो कती है । कमरपत्र जा पानीमें रहता हभ भी पनस नी भीगत।, उरी प्रकार प्रिपक्रताको प्राप्त हुआ मनुष्य इष 
खी जगत्‌तरे रहता हुआ म॑ इध जगते दुःखो भौर कषटोसे अप्त रहता है । यह उदाखापन, वैरासय, अक्तिप्तता, अर्ेगव्ती 
भथव। अनाधरक्ति उश्षतिक च्छ साधन दै । | । 

मा ओ लोग "बकरे मादक पनिक।) भाव' इन रोधि निकालते है, वे तपे हृए पात्रे न तपे हुए बकरे भागकरो किव 
अकार उन्तिका पथ दिख। कते ह भौर तपे हुए पात्रमे कौनघा बङरेका भाग शान्त स्थति रह कत दै! वस्तुतः यह वैन 
ह भन्य स््थितिका वर्णन है। परर॑तु शर्दोका माव न खमश्षनेके कारण करंलोगेनि ६ %&। विपरीत भै कर लिया ३। 


७८ म. घु भा. कां. ९) 


(५०) अथर्दगेदका सुबोध भाष्य) [ कां०९ 


, श्रीमद्भगवद्रीतामे जो असंगभाव भर अनाघक्तिका उप्रदेगा हवै वही दां इख म॑ने ' तपे पानम न तपते दषु रहना ' इन 
राभ्दोते फिया द । १।८ -इसको इशे ठंग देसे तो उनके को सदेद नही दो सकता । इख विषये जागे मात्मश्चद्धिका एश 
अपूवं उवाय मौ बताया ३- 

“यत्‌ दुश्चरितं चचार, पदु! प्र भवनेनिग्धि, 
अजानन्‌ हदः शकेः भाक्रमताम्‌ ॥ (मे ३) 

“जो दुराचार हुआ है ओर जिसते पाव मलिन हुए दै, ते अपने पव धो उालभौर इश नातके। जान लो कि ह प्रकार 
चकेन पौव मलिन हो जति है} अतः द्ध पर्विखि आगे षठ 1» दुराचार पौव मलिन होते ह उनक्षा धोना चाहिये । भषने 
पांव लच्छ रखढर खच्छ भूमिपर पांव रखनेसे अगि दुष्ट आचार होनेकौ संभावना नहीं है । य उपलक्षणते ( दिप्त न्यहेत्‌ 
प।दं ) इ स्मृतिके वचनक्ा ही ` आशय कद। दै । इब प्रक।र भातञ्द्धिक्ा मामै बताया है, अथववेदमे पैस्ानपर्‌ इसीका बभैन 
अन्य रीति छिव है- 

बुषदादिव खुसचानः स्वक्षः स्नाष्वा मलादिव । 
पूतं पदित्रेणेताज्यं विश्च श्चुम्भन्त॒ मन्तः ॥ अथै ६।११५।६ ॥ 

“जिच प्रार बधनसतंमसे पञ्च सुक होत। दै, जैषा मनुष्व जञाने द्वारा मलबे सुक होता है अथवा ॐ९। छननीचचि षी 
पवित्र होता ३, उ प्रकार सुन्े पापसे पविन्न करो । !” इसी मतके उपदेशे भनुखार इख सूतके मंत्रमे ( शद्धः शफैः भाक्रमतां ) 
अपने पाव निर्भर करे आगे बढनेक्रो कदा है । भपना द्ध चाल चकन. रखनेक। उपदेश इश आमे § । वेदे (चरित्र शान्द्के 
पाव ओर्‌ “चालचलन' दे दो अर्थ दै । अथौत्‌ धाव ( पाद्‌ ) वाचक रा्दोकरा अधं चाखचलन पेखा हो स्ता है । इस प्रकार 
आचरण डदि माञ्च दे करनेका उपदेश यद करिया दै । इस तरह जातम दनक नेतर इसा परब्र लिये घमण होना 
चादधिये, यही इसा भत्म्मपेण है । देच्तिये, इख विषश्मे यह मंत्र विच।रणीय है-- 

जीवता भज बरह्मणे देयं भाट्ुः । ( मं० ७ ) 
श्रदधानेन दत्तः अजः तर्मासि अपहन्ति | (म० ४) 

^ जीवित मरुष्यको उचित है छि वह भपने ( अ~न ) ष्मक समेण॒( ब्रह्मने ) पर्क कथि करे । भावमा 

षर समाक लिये समपि होवे 1 इस प्रकार श्रद्धापूर्वकं -घमर्पितं हुआ यह अजन्मा आमा घव प्रकारके भज्ञानान्धकार्‌ दूर्‌ करत 


ढे1 ° घमधत होनेसे इसकी शक्ति बटती ३, समपि होमे इसका तेज संवित होता है । भव इक पदाक्मका देत्र देखिये ` 


पञ्चौदनः पञ्चधा विक्रमताम्‌ । ( मै० ८ ) 

“उक्त पञ्चभोजनी अजन्मा आसा पाच प्रकार डे का््षत्रमे पराक्रम केरे 1” कमन्दिय, हानेन्िय,मन, चित्त भीर इद्धि ये 
इसके पाच कर्क्ित्र ई, इन क्षेत्रों यह जीव आत्मा कायै करता है । इन केत्रोमिं यद लू विक्रम करे । क्योकि दधे विम 
करनेषे ही इशक उति दो सकती है । विक्रमके विना किनकी भी उक्ततिष्टी संभावना नद| हो सकती । यह विकम करने 
हषो ( त्रीणि ज्योतीषि भास्यमानः। ं०८) तीन तेर्जोकी भति करता है । इमे एक तेज स्थूलका है, दरा 
मनश्च है भौर तीसरा तेज आत्मिक है । इन तीनों तेजमिं उन्नति होती दै, भयीत्‌ इसके ये तेज ठते है । परं शे तेजो 
दधि तब हती दै कि जव इसका परमास्माके भिये समर्पण होता है। तात्य यह दहै कि, भासमाका घमपेण सुर्य है, वहो 
उश्नतिक। सुख्य स।धन दै । इखके विना उन्नति असंभव ३ । यह दशंनेके ल्यि- 

ष्वा दन्य भागं परिनयामि। (मं०२) 
प्ौदनः बरह्मणे दीयमानः । (९।१* ) 
प््ौदनं भजे ब्रह्मणे ददाति | ( म० २१, १२) 
यं बहणे निदे । ( म०.१९ ) 


1 


पञ्चौदनं अज्ञ । ( ५१) 


इतने म्नोमें अह्मे कथि अजन्मा आर्माका समर्पण करनेका वारंवार उपदेश छया है । जो बात. विशेष महस्वपूणै होती 

[प ] ~ ~ म [का # | ह 
दे, श बेद्मे श्च भकार धारंवार दुहर।६ जाती हे । अर्थात्‌, वेदम जो उपदेश वारवार्‌ ञाता दै, वह आभेक महत्वपूणं दै एषा 
समक्षन। चाहिये । 

शब चतुय भौर पचम मंत्रमे शमिते कैका उछेख दै । इ९पें तचाके काटने ओर जोडकि अनुसार व्यवस्था करनेक। 
तथा पात्रमे मर देनेका उष्ठेख ह ! इख क्रिया करनेते यह इती लेगोके मध्यमे जाता दै देसरा कदा दै। यदि इन मंत्रे 


पश्चुके काटनेका ही उश ै तो भगि देषा क्यों कदेगे कि- 


नास्थास्थीनि निन्ान्न भञ्जो निधैयेत्‌ } 
सर्ष॑मेनं घमादयिदमिदं भरवेशयेत्‌ ॥ ( म० २३) 

५, दकौ ह्या न द्र, न इको मञ्ज। ¶ी जावे या चवे, ६8 बको लेकर इसमे प्रवेश करति ।'* यह ईसके अकव न 
काटनेक्टो भोर इशारा है, मञ्जा भी नर्द पी जावे अर्थाद्‌ इन्नो काटना नेद चाहिये । सकष हृडिया अलग नदीं करनी चाहिये। 
षष्ठो मज्जा निद्ठालनी नदह चाहिये ) यह इशारा स्पष्ट दै । इमे कहा है कि ई सवके ब भागको लेकर इसमे अर्पात्‌ 
नह्य चा परमात्मा समर्षैण करो । यही भाष ईखफे खब म।गक्ो उसनर प्रविष्ट करनेङ। हि । अपने अपको प्रभात्माद्ठी मोदे 


चप देना, यहो सक्तिभावृ्ठी भन्तिम चीमा है । 


यरि रेखा है तो शमिताका स्वचाका काटना ओर्‌ जोड़ भनुखार उषे भवयवोको समथ बननेका भाव क्या है, यद 


शोका यह आखकती 2 | इख शंके उत्तरम निवेदन यद है कि एलो क मतम नो काटना कूटन। लिखा द, बह उसी मयादातक 
जर अवयव अलग नहो, परंतु खथ अवयव समै हो । 


# @ि जिस मर्यादां उश इष्ियां भकग न हों, मज। बादर न चू 
( मा अभिहुहः, पदशः एनं एत्पय | म० ५.) इसका रोदन करना भैर पतये जेडते इसका समथं बनना । वध करन। 
यदि चुं जर पञ्चम मन्नशनो अभीष्ट होत, तो उसका द्रोह न कनेक आज्ञा उसे स्थो आती १ वधे भेर दूरा द्रोह 
तो क्या हो सकता १ जौर प्रत्येक भवयवको खभर्थै बनाना भी वधस कैषा होगा १चधन किया तो कदाचित्‌ 
किशी उपाये उखके अवयव खमयं बनि जा सकते ई; पर दष करने पश्वात्‌ तो समथ मनान। ही असमव दै । अतः यहां 
कथ अमी नदीं है, यह निश्वय है । | 

हमे रेखा प्रतीत होता है कि कुछ चमडी रचने भौर जोरसे धमनिर्योको शक्रा उत्तेजित कटनेकी विधि इन 
मे्रोमि जिखी है। जसे एक प्रकारका संधिवात जोड से अग्रभाग द्वारा ङ वनस्पतिदस् डालने ठीक होता दे । ये स्यं 
तावि, चादोक) भौर सोनेकी होती है ओर श्सी प्रकारे कुर शज्विदष भी हेति हे) इनसे चेक कुछ अशमे दरार 
ठस विशेष सौषधितरयोग करनेवे शतीरके अवयव एमधे होते होगे । य विधि भमीतक भन्ञात दै, परंतु इका स्वक्ष इ 
भरकारक। कुछ है इमे संदेह नही रै 1 अस्तु, यह विषय खोजने योग्य है । 
करके वधका उख दै, एेखा ही भाभ्रद करे, तो वहु मंन्र२० ओर २१ देले, 


यदि कोई भनुभ्य यां इन भत्रोमे [ अज | ब ^ ५६ ६ 
इनमे ^ अजे विशवरूपका वन + है। समुद निकी कोखमे दं, उर ष्व द, युलोक उसकी पीठ दै इत्यादि वणेन कमी ब 


रेका नां हो चकत । क्षीर यदहो घकताहैतो ^ भज! भप 
ओवात्माक। भी यह वणेन हो घकता द । क्योकि परमपिताके गुणधर्म अंशरूपचे पुत्रमे भति द जर पुत्रका विक्स होनेपर पुत्रके 


भी गुणधम पितकि मान होना संम है, अर्थौत्‌ जब वता उन्नत हीता हुभा परश्रास्म्प बनता है, उप सप्यये ही दर्णैन 
उयमे घट खकते है । इसका विचार करने पर इघ स्तके ^ भज ' शन्दक। अथै आतम हे, इस विषयमे सन्देह नहीं हो घकत! 
भोर जीचास्माका पूर्णतया मर्ण प्रमाल्माके लिए करने टी जब जीवात्मने परमात्म भाव भाजय, उसी रमय इयश भी पृ 


भाग यलोक सौर अन्तरि मध्यमाग शौर पृथ्वी। तलका माग हो घकत। है । जेघा कि म० २० जीर २१ में कह।दै। अर ` 


, सीणिए इखको अनि 
ॐ 


{त्‌ अजन परमा्माका हो सकता हे । इस परमात्मक पुत्र 


( ५२) अथवेवेदका सुबोध भाव्य [ काण्ड ९ 


एष वा भपरिमितो यन्तो यदजः पद्चौदुनः ॥ [ मं* २१] 

“ यद्व अपरिमित यज्ञ ह जिसका नाम अज अर्थात्‌ अजन्मा आत्मा हे । *, जीवात्मा -परमास्मामें दौ यदह अपरिमिता दो 
सकत ह, बकरमे इस प्रक्रारकी अपरिनिततताकी कल्पना करना अःभव प्रतीत होत) इं । जीवाश्माकी शक्ति भोर उश्चति भपरि 
मित हे, शा लिए- 

भपरिभेतं यज्ञं भष्नोति । भपरिमिठं रोके अवद्धे । [ म० >२] 

अत्माका छमरपृण करनेषे अपरिमित यज्ञ हेता है यैर्‌ आस्भसमप॑ण करनेघ अपरिमित छोकं प्रा होते दै । » नपरि- 
भितकरे दनच्च द अपरिभित फल प्राप्न हो सकता हे । अन्य खब दान परिभित है, आ।त्माा दान दी अपरिमित दान ह । इघी 
लिए अन्य पदाथ दानवे परिमित लोक प्राप्त होते ह जै।र इष भात्माक। खमर्प॑ग कटनेखे अपरिमित लेकोदी प्रान्ति हो 
जाती है। 
अआव्मसखमधणकरे साथ कन्न ओर सुतरभ दान मी दोना च।दिए, इष विषयकः विधान म॑० २५; २६ भौर २९ मेंहै 1 क्यो 
षदा दान दक्षिणकरे साथ दी हुआ करता है । दक्षिणाके विना दान फलदीन हुजा करता है मैत्र २७ ओर २८ में *“ पुनधिवा- 
हैत परतिषत्नौ पञ्चौदन अजका दान करेगे तो वियुक्त नदं होती » दा कदा है । पाठक यहां देखे कि इन मे्ोमे ' ब्रह्मणे › 
पद्‌ नद है| अर्थात्‌ यहां] म!टमखम्ेण ब्रह्य चिर नदीं है । परतिक्ा पश्चमोजनी आतमा पलिको चम्पत दैवि भौर षर्नीका 
आत्मा पतिके लिए समरित हवे । युनर्विवादित पत्ति दो अथव पनी दो, वे पूर्वं पनी या पतिका चिन्तन न करे, ३ इख पल्नी 
पति को दी अपना ख्व॑स्व समक्षे । पूवद स्मरण करते रदनेवे पाश्वारमें ज्ञगड। हो सक्ता है भौर सार! सुख दूर होता दै, 
इसलिए कहा ई कि, पति पनी लिए आत्मघमपरण करे ओर पत्नी पातके ठिए आत्मघमर्पण करे । यहां कं पूषेगे छि प्रथम 
बरक पतिपल्नौके विषयमे देखा अदेक क्यो नदीं दिया है { इख्का कारण इतना ही ह कि, प्रथम वार कै पतिपद्नीक़ो सामने 
रखनेके छिषए्‌- दूरी पनी या दूसरा पति नदीं दोता, इखसे उनका परस्पर प्रेम करन कमप्रपत द द । परत पुनविवादित पति- 
पत्ना पूव॑चबघद्ा स्मरण होना समव हे, इखलिए उ दोषक्रा निवारण करनेके छिए वदां सुचना दी ह । ओर बह नितान्त 
योग्य दे । 

उनन्ताखवे मन्त्रे कदा है क गो, वल ओर छवर्णका दान करने स्वर श्राप्वि होती दै । सत्पात्मे दान करने बडा फक 
दो खकता दै । इने दानका मदत्व अन्यान्य र्म मौ विन [श्रिया ॥ तवे मनम अपने जन दवंयियो ओर श्टमित्रोको 
पुरर पुकार कर षडा द कि, पूर्योक्त उपदशका वे उत्तम प्रकार स्मरण रखें ओर उश रीतिसे ` अणनी उन्नातिकी प्रापि करा केव । 

इख अकार इस सूक्तम आर्मोच्नतिङ्धा विषथ कदा हे । निःघन्देद इ8के कुठ मन्त्रभाग कदटिण भर्‌ -सदिग्ध दहै, तथपि 
यां वणन का हुं रोतिके भवुश्रार विचार करने पठकोकि इखक। आशय समक्षे आखङता ई । भाश दै इघ दंगे विचार करके 
१ठक इख सक्तके कुछ सद्द~स्थानःको भायि सुगेध कर सकेगे । 


आतिथि सत्कार । ( ५३ 9 


(त 
अतव सव्कार। 
(8) 
( कषिः- ज्ञा । देवता-अतिथिः, विचा । ) 

[१ 
यो विद्याद्‌ जदं प्रल्क्षं परपि यस्य॑ संभारा ऋचो यस्यानृक्य म्‌ ॥ १॥ 
सामानि यस्य॒ लोमानि यजहदयमुच्यते परिस्तरणमि द्वविः ॥ २॥ 
यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्यति देवयजनं प्र्च॑ते | ॥ २३ ॥ 
यदं भिवद॑ति दीक्षामुरयेति यदुदकं या्च॑त्यपः प्र ण॑यति ॥ ४॥ 
या एव यत्त आर्षः प्रणीयन्ते ता एव ताः े ॥ ५॥ 
यत्‌ त्णमाहरंन्ति य एवाग्ीपोमीय॑ः पृशबैभ्यते स एष सः ॥ ६ ॥ 
यदावसथान्‌ कल्पयन्ति सदोहविधीनान्येव तत्‌ कल्पयन्ति ॥ ७ ॥ 
यदुपस्तृणान्ते बरसे तत्‌ ॥ < ॥ 
॥ ९ ॥ 


यदुपरिश्चयनमाहरंन्ति स्वरमेव तेनं लोकमवशन्द् 


संभाराः ) उसके भवय र्ञखासम्री 


र्थ ( यः भ्रलयक्षं बह्म विद्यात्‌ } जो प्रक्ष श्रद्यो जानता है, ( यस्य परूषि ॥ 
दै, ( यस्य भनक ऋच; } उसकी रीड ऋचाद्‌ है ॥ (यस्थ ङोभानि सामानि ) उरुके बा साम है, भौर सा 
< हद्यं थजुः उच्यहे ) हदय यज्ञ है देता का जाता है । वथा शसा ( परिस्तरणं इत्‌ हविः ) भोढनेका वस्त्र दवि 

॥ १-२॥ 

( ¶त्‌ वे भतियिपतिः ) जो तो गृहस्थ ( भतिथीन्‌ प्रतिपयति ) अतिधियोक्ी भोर देखता हे, मामो वह ( देष 
यजनं प्रेक्षते ) देवयश्च को ही देशत है ॥ ( यत्‌ भभिवदुति दीक्षां देति ) जो भतिधिषे बात करता है वह यक्षदीक्षा 
केनेके घमान है । ( यत्‌ उदकं थाति ) ओ तो वह जक मागता है, नौर ( भपः भ्र णयति ) जरू उसके भगे धश देता 
हे ॥ वह मानो ( चाः एव यक्ते भाषः प्रणीयन्ते ) ओ यश अशू के अति (वाः एव ताः) वही जक है ॥ ३-५॥ 

( यत्‌ तर्पणं भरन्ति ) जो पदां भतिथि्ी पृक्ि करनेके क्प के भति, (यः एव भभ्ीषोमीवः पहः बध्यते 
स एवष; ) कह मानो भङ्गी भौर सोमके लिये पशु गाना जाला है, वही वह है ॥ ( यत्‌ भावसथान्‌ कल्प्यन्वि ) जो 
` भतियिके प्‌ स्थाना प्रघ करते है ( सदोहविर्धानानि एव वत्‌ करपयन्ति ) बह मानो यकम सद्‌ नौर हविर्धानी 
रचना करना ही है ॥ ( यत्‌ उपस्तृणन्ति ) जो बिठाय। जाला इ ( बर्हिः प्व तत्‌ ) बह मानो यक्षका कशाघासदी है॥ 
( षत डपरिश्यमे भाहरन्वि ) ओ उपर बिठौना काते ह ( ठेन स्वग कोक भवरन्द्े ) उससे स्वगे कोक ही मानो 
सपीप जतेहै। ६-९॥ । 


( ५8 ) अथर्ववेदका दुवो ध भाष्य । | [ कां० ९ 


यत्‌ कशिपूपनरणमाहरन्ति परिधयं एव ते ` ॥ १० ॥ 
यद्‌।ञजनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यंमेव तत्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्‌ पुरा परिवरेषात्‌ खादमाहर॑न्ति पुरोडाश्चविव तौ ` ॥ १२॥ 
यदशनकृतं हर्यन्ति हविष्डृव॑मेब तदू्॑यन्ति ॥ १३॥ 
ये व्रीहयो या निरूप्यन्तेऽशवं एव ते ॥ १४ ॥ 
यान्धुंटूवलमुसलानि प्रा्ंण एव वे ॥ १५॥ 
खपे पवित्रं तर्षा क्रजीषामिषव॑णीराष॑ः ॥ १६ ॥ 
सग्‌ दरविनध॑णमायव॑नं द्रोणकलश्चाः कम्भ्यो वायव्यानि 

पात्राणीयमेव छष्णाजिनम्‌ ॥ १७ ॥ (१५) 


१ 


यजमानत्राक्षणं बा एतदविंथिपरिः इर्ते यदाहाया [णि 


क्षत इदं मंया ३ इद। ३ मितिं  ॥१।१८॥ 
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भर्थ-( यत्‌ कशिपु उपबर्हणं नाहरन्ति ) जो चादर लौर सिरद्ना-अतियिके किष ठे भाते रै, वह मानो यश्के (ते 
परिधयः प्व ) परिधि ॥ ( यत्‌ भाजन--अभ्यञ्जनं आहरन्ति ) जो भांखोके ङिष्‌ भजन भोर पारीरके मरूनेके किप 
वेक ऊति ह, वह मानो, ( तत्‌ धाज्यं एव ) बह धतष्टीडहे ॥ १०-११॥ 

( यत्‌ परिवेष पुरा ) जो भोजन परोखनेके षू भतियिंके छिये ( खाद आहरन्ति ) ख निकै हेते छति है वह 
मानो, ( ते पुरोडाश एव ) पुरोडाश ह ॥ ( यत्‌ भक्वनक्ृतं हृयम्ति ) जो भोजन बननेवकिको काते है, बह मानो 
( इविष्टृते पुव तत्‌ ह्वयान्ति ) हविकी सिद्धता करनेताकेको बुलाना हे ॥ १२-१६॥ 

(मे व्रीहयो थवा निरप्यन्ते ) जो चावरु भौर जौ देखे जाति ह ( वे अंशवः एव ) वे सोमतके लण्ड ही है ॥ 
( यानि उदछखकमुषलानि ) जो भोखकी नौर्‌ सुक भतिधिके किए धान्य एटनेके काम भति है मानो ( ते प्रावागः एवं ) 
वे सोमरस निकार्नेके पष्थर ही टै ॥ १४१५ ॥ । 

(शुषं पत्रं ) भविथके दप जो छाज वर्ता जाता है वह यमं बते जानेषषि पवित्र  समानहै, श्ती 
शरार ( तुषा चटजीषा ) घानके तुष होते दैवे सोमश्ल छाननेके बाद शवश्षिष्ट रहनेवाके सोमवन्तुकि समान है 1 
(भामिषवणी; घापः) भलिभरेमोजनके किए प्रयुक्त क्ोनेवारा जक यक्चके जर्के समान है ॥ ( वुवां चक्‌ ) क्छी 
सचा के समान हे, ( आायवनं हक्षणे ) पकठे समय भन्नक! दिङान। यक्लके रक्षण कमके समान हि, ( इम्भ्यः व्रोणककः 
शाः ) पकानिके डेगची भादि. पात्र यत्ते द्रोणङ्लको ॐ समान है, ( पात्राणि वाय = स्यानि ) भतिषिके किप्‌ जो भन 
पात्र ङयि जाते हैँ े यज्ञे वायव्य पात्री ह भौर ( इयं एव कृष्णाजिनं ) यदी ङष्णाजिन है ॥ ( १९-१० ) 

[२] ८ इदं भूयाः इदं इति ) यई भिक या यद ठीक देता जो ( जादार्याणि प्रेक्षते ) भतिधिको देने योग्व 
पदा्ौका निरीक्षण करता है, वद ( भहियिषठि; } मतिधिका पान करनेवाला यजमान ( एष॑त्‌ ) इसे मानो (-बजमान 
ब्राह्मणे वे कुरते ) यजमानके ब्राह्मणे छमान कायं करता है ॥ १॥ २८॥ कं व कते ) वञजमागके नाद्यणके समान कां करता ॥ 40 १८॥ ___ ___ __ _---- 

मावार्प--नतियि चरमे भानेपर उखे लिए जो जो पद दिम जति ई वे मानो यक्षे भन्द९ प्रयुक्त होनेवाके पदा 
के मान दी ई । भथौत्‌ अतिथिका खष्कार करना एक यह करनेके समान ही है ॥ १-१७ | ॥ 


6 


छण्छ ६, ० १०-२८ ] अतिथि खत्कार । ( ५५ ) 


यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं रुते | ॥ २ ॥ १९॥ 
उथ हरति हबींभ्या सद्यति ॥ ३ ॥ २० ॥ 
तेषामास॑न्नानःसतिंथिरारमन्‌ जंदोति ॥ ४॥ २१॥ 
सचा हस्तेन प्रागे यूषै सुक्कारेण॑ वषट्कारं ॥५॥२२॥ 
एते तै प्रियाशवाग्रियाश्चस्विजैः स्वै लोकं गमयन्ति यदतिंथयः ॥ & ॥ २३ ॥ 
स य णवं त्रिन्‌ न दिषकनीयान्न दिंषतोऽन्नमन्नीयान्न 
मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य | ॥ ७ ॥ २४ ॥ 
सर्वो वा एष जग्धपौप्मा यस्यान्नमश्चन्ति ॥ ८ ॥ २५॥ 
॥ ९.॥ २६ ॥ 


भथं- ( थत्‌ भह ) जो कहत। हे कि (भूयः उधर 
बह ( प्राणं वर्दीयांसं एष्र कुरते ) शपने प्राणको विरस्धायी बनाता 


वह मानो ( हवीवि भाादुयति ) हविके पदाथ छात है ॥ २--६॥ १९-२०॥ | 
( तेषां भालच्नान ) उन रये पदायौरमेसे ङछ पदार्थोका । तिथिः भाष्मनू जुोहि ) भतिथि सपने भन्वुर हवन 


करा है, वह भोजन स्वीकारता है ॥ ( दृस्तेन सुषा ) हायरूपी शुचा, ( भाणे यूपे ) प्राणसूपी यूपे ( दुक्ररेभ 
वषट्कारेण ) भोजन सनक " चक्‌ छृष्‌ ' पेसे शाब्द्रूपी षषटकारसे वद भपनेमे एक पक भाहुति चारुता हे ॥ ( चत्‌ 
भविययः ) जो पे भतियिषै वे ( प्रिषाः भव्याः च) गरिय हौं नयवा भप्रिय हो, वे (शरःरिवजः) भातिथ्व यज्ञे ऋत्विज 
यजमालको ( स्वगं छोकं गमयग्ति ) स्वन छोकको पटुचाते है ॥ ४-६ ॥ २१--२३ ॥ 

८ यः एवं विद्धान्‌ ) दस्र -वश्वको जानता इना ( द्विषन्‌) न भसीयात्‌ वह किसी हेव करता इभः त भोजन 
करे । ( द्विषतः अन्नं न भश्ीयाव्‌ ) देष करनेवके भोजन न लवे ( न मीमा्ितस्य ) संशयित शाचरणवाहे म दभ्वका 
भोजन न खावे भौर ( न मीमाघ्मानस्य ) न सदेह करनेषालेक। भन्न भिये खवे ॥ ७॥ २४॥ 

(यस्य भघ्नं भन्ति) जिका भन्न भतियि छोग सते दै, (खकः रै एष जग्धपाप्मा) उसके सब पाप जकर जते है । 
तथा ( यस्थ भन न शनन्ति ) जिसका भ्न भवतियि नहीं खति ( सर्व; च एष भजग्धपाप्मा ) ठश्के सव पाप वैसेके 
चसे रहते है॥ ८-९ ॥ -२५-३६ ॥ 

( चः उपरति ) जो गृहस्थ भविधिष्ी सेवा छिए्‌ नावश्यक सामी उसके पाख के जाता है वह मानो ( सवदा 
वे एषः युक्ष्वा ) वइ सदास्॑दा सोमर निकाकनेकै पर्थरोसि र्ठ निकाकता ही रहता ह, वह सर्वदा ( आगर पवित्रः) 
रघ छानता रहवा है, जिषक्को छाननी सदा मीली रक्ती हे, चह - ( वितत ~ भष्वरः } सद्‌। यक्त करता है, वष्ट सदु 
(आक्ठत, यज्ञ करुः) यज्ञ समाप्त करनेके संमान रहता ह ॥ १०॥ २७ ॥ | 

(यः उपहरति ) जो भतिधिको मर्षण करता ह वह मानो (एतस्य प्राजापश्यः तै यज्ञ; विततः ) उस प्राजापर्य 
यश्चका कैराव इभा हि ॥ ( यः उपरति ) जो भतिथिको दान वैता है वह मानो ( प्रजापतेः विक्रमान्‌ भनुषिक्रमते ) 
मजापतिके विक्र्मोका भनुकरण करवा हे ॥ ११-१२ ॥ २८-२९ ॥ 


भावार्थ -भतियिश्चा वर्य भाद्र-सल्छार करना भाने बडे बडे यज्ञ करनेके समान द ॥ १-१३ ॥ १८-६०॥ 


( ५६) अथवेवदका खबोध भाष्य [कां ९ 


परजा्षतेवौ एष विंक्रमाननुविक्रमते य ईपहरति त । १२॥१२९ ॥ 
योऽतिंथीनां स आहवनीयो गो बेदमनि स गािपत्यो 

यास्मन्‌ पचन्ति स दक्षिणां ॥ १३ ॥ ३० ॥ (१६) 

" (ष 

इष्टच वा एष पृते च गृहाणामउनाति यः पूर्वौऽतिंथेररनातिं ॥ १॥ ३१॥ 
पयश्च वा एष रतं च गृहाणापरनाति यः पूर्बाऽतिंथेरश्चातिं ॥ २॥३२॥ 
उज। च व! एष स्फातिं च गहाणामश्षाति यः पर्वोऽतिधेरभातिं ॥ ३ ॥ ३२॥ 
प्रजा चवा एष पृञ्चु्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽर्तिथरश्चातिं ॥ ४ ॥ ३४॥ 
कीतिच वा एष यशश्च गहाणांमश्चाति यः पूर्वोऽतिथरश्नाविं ॥ ५ ॥ ३५ ॥ 
त्रियच्‌ षव) एष सुविदं च गृहाणामश्चाति यः पर्वोऽरिंथेरश्नाति ॥ ६ | ३६ ॥ 
एष वा अर्तिंथियच्लोत्रंयस्तस्मात्‌ पुरौ नायात ॥ ७ ।। २७ ॥ 


अश्चितावत्यतिथाव्रक्नीयाद्‌ यज्ञस्यं सात्मत्वाय य्॒खस्यार्विच्ेदाय तद्‌ चतम्‌ ॥ ८ ॥ ३८ ॥ 
एतद्‌ वा उ स्वादीयो यदधिगवं क्षीरं वा मासं वा तदेव नार्भीयात्‌ ।९॥ ३९॥ (१७) 


भयं- (यः शातिथीनां ) जो निचि सरीर पत्र जसि ह (सम जाहवनीयः ) चह जदवनीय भमि दै, 
(यः वेडमनि सः गाैपत्यः ) जो घरमे अश्न होता ह वह गाैपत्य ञमि है, ( यस्मिन्‌ परान्ते स दद्खिणानिः ) जिस पर 
मह॒ पकाते ह वद दक्षिणाग्नि है ॥ १३॥ ३० ॥ 

[३] [यः अतिथेः पूर्वं अश्नालि ] जो भतिथिके पूप स्वय भोजन करता है ( एष ) वद [ अहणां व्च च 
पूतं च अश्नाति ] भपने घरके इंट नीर पूरको ही खाजाला है ॥ जो भतिथिके मोजन करने पूं भोजन करता है वह 
मानो घरक ( पयः च रसं च ) दूध लैर रसको, ( ठर्जाच स्फातिं च ) नश्च भौर सद्धद्धिको, [ भरजां च परशून्‌ च ] प्रजा 
भर पको, [ कीतिं च यशः च ] कीतिं कौर यशो, [ भ्रियं च संविदे च ] श्री नीर श्न को ( भन्नाति ) खाजाता 
हे ॥ १--६ ॥ ३१-३६ ॥ 

[ एष वे,भवियिः यत्‌ श्रोत्रियः ] यह भिथि निश्चयसे श्रोत्रिय ह [ तस्मात्‌ पूवैः न अश्नीयात्‌ ] इसन अले 
पूवे स्मयं मोजने करना उचित नही हे ॥ ७॥ ३५ ॥ 

( भविथो अक्षि तावि भश्नीयात्‌ ] तियिके भोजन करनेके पश्चाद यृस्य स्वयं भोजन करे । [ यश्चस्य साहमत्वाय | 
य्की सागत। के किए ( यज्ञस्य भविच्छेद्‌।य ) यज्ञका मग नं दोनेके छ्यि [ चत्‌ ब्रह ] यह त्रत पाक्न कलना गृस्मीको 
योग्य है॥८॥ ३८ ॥ 

[ एचत्‌ वं उ स्वादीयः ] वद जो स्वाद्युक्त द [ यत्‌ धयिगवै क्षीरं वा मर्ष वा ] जो गोसे प्रा होनेवे दूष वा 
भन्य मांसादि पदां है [ ठत्‌ एव ने.भश्नीयात्‌ ] उसमे से को पदाथ भतियिके पूथै मी न खवि॥ ९५६९॥ 
मावाय-अतिथिका भोजन पद्िले हेवे, पश्चात्‌ जे! अवरिष्ट बच। हो वह चरके मनुष्य खावें । कमी किसी अवस्था 


भतिथिके सोजन करनेके पूवं घरक। कोई मनष्य भोजन न केर । रेखा करने गृहस्थ यज्ञ क़ पृणता दोती दै। परल्येक यस्थ इख 
त्रत का पान करे ॥ १-९ ॥ ३१--३९ ॥ 


खक ६, म० २९- ४४] अतिथि सत्कार) । { ५५७ ) 


(४) 


स य एवं विद्वान्‌ कषौरदपसिच्योंपदरंवि | ॥ १ ॥ 
याव॑दष्टोमेने्टवा सुसंशद्धेनावदनद्रे तावदेनेनाव गनद ॥२॥४०॥ 
सय एव व्िद्रान्स्वपिंरुपसिच्योपहरति | ३ ॥ 
याथद्तिरातरेणे्टव। सुस॑मदधेनाबहन्द्े तावैदेनेना रनद ॥ ४ ॥ ७१ ॥ 
सय एषे विद्वान्‌ सधूपषिच्योपहरति ॥ ५॥ 
याव॑त्‌ सत्रसचनेष्वा सुस॑मदधेनावरन्दे तावदेनेनाव रुन | ६ ॥ ४२ ॥ 
स य एवं विद्वान्‌ मंसपुंपसिच्योपहरति ॥ ७ ॥ 
याव॑द्‌ दवादशदिने्वा सुसं द्ेनावरन्दधे तावदेनेनाव रन्द्र ॥ < ॥ ४३ ॥ 
स य एवं बिद्राजुंदकभपसिच्योपदरंति ॥ ९ ॥ 
प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां रियः प्रजानां भवति य एवं 
विद्वालुंदक॑पसिवच्यो प्रहरति || १० ॥ ४४ ॥ (१८) 
(५) 
तस्मां उषा दिङ्छणोति सविता प्र स्तोति ॥ १ ॥ 
॥ २॥ 


4 (+. = क ज | ^. 
__ बृहस्पतिरुजेयोदयति खषटा पुष्टा प्रपि इरति विच वा ~ तष्टा पृष्टया प्रातं हरात विश्च देवा निधनम्‌ 
अतिथिके सिए [ क्षीरं उपसिच्य उपहरति ] दृध 


भर्थ- [४] [ यः पुवं विद्वान्‌ ] जो इष घ(तरो जानता हुमा 
न हषटवा भवरन्धे ] जितना उत्तम समृद्ध अश्िष्टोम 


भच्छे पात्रे रसकषर ऊे जावा है, डसको [ यावत्‌ सुसद्धेन भशरष्टोमे 
सक्चका यज्ञन करनेसे फरु मिरता है, [ सावत्‌ एतेन अवरुन्धे ] उतना इससे सिकता दै} १--२।४०॥ 
५ क क = [^ €. ५ 
(षः पुवं विदान्‌ ) जो इस बातो जानता हभा भतियिके किद्‌ ( सर्पिः उपिष्य उपहरति ) घी क्तनमरख 


कर छे जावा ह उसको उना फल मरत) इ कि जितना िपीको उत्तम ( स॒समृद्धेन भतिरात्रेण ) समृद्ध भतिरात्र 


नाम यज्ञ करनेसे पराष हो सकता है ॥ ६-४॥ ४१॥ 

जो इस चातको जानता हुभा भनु्य भाक्ोैको वेने$े किए ( 
वात्र रल. भतिथिके पास के जावा हि, उसको उतना फक भिरूता 
इद्वा ) उत्तम समृद्ध सश्र नामक यञ्चकं करनेसे निरता हे ॥ ५-ई ॥ ७२॥ 

ओ इ ब।तको जनता हुमा ( मांसं उपसिभ्य ) मासको वात्रमे रकष भतिधिके पास के जात! है, सको 
डना फल मिता है जितना उत्तम समृद्ध ( इदान इवा 
हे ॥ ७-८॥ ४३॥ 

, ज्ञो इस भाठको जानता भा ( उदकं उपसिष्य ) जर उत्तम 
नां प्रजननाय प्रतिष्ठां गच्छति ) प्रजाभोके प्रजनन भर्थात्‌ उत्यत्िके 
भवति ) प्रजार्भोकि किए प्रिय होहा है ॥ ९- १०॥ ४४ ॥ 

मावा्थं-- जो गृहस्था उत्तम श्रद्धा दुग्धादि पदाथ उत्तम स्वच्छ पत्रमे रखकर अत्तियथिको समरपंण करने बुदिसे 
असे पासके जाता है, उश्षको बहे बडे यज्ञ यथाघ्ंग कटनेका फल प्राप्त हीता हे\॥ १-१० ॥ *०-४४॥ | ) 

८ (भ. सु. भा. क. ९) ॥ 


मधु डपसिष्य डपहरति ) रुध भर्थात्‌ शहद उत्तम 
ह कि जितना किसीको ( सुसदद्धेन सत्रतयेन 


) द्वादशाह यश्चके करनेसे किसको प्रा हो सकता 


पात्रे डाककर भ तिपिके पास ठे जाता है, वह (प्रजा- 
किए स्यिरताको प्राप्त ्ोताहै भौर ( प्रजानां प्रियः 


(५८ ) अथ्वंवेद्का बोध भाष्य । [ काण्ड ९ 


निषनं भूत्याः प्राय; प्नं भ॑वति य ए वेद॑ | ३ ॥ ४५ ॥ 
तस्मा उद्यन्स्घ्यां दिङ्छणोति संगवः प स्तीति ॥ % ॥ 
मभ्योदिन उद्वायत्यपराह्ण; प्रतिं हरत्यस्तं यज्निषन॑मू्‌ । 

निधनं भूर्या; प्रजायाः पशूनां भवति य शवं वेदं ॥ ५॥ ४६ ॥ 
तस्मा अरो भवन्‌ दिङ्छणोति स्तनयन्‌ प्र स्तीति ॥ & ॥ 
विद्योतमानः प्रतिं हरति वषलुद्धायत्ुदगृहणन्‌ निधनम्‌ । 

निधनं भूत्य प्रजाया; पनां भ॑वति य एषं बेदं , ॥७॥ ४७ ॥ 
अतिथीन्‌ प्रतिं परयति दिङ्ढणोत्यभि व॑दति भ्र स्तैत्युदकं याचद्युद्रायति | ८ ॥ 
उपं हरति प्रतिं दरव्युच्छष्टं निधनम्‌ ॑ 1॥ ९ ॥ 
निधनं भूर्या; प्रजायाः पशूनां भ॑वति य एवं वेद॑ ॥ १० ॥ ४८ ॥ (१९) 


नये- [ ५] (यः वं वेद्‌ ) जो इस भतियिलर्कारके व्रतको जानता वै ( तस्मै ) उक्त मनुष्यके छिये ( उषा 
दिङृणोति ) उषा भानन्द्‌-सन्देशा देती है, ( सविता भ्र सति ) सूं विशेष प्रशंसा करठा है, ( शहस्पतिः ऊ्जैषा 
उद्भायति ) शृ्स्पति बरु कै साथ उपक रुर्णोा गान करता है, ८ व्व्टा पृष्टया प्रतिहरति ) ष्टा इसको एष्ट प्रदान 
करता है, ( विश्वेदेवाः निधनं ) सब शा देव उको भावय प्रदान करते है । भतः वह ( भूत्याः प्रजायाः पद्यनां निधने 
भवति ) संपत्ति, प्रजा भौर पश्युनोंका नान्रयस्थान बनता है ॥ १-३॥ ४५५ । 
जो इष भतियि सत्कारके ब्रहको जानता है, ( तस्त उयनु सूर्यः दिृणोति ) उसके कयि उद्य दोता हना धयै 
भानन्दुका सन्देश देता है, ( सगवः प्र स्तौति ) प्रभात समय प्रशंसा करता है, ( मथ्यदिनः उद्गायति >) मभ्यदिनि 
उसका शुग गान करता द, ( अपराद्धः भति हरति ) पराह समय पुटि देता है ( भस्तं य्‌ निधनं 9 भस्त जावा हना 
सू भाधव देवा है । इल प्रकार वह हपत्ति, परजा नौर पशनो लाश्रयस्थान होता हे॥9-५ ॥ ४६॥ 
को इस भतिधिसत्छारके नव को जानता हे, ( वस्मै लञ्च; भवन्‌ दृणोति ) उसके किचि उ्पश्न १ 
भानन्व्‌ सण्देश देता दै, ( स्तनयन्‌ प्रस्तौति ) गजना करेवा मेष प्रशा करता हे, ( वि्ोलमानः भिरति ) 
भकाकननेवाका हि देता ह, ( वन्‌ दायति >) दृष्टि करहा हणा मेष ईसका. शुणगान करता हे ( उद्गृह्णन्‌ निधन ) 
छपर छेनेवाका भाश्रय देता दै । इस प्रकार यह दातत, परजा भौर पशयमोका भाश्चयस्यान होवा हे ॥ ६-७ ॥४७॥ 
जो इख भतिथिसरक्ारफै ध्रतको जानता है घ जव ( भविथीन्‌ पडयति ) भतिधिर्योका दन करता है तो मानो 
वह ( हिङृणोति. ) ५(नन्दका शब्द्‌ करत! ह, बण वह भतिथिरपो कञो ( जमिवद्वि ) नमस्कार करवा दै, लो बह हृष्य 
उसके ( ्ररतोति ) भरस्वाव कर्नेके समान होत! है । जव वह ( उदकं याचति) जल मागता ्ै तो मानो च (उद्वायति } 
यशषके उद्गाताका काथे करता है । ( उपहरति प्रतिहरति ) जब वह पदार्थं भतिथिके पास छता है, चो वह यजके भरति- 
हरताका कायै करता है। ( उच्छ निधनं ) जो भश्ादिक शलियिके भोजन @रनेक्े पश्चात्‌ भवि रहा हे हसक यशचका भन्तिम 
भरखाद्‌ शमन्ञो । इस प्रकार भतियिसरकार करनेषादा घंपातत,प्रजा नीर पश्र्मोका भाश्चयस्थान बनता हे ॥८- १ ०।।४८॥ 
आवार्य -हिकार, प्रस्ताव, उद्रान, भ्तिषार शीर निषन चे पांच. अंग सामक द । अतिविचत्डार करनेवलिक ये पाचों इ 
भकार सिद्ध हेति ह । भर्थात्‌ भतियिसत्कार एकं जेष्ठ यज्ञका पूणं धाम है । भतिचिसत्कार ¶ रृदस्थीका परम पवित्र भोर 
रष कमै द ॥ ८--१० ॥ *८] । 


वैक ९, मं० ४५-६२ 1 अतिथि सत्कार । (५९ ) 


(६) 
यत्‌ श्सारं हयत्या श्रावयत्येव तत्‌ ॥ १॥ ४९॥ 
यत्‌ प्रतिद्युणोतिंप्रत्याभ्रावियत्येव तद ` ॥ २॥ ५० ॥ 
यत्‌ प॑िष्टारः पात्रहस्ताः पू चार्षरे च प्रपधैन्ते चमसाध्वयेव एव ते ॥ ३ ॥ ५१ ॥ 
तेषां न कथनाहोता ॥ ४॥ ५२॥ 


यद्‌ बा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिषिष्यं गृहालुपोदैत्यन मृथ॑मेत तदुपावैति ॥ ५ ॥ ५३ ॥ 
यत्‌ संभागय॑ति दक्षिणाः सभागयति यदैनुवि्ैत उदषस्यत्येव तत्‌ ॥ ६ ॥ ५४ ॥ 
स उपहूतः पूथिन्यां भंक्षयत्यु॑हूतस्तसिफन्‌ यत्‌ पुथिभ्यां विश्वरूपम्‌ ॥ ७ ॥ ५५ ॥ 


स उपहूतोऽन्तरि्े मक्षयस्युपहतस्तस्मिन्‌ यदन्तरिक्षे विश्वरूपम्‌ ॥ ८ ॥ ५६ ॥ 
स उपहूतो दिवि भ॑क्षयत्युपंहवस्तस्थिन्‌ यद्‌ दिर विश्वरूपम्‌ ॥ ९ ॥ ५७ ॥ 
स उर्हृतो देषेषु मकषयत्युपतस्तस्मिन्‌ यद्‌ दमेषु विश्वस्पम्‌  ॥ १० ॥ ५८ ॥ 
स उपहतो लोकेषम्षयस्यषहवस्तस्मित्‌ यह्ोकेषु विधरूपम्‌ ॥ ११॥ ५९॥ 
स उपहूत उपहूतः ॥ १२॥ ६० ॥ 
 आमोतीमं छोकमाभोरयदु्‌ ॥ १३ ॥ 8१ ॥ 
ज्योतिष्मतो लोकान्‌ ज॑यति य एवंवेद . ` ॥१४॥ ६२ ।॥ (२०) 
 ॥ इति ठेतीयो[लबाकंः ॥ ॑ 


द्ारपाछको छकाता है, मानो (-तत्‌ नाश्नावेबति एव ) चह 


भनिश्रबण करत है । (यत प्रति णोति ) अब बह सुनता हे, मानो ( तत्‌ प्रत्याश्रावयति एव ) व परत्याश्रवण ही हे । 
अब भवियिदे किष ( पूष च भपरे ख परिवेशरः पात्र हराः प्रप्न्ते ) पिके भौर वाव के परोखनेवाले सेवक पात्र 
हाथोमि केकर उसके पाल जति है, मानो ( ते चमसाप्वयैव एव ) यके चमसाष्वयु ह ॥ ( वेषां न कश्चन भक्षेत ) 
डनननै कोडं मी भयाजक नही होता हे ॥ १-४ ॥ ४९-५२॥ 

( यव वै भातिथिपतविः भविथीन्‌ परिविष्य ) जो तो गृहस्थी भतिधयोको मोजन देकर ( गृहान्‌ डप उदेति ) नपने 
' षरे श्रि जाता दै, मानो (सक्‌ भवम्रथं एव डप भवेति) व नवय खानङ्के व्यि ही जाता है! (यत्‌ सभागयति) जो भट करता 
है, मानो बह ( दक्षिणाः ` छमागयति ) दक्षिणा प्रदानं करता है । ( पव्‌ भनुतिष्ठते ) ओ उक्षके शिवि भनुष्टान करता है 
भानो: ( सव. खवुवसति पव ) वष्ट यश्‌ मघासांग करता ह ॥ ५-६॥ ५३-५४ ॥ | 

८ सः शिम्या डपटूतः ) वह इस प्ष्वीपर किती देशत भादरसे काये भतियि ( यत्‌ पृष्व विश्वरूप } जो 
कछ इस पथ्वीपर भनेक रंगस्ूपवारा भन्न है ( तस्मिन्‌ पद्रवः क्षयति ) उसको वदां निमत्रित होकर खाता है । वद ` 
भादरते ह्ुकाया इभा भतिथि ( भन्तरिलते ) भन्तरिकषम ( विवि ) युरोकम, ( देवेषु ) देवताभभिं जोर ( केषु ) सघ 
कोकते ओो ( विश्वरूपं ) भेक रंगरूपव्ाा भशन होता है ड्को वां बैठा हमा ( भक्षयति ) भक्षण करता 
हे ॥ ७-१९१ ॥ ५५-५९ ॥ । 

नैः 


भय~ [ ६ ]-- ( भत्‌ क्ष्रं भवति ) अज्र वह 


(६० ) अथववेदका सुबोध भाष्य | कां० ९ 

( ख; खपद्रतः ) वद भाद्रसे निमेत्रित जिया हुभ। भवियि बहुत छाम देवाह ॥ भविथिको भाद्रके साथ बुखाने- 
काला गृदस्थी ( इमे लोक भासोवि ) इत छोकरो पराक करता है भौर ( भमु भामोति ) उक्त छोकको भी प्रा करवा है। 
(यः एवं वेद्‌ ) जो स भतिपिसक्कारफे ध्रतको जानता गै वह ( ज्योतिष्मतः छोक्ान्‌ जयवि ) तेजस्वी रोष्टोको परा 


करता है ॥ १२-१४ ॥ ६०-६२॥ 


अतिधिका आदर । 


अत्तियिका अ।द्रसत्कार परम खथ करनेका उपदेश केके लियिये ६२ मंत्र श्छ मूके छः पयंयेमे दिये । येत्र 
8रल क्षनेषे इनी व्याख्या विशेष करनेकी कोई आवरयक्रता नीं दै। अतियिसत्कारदच विविध प्रकार फे यज्ञ वथा्ांग करनेका फल 
प्रा होता दै अर्थात्‌ जो अतिथिषत्कार उत्तम श्रद्धा करेगा, उदको अन्यान्य यज्ञयाग करनेकी केर भावश्यकत। नदा है। 
गृहस्य षका य प्रघान अंग अनिथिषस्ार है| पाठक इस सूक पठ कर ओर इङ ई अ।शवको जने भौर भतियि. 


स्कर करके उसके श्रेष्ठ फलके भागी वने ॥ 
# =+ + क 9, १ [1 
इन त्रो ' माघ ` शाब्द भाया है हस माच चन्दे अन्ध अर्थ भी होते हनि, परंतु यहां मांस" भये भवेक्षित है एषा 
हमारा मत है ओौर यह लेनेपर भी कई आराति नदी ॥ । कयो क़ि मांदमोजी मनुध्यके घरमं कें भतियि भवे, तो भतिथिके 


पू वह मांस मीन लवि, इत्यादि भाव यक तेना येग्य है! वेदमे जैसा नि्मा8 मजी मलुरयोका वर्णन दै वैसा मास मोजियोका 


41 1 
भी वणन है। 


[9 |; | $ [ 


सूक्त ७, म॑ १-१० 1 गौ । (६१) 


गोका विश्वरूप । 


(७) 
( क्रषिः-त्रह्मा । देवता-गीः ) 

(१२) (७) 
प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शङ्गे इनदरः रिरो अभिसारं यमः ककय्म्‌ ` ॥ १ ॥ 
सोभ राजां मस्तिष्को चौरंत्तरहल! पुन्य षरषः | ॥ २॥ 
षिद्यञ्नह्वा मरुतो दन्तं रवतीप्ीवाः इतति स्कन्धा घर्मो वर्हः ॥३॥ 
विश्वं वायुः सवगो रोकः इष्णद्रं विधरणी मिवेष्यः | ॥ ४॥ 
दयेन; क्रोडो न्तरिकषं पाजस्यै) बृहस्पतिः कद्‌ बृहतीः कीकसा; ॥५॥ 
देवानां प्रन; पुष्टं उपसदः पशवः 1 
मित्रश्च वशणश्वासौ खष्टं चाथेमा च॑ दोषणी महादेवो बाह ॥ ७ ॥ 
इन्द्राणी भसद्‌ वायः पुच्छं पवमानो बाला ॥ ८ ॥ 
ब्रह्म॑ च शत्रं च श्रोणी बलं॑मुरु १ 


धाता च॑ सविता चाष्टीबन्तौ जङ्घा गन्धर्वा अप्सरसः इष्ठिका अदिति। शफाः ॥ १० ॥ 
` ` जक (नणि उ स्न ज; मनति नोप सको च मौके दो सग रै, ( इनः हिरः) इन्र सिर 
हे, ( भिः छकारं ) भनि लकार है, ( यमः हकारं ) यम गहणी वटी है ॥ ( सोमः राजा म्तः ) राजा सोम 
मरितिऽ% है , ( चोः उत्तराः धुः ) शुरोक उपर! जवद्य भौर ( प्थ्वी भधरहनुः ) थ्वी नीचे जडा हे ॥ १.२५ 
८ विद जिद्धा ) 1पिजली जीभ है, ( मरतः दन्ता: ) मत्‌ द ह ( रेवतीः प्रीवा, इृत्तिका स्कन्धाः ) 
रेवती गर्दन नौर कृत्तिका कन्धे हैँ । ( घर्मः वहः ) उष्णता देनेवाङा सथं बदनेका कङ्क पासका भाग हे ॥ ( वायुः 
विश्च स्वर्गः लोकः कृष्णं } वायु घव भवय नौर सवथलोक हृष्णद है लोर ( विधरणी निवेष्यः } धारक सक्ति एवंश. 
की प्तीमा है ॥ ३--* ॥ . | 
{ श्येनः फडः ) स्येन शसक गोद है, ८ भन्तरिक्ष पाजस्यं ) भन्तरिश् पेट हे, ( इदस्पतिः इङ्‌ ) इृदस्पति 
कड्‌ रै, ( बृहतीः कलाः ) इृहस्पति कोहनेका माग है ॥ (देवाना पर्नीः पृष्ठम; ) देवोंको पर्निवा पीठे भाग 
° ( उपसदः पक्वः ) उपसद्‌ हियां पञु्ियां है ॥ ५-६.॥ | 
( भित्रः च वरणः च इतौ ) मित्र घौर वरण कषे है, ( स्व्ाच मय॑मा च दोषणी ) शष्टा भौर भ्यमा 
बाहभाग है, ओर ८ महादेवः बाट ) महादेव बाड है ॥ ( इन्वाणी भसत्‌ ) इन्त्रपत्नी गुद्यमाग ह, ( वायः शुच्छ ) वायु 
षुच्छ हे .भोर ( पवमानः बाः >) पवमान वायु बार है ॥ ५-८ ५ 
( ब्रह्मच चश्रोणी ) ध्रा्यण भौरक्षत्रिय चूतर द, ( वरं उरू ] बर लाघ ॥ ( धाता चच सविता 
( भष्टीवन्तौ 9 धा भौर सविता चे रखते है, ( गन्धर्वाः जङ्घाः ) गन्धव जे है ( भप्रसः कुष्ठिका: ) भ्वर्‌ 


(७८ 9 अथववेद का सुबो भाष्यं [ कां° ९ 


क; जायमानं प्रथमं ददक्चं १८ मं ४) 

“ इस प्रकर होनेवाके आत्माका बक्ति प्रथम किघने दशन छया १? इघके भरितत्वङे विषये क्रिंखने प्रथमत अरथम 
अनुभव किया ? कखे निशित रूपवे इखको जान लिया ए करिघने इघङ़ी आश्चधमयी शक्तियोक। सबघे पहिले भनुमब शिया ए 
अर्यात्‌ कोन इक) पृषते जानत। है ए गओौर- 

भूम्याः असृक्‌ भसुः भात्मा क्रस्वित्‌ १८४) 

^“ इख भूमिके अन्दर अर्थात्‌ स्थूल श्रीरदः अन्दर रक्त मांस, प्राण ओर्‌ आत्मा कहां मला निवा करते ह । १» य्‌ 
स्थूल शरीर धृथ्वीतत्तवका बना दै, उखचे भिन्न जलतस्तर है, वायुतत्व भी भिक्नं दै, तथापि इस शरीरके भन्दर ये पञ्चत्व एक 
स्थानपर विर।जनान हए द ओर एक उदेश्यसे कायै कर रदे है ? इन विभिन्न तर्वोकठो एक उदेद्थस्च चलनेषाला यद कोन हे १ 
यहां पृथ्वी तच्वघे टरो भादि कठीन प्रदाय, जलतच्वमे रक्त रेत आदि प्रवादी पदायै, अभि. तक्रे पाचन शक्ति, उष्णता 
आदिकी स्थिति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकौ स्थिति ओर परमार्मातनि आत्मा का ्रकटीकरण इष सरीरमे हआ ह । परंतु ये छदां फैढे 

रहते द? काने इनका सेचाखक हे । इषां विषयका एक मत्र अथवेवदम ₹ चद्‌ यद्‌ दालय- 
को भर्मिन्नापो व्यदधाद्िपूवतः पुरुः धुर्याय जाताः । 
वीना भरणा. लीहिनीस्ताग्नभून्र! ऊर्ध्वा अक्ाचीः पुर्षे तिरश्चः ॥ भयव, १०1 २1 ११ 

““ किस देवतनि इस शरीरमे शाघ्र गतिवाले, लाल रुगवाले ओर तवि -धुष्के खमान रगवाक, ऊपर, नीचे भोर ॒तिरछे 
चलनेवाने जलप्रवाह्‌ जय किए द यदह रक्ते अभिसरणे संबधमें वर्णन §, इसी ८ १०। २ ) केन सूक्तम शरीरके भन्यान्य 
अवयवो विषयमे भौ पृच्छा की है । इस प्रकार कि देवतकरे द्वारा यह खब शरीर धारण हुआ दै { यह तत्वज्ञान विषयमे 
एक महत्व प्रश्न है । 

विद्वासं भ्रष्टं उपमात्‌ १८ ज) 
कोन शिष्य इसके विषयं पूछने कि विदाने पा जाता है ?' ओर कौन इखके विषयमे ज्ञान प्राप्त करना चाहता 
ओौर कौन इसे विषयत्रे निशित ज्ञान देता है 
यः वद्‌ हृ बकीतु । ( म० ५) 
जो इष आस्माके विषये ठीक ठीक ज्ञान जानत हे वह यं अवे, ओर इम घब शिष्यो उपदेश कर ” ओर दमक 
तवि कि यद आस्मा इस रारीरका धारण क्रिस प्रकार करता है १ यद आत्मा अस्थिरदित होता हा भस्थिवाले शरीरके 
चलाता है, मूऊ शरीरस यदी वातौलाप करता है ओर पु शरीरको यदी चलाता है । पवसे लना होठादि, परंतु ये पाष 
रीरके पाख दै भोर आत्मत नद है, तथापि शरीर आरमाकी प्रेरणाके विना चल नदीं कता । इसी प्रकार शब्दोचार्‌ ४एते- 
वाला सुख दै तो शरीरके पाख, परंतु आलमाक प्रेरणा विना केवर शरीरये शन्देचार देः नदीं सकते । हसील्वि- 
भस्य वामस्य वेः निदित पटं वेद्‌ । (म) 

५“ इश परमप्रिय गतिमान्‌ आत्माकां ३8 शरमं रखा हअ! जी पद डे ” उसको जानना चाहिये। वही पदं प्राप्ति करना 
ष्वाहिये यदह गुप हे इसालियिं इसका खोज करनी हीती दे। खब योगी सुनि, ऋषि, सन्त मदन्त इसीक) खोज करते ह, प्राति 
करते द भौर आनन्दके भागी बनते ३ । 

गावः भस्य शीष्णैः क्षीरं दुष्टे । ( म॑०५ ) 

^“ इद्रियरूपी गौं इफे सिरर स्थानखे दूष निचोडती ह । !" भांख, नाक, कान, जिद, स्वचां आदि इदरियरूपी गों 
रूप, गध, शन्द, रस आर स्पश रूपी दूध निक्रालती ह ओर इन विषयरूपी दधसे यह प्राप्त करके सुखका भागी होता दै 1 शके 
विषयमे जिज्ञासु. पुरषे मन्म बहुतव।र अनेक प्रन पृचनेॐ लिये उपस्थित होते दै ओर वद पूता भी ईै- 

पाकः मनसा भविजानन्‌ पुच्छामि। 
देवानां एना निदिता पदानि ॥ ( मे० ६ ) 


खक्त ९ 1 चक शृक्षपर दो सुपण । क (७९ ). 


५५ ( पाकः) पक कर्‌ तैयार होनेवाला मुमृष्ठु मनुष्य ( मन! भविजानन्‌ ) मने कछ मी भारमज्ञान "षीं जानता है 
इसलिये पूछता है ॐ इख देदफे अन्दर ( देवानां पदानि ) भनेक देवोंॐे स्थान कां कहां रखे है 1: मनुष्य पक कर परिपक्व 
अर्धात्‌ पूणे होनेके ल्य यहां रखे द ,इनमे जिघकतो अपने अज्ञानका परता लगता है, वह सुमुश्च॒ बनत। है भौर वह दु सके पाख जाकर 
खश्च प्रशन पृच्ता दै छि हे गुरो | जे भनेर देवत।ओे पद ह्र शरीरम रख गये वेष्टा द? किस देवताक्न षदं यहांकिस 
स्थानपर रखा गया हे ¶ यहां सूदेवने पना प्रद चक्षुस्थानमे रख! है, वायुदेवने अपना प्रदे केफडमि रखां है, जलदेवने भषना 
पद जिहास्थानमें तथा रते रखा है. इसी प्रकार भन्यान्द देवोने अन्यान्य स्थनेमें अपने प्रद रखे ह । इस तरह इख शरीरमें 
अनेक देवताओं पदं लर्थात्‌ स्थान क्षिवा निवाधयथान है । पाठर इनंङ्ञा अनुभव करं ओौर यद कि प्रार्‌ देवमंदिर चै इसका 
श्ञान प्राप्न करं । यदी गात्‌ भन्यत्र निम्न प्रकार कद है । 

देश क्षाकमजओयन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 

योवै तान्विश्रातपरत्य्ष स्वा श्षन्न महष्देत्‌ ॥२३॥ 
प्राणापानौ चश्चुः ओत्रमक्षितचिश्च क्षिसिश्च या। 
भ्यानोदानौ बाङ्मनस्ते धा भाद्भुतिमावहन्‌ ॥ २ ॥ 
ये त भासन्‌ दृश जाता देवा देवेभ्यः पुरा 1 
पुत्रेभ्यो रोकं. दुर्वा करसिमस्ते छोक शसते ॥ १० ॥ 
संिघो नाम तेदेवा ये संमारान्धछमभरन्‌ । 

सर्वं क्षसिच्य मर्यं देवा; पुरुषमाविश्चन्‌ ४ १३ ॥ 
गृहं रवा मर्त्य॑ देवाः पुरुषमाविश्चन्‌ ॥ १८ ॥ 

रेत॑ः इृतवाञ्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 
वस्मादवै विद्धान्‌ षु रषमिद ब्रह्मेति मन्यते । 

र्षा ह्यदिमन्देवता गावो गोष्ट हदाखते ॥ ३२ ॥ अधवै. ११।८ ८१०) 

“^ दख देवोषे दस्र देवपुत्र उतप्न इए, ज। इनको प्रलक्ञ दैखत। है वद बड] तत्वज्ञान कह सदत { । प्राण, पान, चक्षु, 
शनो, अमरत्व भौर नाश, व्यान, उद्‌ान वाणो ओर्‌ मन ये दसं तेरे संङ्ल्पके चलति ई । दस देये जो दख देषयुत्र हए, वे 
अपने पुत्रको स्थान देकर क्सि लोकम चले गये १ चन करनेषालि देवद जो खव सेभार हकटर करते ह, सद मघ्य॑देदके 
दिंचन करके ये देव मुष्य देने घुते दँ । देह रूपौ मध्यं घर्‌ ङे हस देव रहने लगे दै, रेतका षी यनाढर्‌ देव हव पुरषतर 
भाग्ये है। जोशक्ञनी दै वद इस पुमषकरो शर्म करे मानता, क्योकि इमे सष देवताएं रहती इ, जैसी गोशाल मौ 
रहती द ॥" 

इख प्रकार शख शरीरक्पौ देवशालारा वणंन ई। यहां मखम सूये, कफे प्राण वा वादु,इख प्रकार अन्यान्य देव भन्व।- 
स्य स्थानेभनं विराजते हे । भडे सू वायु आदि देव बाह्य विश्वत ई भौर उने छोटे पुत्र जेनादि स्थानपर निवाख करते हे । यद 
भानो उनफे पद रखे है अर्थात्‌ सुयैने अपनः पद नेत्रस्ानमें रखा हे, वायुने अप्रना पद केफडमें रखा है, . जलने भपना पद 
जिह्ापर रखा ह इस प्रकार अन्यान्य देवेनि अपने पद्‌ रारीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य भागे रल दे । इनका वणन ( देवानां 
निहिता पदानि ) देवोके पद यहां रखे हँ इन श्देचि हुभ। है । तथा- 

। कवयः भोतवै उ सघ शन्तून्‌ वितरिनिरे । ( मे° ६ ) ॑ 

५" कवि लोग जविनका वल्ल दुननेफे ज्ये खात धिके कैलति दै । ' जिस प्रकार जला ताना फैलात्‌। हे भौर 
समे बनके धामे रखकर उत्तम वन तैयार करता है, उसी अकार नेत्रे रूपके, कानसे कब्दके, नाके गेधके, जिहास-भाखाद- 
के, त्वचा स्पशके, मनते ज्ञानके जौर इुद्धिये विक्ानछे धागे लाकर शख ` ततमे कर्मयोग भौर ज्ञानगोगका घाना 
मिलाकर संदर जीवन का वद्ध बनता दे। यही पुरुषार्थो लीवनक्ठा वणेन हे । ये सात तनु ह प्रायः हरएक मलुष्य शच इपर ताना 
फैलाया है, व्ये इसमे पुरषयेका बाना भिलयेगा वही उत्तम आीवनवल्न बना खकत। हे । इ प्रकार धात तन्तुभोका णन पाठक 
दे भौर हमे पूं ओ "खातः घंख्याषले पदार्थो वर्णन भाया है उक चाथ इखका भनुन्धान करे । 


(१४) अथचचरका खब(घ भाष्य। [कां०९ 


यस्यं हताः प्रच्यवते यक्ष्म; कणत आस्यतः । 


(च ~) ॥| व 1 ~£ 1 § 
सं शीर्षण्यं | ते रोगं वहिनिमैन््रयामहे ॥ ३॥ 
यः कृणोति प्रमोत॑मन्धं कणोत पूरषभर । सव शीषैण्यं| ते रोगं वहिरनिभन्वयामहे ॥ ४ ॥ 


= 


अङ्गमेद म्॑गज्वरं विंश्ाङ्य विसर्प॑कम्‌ । सर्व शीर्षण्यं ते रोगं वहिनिरमन्त्रय।महे ॥ ५ ॥ 
-यस्य॑ ओमः प्रतीकाश उटेषय॑ति पृरषम्‌ । तक्मानं विशवारदं वहिनिमन्यामहे ॥ ६ ॥ 
य ऊरू अनुसषैस्यथो एतिं गवीनिके । यक्ष्मं ते अन्तरङ्गभ्यो बहिमिभेन्त्रयामहे ॥ ७ ॥ 
यदि कारमादपकामादरदयाज्जायैते परिं । हृदो बसासमङ्गभ्यो वहिरनिभेन््रयामहे -॥ ८ ॥ 
हरिमाणं ते अङ्गैभ्योऽप्वामन्तरोदरात्‌ । यक्ष्मोधामन्तरात्मनौ ब॒हिनिमेन््रयामहे ॥ ९ ॥ 
आहो बलासो भवत्‌ मूत्रं भवच्वमर्यत्‌ | । 

यक्ष्मणा सर्वेषां विषं गिरवोचमहं खत्‌ ।। १९ ॥ (२२) 
विटं निद्रैवतु कादाबाहं तमनोदसेत्‌ । यक्मांणा सर्वेषं विषं निरवोचमहं सत्‌ ॥ ११॥ 


------ ~ -_~__~_~~_~-~~~~-~~~~~~--~ - 


भ्यै-- [ यस्य देतो; ] निस कारण [ वक्षमः रणतः भास्वतः भरस्थवते ] यकष रोग कानसे शौर खसे बहता हे, 
उस [ सवे श्र्षण्ये ते रोगं ] तेरे सब स्िरॐे रोगको म बाहर दटति है ॥३॥ 

[ यः भ्रमो कृणोति ] नो बहिर षनाता है, दथा [ युद्वे भन्धं ज्ृणोवि ] मलुष्यक्ो भन्धा बनाता हे, [ स्ै० | 
खस पब सिरप्रवधी रोगो हम दुर करतेंदैँ॥४॥ 

[ भग-मेदं ] मं्गोहो तोडनेवार, [ भग-ञ्वरं ] भंगोमिं उवर उत्पन्न करनेवाके, ( विश्वाग्यं विसत्पक्‌ ) सपं 
धगम पीडा कृरनेव क्ते ( सर्व॑० ) लव सिरकी रोगश्नो हम दुर हटा देते हैँ ॥ ५॥ । 

( यस्य मीमः प्रतीकाशः) जिसका भयेकर रूप [ पुरषं उद्धेषयति ] मचुप्यक्षो कंपाता हे उस [विश्वष्ारदुं तक्मान] 
सब सारुभर होनेबाके उष्णरोगको [ बदिः निम॑न्त्रयामहे ] हम वार हरति है ॥ \॥ 

[ यः उरू भनुसति ] जो जघामोतक बढ़त है [ लथो गवीनिके एति ] भौर जो न।डिर्योतक पदं चता ह ५, 
( यक्षम ते णन्तरंगेभ्यः ) रोगकरो तेरे भान्वरिक भंगोंसे दम [ बदिन ] बाहर हटदेते्दै॥७॥ _ 

[ यदि कामात्‌ ] यदि कासुकरासे अथवा यदि [ भ कामात्‌ ] कामको छोढश्र किसीभन्य कारणोचि [ इव्‌. 
यात्‌ परि जायते ] दयक अपर उत्पन्न ोता है, तो उं [ वासं हृदः गोभ्यः | कफको हदयसचे भार भर्गो से [ बहि० ] 
बाहर हम हटा दते ८॥ 

( चे हरिमाणं ) तेरा कामिका सेग-रक्तीनताका रोग-( केभ्यः; ) तेरे भवयरवोि,[ उद्रात्‌ भन्तं भाप | उदर- 
के भन्द्रसे जलोदर रोगको तथा [ भात्मनः मन्तः यक्मः-धां ] भपने भन्द्रसे यक्घम्रसेगको धारण करनेवाक्टी भवस्था- 
को ( बहि० ) बादह्र हम निकारुते है) ९॥ 

( बखासः भाषः भवतु ) कक धूककषे रूपमे दोजे भोर बाहर जवि । | भामय्‌त्‌ मूत्र मवतु ] लामदोष मूत्र होकर 
बाहर जावे । ( स्वैषां यदमाणां विषं ) रच यदेमरोगोका विष [ भ्टं सवत्‌ निरपोचं | मै तरेते बादर निकारूता 
हू ॥ १०॥ 

[ च्व उदरात्‌ ] तेरे पेट [ कादावादं बिक ] शराब्द्‌ करते इए विष मूद्रनकिकसे [ निदरेवतु ] निकर जावे । 
| सर्वेषां यक्ष्माणां ] छव गेगोका चित्र जं तेरेचे चाहर निकारता ह ॥\ ११॥ 


खक €, म ° २-२० |] यक्ष्म निवारण ! ( ६५ 9 
उदरात्‌ तेक्टोश्चो नाभ्या हद॑यादषिं | यक्ष्माणां सवैषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ १२॥ 
याः समानं विरुजन्ति मृधानं प्रलयषेणीः । अहिंघन्तीरनामया निद्रबन्तु बहिर्बिलम्‌ ।। १२ ॥ 
या हदैयघ्ुपषनत्य॑नुतन्वन्ति कीक॑साः । अदहितन्तीरनामया निद्रेबन्तु बहिवि्म्‌ ॥ १४ ॥ 

याः पां उपकन्त्य॑नुमिकषन्ति पृष्टीः । अरिघन्तीरनास॒यः निरन्त बहि्रष्‌ ॥ १५ ॥ 

यास्त्रिश्चौरुपरषन्त्यवंणीरैश्षणंसु ते । अर्िन्पीरनामया निद्रवन्तु बहिविलम्‌ ॥ १६ ॥ 

या गुदा अन॒सपैनत्यान्तराणिं मोहयान्ते च । अहिंसन्तीरनामया निद्रवन्तु बहिबिलम्‌।। १५७॥ 


[क्वा ^ 


या मज्ज्ञो निषेयंनि परूषि विरुजन्ति च ! अरसन्तीरनामया नद्रैवन्तु बहिर्बिलम्‌ १८॥ 
ये अङ्खानि मदर्थन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तवं । 


4 ४4 ५.3. कि | 9 कि श ४ 
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरषोचमह त्वत्‌ ॥ १९॥। 
विसर्पस्य विद्रधस्य बातीक्रारस्यं बालजेः। 
यक्ष्माणां सवैषां विषं निरंवोचमहे तवत्‌ || २० ॥ 


~~ 


भयै-- (ठे उदरात्‌) तेरे पेरसे [ छ्ोम्नः नाभ्याः हृदयात्‌ भधि } केकढोसे, नाभीसे ओर हृदषसे [ सर्वपां० ] सव्र 
रोर्गोक्वा विषम तरेते हटाता हूं ॥ १२॥ 

( याः खीमाने विरुजन्ति ) जो सीमा भागको पीडा देते हेः भै।र जो ८ मूर्धानं प्रति भषंणोः ) कषिरतकं बदते जति 
्, वे रोग ( भनामयाः ादसन्तीः) दोषरहित होकर न मारते हुए ( बहिः बिरं निर््रबन्तु) द्रवरूपसे रन्ध्र) 
सीचसे ब्र घरे जव ५ १३॥ 

{याः हृदयं डप ऋषन्ति) जो हदयपर भाक्रमण करती हैँ भर ( कीकल्ाः अलुतन्वन्ति ) हंषरटीकी ६ ङ्यो फरती 
चे सब पाडाद्‌ ( भनामया० ) दोषरदिव होकर मरक न बनती हुहु सव रन्धोंसे द्रवरूप्से दूर हो जय ॥१४॥ 

[ याः पाचि डप ज्रषन्ति ] जो धृष्ठमामपर आक्रमण करती है शोर [ पृः भसुनिक्षन्ति ] पौटपर जोकफेलती हं, वे 
छव पीडादं ( भना ) वोषरदित होकर भौर मारक च ्रनती हु सन रन्ध्रि प्रैवरूप होक दूर हो जाय ॥ १५॥ 

( याः तिरश्चोः रप ऋषन्ति ) जो तिरछी होकर भाक्रमण करती है, नौर ( ते वक्षणाघु मर्षेणोः ) तेरी पसुखियम 
प्रवेश करती है वे ( भना० ) सव दोषराैत भौर भमारक होकर दवरूपसे रोमरन्धोके द्वारा छगीग्नेः बाहर्‌ चलः 
जवि ॥ १६ ॥ 

( चाः गुद भनुसपन्त ) जो गुदातक केरती है, नौर (आन्त्राणि मोहयन्ति च) लोतोको रोकती दँ वे खवर पीडापू 
( भना० ) दोषर दित नार भमारक होकर ब्रवरूपसे शरीरके रोमरन्भोंसे बाह ‹ चीं जिं १७ ॥ 

[ धाः मज्जः नियन्ति] जो मज्ारभोष्ठो रक्तहीन करती ह, नौर [ परूषि विस्जन्ति च] नोडामि 
वेदना उध्न्न करती हें, वे सब रोग [ भना ] दोषरदिव भीर भमारक होकर रन्भोसे वादर द्रवरूप होकर मिकर 
जादे ॥ १८ ॥ 

[ये यक्ष्रसिः ] जो यक्ष्मयेग [ रोपणाः ] व्याकु करते हुए [ तव अगानि मदयन्ति ] तेरे भंगोंरो मदयुक्त 
करते रै न [ सर्वेषां यक्षाणां विषे ] सद यकष्मरोगोंा विष [ भहं त्वत्‌ निरवोच ] मे तेरेषे हटात हूं ।! १९॥ 

( किलपस्य ) पडा, ( तिदुप्रस्य ) सूजन, ( वातीकारस्य ) वातरोग जीर (वा भजः ) रोग इन सबके तय 
( सर्वषां यकष्मणां विषे ) सं पूण रोगो विषश्नो अ तेरे हटासा हं ॥ २० ५ 

९(अ.घु. मा. क. ९) 


(८२ ) अथ्चंवेदका सुषोघ भाष्य । [ कौं०९ 


-तनि काल वक्रे ठे इनमें चान्दभान ओर ैरमान ये दो भणनात्मक विभाग माननेन्चे ये दंवत्रफे पांच पाष होति है, क्योकि 
इन्टी पवो ब सबका पिता चकता ह ओर सवक! ( पिता-मात। ) रक्षण करता ड । शख प्रकारका यद अलचक्त एक वर्म 
पूमत्त दै भौर छ» संसार कः कन्याण करता है । ईस चक्रम 


मिधुनासः पुत्राः भत्र सकषदावानि विंशतिः च भातस्थुः | ( सं १३) 

“ मिश्रुन अर्थात्‌ दो दो जडे हुए पुत्र खातदोवीद । ” ये विन भौर रात ही है} दिनके चाथ रात्री लौर्‌ रात्रे चाय 
दिन जुढे है । चान््रवधैका भौर सौर वर्षका मध्य अर्थात्‌ २६० दिना मभ्यम वर्ष! इक दिन जौर राश्र पेषे प्रस्येक 
गदेनके दो जडे पुत्र माननेसे ७२० देति है । भर्थात्‌ यह न चानवं ह बौर न चौर, परं दोनों बवेकरि मध्यम पारेम।णक्ा यह 
वष है । यह्‌ दादश मदिनका ( द्वादशारं चकं न हि जराय ) बारह भारोधाला चक्र कदाचित्‌ मी जीणे नदीं हात है । यहे जषा 
पिले या वैसा दी भाज भी चल रा है, कभ जीण ( सनेमि .भजरं चक्रं ) भथवा क्षीण नहीं होता है । खा यह साम््यैवाला 
सालचक्त दै, भौर इसमे ( विश्वा भुवनानि भातस्यु ) सष युवन रद ह । चमी की भायु इ कालचक्रे गिनी जाती ३। जो 
जानी हे ( अकषण्वान्‌ परमद, न अन्धः ) जिघके भालः उत्तम है, वह इख बातो देक खकत। दै, प्रं जो भन्धा शोगा, वह 
कँसे देख सङेगा ? 

थः कवि; स भाचिकेत, यः ता विजानात्‌, 
छ! पितुः पिता भसच्‌ । ( म १५ ) 

^ जो कवि है वदी यद चच श्ञान प्राप्त करता है, भौर जो इष ज्ञानको यथावत्‌ जानता है ष्क पिताक्षाभी पिता होता 

डे ।.. भर्थात्‌ उखकी योग्यता बहुत ही बडी होती है । वह मानो मुक्त है । यहां एक आशये ठै के- 
सिः घतीः तौ ब पुंसः भाहुः । ( मे १५) 

५“ कड ज्ियां हेती हु६ उनको पुर्ष कडा जाता हे "दा ही जगतमें व्यवहार हो रदा है । मनुष्यो भी कष वक्षो 
युष शौर कर्योकेः जियां फा जाता है, परतु आतमा) इट चष एक जेखे ह भर शरीरी दिवे मी षष एक जेष ही 
है । भतः नंकोईली दै भौर नो पसप ह । वस्तुतः आस्म पुरुष है ओर एव प्रकृति जौ है । जीवस्मा तो ज्नीशरीरमें भी 
जात है भौर पुरषदारीरमें भी जात है । यह सद्य सिद्धांत होता हआ! मौ जगते भरसे लीपुष व्यवहार चल ही रह। द । 
३ वणनके पवात्‌ सोलवे मंत्रे पुनः कालचक्रका ओर एक पक्छारवे वर्णन करते टै - 

षड्‌ यमाः एकः एकजः देवजाः ऋषयः । ( म० १६ ) 

“* देवता उत्प हए ऋ दै, उनम छः जडे द ओ {एक भक्ेला दै + छः ऋतु अतये दो दे मा्ोवाला होता ह भौर 
तेरदवे माका ऋतु होता है बद अकेला ही एक होता है । ये प" ऋढु पूर्व देवे उत्प होति ई भोर ( ऋषयः = रदमयः ) 
सुवकिरणोकि संबन्धे इनमे उष्णताकी म्यूनाभिकता होती ह । अतः इन ऋतुभोद्ठो ( सपथे ) घात प्रकारक द पषा शका -जाता 
डे । आगे सतर मत्रे प्रकृतिरूपी गौक। वर्णन दै यह द्धूत गौ अपने सूर्यादि बरवो साथ लेकर कड रहती, क्या करती, 
सर अपने पदे बच्चो किच प्रकार धारण करती हे, दध्यादि कष है वह यथपि संदिग्धः दै, तथापि पूैष्थान के वणनका 
चार ओर मनन करने कख बोध हो खकता ३ । 

शख्के अगेके मेत्रोका विवरण सकस प्रथम हो चुका है। भतत; उनका भिक विन।र फिर करनेक) कोर माव्य कत) नरह है 

ष प्रकार इख सूक्त कौ गति हे । आत्मा परमातमा, काल भोर बिश्व धब भूत इनका सन्दर वणेन यहं दै । पाटक 
इन भन्तोका मनन करं भोर आध्यात्मिक आशय जाने । इ सूका देबन्ध भगकते सूक है, भतः उन तनव लत करे 


री शे 


(4२) 


एक अत्माके अनेक नाम । 
(१०) 


( ऋषिः बह्मा । देवता-- गीः, विराट्‌ अध्यात्मम्‌ ) 
१५ (१०) 

यद्‌ गौयत्रे अधिं गायत्रमाहितं रषटुमं बा ्र्ुमान्निरतक्षत । | 
यदा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्त अमृतत्वमानशुः ॥ १ ॥ 
गायत्रेण प्रतिं मिमीते अकमरकेण साम्‌ ब्ुभेन वाकम्‌ । 
वाकेन घाकं ट्िपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्र बाणी ॥ २॥ 
जगता सिन्धुं दिष्य स्कमायद्‌ रथन्तरे यं पथपरयत्‌ । | 
गायत्रस्य समिध॑स्तिख आहुस्ततो मद्वा प्र रिरि मिला ॥ ३ ॥ 


= = 

भ्थं-( यत्‌ ) जो ( गायत्रे ) गायत्रमे (सायत भवि काहि) गायत्र रखा है। भोर (तरष्टुभान्‌ वा व्रेष्टुभ) त्रिष्टुभे 
शरष्टुभ की ( निरतक्षत ) रचना की हे, ( यत्‌ वा ) भथवा जो ( जगव जगति आदितं ) जगत्‌ जगति रला है, (ये 
इत्‌ ) जो ( यत्‌ पदु विदुः ) शस पदको जानते हैँ (ते अस्तवं भानुः ) नमरश्वको प्राक्च करते है ॥ १॥ 

( गायत्रेण अद प्रतिमिमते ) गायत्री छन्दसे सर्यनीय देवा प्रतिमापन भर्थात्‌ गुणवणेन करता है, (केण साम , 
भर्वनीय देवताक द्वारा घाम भयात्‌ शान्ते प्रा करता हे । ( त्रे्टुमेन वाक्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्दसे वाणोका मापन करता है 
भोर ( वाकेन चाक ) वाणीस णीन करता है । ९स प्र्ठार ८ द्विपदा चतुष्पदा सक्च वाणीः भक्षरेण मिमते) दो चरणों 
ह्ञोर चार बरणोवाति लाल छन्दको शक्षरोकी निनतीसे गिनते है ॥ २ ॥ 

( जगता सिन्धुं दिवि भस्कभायत्‌ ) जगति छन्द्‌ हारा समुदको युरोकम थाम रखा है, चलोकडा सयुद्रके समान 
वरन द्विया ह | [ रथन्तरे सूर परि भपदयत्‌ | रथन्तरसे सूयैका दशन किया दै, सूयंका व्रणन है । [ गायत्रस्य तिखः 
समिधः माहुः ] गायत्री छन्द्‌ की सीन समिधे वीन पाद--द दसा कर्ते है । ( ततः मद्धा मदिस्वा प्ररिरिचे ) उ8- 


तरे बढी महिमासे सयुक्त होता है ॥ ३ ॥ 


- _-__ 8 न 
भवा्थ-गायत्नी, चिष्टूप्‌ भर जगति भादि छंदो में नो मदच्वपूण ज्ञान रखे ह, उस ज्ञारकाजा जनत, व अमृतत्व 


मोक्षो प्राप्त हेते दै ॥१॥ ह त 
गायत्री छन्दसे पूज्य ददश्वरका वरन देता ३, सकी उपासने शान्ति प्राप्त होती हे । र्ट्‌ छन्दसे मी उसी वर्णनीय 


देवका वरन होता है ओर इषी तरह दो चरण कखौर्‌ चार चरणों बालि खव छंदसे यदी वणन होता दै। ये घातो छन्द भक्षरोकी 
गिनतीचचे मापे जते ह ॥२॥ 
जगति छन्द कां वभैन ह कि जिषने ह युलोकको भाधार दिया दै । रथन्तर छाम मेत्रसे सबके प्रकाशक सूयका 
वैन होता है । गायत्री छन्दनन तीन पाठ दते प भौर उख छन्दमे महस्वपूणं ज्ञान भरा रसा दै ॥ ३ ॥ 
ध, 


(&< ) अथंवेदका दछुबोध भाष्य । | कां० ९ 


को द॑दे प्रथमं जाय॑माममस्यन्वन्तं यदनस्था विभति । 


भूम्या असुरमगात्मा कित्‌ को विदवासमुपं गात्‌ ््टुमतत्‌ ॥ ४॥ 
इह अंरीतु ब ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निदितं पदं ः। 

तीष्णं! क्षीरं दुत गावो अस्य वत्र व्षाना उदकं पदाः ॥ ५॥ 
पाकः पृच्छामि मनसा्विजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानि | 

बरसे बष्कयेऽधि सुत तन्तून्‌ वि त॑त्निरे कृष्य ओतवा ॐ ॥ & ॥ 
आचिज्गितवारिचरितुषश्चदत्रं कवीन्‌ पृच्छामि विद्धनो न बरिद्ान्‌ । 

वि यस्तस्तम्भ षडिमा रजांस्यजस्य सूपे किमपिं स्विदेकम्‌ ॥ ७ ॥ 


भथे- [प्रथमे जायमान] पदिद प्रवर होनेवाछको [कः ददश] किसने देखा है { [ यत्‌ भनस्था भस्थन्वन्तं भरति | 
जो हङ्ोरदित इङ्खीवाटेको धारण करता है । ( भूम्याः भसुः भसक्‌ आ्माक्र खिव्‌ ) दस मिष्ट भन्द्र प्राण रक्त भौर 
भावमा कदं भला ग्दत है [कः विद्वांस ] कौनसा मनुष्य कि क्षानीके पाल [ पतत्‌ प्रष्टुं ङपगात्‌ ] यह पूठनेके किर 
गय) १४॥ [ ऋ० १। १६४ ।४] 

दै [भग] प्रिय मनुष्य ! [ यः लस्य मामस्य देः ¡ जो दस प्रिय सुपर्णके [ निहित पदं वेद ] रदे हुए पदको जानता 
दै, चइ धाकर [इद बरवीतु ] यदां कदे) [ गात्रः भस्य शीर्ष्णः ] मौव, किरणे, इतके निरोमागसे [ क्षीरं दुहते ] दूध, 
अर्त दुहतीर्है, वे [वरं वसानाः] रूपका धारण करती हृ [ पदा श्दकं भुः ] भने पदे उका पान करतो है ॥५॥ 
[ ० १।१६४.। ७] | „लि र 

( पाकः ) परिपक्त होनेवाला कार ( मनका भविजानन्‌ ) मनसे न जाननेवाला में (देवार पना निहिता 
पदानि ) दैवतानि ये रखे इए पदोकि विषयमे ( एच्छामि -) पृच्छता ह्रं । ( कवयः ) कवि रोरगोनि ( चष्कये वस्त अधि) 
बे चदेक ऊपर ( भोरे उ ) बुननेके छेद ( सक्त तन्तून्‌ वि तिरे ) सात तन्तुर्भोंको केढायाहै॥ ६॥;:ऋ० १। 
१६४। ५) | 

( भचि्ित्वान्‌, न विद्धान्‌ चित्‌ ) अज्ञानी नौर विद्या न जाननेवार जै ( चिकितुषः विद्धनः कवीन्‌ चित्‌ ) क्षानी 
विद्वान्‌ कविोसे ही ( पृच्छामि ) पूछता हूं । (यः इमाः षट्‌ रजांलि तस्तेभ ) जो इन छः रोर्कोको भाधार देवाह, 
डघ ( भजस्य स्पे ) भजन्माङे रूपम ( किं अवि एकं स्वित्‌ ) एक ष्ौनसा तस्व दै १॥७॥ (ऋ० २। २६४।६) 

भावाथे- सबसे प्रथम प्रकट होनके समय दख आमक किसने देख है १ यहां तो च ङ वाठ शरीरके दृडधरहित आश्मा धारण 
करत। ह । इस पाथैव शरीरम प्राण, रक्त भौर आत्मा--मन-- शां रदत ह ? मनुष्य ऊस विद्वान को इरे विषयमे पृष्ठने 
केलिए जाता है१॥४॥ । 

ढे प्रिय शिष्य | जे इस परम रमणीय सुवणं आत्माका परम पद्‌ यथावत्‌ जानत है, वह इख विषयमे उपदेश करे । 
इसी आत्मक सुर्य भागते पूण गोवि अमृत जैव दूध आता ३, उन गौवोते जल्पान रके लोगोके सुंदर ल्प र रस 
देन! छम्य हे ॥ ५॥ । 

ह गरज! मै परिप नही हूं भौर मनसे भौ कुछ जानत। नदी द्रं । इसलिए आपपद् देवो रसे हुए पदोके विषयमे पूठत। 
हु आप इख विषयमे किए । च्वि लेग जे सात धानि वन्न बनने लिय षडेके ऊपर केलति है, उखश्च क्या भाशय दै१।।६॥ 

मे आज्ञानी भौर निवुंदखा हं, अतः भाष्‌ जैदधे श्ानी नौर खुब ध्रपन कर रहा दं । जिषनेयेष्ठः टोक घारणक्एुहै, 
उम जजन्मा अत्माका एक स्य स्वन्प कौनसा ई ॥ ७ ॥ 


सूक ९, म०४-११] एक चक्षपर दो सुपण । (६९) 


माता पितरमृत आ ब॑माज धीत्यग्रे मनसा सं दि जग्मे । 


सा िंमत्सुर्गभरसा निविद्धा नसस्वन्त्‌ इदुपत्राकमीषुः ॥ ८ ॥ 
युक्ता मातासीद्ररि दक्षिणीया अर्तिष्ठद्‌ गर्भे! इजनीष्वन्तः । 

अमीमेव्‌ वत्सो अनु गामंपद्यद्‌ विश्वरूप्यं त्रिषु योज॑नेषु ॥ ९॥ 
तिस्रो मातुरान्‌ पितन्‌ बिधरदेकं उरष्वस्व॑स्थौ नेमव ग्लापयन्त । 

मन्त्रयन्ते दिषो अमुष्य पष्ठ विंश्वविदो वाचमवि्विन्नाम्‌ ॥ १० ॥ (२४) 
पञ्चारे चक्रे प॑रिवतैमाने यस्पिनातस्थर््वनानि विशा । | 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न भ्यते सनाभिः ॥ ११॥ 


भ्यै-- ( माता पिठरं ऋते भवभाज ) माता चालकके पिराको न्थात्‌ अपने पतिको खत्यधर्मसे माग देती ईै। 
८ भे घीती ) प्रारंभे द्धि लोर ( मनखा ) मनसे वद (दिसं जग्मे ) निश्चयपूेक संगति करती है । (सा बीभत्सुः 
ग्भ॑रसा निविद्धा ) बहु भरण करनेवाली भपने बीच रस धारण करनेवाी गिद्ध हु है। जो ( नमस्वन्तः इत्‌ उपवाकं 
दयु: ) नमस्कार करनेवारे भक्त निश्चयसे उसकी प्रशं करते है ॥ £ ॥( ऋ० २।१६७४॥। ८) 
जोती महं थी, तथा उसका ( गमैः बरजनीषु भन्त- 


( दक्षिणायाः धुरि माता युक्ता भासीत्‌ } दक्षिणा घुराम माता 
=.) [3 (1 
बडा मौको देखकर जाता दै लोर (त्रिषु योजनेषु) 


अतिष्ठत्‌ ) छा अपनी हाकि था । ( वस्सः गां भनु कमीमेत्‌ ) 
सौनं योजनाभों ( दिशवरूप्यं अपद्यत ) सपू रूपोंङो देखत) है॥ ९॥ [ ऋ० १1१६५1९] 

८ एकः तिलः मातृ: ) सक्ेछा कीन मादाभोष्छो भोर (त्रीन्‌ पितुन्‌ ) तीन पिताभोश्मे ( चिश्नत्‌ ) घारण 
करता हुभा ( उष्वैः तस्यो ) सीषा सादे । वे हखकछो ( न इ शव ग्छापयन्त ) ग्छानीन्धो प्राक नदीं होने देते । 
( सुष्य दिवः प्रष्ठ ) उख द॒ रोकङे पीठपर विराजमान लेकर ( विश्ठदिदः ) सव रोग ( अ-विश्न-विननां कल्क मन्त्रय- 
न्ते ) सवको न समक्षनेवाङे गूढ वचनद्ञा छर करते ह॥ १०1 ( ऋ० १। १६७ । १० ) 

{ मस्मिन्‌ परिवतैमाने पञ्चारे चक्रे ) निश घूमहे हृषु पाच रोवा चक्रमे ८ विश्च भुवनानि भातस्थुः ) चच 
सुवन ठरे है । ( तस्य भूरिभारः भक्षः न तप्यते ) उस चक्ररूा सहत भारवाडा अक्षदण्ड नहीं बहता भौर ८ सनात्‌ 
एव सनाभिः न छिद्यते ) चिरक।लसे कैन्दस्थान होनेषर भी नदीं किदो है॥ १९॥ ८ च + 1 ११॥ १) 

भावाथ माता प्रह्ति परमात्मारूपी पिताक सध्यधर्मका भाग समरेण करती है, भर्थात सत्यधमे उदीक्ा हे ेषा दा. 
ती दहै । खव पटिरे बुद्धि, क्म भौर विच।रशाकतिका संगटीकरण हो भया, जिससे हखकी रचन। होगयी ३ै। यह्‌ प्रकृति सभका 
पोषण करनेमे समर्थं है, उभ उब प्रवारके उत्तम पोषक रस ह ज भक्तं नमरकरपूवेक इतकी भक्ति फरते है,वे 
निइचय पैक इनी प्रशक्षा शरे लगते द ॥ ८ ॥ 


माका इस यज्ञरूप रथमें प्रमुख स्थानम जोती गई है । उसके गंका धारण भने शक्तियोसे हाता दि । अन वह जन्मते 


हे, तो भके पा पीठे चलता ह । भौर ब्डकर पृवोक्त तान वेन्द्रो सब विद्वकां रूथ ठहर दै, इख बाता देखत है॥ ९॥ 
अकेला एक अपनी तन माताओं नोर तीनो विता्थोका धारण करता हुजा सीधा खडा रहत। दै । ईको कौ 
ग्कानि नहीं उत्पन्न कर सकता । भन्तमें इसके इस ब। तका तान होता दै कि यलोके ऊषर सर्व लोग गुप्त भैत्रोका विचार 
करतें ॥ १०॥ 
जिशच धुमते हूए पच आकल वक्ते संपूरणं भुवन ठरे हे, उका बहुत भारवाल भक्षदण्ड छतत धूता हज मी 
नही तपता भोर चिरश्मलबे चक्की नाभि पूमता हज मी नदी द्रत है ॥ ११॥ 


(८६ ) अथवंवेदका सुबोध भाष्यं । [कां०श्‌ 


ता जनिता नाभिरत्र बन्धुनों माता पथि महीयम्‌ । 
नयोरचम्बोरयोनिरन्तरत्रां पिता दुहितुरमभेमाधाद्‌ ॥ १२॥ 


च - [रि = ना 


पृच्छामि विश्वस्य मुधैनस्य॒ नामि पृच्छामि वाचः परमं व्योमि ॥१३॥ 


अयं यज्ञो विधस्य युव॑नस्य नाभिंत्रेह्यायं वाचः परमं व्योम ॥ १४॥ 


॥ [24 1 


न वि जानामि य्दिवेदमसि निण्यः संन॑द्धो मन॑सा चरामि । 
यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्चुव मागमस्याः ॥ १५॥ 


जथे- ( योः; नः पिता जनिता ) प्रकाराक देव हमारा रक्षक भौर उश्यादुक है, वदी ( नाभिः ) मारा मध्य है 
भोर (नः बन्धुः) हमारा बन्धु है । तथा (दयं मही पूाधवी माता) यह बही एयिवी माता है । (उन्तानयोः चम्बोः योनिः 
नत्र ) ऊपर चोडे सुखवारे इन दो वर्तनोंका मूर उध्यत्तिस्थान यहां ही है । यहां ८ पिता दुित्नः गं भाघात्‌ ) पारक 
दूर स्थित प्रकृतिमे गमक्छी स्थापना करता दहै ॥ १२ ॥ । 

८ एथिभ्याः प्ररं मन्तः स्वा च्छामि ) पृथ्वीका परला मन्व कौनसा दे. यद ओ द पूता हू । ( इष्णः मक्तल् रेतः 
पृच्छामि ) बवान अश्चके वीर्यके विषयमे र पूवा हं । ( विश्वस्य वनस्य नामि पृच्छामि ) ष भुवनके केन्द्रक विष- 
यमँ पूछता हं 1 ( चाचः परम स्परोम पृच्छामि ) वाणीका परम भाकाश्च भथांत्‌ उ्प्तिस्थान पूछता हूं ॥ २३ ॥ 

( इय वेदिः पृथिव्याः परः सन्तः ) यद वेदी मूमिका परा भन्त माग दहै । ( भव सोमः दृष्णः लश्वस्य रेह! ) 
शष्ठ सोम बर्वान भश्वक्ता वीयं है | ( मथं यज्ञः विदवस्य भुवनस्य नाभिः ) यह यज्ञ सव सुवर्नोका मध्व है| गौर 
( भय ब्रद्या वाचः परमे भ्योम) वह बह्मा वाणीका परम स्थानदहै॥ १४॥ 

(न विजानामि यतु दव इद भिम ) मे नदीं जानता किं किसके सदश हू । ( निण्यः संनद्धः मनसा चरामि ) 
लद्र वेषा हा भ मनसे चठ्वा हूं । ( यद्‌] ऋतस्य प्रथमजाः मा भगनू ) जक सत्यका पिला प्रवर्तक मेरे समीप | 
भागया, ( मात्‌ इत्‌ स्याः वाचः भागे भदनुवे ) उसी समय इसके वाणीके भागक्छो मेने प्रा किव ॥ १५॥ 


भावार्थ -बह परमरप्मा दयु अर्थात्‌ सूये समान प्रकाशमान है, वकी हम सवका पिता+जनक,षनऽ+ओौर केन्द्र है। शह पृथ्वी 
भर्थात्‌ प्रकृति हमा ष्डौ माता है । यह पिता इस दुहिता रूपी श्रकृतिमें ग्मैका आधान करता चै नेषते सब खष्टि उत्पन्न होती 
है । इन दोनो प्रकृति पुःठषमरं सबका उत्पत्ति स्थानं है ॥ १२ ॥ 

इघ पूर्वीक्ा परला अन्तिम भाग कोना दै १ बलवान्‌ अशक तीये कौनसा हे १ संपूण जगत्‌का केन्द्र कौनसा है ? जीर 
वाणीका परम उद्पन्निस्थान कौनप्ता दै ?॥ १३ ॥ | 

यदौ यज्ञकं वेदी इख भूमिका परला अन्तभाग दहै । बलवान्‌ अश्वका वी यष सोमदै। यज्ञ ही सब जगत्‌ का केनत 
ओर यह ब्रह्मा-भाष्मा-दी वाणीका परम उघ्पत्तिस्थान दहै ॥ १५ ॥ 

यह आमां किंखके समान है यद विदित नहीं है । यद आत्मा इख शरीरम बद्ध होकर रा दै परु मनसे बडी हलचल 
करता है। जिस समय घत्यधर्मका पिला प्रवर्तक परमात्माको प्राप्त होता वै, उसी समय हस दि मंत्रकी वाणीका भाग्य इसको 
प्राप्त होता वै ॥ १५॥ 


सू १०-१२-१९ ] एक आत्माकरे अनेक नाम । (८७ ) 


अपाङ्‌ प्राडेति स्वधया गरभीतेा ऽर्यो मत्य॑ना सयोनिः । 


- ता शा्व॑न्ता विषृचीन वियन्ता न्यन्यं चिकयुनं नि चिक्युरन्यम्‌ ॥१६॥ 
समाधैगभा भवस्य रेतो विष्णोरितष्न्ति प्रदिशा विधमणि । | 
ते धीतिभिर्मनसा ते विपशितः परिथवः परं भवन्ति विधतः ॥ १७ ॥ 


| क क 


रचो अररे परमे भ्यो[मन्‌ यसन देवा अधि विशवे निषेदुः । 


यस्तन्न वेद्‌ किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त अमी समासते ॥१८॥ 
रचः पदं मात्र॑या कटपय॑न्तोऽेचैनं चाक्लपुविंर्वमजत्‌ । | 
त्रिपाद्‌ जद पुरुरूपं मि वटे तेन॑ जीवन्ति प्रदिशश्तक्तः ॥ १९ ॥ 


____ ~ ` ` 


भर्य-- ८ नमस्य मर्स्येनं सयोनिः ) भमर शात्मा सरणघर्मैवाके शरीरके साथ प्क उस्पत्तिस्थानमे प्राप शोक$र 
( स्वषया शुमीतः भपाङ्‌ प्राक्‌ पुति ) वन्य धारणा शक्तिसे युक्त होकर नीचे तथा ऊपर जाता है । [ ता दाश्वन्वा विषू-- 
चीना ) ४ दोनो प्राश्चत रद्नेवाऊे, विविध गतिवाछे परंतु ( वियन्ता ) विरुद गातिवारे ह उनमैस्े ( भन्वं निरि प्रः) 
एकको जानते हँ भौर (८ भन्ये न निचिक्युः ) दूसरेको नटी जानते ॥ ६ ॥ 

( सवनस्य रेतः स भगमा; ) सब सुवर्नोका वीयं साल भे गमत परिणत होकर ( विष्णोः श्रदिशना विधमणि 
लिष्न्वि ) ण्यापक देवकी भाता रदकूर विशेष गुणधर्मोसिं उदस्त दै । ( ते धीतिनिः मनका ) वे इद्धि कोष प्ण 
युक होकर तथा ( ते विपश्चितः परिभुवः ) वेश्चानी भोर स्र उपास्यत दोकरं ( विश्वतः परिभवन्ति ) चव भोरले बेरते 
ड ॥ १७ | 

८ परमे भ्योमन्‌ ) परम भाकाश्चमें उत्पन्न होनेवार ( यरिमन्‌ जस्वः भक्षरे ) जिस मंत्रे लक्षरमे ( विश्वे देवाः भधि- 
निषेदुः ) सब देव निवास रेत है, ( यः तत्‌ न वेद ) जो व्च बात नहं जानता चह ( क्वा किं करिष्यति ) वेद ० 
केकर शया करेगा | (ये इत्‌ तत्‌ विदुः ते इमे खमनासते) जो निश्चय खे उसक्नो जानते है वेये रशत स्थान ष्ठो 
है॥ १८॥ 

( शस्व; पदं माया कल्पयन्तः ) मेत्रके पदको मात्रासे समर्थं बनति हे 
मेत्रसे चकनेवाक्के जगतो समथ करते ह । इस प्रकार ( त्रिपात्‌ ब्रह्म धुररूपं वि तस्थे ) 
उदरा ह । ( तेन चतस्तः शरदिश्षः जीवन्ति ) उसीसे चारों दिशां जीवित रती हं ॥ १९॥ 


( धैर्चेन एजत्‌ विश्च चाकलः ) भाषे 
तीन पादूवारा ज्ञान वहुतरूपसि 


भावाथ यह भत्मा अभर है । तथापि भरण धमैवलि शरीरके सराय र्टनेके कारण विविध योनियोनं . जन्मता है । यद 
सपनी धारक शक्ति साथ ही शरीरमे आता अथव। शरीरस प्रयक्‌ होता है) ये दोनों शाश्वत है ओर गतिमानमभी है, तथाति 
उनकी गतियो भन्तर है । उनमेसे एक को जानते है. परत दूखरं डा ज्ञान नदीं होत दै ॥ १६ ॥ 

ष बने हए पदार्थो मूक बीज घात तत्वोमें ह । ये सातो मूर तत्त व्यापक परमात्माकी भाक्तं कायै करते । ज्ञानी 
लोगे मगसे इक ज्ञानको प्ाष्त रके सकैत उपरिथित होनेके खमान क्ञानवान्‌ होते है । ॥ १७ ॥ 

ब बडे भाकाशमें ४्द्‌ उत्न्नष्ोता है, उस शाण्दसे बननेवाली पस्वके अक्षरम भनेक देवताओंका निवास शीता 
ह । नो मचेभ्य शच गातके। नही आनता, व्ह केवल मं्रको लेकर क्या करेगा ए परु जो इस तत्त्वो जानते हं, वे परम पदमे 
जार विराजमान कोते ह ॥ १८ ॥ 


{ ७२) अथववेद का खुबोध भाभ्य = [ काण्ड ९ 


द्रा सुषणा सयुजा सखाया समान वक्ष पार षस्वजात। 


तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्रच्यनरननन्यो अभि चाकशीति ॥ २०|| 
याकि वृक्षे मध्वदः सुपणा निविशन्ते सुकते चाधि विश्वं । | 

तस्यं यदाहुः पिप्पलं स्वाद्म तमो्॑शचः पितरं न वेद ॥ २१॥ 
यत्र सुपणा अमत॑स्य भक्षमनिंमेषं विदथाभिस्वरन्ति । 

एना विश्वस्य भर्वनस्य गोपाः सं मा धीरः पाकमत्रा किते ॥ २२॥ ८२५) 


भर्थ-- ( दा सुपर्णा ) दो उत्तम परकर पक्षी दै, वे ( वयुना सखाया ) साथ रहनेवठे मित्र है, वे ( षमाने 

वक्षं परिषस्वजाते ) एक ही वृक्षपर मिरूकर रहते है । ( तयोः शन्यः ) उनमख एक ( स्वादु पिप्परु भाति ) मीठा ष्क 

सवावा है, (,भन्यः भनश्न्‌ ) दूसरा न खातः हुमा ( भामि चास्ति ) चमकता है ॥ २० ॥ ऋ० 1 । १६७ । २० ) 

( यस्मिन्‌ वृश्च ) जिहत चक्षप्रर ८ मध्वदः सुपर्णाः } मधुर रस खानेवाले पक्षी ( निवि्ञन्ते ) निवास करते 

भार ( विश्वे भधि सुवते ) सत्र संतान उत्न्न क्ते ह, ( वस्य यत्‌ भत्रे स्वादु पिप्प जाहुः ) उसका जो प्रारंभे 

मीडा फर है देसा कदते है, (उत्‌ न उत्‌ नशत्‌) वद उसको नीं मिता, ( यः परवरं नवेद ) जो पिताको नहीं जानता 

॥२१॥ ( ऋ० १।१६४।२२ ) 

( सुपर्णाः ) बे प्क्ष ( यत्र भमुतस्य भक्षं ) जदां भमृतका भन्न ( व्रिद्रधाभिः भनिमेषं भभिस्वरन्ति ) ज्ञानपूैक 

विश्राम नक्ते दुद्‌ एकस्वरसचे प्रा करते है, ( एना त्रिशवस्य भवनस्य गोषाः ) वद सवर मवनोंका रक्षक { षः धीरः ) वह 
धथक्षारी ( भत्र मा पाकं भाविवेश) यहां मुञ्च परिपक्र दोनेवङे ङ्ग प्रविष्ट होता ॥ २२ ॥ ( ऋ० १६४।२१ ) 


वि = - ^ 
भावाध-- दो आत्मादै, वे साथ रदमैवाले परस्परके परम भित्र । ये दोनो संष्ारकूपी उक्षप्र मिल जुलकर्‌ रहते ईह । 
उनमेसे एक इस संसारव्रक्षका मीढ! फल खाता है भौर दुर) न भोग करता हुआ केवल चक््मता रहता ह ॥२० ॥ 

इख ससर्प ब्रक्षपर मीटा फर खनेवाले अनंत भत्मारूपी पक्षो निवाख करत हं । ये ट यहां सत्तान उत्प करत दई। 
इनर्मसे जो अपने पिताको नदीं जानता उक्षे खामनेक मीठा फल भी उखको नदी मिलता ॥ २१॥ 

य सब्र आल्मारूपी अनेत पक्षी अग्रतका फल खाने ङी इच्छसि विश्राम नक्ते हष ज्ञानपूवैख पुकारतेदै। पूणे भवनों 
रक्षक वह यैधशाली परमात्मा इस जगते सुश्च जे भपरिपक्रमे अर्थाद्‌ प्रत्येक प्राणी प्रविष्ट हभ दै ५२२ ॥ 


जीवात्मा, परमात्मा ओर ससार । 


इख सृक्मे भध्यात्मवियाका उत्तन विचार हुआ हे । तऋ्मवेदमे ( १ । १६४ स्थानपर ) यही सूक्त दै । वह ह सूक्ते 
५२ अत्रहि, इय ऋण्वेदके एक दी सक्तके दो भाग करङऊे इधर अथर्ववेद कां० ९के नवम भौर दरामये दो सूक्त बने द । नवम 
सूतके २२ मंत्रे भौर दशम सृक्तके २८ मंत्र ये दोनो सूक्तोकि मिलकर ५० सत्र देति दै । पूर्वोक्त ऋग्वेद १॥ १६४ 
के ५२ मंत्रदै। कुछ पठमेद, सत्रक्रम नेद्‌ ओर्‌ मनेक न्युनाधिक्त। भी द । तथापि सर्वसाधारण रीति देखा कह कते है 
छि, इच ऋग्वेद सूक्तके ये अथर्ैवेदके दो सूक्त बने द | भथवैवेदमे ऋग्वेदके कट सूरत है, उने यह भी एक 
सक्त द 

करग्वेदरे इख घूक्तके पदे २२ भत्र कुछ येोटे कमभेद यहां दै । ओर अगले मंत्रोका अगला सूक्त बना हे 

इष सूक्तम जीवारमा, परमात्मा, भ र सैवारजरक्षका उत्तम वर्णेन दै । वेदा जो उत्तम विषय दै वह यही है। जो ब्रह्मवि 
भर्‌ आत्मविथा की गदं दवै वह रेखे & सक्तेन कही हे । यह गुविय। ह, इधीक्रिए व्यंग्य श्दोकी योजना द्वारा वह ` जध्य(- 


सविधा यहां की हे, चय शन्देसि नदीं षदे । इसी कारण मंग्रोके शब्दोसि स्पष्टमोध नष्टा होता, परंतु सूक्ष्म विवार करम ` 


सकत ९. ! | धक बक्षपर दो सुपण । (७३ ) 


पर 8 भोध टोनि कछगत। है । इस सूक्तक। विचार्‌ करनेके लिए अन्तिम मंत्रोका विचार सबसे प्रा करना चादहिए; इख्का कारण 
यहद किदन तीन मेम वक्तव्य बात अधिक स्पष्ट शब्दद्वारा व्यक्त की गई दै, इषलिएु इन तीन शोका विचर्‌ हम वरदा 
पर प्रयम करते है- - 
द्वा सुपर्णा सय॒ज। सखाय छ मानं बकच पारेषस्वजावे । (म० २० ) 

इथ मच्भागका व्यक्त अर्य यह दै ङि“ दो उत्तम पंखवाडे पक्षी खाथ साय रहनेवाले परस्परके मित्रै भोर वै दोनो 
एक्‌ ह उक्षपर एक दूसरा आगन देकर रहते शै। " यषां जिन पक्षिर्योका वणेनदै वे केवल ददी नदी रै, 
परब भग्ले ही मन्म कहाहकि ({ मध्वदः सुपर्णाः ) मीठे फलका भय करनेवाले पक्षी श्हुत है, भसंख्य है, भने 
ह। यहां (मधु-भदः) मठे फलका भोय करनेवाले पक्षी अनंतहैं पेता कहा है, पतु दूषरा पक्षौ मीठा फल 
खानेक] द्तुक नदीहे र जो केवल इसका दमेदम साथी है, बह ( अभिचाकशति ) प्रकाशता तो है, पर्त 
( भन्‌-भश्नन्‌ ) भोग नीं करता। यद पक्षी एकदही । इस पूणे श्क्षपर भोग करनेवाले पक्षो भनंत है प्रतु 
भोग न करनेवाला पक्षो एकदी है, तथापि यह एक हेता हभ भो, खब अन्य भोगी पक्षि्योज्ने षा प्रतीत होता 
ई कि यद हमारा ( सयु सखा } खायौ मित्र है । य पक्ष एक दते हए भी खमे सायरहत। ओर घवा प्यारा मित्र बना 
रहता है, यद्‌ नात कैसी बनती हि, य्ह विचार्‌ करङे ही समक्ष येना चादिये। 

यह हदय * ससार दृक्ष * ह है । इ संसार इक्षप्र बहुत फक रूगते है, कई फल पकते दै ओर कईं क्वे मी रदते दै। 
हता रै, $ सेस्ारवृक्षकी दरएक शाख।प्र यह विराजमान ह । 


श्यो दंखारवृक्षप्र एक परमात्मा खवेत्र व्यापक दोर र द 
निज तेजसे चमकता रहत दै, करयो कि ईखके समान किभ्नीका भौ 


यह संसारवृष्चका एक मी फल नहो खता, परंतु भपने 
तेज नहीं है । ॥ 
(4 ७ = च क + कि - भव ह. ये, 
घी दंधारयृक्षपर खद्‌। मीठे फल खानकौ इच्छ करनेवाठे अनंत नवात्मा रदते ठं, ईन विषवर्मे एस वणन इ- 
यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदुः सुपर्णा नित्रिशन्ते 
सुकते खाधि शिश्वे ॥ (म २१) व = 
“८ इख संखारशृक्षपर मीढ फल खानिवाले भनत पक्षौ निका करत ह यषां अपनो संतानवृदधि करते द भौर खबर इस . 
वक्षपर ही रहते दै । ,' ये पक्षी निःवेदेह जीवात्मा द ह । क्योकि यदी जीवात्मा वारंवार जन्म लेता दै, छखभोगक लालसा 
ॐ #=1 ५ [4 श जं (71 
धारण रता है, सरमे रहता ३ भौर संतान उत्पन्न रता हं । यही जा 
< वपोरम्यः पिप्पङ स्वाहत्ति, भनश््नन्यो भमि चाकशीति । ( म० २०) । । 
५ उने एड माठा फर खाता दै, परत दूसरा कज्मोग ब करता हुआ केवल प्रारात। इ। १० मीठा फल खानेवाला 
| ह. ० अर (० 
लीव भात्मा ह मौर फएलपोग न करनेवाला परमार्मा & । उशा वन वेदे भन्पन ईस तरह आगया है 
अकामो धोरो भसत स्वयंभू रसेन वृष्तो च ङुतश्रनोनः 1 
तमेष विद्धान्‌ न किमाय मूदयोरापमानं घीरमजरं युवानम्‌ ॥ भ ५१. १०1 ८।४४ । 
यु, रसे वृप्, की भी न्यून नर्द!, जरर हत तर्ग इस परम आमक 


५५ मोगकी कमनारहित्‌, कै्यैवान्‌, अमर्‌, स्वयं ५ ( 

नक्र ई मृषा भय दर होत। है | '» यह परमात्मा " भकाम्‌ ^ होनके कार्ण एच भ नह करता भार्‌ इश्क नित 
४ 1 4 चै #१ र = + £ 

जीवात्मा सक्ताम्‌ होनेके कारण सद्‌ा मीडे फल खानेकी इच्छ करता &। तथापि वरो दा मीठे फल मिलते इ हं एता काद 


नियम नदी ! यह लखा कमं करत दै, उक भवुखार उदको भीठे य। अड फल मिरुते रहते दै भोर जो मिर्ते ह उनका भाग 

व करता रहता दै । 

जीवात्मा भौर परमात्मा 'षघ-युज्‌' अर्धात्‌ ए दृशरेके घाथ लगे द, इनके मध्यते कोर स्थानकरा अन्तर नरह! है । जिस 

स्यानमे एक है उस्र स्थानम उखके साथ दूखरा है । जीवास्ना ( भध्वदः सुपर्णाः ) भीडा मोग करनेवले ये जव भनेत है, अनंत 

होनेके कारण इनका आकार अणु है, अर्थात्‌ वे छेदे छेटि परिच्छिन्न 1 परंतु परमारमा प्रत्येके साथ समानतया हीनेके कारण 

विभु (न कुतश्चन ऊनः) वत्र ग्याप्क भौर कहीमी न्यून नही एसा ३ यह परमात्मा इरएकपे श्वापक है, रखिये इसका वनन 
` १०. इसु. मा.शं.१) 


अथववेदक्ा सुवो घ भाष्य । [कां० ९ 


इन्द्रं मित्रे वरुणमभिमांहरथों देव्यः स स॑पर्णो गररमान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्य यमं मातरिथांनमाहु ॥ २८ ॥( ९८ ) 
|| दाति पश्ठमाऽनुवाकः ॥ 

॥ नवमं काण्डं समाप्रम्‌ ॥ 


[त [त व अ 
^ भश्र- [एक सत्‌] एक सत्‌ वस्तु हे उस्तीका [विप्राः बहुधा वदन्ति] वानी लोग शनेक प्रकार वर्णनं करते दै । उसी 
एक्का इन्द, मित्र, वरण, भश्नि, दिभ्य सुवण, गदस्मान॒, यम भौर मातरिश्वा [ नयो शाहु; ] कते हैँ ॥ २८ ॥ 


~ ` + ` _ 
मावाश्र~ सलय तत्व कैव एकह हं, परत ज्ञान) ठोग उग्रौ एक सल तत्को वणन गुणबोधक अनेक नामे करत है । 
उती एक सल तत्को वै इन्द्र, भित्र, वरण. आदि भिन्न भिन्न नाम देतेदै॥ २८॥ 


+ 
छन्दोंका मह्व । 
वाणी ओर मोरक्षण । 

गायत्र, त्िष्टुप्‌, जगतीं जादि सात छंद मुख्य द । हने मेद भौर बहुत दी दै । इन सत छन्दोम वेदका शनि मरारखां 
है, इसीलिए कड। दै कि अज्ञानक्ा आच्छादन करके ज्ञानक पक्ताशान करनेवाले ये छन्द दै । ईन छन्दोम किस प्रकारा ज्ञान है 
इस्र विषधमे थोडास्ना विवरण प्रथम म्मे दै । उसमे कहा रै- 

( गायत्रे सायनं ) बायत्री छन्दत (नाय) प्रणो (चं) रक्षा करनेकास्ञान दे । जे लोग गाय॒त्री छंदवाके मत्रौका 
` उत्तम अध्ययन करेगे, वे प्राणरक्षा करनेकी बिया उत्तम रीतिसे जान सक्ते दै । ( शष्टुमात्‌ ) त्रष्टुप्‌ छन्दमे ( त्रै-ष्टुमं ) सीनोंका 
अर्थात्‌ प्रकृति, जीवात्मा ओर परमात्माका गुणवृणन इहै, इस कारण जो लोग ब्रिष्ठप्‌ छम्दोवाले मत्रोक। उत्तम अध्ययन करेगे उनके 
प्रकृतिविद्या आत्मविया आर बरह्मवियाका ज्ञान हों सकता टै जर वे प्रकृतिवियाघचे देहिक खख भोर आत्मवियाते भख्तत्वकी प्रप्ति 
कर्‌ सकते दै । हस प्रकार यद वेदमव्रोकी विद्या इदपरलेकके घुखका सायन होती है । 

{ जगति जगत ) जगति छन्दं जगत्‌ स्रनधीं अद्धूतज्ञान भराद्ं । जा जान प्रप्त करने मनुभ्य इस जगते विजवी 
ड) सकता दै । इसीलिए इसी संत्रमे आगे कदा दै कि-- 

, यदत तत्‌ विदुः ते भम॒वष्वं भानद्युः। (मं १) 
“जो ज्ञानी इष ज्ञानक्नो-इस वैदिक ज्ञानको-यथावत्‌ जानते दै, षे भमृतकेो रथात्‌ मोक्षकरो प्राप्त करते दं १ उक्त प्रकार 


€ 
४) ह 


= ~ क | (थ, =, = (1 
छंदोवियाको जाननेवाले मोक्षके अचिकारी होते द । इसका अथे यह नहीं दै छि वे केवल मोक्षके दी अभिकारो ह भौर इष्ठ जगतस्‌ 


+ 


की उन्चतिको वे नीं प्राप्न कर शकते, प्ह्युत वे जागतिक उननतिक्ो जसे प्राप हेते ह उसी प्रकार आत्मक उश्तिके भीवे प्राप्त 
होते दै । जो मोक्षके अथव। अम॒तत्वके अधेक्रारी होति दवे सामान्य भ।तिकं उन्नतिको प्राप्त कर सकते है यह कहनेकी भी कोर 
आवरयकत। नहीं \ क्योकि प्रीक्रष्ण भगवान्‌, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि सुक्त पुरुष इद रोका व्यवहार करनेन भी उत्तम 
दक्ष ये ओर्‌ उन्होनि देक व्यवहार उत्तम तरह क्रिये ये। ओौरये तो अमृतत्वे अधिकारी थे इस विषयमे कितीको मी देह 
नही दै । इ प्र्धर इस वेदमंघ्ोकर ज्ञानको, भ।प्त करनेवाले मनुष्य इद्‌ परलोके परमोच्च पतिके। प्मप्त कर सक्ते द । प्रसेक 
मनुष्य जो इख भूलोके देधारण करके आया दै वह अमरत्व प्राप्त करनेके व्यि दही दै। इसीलिए कहा जाता है & वेदक कान 
मर्यकं मनुष्यके छ्य उल्तिक माम बतानेमें मथ दै । | 
( गायत्रेण $ प्रतिमिमते ) गायत्री छन्ददे अर्च्ीय देवी ऋब्दरूपी प्रतिमा निर्माण की है । प्र्यक मनुष्यको जिस एष 
द्वितीय देव की अचौ छरनी अयत आवदयक है, घ्र देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नर्द, परंतु उसकी शब्दमयी प्रत्तिमा- "गायत्री 
छंद" ड । ६७ कारण. ठक यदि च््सी स्थानपर्‌ परमात्म देवरो प्रातिमा दलन चक्त.द्त। वं इश छन्द दी देख 'खक्ते हं । 


रे म 
~ ~~~ - - ~~ रानन्न्‌ = 


खत १० 1 पक आत्मके अने्छ नाम । (९१) 


८ भैण साम ) इस अ्रनीय भथौत्‌ पूजनीय देवश्टी सहायतासे “ साम ' अयौत्‌ शान्ते प्राप्त देती दै । इस शान्तिक दीः 
दूरा नाम ‹ अमृत › हे। अमृत ओर खम एक दी अवस्थे वाचक शन्द द अस्तु 1 इसी तरह तिषटुष्‌ छन्दसे भौ वणनाय द३त। 
का ब्णन किरा जात। है। त्रिष्टुम छन्दकी वाणी उसीष्ा वणन करती है । पै मंत्रमें कद। दकि त्रिष्टुप्‌ छन्दसे प्रकृति,जीव आर्‌ 


परमात्माका वर्णन होता, वौ बात यद इख मंत्रमे भनुऽघय हं । इस भकार 
सातं छन्द । 
द्विपदा चतुष्पदा सक्षवाणपिः अक्षरेण मिमते । (मे०२) 
"दो चरण भौर चार चरणोवाले जे सात छन्द ह, उनके प्रखर चरणन अक्षर स्य।का परिणाम अकषरकी ख्याक 
मिनवी रने दा होता है 1 जेसा अनुष्टभूमें चरणमे भट अक्षर, इसी प्रकार अन्यान्य छन्दाकं पादाम न्न्य सख्या अनक्षर 


हाती है। इष प्रकार अक्षर सख्याकी न्यूनाधिकत।स ये छन्द्‌ होते हं । 

८ गायत्रस्य तिः समिधः ) गायत्री उनके पाद तीन अत्येकमे भक्षर अठ दाति हं । जगतं। छदश्च जगतक। वणन दै 
यदह बात प्रथम भं्रमे कदी &, वही फिर इख वृतीय भत्ति दुदर'त ६ भोर कृते द करि-( जगता दिवि सिंघ, अस्कभायत्‌ ) जगति 
छन्दसे सानो युलोकमँ महासागरके। फला रखा है । अर्थात्‌ जा महख।यरका वणेन-होता हं वादी युलीकका वणन किया 
दे । शख मदाश्ागर्‌ त थे नक्षत्र छोटे छोटे द्वीषके खमान हं इत्यादि अ।रुंारिक वणन यर्दा समञ्चना उ।चत हें । 

इसी भकार ( रथेतरेण सू्॑ पर्यपश्यत्‌ ) रयन्तर से सूय॑का ज्ञान प्रक्ष होता है । क्योकि उसमे यह व्भेन अतिस्प्ट है । 
इख ज्ञानको ( महा महिता ) महता कया कयन करनी है, यद क्ञानं तो मगुष्यके अन्तिम मजर पहुंचा देता ह । यदह ज्ञान 


ता मनुष्यका इस जगत्‌म अर उद सलगम अर्‌ भन्तमं माक्षतक उत्तम माोगदक्चकं इता है । अतः यदी वदमत्ोौका च्च(न सचसे 


अधिक्‌ मरत्वपूणः ह। 
सुहस्त गोरक्षक । 
जि प्रकार ( सुदस्तः ख॒दु्ां धेनु उपवे ) उत्तम हाथवाला उत्तम दोहन करने योग्य घेनुढो पुकरारता दै, उसी प्रकार 
मनुभ्य इस वेदवाणीरूपी कानयेचदे। अपने पाठ लवि । गायका दभ निन्वोडनेवाला “सुदस्त' अर्थात्‌ उत्तम प्रेमपूणे हाथवाखा हना 
चाहम । शुर, नीं होना चादिथे। इरत मदुभ्व बह हं कि जो चक क पाता ० इ 9. 
मपने पास न बुकवि । परु जे हाय चदा गायकी सेवके लिय तत्पर रहता €, गायका [तरय करनसं जा दत्त ह, वही मनुष्य 
गायको बलवि 1 मौ अवध्य. होने गायके साथ किस पकर भ स्त 'क। संध नरह आना चहिये! 'छृहस्त हकर ह मनु 
गड पाच ननि वि याता + 
करता है वह रा वैदिकषरमा ३, क्यो गौ नाम जेखा गायका वाचक दह वक्ठाहा वह षवरेदवाणी' क भी वाचक ६ । अत 
"गोरक्षा" क अथ" मायकी रक्षाः जौर ' वेदन्ञानकी रक्षा १ है इसल्यि क! जाता है कि गोरक्षकटी वेदिक धर्मी हो सकृत। 1 
( गोधुक्‌ एना दोदत ). गायका दोहन करनेवाल। इस गौका भौर दघ वेदव।गीका दोहन करं 1 गोका दोहन करने 
अमृत क्प दूध प्राप्त हाता ‡ भौर वेदवागी वाराक्रा दे।दन करने अमृत ऊँस। श्वान प्राप्त हेता है) गायके दृधे 
सा यज्ञ दत ह, वैमा ह वेदश्ानसे भी होता है । यहां यज्ञ करनेके दोनों खाधन ह । इसीलियि कदा ॥# कि( तत्‌ षषः छुप्र 
, धचत्‌ » यशचक ह व संत वर्मन करते दै। देदवाणीरूपी मौ अने ज्ञानस यज्ञ फा मा बतारही है जर यह गौ अपने दूधन 
यज्ञ फरती ३।.इस तरह दोनो गवेोकी समानता £ ॥ 


( वशां वसुपत्नी ). यद भौ -वेदवाणी जार गोमाता-वदुभोकी पालनेहारी है । वसु नाम एश्वयका वाचकं ह| सब प्रकार 
पेश ज्ञाने भौर बलसेदी प्राप्त हते द । वेदवाणीर्पीं २।घ ज्ञान भिता ओर गोम।तसि पोषक अन्न भिल्ताहै। इस प्रकार 
ये दैन गें देश्वयौका प्रदान करती दे! जश्च प्रकार यह मैमातां अपने ( वस्षं॑ इच्छन्ती ) बच्डेशी इच्छा करती हुई घएमें 
आती & उसरी प्रकार यह वेदवाणी भौ इस भूरमडलपर्‌ दसलिए अवतीणै दो गईं है कके वे अनन्त मानवजीव इस ज्ञानामतक्रा पान 


मः 


(७९ ) अथवंवेदका खुबोध भाष्यं [ काण्ड ९ 


देनेवाला ओर इन दोनो शक्तियां प्राप्त करके पुष्ट होनेवाला तीस९ मध्यम भ।ई दे । यह वणन मौ पूौक्त जावर्मा, परमाकछ। 
, आर पोषक संखारका ही सृचक ३ । विदुतूपरे मन लौ जीवात्माका भौ वर्णन क्रिया जति हे, सणमान्न चमकनेर। धमे इनमे 
समान है । जिख तरह विधयुत्‌ एशक्षणमे चमकत है पूवक्षणमे नहीं होती ओर उत्तर क्षणम मी नदी होती, उ प्रकार जीवम) 
जगम भृत्युतक चमक्ता दै भौर पर तथा उत्तर कालम छिपा रदता दै। अस्व । इस रोतिसे इख प्रथम भेत्रमे सृयौदि तनि 
तेजकि वर्भनके मिषसे जीवास्म), परमात्मा नौर्‌ चय।रक। वर्णन किय दै, सो पाठक देखे । इष) मत्रमे भौर कडा ह #- 
भत्रापरयं विदपति सक्तपुत्रम्‌ । (१० १) 
^“ यद घात पुत्नोवाके प्रजापति मने दर्दान किया » पूर्वोक्त वणन विश्पति अथात्‌ प्रजापति चरणेन दै यह बात 
मत्र २४९ दती ३। %8। विश्यति प्रजापति ये ना५ खय जगत्‌ के प्रालनेवलिके सूचक है । इसके घात पुत्र है, इथे खात पुत्र 
ये द्वी घ्वात लोर दै क्यो इने इनी उत्पत्ति की दै । यद्‌ उन सात लोकका पित है भौरये 2७९ प्रई । जे ^“ वाम 
परित भादि नामेति प्रथम मंत्रे बमित्त हुओ। दै, बी जभत्पालक सवना पिता भर जठ। भाई परमेश्वर दै । उषे म 
अथव। पुत्र सब जीव हे भौर इन जीवको भोग देनेवाला यह स घशवार्‌ ॥। यड्‌ मत्त द प्रय र्मत्र के मनन स्पष्ट हो 
गकं है । भागे कदा है कि-- 
सक्च युञ्जन्ति रथमेकचकम्‌ । एको अश्वो वदति क्च नामा । ( मं० २) । 
“ एक रथको चात जेडेद। अर्थात्‌ इस सरीर रूपी रथको चत घोडे जोड द परन्तु येसातप्रोडे हेते हुए भी 
वष्ठुतः“उपतनामक एक दी ग्रोड। ईकरो चलता है। अर्थवद रये चलन्वारी गति एक ही दे, परेदु वह घात भन्ने शपो 
दौलती द । जैसा जाल, नाक, कान, रखना, सवच, मन वे सात ज्ञनद्रिय द, ये कञनेदिगक्ष्पी सात षोड, इख शरोरको जेति दह, 
प्रतु देखा जाय तो देषा ष्ट प्रतीत देगा कि आत्माकी एक चित्‌ शक्ति इने हाता इदमि विभक्त दो गई दे भतः यदं कई 
बन्तेकियहां वेड चात मं द भौर चात नामोवाल। एक दी घोडा ६ । एर कथनमें स्थ कौ जर दृसरे कथनमें सूम की 
ओर डे देखा गया दै। | 
इसी प्रकार द) हाथ दो. पाव, सुख, सुदा भौर शिश्न ये सात कमैद्रेयां ययपि छात द, तथापि असा ष कर्मक्ति के ही 
ये सात विभाग हुए दै इख्ल्यि स्थूल दष्टे ये घात घोडे इस शरीर ल्पी रथके। जेते ह; एषा द कृद्‌ त है तयापि आत्मा 
की इष्टि हम देसा मो कद सकते हक एकष्ी याक स््मशाकति यदह घात्त रतिदे विभक्त कीकर 9 रही हे। 
वरमद्य, शञनिदिय, प्राग, मन, चित्त दकार, बुद्धि ये भौ खात घोडे शख शरीरके सराय जेति गये ई परदु भालमाकौ ओरबे 
देखने एे। भौ कद सक्ते दै क एक ई इन्द्रश क्ति इख सवं इत्येत काये कर रही ६। ऋ; 
इसी प्रकारं अन्यान्य विषयो संनंधतरे चमक्षना योग्य है । जेभ्रा एद दी प्रण शरीरम ग्यारद स्यानम्‌ #, धान, "श 
आदि ना्मोको प्राप्त करता § । यह माव शारीरिक विभयो संबधे हअ, परंतु जषा यड शरीर छोटा ब्रह्माण्ड ६ उडी प्रकार 
य़ दृपूलं जगत्‌ मी एक षडा दरी द है । जतः दोनां स्थानों नियम एक का दै, अतः “एक ~ गव न 
प्रतु त नामोवाला एक ही घोडा इष रथो खीचत। है" इत बको इस जगतमँ मी देखना किये । 
यह जगत्‌ पृथ्वी, आपतेज, वायु, आङ, 
एक दय महत्तत्त्व इन ख।तमि परिणत होकर इश्च जगतो श्वग्राता है यद भी उतना ही ख 
सात किरण दहं यदह बात जसी व्य है उक्ती ५७२ पूयैक) एक दौ किरण उन सात प्रकाशा 
ही सत्य है 1. इषी कारण सूयो खाच, सप्तरदिम इश्यादि नाम दिवे गयेदै। 
एर संवरर्‌ काले सात ऋत्‌ हे, ववत, श्रष्म, वष, शरत्‌, देभैत दिश्षिरये छः ओ< भधि 5 मासका एर भिर कर 
खात ऋत्‌ द 1 तापि इन घाते तुमि एक द कार व्यापत। दै आर चात ऋतु जोमिं परिणत दत] है । 
बाय, दौमायै, तारुण्य, यौवन, परिदा, वाधक्य, जराये सात आयु जै द्वात भग दह भौर इनमे एकं ही जीवन ङी 
अवापि अधंत्‌ आयु व्यतात दती ‡; उक्ती प्रकार ६७8 जगती मायु भी सात माग ६ भर उन भय मायु भक्त 
हत द । इथ इष्टे सर्र देखन। योगय ह । तासे यद्‌ ई ४ स्थूल दृटिसे विभक्त अवस्पा क्षत दती है भार्‌ सूम इश 


रमो विभक्त दुभ है यह भौ उतना 


तन्नात्र ओर बदत्तस इन सातो द्वारा नलया जाता हे यह सत्य है, तथपि 
त्यहै। सूर्यके किरणोमें सात रगे. 


(+ 


चक २] पक इृक्षपर दो सपणं । कि. ८७७) 


एकावस्था विवा सराभ्यावस्या प्रतीत होती दहै । इसके ल्यि ह्ौर भी एक उदाहरण दतेदै। भद्र एक है परतु उसे 
पात्र नैत षते. है, सोना एक पै परंतु उक अनेत भाभूषण होते दै । यहां भि भौर खोनेङी दष्िसे सम परत्र ओर आभूषण 
एक ही ह, तथापि म्यवह।रके भाक्रार मेदे उनमे मेद पी १। इसी प्रकार "एष रथो ओदने सात षडहं तथपि उन 
खातोश्च नाम धारण करनेवाली एक ही सीचनेवाली दाति §ै, इधर मंश्ररे कथनमें ““ एक दी शक्ति घत स्थानों विभक्त होकर 
इस जयतमं काथ र रह है” इतन्‌। ही विषय मुख्य है, फिर पाठक उसको शररमं देनं अथवा जगते देखें । 


जि रथक्ो शै ख।त घोडे जोति § उख रथक्ते ए ही चकत है । भौर वह चक्र 
त्रिनाभि चक्तमजरमन्वंम्‌ । ( मं० = ) । । 

"तीन नामिषाला यह एड चक्र जरारहित भौर अ ।तिबधदे चरनेताल। दै ।"' इषस विचा भ्रयम इ जपत्‌ देखने, 
कालचक्र ए हे, भौर उसके भूत, भदिष्य, वतमान ये तनि केन ई । यह चक कदापि क्षीण नदी होता ओर न इको कोई 
प्रतिनध करता १ । सवःसरचक एक है भौर उसे शीत, उष्ण भौर वष्टि तीन केन दँ । इनमे यद वरू" रदा दै । प्रकृतिचक्र 
एक ६ § भौर उदे सत्व,रज भौर तम ये तीन केन्र हे इनम यह धूम रद। । जगत्‌ चक्र एर दै भौर उड़े उत्पत्ति,स्थिति 
लर कय.ये तीन केन्द्र है इनम यह पूप रहा दै, इष तरह खषटि$े अन्दर इत एडचकमी बातो प।ठकू देखें ओर अदुभव करं । 

ही ढंग घे मनुष्य के अन्दर भौ इष चक्रक देखना उचित ड । एक ही शरीरचक्र कफ, पितत, वात इन तीन कन्दं षर्‌ 
चल रहाहै। वह प्रषतिचक्त घत्व, रज, तमङ़े ऊर पूत रदा डे । इ तरह ओर कं नाभिः यद्यं मी है । 

यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः । (मर) 

८५ इसके अन्दर सब भुवन उदरे दै।” यद ज चक्र पूरदस्थानने कदा दै उम ४१ मूवन रहे दै । जगत्‌ के पक्षम पूणं भुवन 
रहे ह यह भात स्प्ट ही है । शधरके पक्षमे शरीर।ग्तगैत चव भंग ओर अवयव ही या सुवन जेनेश मत्रे कदा तत्तव ररीरम 
अनुमव हो खकता है । डारारमर. कफपित्तवात नामक तानि नाभेयोमिं मण करनेवाले चकते ये खब इग अर्‌ अवयवकाये करते 
ह । इसी ठंगत्ते अन्यान्य चक्र के विषयमे जानना योग्य ह। पि 

अगते तृतीय भंतरमे ( इमं रथं वे खप्त अधितस्थुः ) इष रथङ़े भाश्नपपर जो घात तत्व अधिष्ठित हए दै, एेखा ककर 
शाने खप्तचक्र रथ, सतत भश्च, सात ( स्वारः } बहिन पगा ( ग्वा सप्त ) साते मवं ' है देखा कदा दे यह रथ खत चक्रवाल 
8, इफ सात गति--खाधन ह, येही खातं गतियां इघके अश्च र, गौ नाम वार्णादाहै इस शरीरम इस वाणी स।त भद 
हे इदियां खात खात बिभक्तियां, स्रात, क।लविभाग,( अयन, ऋतु माघ, पक्ष, दिन, रत्री, सदत थे खात कालविभागः }है। खात 
बदिन यहां शरारमे सात मज। केने चलनेवके पराह है, घात हरय मे चलनेवलि भव ह है । बाह्य जगत्‌ में सप्त रोक, सप 
अस्वा, सति किरणे, खात नदिय। आदि कल्पना करन। योग्य हे । 

यह कृूटमत्र है भौर हतका अर्थं इख प्रकारके मनन से जाना जा सकता है । भगे चतुथे म॑त्र देखिये 

भनस्था भस्थन्वन्तं बिभति ( मं० *) 

५५ ( भन्‌- भस्था ) जिषे हङ नदीं है देषा भष्मा ( अस्थन्‌- वन्तं ) दङ्कोवाजे शरीरकरा धारण करता दै । ^” दह 
अशृच्वपूणे कथन इऽ मंतरमे कदा हे | भ्माक्े लिए ` भनस्था' शज्द हे भौर शीर लिए" भस्थन्वान्‌" शब्द है। इसी प्रकारका 
आव निश्नालिखित यनुक मेत्रतें ६ै- धि 

भ इायमवरणमस्नाविरं छरुडमपापविद्धम्‌ । वा* पज्जु° ७०।६ 

५५ बहू भतम शारीर हित, त्रित, लनम -गहित है, भतएव चद जर पापरादत है । ' यह “भन्‌ ~ भस्या' 
( भ्थरहित ) शब्दा ही अधिकं विवरण है, अधिक अया वि्तार्‌ है । ब भामा ृीरहित मासरहित शरीर्‌ रहित ्रणदहि- 
-त, रक्तरहित, घभनीरदित, च्भ्ि्‌ दै, शी प्रहर क्ीरमी वर्णन सक्ता दै | शरीर दङ, सांस, व्रण, रक्त, धमरन 
अदिस यु ह । ई श्रीरका धारण उक्त प्रष्ार्‌ का भ्म कर रहा ६। जड शरीरा धारण चेतन आत्मा करता दै ।. 


$इषको दौन देखत है१- 


(७८ » अथववेदका सुबोघ भाष्यं [ कां ९ 


कः जायमान प्रथमं ददश्चं १८ मं च ) 
इख प्रकट होनेवरे आत्माकां बते प्रथम किषने देन शिया १ इघके भसरितत्वङे विषये किसने प्रथमे प्रथम 
अनुभव किया { किंन निश्चित कूपे इसको जान लिया ए किसने इसकी भाश्चवभयी शाक्तियोक्‌। खथ पिले अनुभव छिय। १ 
अर्यात्‌ कौन इक) पूणतासे जानत। है १ जौर- 
भूम्याः असर्‌ भुः नात्मा कस्वित्‌ १८४) 

“ इख भूमिके अन्दर अथौत्‌ स्थूल शारीरके अन्दर रक्त माघ, प्राण ओर आत्मा कदां भरू! निवा करते ह । »» यद्‌ 
स्थूल शर्‌ परभ्वीतत्तवका बना दै, उदये भिन्न जलतस है, वायुतत्व भी भिक्त है, तथापि इस शरीरके भन्द्र ये पश्चतस्व एक 
स्यानपर्‌ विराजमान इए दँ ओर एक उद्रयसे कायै छर रदे द १ इन विभिन्न तच्वोको एक उदेत चलनिषाला य कोन तै १ 
यहा ध्वी तत्वह हो अदि कीन पद्य, जलतत्तभरे रक्त रेत आदि .भ्रवादी पदायै, अपि. त्तव पाचन शक्ति, उष्णता 
माकी स्थिति, वायुत्वसे प्राण आदिकी स्थिति शौर परमाह्मि आत्मा का प्रकटीकरण इष शारीरमें हुआ है । परंतु ये कहां कै 
रहते है १ कौन इनका संचालक दै । इषा विषयक्ा एक मत्र अथर्थवेदमे ह वद यहां देखिये- 

को भस्मिनापो व्यदृवादविशूवतः पुरवृतः सिधुस्याय जाताः । 
तीवा भरणा लोहिनीरवाज्धूत्रा ऊर्ध्वा अकाचीः पुर्षे तिरश्चौः ॥ लथवै, १०।२। 4१ 

“ कि देवतनि इस शरीरम शाध्र गतिव।ले, लाल रंगवलि ओर तबि धृषके चमान रंगवाक्ते, ऊपर, नीचे भौर तिरे 
चलनेवाले जलप्रवाह जयह छ्रिए है १यदह रतङे भभिसरणङ्‌ संबधे वर्णन ३, इसी ८१० । २ ) केन सूक्ते शरीरके भन्यान्य 
अवयरबो ड विषयमे भी पएच्छा छी है । इस प्रकार कि देवतकि द्वारा यदह सब शरीर धारण हुआ है १ यह तत्वज्ञानके विषयम्‌ 
एक महत्व प्रश्न है । 

कः विद्वासं प्रष्टुं उपगात्‌ ?८म ४) 

५" दोन दिष्य इसे विषय पूषनेकरे लिथि विद्वान पातत जाता दै ' ओर कीन इखके विषयमे क्न प्रप्त करना चाहता 

दे ओर के।न इसके विषयत्रं निश्चित ज्ञान देता है । 
यः वेदु इद ब्रवीत्‌ । (म० ५) 

“ जो इष आल्मके विषयमे ठीक ठीक ज्ञान जानता दै वह यहां भवे, भौर हम खब शिष्यो उपदेश करं ” भौर हमक 
तत्रे क यद आ्म। इस शरीरका धारण करि प्रक्रार रता दै १ यह. आत्मा भस्थिरहित होता हआ भस्थिवके शरीरदा 
चल।त। है, मू5 शरीरे यी वातौलाप करता है भौर पग श्चरीरको यही चलाता है । पांवोसि चलना होठादहे, परतु ये षाव 
दारीरढे पाच दै ओर आत्मामं नदद है, तथापि शरीर आसनाक प्रेरणाकरि विना चल नहीं सकता । इसी प्रकार शब्दोन्ार्‌ काने- 
बाला सुख हेतो शदरके पाख, परंतु आलमाढी प्रेरणाह् विना केवल दारीरवे शब्दोचार हे। नही घक्ते । ६सील्वि- 

भस्य वामस्य वेः नित पदं वेद्‌ । ( मभ० ५) 

५ इश परमप्रिय यत्िमान आल्माका इ शरीरम रखा हुभ। जो पद है, *' उसङ़ो जानना चाहिये । यही पद प्राप्त करना | 
ष्वाहिये, गह गु है श्सीज्यि इसकी सरोज करनी ्ठोती। दै । सब योगी सुनि, ऋषि, सन्त मदन्त इसीकी खोज करते हँ, प्राप्ति 
करते ह भौर खानन्देके भागी बनते द । 

गावः क्स्य ्रीष्णैः क्षीरं दुहते । ( म०५ ) 

“ इद्रियरूपं) गोव इस्फे सिरे स्थाने दूघ निचोहती है । !' आंख, नाक, कान, जिह्व, स्वचा आदि इदियरूपी गौं 
रूप, गष, शन, रस ओर सपर रूपी दूध निकाकती द ओर इन विष यरूपी दूधको यह प्राप्त करके सुखका भागो होता दै 1 इसके 
विषयमे जिज्ञास्‌ पुरुषे मनम बहुतवार्‌ अनेक रश्च पूछने लिये उपस्थित होति ह ओर वह पूछता मी दै- 

पाकः मनसा भविजानन्‌ एच्छामि। 
देवीनां एना निदिखा पदानि ॥ ( मं० ६) 


खक्त ९ 1 पंक वुक्षपर वो खुपणं । (७९). 


५“ ( पाकः ) परक कर तैयार ेनेवाखा भुमुश्च मलुऽ१ ( मनख। अविजानन्‌ ) मनसे छ मी भारमज्ञान तदं जानता है 
इसलिये पूछता है & § देके अन्दर € देनानां पदानि ) अनेक देवो स्थान कदां कहां रखे द ° मदुष्य पक कर्‌ परिपक्व 
धर्पाच्‌ पूणं होने ल्मि यहां रखे है,इनमे जिषको अपने अन्ञानका पता! लगता है, वह सुस बनता है भौर वह खदु गक ए जाकर 
उश्च प्रश्न पूर्त। है कि "हे गुरो । जा भनेर देवताओंके पद इष शरीरम रखे ग्ये दै वे ष्दां द १ केस देवता पद्‌ यदा किख 
स्थानपर रसा गया ह १ यदं सूथेदेषने भपना पद्‌ चश्चस्थानमें रसा है, वायुदेवने अपना पद केफरेमिं रखां टै, जल्देवने भपना 
प्रद जिहवास्थानमें तथा रक्ते रख। है. हसी प्रक्र भन्यान्य देवने अन्यान्य स्थानेमें अपने पद रखे द । इस तरह इख शरीरें 
घनेक देवताभोकि पद भर्थाद्‌ स्थान शिवा निवाधयान दँ । पाठ $नंका अनुमव करं ओर यह शद प्रकार देवमेदिर है इका 
ज्ञान प्राप्त करं । यदी भात्‌ अन्यन्न निम्न प्रकार कद है- । 

द्क्ञ साकमज्ञायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 
योवे तान्विद्यातप्मलक्ष सवा भ्य मदद्रदेत्‌॥३॥ 
पराणापानौ चक्षुः शोत्रमदितिश्च क्षितिश्च या । 
ध्यानोदानौ वाङ्मनस्ते वा घा दतिमादहन्‌ ॥ ४ ॥ 
ये तं भासन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा 
 - पुत्रेभ्यो छोकं दुस्वा कर्सिमते छो शासते ॥ १० ॥ 
संचिखो नाम तेदेवा ये संमारान्शसमभरन्‌ । 
सवं क्षक्षिच्य मल देवा; पुरुषमाविशन्‌ ॥ १३ ॥ 
गृ कटवा मत्यै देवाः पुरषभाविकशन्‌ ॥ १८ ॥ 
रेतः कत्वाज्य देवाः पुरषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 
तसरद विद्धान्‌ पुहषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । 
सर्वा ह्यरिमन्देवता गाषो गोष्ट श्वासते ॥ ३२ ॥ अधवै, ११।८ (१० ) 

५“ द्वस देवे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको प्रद्यक् देखत्त। दै वह बड़ा तस्वन्ञान कहं सदतां ह । प्राण, अपान, चक्ष, 
शरोश्न, भमरश्व जर्‌ नाक्ष, व्यान, उदान वाभी ओर मन ये दश्च तेरे संस्त्पक चरति दै! दसदेर्वोसे जे दस देवुत्रहुए, वे 
अपने पु्रोको स्थान देकर तिस लोकम चले गये १ ्ैचन करनबलेि देव है ज घव सभर धक करते है, सब मत्यै देहको 
धिचन करफेये देव मनुष्य देम घुते ह । देह रप मघ्यं घर ४रके दसम देव रहने लगे है, रेतका धी बनाङ्र्‌ देव 88 पुर्षे 
भागयेह। जोक्ञनी दै वंह इस पुरेषको घ्रह्म करे मानत। ३, क्योकि इसमे सव देवताए .रदती ह, जैखी गोशालामें गौव 
रहती ६ ॥" 

इस प्रकार ६ शरीररूपी देवशालारू वणेन है। यौ भांखमे सूये, केफ्ोमे प्राण श्वा वायुस प्रकार अन्यान्य देव भभ्या- 
ग्य स्थानेनिं विराजते है । बडे सूय वायु आदि देव बाह्य विश्वत्र दै भौर उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर निवाघ करते हे । यहीं 
मानो उनके पद रखे द अर्थात्‌ सूरये भपना पद नेत्रस्थानमे रखा है, वायुने भप्ना पद फफ रख! है, जलने भपना पद 


ऋ को 


जिह्वापर रखा ¶ इसी प्रकार अन्यान्य देवेनि अपने पद शरीरस्यानीय अन्यान्य भन्यान्य म। गेम रजे है । इन्हीका बणैन ( देवानां 


निदिता पदानि ) देवकि पद यष रखे हे इन शब्देसि हुआ है । तथा-~ 


कवयः ओवै उ सप्त सन्तून्‌ वितस्निरे । (मै° ३ ) । 

५५ कृवि लोग जावनका वन्न युननेफे च्ि खात धगेषो कैलति द । ' जि प्रार्‌ जेलाहा ताना कैलाता है भौर 
उमे बरानेके धागे रखकर उत्तम चच्र तैयार करता है, उसी प्रकार नेत्र इपके, कान शब्दके, नाके गंधके, जिह्स-भाख।द- 
ॐ, त्वचाखि स्पशेके, मने क्षानके भौर दधसे विक्षानप्े षागे कैलकर इख तनमे कर्मयोग ओर ज्ञानयोगका बाना 
भिलाक्र घंदर जीवन का वच अनत दे। यही पुरुषार्था जीवनक्षा वणन है । ये सात तन्धु ई प्रायः हरएक मनुष्य की खुङ्ेपर ताना 
कैलाया है, जो इसमे पुरुषायेका बाना मिलयिगां वही उक्तम जीवनवल्न बना चकत द । इख .भकार सात तन्तुभंका वणन पाठक 
दे भौर ईषसे पूवं जे "खातः संख्यावले पदार्थोका वर्णन भाया है उषे घाप इदका भयुषन्धान करे । 


८ ८०) । अथवेवेकः सबोध भाष्य । [ का०९ 
अचिकिखानू न विद्धान्‌, चिकितुषः विद्वन: कवीन्‌ प्रच्छामि। ( म० ७) 
शज्ञानी अविद्वान मे ज्ञान विद्वान्‌ कवियोषे पूतां! ये ज्ञानी लेग मेरी भादा को दूर करं । अज्ञान ज्ानोचे पृषे, 
अत्रिद्धानु विद्वान्‌ के पास जाय, साधारण मनुष्य क्विकरे खाय रदे भौर अपनी भाराका्पुं पृष्ठे भौर इच तरद ज्ञान प्राप्त करं! 
विद्वानठे पूछने योग्य प्रश्न यह दै 
यः इमाः षट्‌ रजांसि वस्तभ ( मं० ७) 
किस एक्तने इन छः लोको आधार दिय! ६१११ किष एक्का भागरार इख सपूर्णं जगतो १५४ होतः दै १ किञ्चके आधार 
पर यह विश्वह ओर चल रदा द? यह प्रश्न विद्वान प्राप्त कर उसे पृषछना येग्थ दै,जीर मी एक प्रशन पूछना योग्य है- 
भजस्यरूपे कि एकं सि्‌ ? ( म ७) 
“अजन्मा भात्माके हप एकर रूप कौनसा ह १ अनेक अजन्माजावा्मा है,६नकी संख्या अनन्त है । इन भनन्त जीवासार्भनिं 
एक तत्व जो हं वह कनका तत्त द। एक ही परमास्मा सर्वत्र म्याप्त है। यह एकर भोर षवैत्र भवुस्यूत दै । जोवोमिं भनेकष्व 
` भौर अणुत्व है । इसमे अनेकःव नहीं ओर भणुष्व भी नह है । प्रत्युत इखमें एकत्व ओौर सर्वव्यापक हे ॥ यदी एकं त्व 
सर्वत्र भरपूर दै । कोई पदार्थं इससे खाल नहीं ९ । यद परमाध्मा अपनी प्रहततिके चाथ रदत। दै, यह एक गृहस्थे समान 
ह । प्रकृति उसका धर्मप्लनी दै नौर्‌ वह उत परकृतिक। धनपति दहै। ये किष प्रकार वर्ताव करते ह देखिथ-- 
माता पितरं ऋते नाबभाजे। (म० ८ } 

"८ाता पिताकी सत्यधर्मे यज्ञमे- सेव। करती है षहायत। करती हे, धर्मपर््न। अपने पतिकी चेषा करे ओर उसके यज्ञ 
करनेभं .खद्‌।यक बने । यह गृदेस्थ ध्मका उपदेश्च यहां मिलता & सबकी म।त। प्रकृति परमपित। पर मःर्माक्‌। घहायता %रती दै भौर 
खष्टङ्प यज्ञ सिद्ध करनेमें खहायक होती दै । यदह भदह गृहस्थाश्रम है । हरएक गृहस्था इस शकार पना भ्यवहार करे । 

धीती भग्र मनसास जसे । (म० ८) रे 

यह गृहस्थाश्रम धारण करनेवाली धर्मपत्नी प्िज्े दी मन उस्र चाप मिलती दं । ` "वह्‌ केवल बाहरके 
दिखवेके ल्यि ही पति साथ मिलकर रहती §, देवी ब!त नदीं परु बह मके आन्तरिक भाववे भी परतिके स।थ मिलकर 
रहती हे । गृहस्याश्रमी लीपुरष इसी प्रक्षर मनक एडहप होकर अपना यदस्था्नम चलब भौर कताय बने । प्रकृतिमात तो 
शपे मनवे परमार खाथ देशो मिल कर रहती है कि कपी उषङ़ विरोध नदीं करती। जो. परमात्मा श्च्छा हती 
ह बैध विश्वरचन। क] कार्य करती है। यदा भी गृहस्याश्नामियेको बडा अनुकरणाय उदाहरण मिलता दै । 

सा बीमल्सु; गभेरसा निविद्धा । (मं ०८) 

^" बह सात। गर्म धारण पोषण करनेवाली गमक र्ध रंगी ग्मके पोषणे लगी रहती दै । ” दूर्‌ कोई कायै 
उनको सूक्ता नही ३ । हरएक ल्ली जे गृहस्थाश्रमे दै इद प्रकार गृहमे रहनवलि पुत्रादिकं की पालन। ऋरनेमे द्तचित्त रदे, 
मभेधारण होनेषर गर्भे पालन मे योस्य रीति दत्तवित दे ओर देष किख मौ कारयन व्वप्र च्होकि जो गभेके पोषण के 

न्ध (न 5 “ ह व न (८, मि च नह 
भतिद्धल हे । प्रकृतिमात्ता अपने गर्भा धारण वेषण ओर्‌ उस्पत्ति आदिक विषय की दत्तचित्त हेती दहे भारङ्िघी भी 
प्रकार प्रमाद न करती हुं अपना कार्यं तत्रति छरती है । | 

नमस्वन्त; पवाक हैयुः( मं० ८ ) 

( नमस्वन्त ) नमस्कार करते हुए अथवा भन्ने युक्त पुरंष उनङ़ी प्रशघ। करते हए उन पाख जाते द 1''उक्त प्रकारके 
गृहस्थो जहां होति द वहां सब अन्य लोग उनक्षो नमस्कार करते दं भौर उनके भे रहना चाइते प॑ । अथवा भन्न दी 
भेट छेकर उनके पस उपरिथत हाते ह भौर उन उख से सत्कार करते है । आदश गृहस्थो इध प्रकार खस्कार होता है भौर 
भादर गृहस्य घर का होता दै, इख विषयमे प्रति धरुषके द्ान्तते उपर लिखा ही दे । १८९ ईदा विच।र॒ श । 
भौर दखिय-- 

सत्ता घुरि युक्ता नासीत्‌ । (मर) 
५ मान मुदस्थके कार्यी घुराम लगा हे । ›. मात। पीछे रदनेवारी नदीं दै । बह रामं रईकर्‌ काये करवाल है । , 


सयुक्त ९ ] ५. , पक चक्षपर दा सुपण । | व (८१ ) ` 


रहस्याश्रममे धमेपलनीका यही कार्यं ह । गृदस्यफे सब कायम वद घुरभिं रहक« दत्तचित्त देकर कचे मार उठाती दै, 
इ्ोल्यि उको श्हर्मचारिणा गृहिणा कहते द । गर्भवती होनेपर भी वह इसी प्रकार धरा रदकर रक करती दै । 
गभे व्रजनीष्वन्तः मतिषत्‌ ८ मं° ९) 

५८ ग अपने अन्दर अन्तःशक्तियोङे आघ।रपर रहता दै । '? गरमा अन्दर धारण करत हूर गृहिणी धुरामे रहर 
खन काया भार उठात्ती है । इधी प्रकार गृहिणी अपते घरमे कायं करे । पतिक अनुकूल धरमपर्नी। रहो तो उने कचे भी 
पिता मातके (भनु) अनुकूल हति दै, जिख ॒भ्रकार { गां भनु वसः ) गौकं अनुकूल ¶छडा दोता डे, ठीक उस श्रकार्‌ 
सद्रतेनी गृ दिणीके बालबशवे उनफ़े अनुकूल रहते है मौर ऽख प्रकार अपने पुम वे सात्ता पिता ( विशरूप्थ अपश्यत्‌ ) सब 
अपना कूप देखते है । मातापिताका खब प्रकारका रूप पुत्रम अता दै । जते मातापित्कि शारीर, मन भौर इुद्धिकं भाव होते 
ड वैष दी पुत्र ओर धुनियेिं हेते ई । अतः च्। दै ( त्रिषु योजनेषु ) तीनां अरीर मन बुद्धिम सव भकार की खरुष्यता 
दिखाई देती दे । पूण गृहस्थ।धम क यद़ फल है । इसे माता पिता, पुत्र भर पुत्रियां एकं विचारे परिपूणं होती ह भौर 
किखी प्रकार इनमे माप] विरोध नही हेतादहै। 

पुकः तिखः मातुः त्रीन्‌ पितृन्‌ बिभ्नत्‌ ऊर्ध्वः तस्थौ'॥। ( मे० १० ) च 

^ अकेला वह सुपुत्र तीन भाताओंको जओौर तीन पित।गोको अयने अन्द्र धारण करता इजा साधा खडा रहता ह । य 
अर्यात्‌ तेढी चाच नदीं रखता । तीन पराताएु ये द्- ^५ प्ङृतिमात्ता, विद्यामाता भौर अपनी माता | ”” तीन विताय [ज 
‹८"प्रमाष्मा, गुर लर भपना जनक ।१ इन तीनोको वद अपने अन्दर धारण करता ह आर सापे व्यवहार करता दै । जौर कभी 
८ न अवग्लापयन्त ) कभी र्मर्नके)। प्राप्न नही दोता । इस प्रकार उपासना लौर आचरणे इनकी उच्च योम्यती होती दै। भौर वे 
स्वर्मरे जति द भौर व्- । 

अमुष्य दिवः पृष्ठे विश्वविदुः भविश्वष्वननां वाच मन्त्रयन्ते । (मे १०) 

“ उख रोके धृष्ठमाय पर विराजते हुए ये ज्ञानी ऊोग खवके ध्यानम न॒ अनिवाली बाताका मनन करते दै। ” वहां 

स्वभे रहकर रेखे तत्त्वो विचार करते द कि जिनका ज्ञान साधारण मनुष्यके ध्यानमें भी नद आश्रङता 1 
` परिवतेमाने पञ्चारे चक्तं विश्वा भुवनानि भातस्थुः ( म० ११) 

८५ धूमे इए पंच आरोवाले चक्रमे संपूण भुवन रहे ह › अर्थात्‌ इ चकृके भाधारसे खव भुवन रहते द पच प्रणो 
दा जो पांच आरोवाला प्राणचक्र ३ उक आधारे पूण भुवन टदे द । यहां शरीरम प्राणवकरके आधारपर्‌ सब श्लरीरके 
अवयव रहते ह । प्राण चला गय। तो दईं रह नटा सकता । सी प्रकार यह संपूण विश्च भौ ब्प्ाणचक्रपर रदा है, 
बिश्वव्यापक महाप्राण जगतके प्श ुवनोका धारण करता है । यद नक्त भ्रमण हरदा दै, तथापि इसका मध्यदण्ड (अक्षः न 
तप्यते ) नदीं तपता दै । अनादि कालघे य& विश्च घूमता रहनेपर भौ इका कोई भाग तपत। नदी । कईं चक्र जब घूमता हे, 
त्र उसका म्यदण्ड न तपे, इल्यि तेल डालन। पडता दै,परंतु यदा तेक न डालते हए हौ स्वयं यह्‌ भष्यदण्ड नर्द तपता दै, 
यह परमात्मा अन्ुत साम्यं देखने योग्य दहै । ये जगते शष लोकलोदान्तर एक गत घूम रदे है, ये कमी ठदरते नरह, 
न कमी इनकी गतिमें विन्न दोता है! इख चक्रके मध्यदण्डपर ( भूरिभारः ) बहुत ही मार द। जो ये लोकलोकातर ह उनक्रा भार्‌ 
बहुत ढी है, इख भारक इल्पनां भी नटी हे कती । इतना भार दोजेपर भी यह विश्वचक्र विलक्षण शान्ते ओर गति 
चल रा डे । भौर भनादिकाचे घूमनेपर्‌ भौ ( नात्‌ एव सनिः न छित ) नही चित्नभिन्न हता ढे । शख प्रश्न यह 
जगरचचक्र विलक्षण खामध्यैसे धारण किया है । 

अभि बारे मेते ““ कालचक्र "का वैन हे इसको यहां ( द्वादश आहति } बारह माकी ब।रह अवस्याओंव्राल। यद 
काकचक्र अथवा सवत्घरचक्त द । यह वरघरचक् ( षल्‌--अरे ) छः भरो म निभक्त हुभा है, छः ऋतु यौ इष्के छः अप 
ड । अपिक माका भौर एक ऋतु माना जाता है, सके साय सात ऋतु होते दै, यदौ दशनिके च्वि ( सप्तचक्रे ) शब्द्‌ 
जाया द । अथवा इवट्खर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, सुद्रसं, ये भी कालचक्रे अन्तगेते घात छेटे चक्रै, यह भौ 
भधिक योग्य प्रतीत हता है । यह सवत्छर ( पञ्चपाद ) पांच पांव वाला दै, शीततकाल, उष्णकाल लौर वर्षकाल ओर ये 

११८. घ्र, भा. कं. ९) 


राया 


(२ ) अथ्वंवेदेका खबोध भाष्य । [ का०र 


-तनि काल वर्षक्रे दै इनमें चान्द्रमान ओर प्रमान ये दो गणनात्मक्‌ विभाय मानने ये वत्सरश्च पांच पाष हति हं, क्योकि 
इन्टी षांवेरे यह सनका पिता चलता व भौर सवक। ( पिता~माता ) संरक्षण करता दै । शख प्रकारक! यद शाल्चक्र एक बर्मे 
घूमत्ता हे ओर खब संसार ऊ' क्न्याण करता ै । इस चक्र - 


मिशुनासः पुत्राः भत्र सक्ठशतानि विंशतिः च भातस्थुः ॥ ( मं १३) 

“ भिथुन अर्थात्‌ दो दो जडे हुए पुत्र खातसोवीखद। "ये दिनि भौररात ही दै । दिने घाथरा्रौ लर रात्राके साथ 
दिन जडे है । चान्दरव्ा भौर सौर वर्षका मध्य अर्थात्‌ ३१० दिनोका मभ्यम वर्वःदै। इधके दिन ओौर राश्री रेषे प्रस्येक 
नके दो जडे पुत्र माननेस्े ७२० देति द । भर्थात्‌ यह न चन्धनर्ष (रै भौर -न सौर, परंतु दोनों वर्षोके मध्यम पारेमाणका यह 
वषे है । यद दवादश महिनोका ( द्वादशारं चकं न हि जराय ) नारह आरोवाला चक्र कदाचित्‌ भी जीण नदीं हात। ३ । यह जषा 
पदिक थ। वेख। ई} भाज भी चल र दै, कौ जी ( सनेमि .जजरं चक्रं ) भयवा क्षीण नहीं दता ह । पेखा षह सामर्ध्ववाला 
चालचक्त दै, भौर इसे ( विश्वा भुवनानि आतस्थु; ) खव भुवन रदे टै । घभीकीभायु ईव कालचकसे गिनी जाती 2। जो 
जानी है ( अक्षण्वान्‌ पयत्‌, न भन्धः ) जिखके भांख उत्तम दै, वष्ट इख बातको देल घकत। दै, परु जो भन्धा होगा, वह 
कंसं दख सकेगा 1 

भः छविः पष भ।चिकेत, यः ता विजानात्‌, 
सः पितुः पिता भसव्‌ । ( मं १५ ) 

« जो कवि है वही यद खव ज्ञान प्राप्ति करता दै, भौर जो इ श्ञानको यथावत्‌ जानता है वह पिताका भौ पिता होता 
टे 1." भर्थात्‌ उखकी योग्यता बहुत की बडी होती है । वह मानो चुक्त है । यहां एक अवै है #-- 

शियः सतीः ताँ उ पुंसः भटः । ( म० १५) 

५“ कं जिया हती हुई उनको पुख्ष कहा जाता है *» देका ही जगते व्यवहार हो रद्‌! है । मनुप्योनिं मी कड वेषो 
पुदष ओर कटैयोकेः लियं कट! जाता है, परंतु आट्माक इष्टेते सब एक जसे दै भोर शरीरष्टी दष्टे भी ७७ एक्‌ अंत ही 
है । जतः नं केोईन्ञी दै गौर न कोई धुरष् है । बर्दुतः भारम पुरुष है ओर घब ्रकृति लौ है । जीवार तो ज्लीशरीरमे मी 
जात। है लौर पुरषशरीरमें भी जाता दै । यह खल्य सिद्धांत होता हुआ भी जगते मसे ज्नीपुर्ष ग्यवदार चल ही रहा है । 
इख वणैनके पथात्‌ सोलदवे मंत्रे पनः कालचक्रा जीर एक प्रकारचे वर्णन करते है 

षड्‌ यमाः एकः एकजः देवजाः ऋषयः । ( म० १३ ) 

«“ देवतद्धि उत्पन्न हुए ऋषि है, उनमें जः लुडे है ओर {एक अकेला दै ।'१ छः ऋतु अत्येक दो दे। मा्षोषाला होता है नौर्‌ 
तेरहवे मासक! ऋतु होता रै षद लङ्का ही एक होता है । ये सम कतु सूर्यं देवबे उष्पन्न होते ह भोर ( षयः = रईमवः ) 
सु्किररणोके संब॑न्धसचे इनमे उष्णता म्युनाधिकता होती द । अतः इन ऋतुभोको ( खप्तथ ) घात भकारके ह एषा कटा आता 
है ॥ भागे खतरहवे मेत्रने प्कृतिरूपी गौका वर्णेन है यह अद्भूत गौ लपने सूर्यादि अर्बको खाय ठेकर कशां रहती, क्य। करती, 
लीरं भपने पदसे बच्वेकां किष प्रकार घारण करती दै, इदयादि कषा है वह यथपि सेदिग्ध्ा है, तथापि पूैष्यान के वरणनका 
विचार भीर मनन करने कु बोध हो खकता द । 

इसके आगेके पेर््रोका विवरण सबसे प्रयम हो चुका हे। मतः उनका अधिक विचर फिर करनेकी कोद भावरयकता नहा है। 

कख प्रकार इ सृक्त की धंगति हे । आत्म! परमात्मा, छर्ठ जौर विश्वके शब भूत नका छन्दर वणन यहां हे । पाठक 
इन मरन्तोका मनन करं थोर भाव्थात्मिक आदाय जानं । इख सूक्ता संबन्ध भगते सूकसन ह, भतः उनका मनन छव कर्‌ 


# 


। गर्ते ( 9 चव 


( ८२ > 


एक अत्माके अनेक नाम । 
(१०) 


( ऋषि; जक्ला । देवता-- गौः, विराट्‌ अध्यासम्‌ ) 
| १५ (१०) 

यद्‌ गायत्रे अधिं गायत्रमाहितं वेषटुमं वा वरषटुमान्निरतक्षत । 
यदवा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ १ ॥ 
गायत्रेण प्रतिं मिमीते अकंमकेण साम बैष्टमेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाकं द्विपदा चतष्पदा्षरंण भिमते सप वाणीः ॥ २॥ 
जभ॑ता सिन्धुं दिग्यस्कभायद्‌ रथन्तरे छयं पथैपइयत्‌ । | 
गायत्रस्य समिष॑स्तिक्न आहुस्ततो मद्वा अ्र रिरिवे महित्वा ॥ ३ ॥ 


अर्थं-( यत्‌ ) ्ो ( गायत्रे ) गायश्रतते (गायत्रै भधि भाते) गायत्र रला है । भोर (तेषटुभान्‌ वा त्रेषटुभ) त्ेष्टुमसे 
श्ैष्टुम की ( निरतक्षत ) रचना कीदहै, (यत्‌ वा ) भथवा जो ( जगत अगति दितं ) जगत्‌ जगतिर्मे रला है, (ये, 
इत्‌ ) ञो ( यत्‌ पुं विदुः ) इस पदको जानते हैँ (ते नष्टतत्वं भानुः ) भमरस्वको प्रात कैरते है ॥ १॥ 

८ गित्रेण भक प्तिभिमीते ) गायश्री छन्दुसे मर्च॑नीय देवका प्रतिमापन भर्थाव्‌ गुणवणेन करता हे, ( अर्केण साम , 
अर्चनीय देवताकै द्वारा साम नयव्‌ सान्ति प्राक्त करवा है । ( तरैष्टुभेन वाक्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्दसे वाणीका धा करता हे 
शोर ( वाकेन धाकं ) वाणीस वणन करता है | हृ प्रकारं ( द्विपदा चतुष्पदा सक्त वाणीः. अक्षरेण , मिमते ) हो चरणों 
नोर चार चरणोँवलि सात छन्दको भक्षरोकी गिनहीसे गिनते है ॥ २॥ 

( जगता लिन्धं विवि भस्कभायत्‌ ) जगति छन्द्‌ दवार समुद्रो शुरोकमे थाम रखा है, श॒लोकका समुद्रे समान 
कणन किया ह । [ रथन्तरे सूथ पररि नपरयत्‌ ] रथन्तरसे सू्का दुकन किया दै, सूवेका वणन है । [ गायत्रस्य तिखः 
तमिधः माहुः ] गायत्री चन्द्‌ की दीन सम्िधाये--वीन पादै देखा कते हैँ । ( ततः मद्वा महिस्वा प्ररिरिचे ) उघ- 
खे बडी महिमसे सयुक्त होता हि ॥ ३॥ 


` अवार्थ-गायतरी, तष्टुम्‌ सौर जगति नादि छदं म ज़ नदलपूं ज्ञान रखा है, उच ज्ञानको जो जानतं है, वे अमृतश्व- 

भोक्ष-को प्राप्त दते द 0 १॥ | 

गायत्री छन्दचे पूज्य ईश्वरका वन हाता ३, हघकी उपासनाद्े शान्ति प्राप्त होती हे । शरष्टुप्‌ छन्ददे मी उसी वणेनीय 
देना षन होता है भौर हृदी तरह दो चरण मौर चार चरणों वलि सव छंदसे यदी वणेन दोता है । ये घातो छम्द भक्ष्ोकी 
गिनती मापे जति ह ॥ २॥ 

जगति छन्द उका व्णैन दै कि जिषने इख दुकोकको भाषार दिया दै । रथन्तर खाम मत्रे घब काग स्का 
वर्णन होता है । गायत्री चन्दे तीन पाठ हते है भौर उस उन्दमे महत््वपूं ज्ञान जए रखा है ॥ ३ ॥ 

| 


(८० ; ^ अथववेदका सुबोध भाष्य । [ का०९, 


उप॑ हये सदु थेदमेतां स॒हस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 


ष्ठं स्व संविता साविषन्नोऽभीद्धो षर्मस्वद्‌ षु प्र वोचत्‌ ' ॥४॥ 
हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वचनां बरसाभिच्छस्ती मनसाभ्यागात्‌ । 

द्हामधिभ्यां पयों अध्न्येयं सा वंधंतां महते सौभगाय ॥ ५॥ 
गौरमीमेदभि वत्सं मिषन्तं मर्धानं दिङ्खकृणोन्मातवा ३ । 

सृक्वाणं घमममि पौवश्ाना मिमांति माघं प्यते पयोभि ॥ ६ ॥ 
अयं स शिङ्क्ते येन गोरभीदता मिमाति मायुं च्व्षनाव्धिं चिता । 

सा चित्तिभिनिं हि चकार म्यौन्‌ विद्यद्भवन्ती प्रतिं वनिभोंहत ॥ ७ ॥ 


€ सुस्व: एवां सुदुघां घे उपद्धये ) क्स दाथवाख म इस सुखसे दोष्ने योग्य चेनुको खरता हं । ( ग्व गो- 
` भुक्‌ एनां ददत्‌ ) भोर गायका दोहनं करनेवाला इसका दोहन करे । [ खविवा ब्रह खवं नः घाविषते | छवा चसक 
करनेवाङा सावता यह श्रेष्ठ क्क हम देवे। ({ भमीदधः घमः तत सु प्रवोचव्‌ } परदीक्च तेर्ूपी दघ बही चता 
देवे 4 ® ॥ 

( दिङण्वती वदनां वसुपत्नी ) दीं“ की“ करनेवारी रेशचरयौका पातन करनेवाली { मनसा वत्सं इच्छन्ती ] ननचचे 
बछटेकी इच्छ करनेवाी ( नि भागाव्‌. ) सखमीष जगद है! ( इय बर्न्या भक्निभ्यां पयः दुहा) यदह लपण्क गो शना 
भश्चिदेवकि किप दघ देवे । { छा मते सौभगाय वैवं ) भौर ब्रह बडे सौमाग्यके किए ष्हे॥५॥ ` 

८ भौः मिषन्ते वसं सभि भमीमेव्‌ ) गाय उत्सुक अचडेको व्वारो भरसे प्रेम करती हे । नोर (मालवे क मूर्षानं 
दिक्छ्कणेत्‌ ) मान्यता छप अपने सिरको हिकारखे युच्छ करती है । (८ सकाणं धर्म वावक्षाना ) उस्पादृक उष्णताको 
चाहती इद [ पद्रोभिः मायु शाभिमिमीे पयते ] वृके घा भ्रकारयको चारों भोर फेटती भोर छा हाच दूष नी देती 
है॥६॥ 
[ भयं श्रः शिङ्क्ते | यही वद शन्द्‌ करता 2 ॥ [येन भीता मौः] जिखसे संयुक्त हृ गो सीमे { ध्वषनो भवि 
त्रिता ] प्ररुय्में वाच्रिव होती इदं ( मायुं मिमाति ? प्रकाश्चक्ठा मापन करती है । [ सा चिक्तिभिः मत्यान्‌ नि चकर] 
वह चिन्वनश्चक्तियोकि साय मनुष्योको युक्त करती हे भौर [ वियुत भवन्ती वर्म प्रवि भौत ] विजरीके समान चमकदार 
होकर उक्तम रूपको पक्त. होती है ॥ ७ ॥ 


भावाथ ग्र उत्तम खच्छ ह्ये युक होर इ अष्रत-मोक्ष-पी वृधको देनेवाली ज्ञानमयी बागङ्पि चेतुकी प्राचैना इनत्‌॥ 
्रं। जो ईस गायका दोहन करना जानता दै वी इका दोहन करे । खभका उत्पादक देव हमें यह श्ञानकूपी भक्न देवे नौर इधते 
कामय यज्ञह्पी धमं हमारे दरा चिद्धदेवे॥४॥ 

दिकारसे युक भौर मनसे शिष्यल्पी वत्सी कामना करती हह यह दिव्यज्ञानपूणं वेदवाणी सूपी गौ हमरे पष्ठ 
आगयी दै । उह अवध्य गो हमे अगन जषा ज्ञानपर दूध देवे भौर हमारा महान्‌ घौमाग्य बढवि ॥ ५॥ | 

य गौ उषी ववे दुध देती दै जे बडा उर्घुकर है । उसीके यह अनुदक र्ती है । यह यज्ञकप धर्मो कैकान। चाहती, 
हे ओर जा यज्ञरूप जीवन बनात। है उघीकरो अपने अर्तरसधारामोे पुष्ट करती है ॥ ६ ॥ 

यद चह ए शब्द दै जिससे युक्त हु यह वाणीशूपो येच प्रलय कालन भी अर्थात्‌ मृध्युके भनंतर मो श्रकाशदेती है । 
थह मननन्षक्तिये च मनु्योको युक्त करती दै जौर विद्युतके खमान विदोष प्रकाश देकर माग बताती है ।॥७॥ 


सु०१० मै° ४-११1 धक आत्माके अनेक नाम । ( <} 


अनच्छये तुरगातु जीषमेज॑द्‌ धुवं मध्य॒ आ पस्त्यानाम्‌ । 


जीभो 2 चरति स्वधाभिरमस्यौ मत्यैना. सयोनिः ॥ < ॥ 
विधुं द्रां सारस्य पृष्ठे यवानं सन्त पडतो जगार । 

देवस्य॑ परय काव्यं महित्वाद्या ममार स द्य; समान ॥ ९॥ 
य चकारन सो अस्यवैद्‌ य ३ ददं हिरुगिन तसात्‌ । 

स मातुर्योना परिवीतो अन्तनैहुश्रजा निकरैतिरा विवे ॥ १० ॥ (२६) 
अरय गोपामनिपद्यमानमा च परौ च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 

स सधीचीः स विधूर्चािसान आ बंरीवतिं मर्वनेषवुन्तः ॥ ११ ॥ 


अर्भ --- [परस्वानां मध्ये] रोरोकि बो चमे [धुवं एजव्‌ जीवे] स्थिर चारक जीव [तुरगातु अनव्‌ क्षये] तीन गतिमान 
अ्रणक्चाक्षिठवाका होकर रहता है । यह [ वस्य जीवः ] मरे भनुष्य का जीव [ भमः ] स्वयं भमर होता इमा मी 
[ मरस्वैन शषवोनिः ] स्यं सरीरड़े साय समान योनिमें प्रविष्ट होकर [ स्व-घाभिः चरति | ¦ सपनी धारक क्षाश्तियोखि 
ष्वकता है ५ ८ ॥ । 

[ सङिरस्य पह] प्राेषञुद्रङी पोरुपर [ ददान विषं | गविमान विघान-कमं कतां [ युचानं षन्तं ] 
युषः ख़ पदा्ैको [ प्रङितः चमार] एक रुद्ध निणकला हे । [ देवस्य परय काज्वं ] ई रका यद काम्य देख । (मदिष्वा) 
मदिमाखे जो [ इयः छ नान || कक प्रान धारण करता था । [ सः भद ममार ] वह भाज मरगया ॥ ९ ॥ 

[बः हं चकार ] जो कशता है, [ सः भस्य नवेद ] वह इसको जानता शी 1 [यः ई ददक्चं ] जो देश्लता दै [तस्मात्‌ 
हिष्य्‌ इव्‌ च ] सङ नीचे ही वह है । (खः मातुः योनौ, भन्तः पारिवीवः) वह साताको योनिके भन्द्र परिवेषटिव होर 
[ बहुप्रजा निर्कतिः ाविवेहा ] शुत सवान चपल करनेवाङी हस प्रकृतित प्रविष्ट होवा है ॥१०॥ 

( गो--पां -जनिपथमानं ) ईद्धिोका रक्षक पतनको नं प्रा दोनेवाङ ( प्रथिभिः भा च परा च ` चरन्तं ) अपने 
मगल पाल भौर दूर्‌ जानेवाङेो ( भपरयं ) सने देखा । ( सः सभीचीः ) वह साय विराजमान है, ( र: विषूचीः ) 
बह सवत्र है, वह ( भुवनेश न्वः सानः ) सवके मल्दुर वस्वा हमा ( ना उरीवर्विं ) चारेवार लाधतन करता 


28 ३१॥ ष 
जजान ~ ० = 


भावाने- मनुन्योके शरीरमे एक जीव है,जो स्थिर बै तथापि चनेवाका है यह श्ीघ्रगति है,ओर प्राणक्ो भी भपने खाय शरीर 
म रसता ह । यदी जीव इष शरीदमे रहता है । मरे हए मनुष्यद्ठा यह जीव स्वयं भमर डे, इसलिए बह अपनी निज एकि 
अता § भौर धूखरे भयं देहके धारण करने स्वि किी योनिम देह धारण करता ३ ५ ८ ॥ 
६७ प्राकृतिक चधारखागर्मे यह जीव प्रगति. रता है भौर विष कर्मं भी करता है । यद जीवात्मा भुवा होता हमा नी 
य शूरे बडे इद परभाप्मके भन्दर्‌ प्रविष्ट होता ई । यह उ देवकी काव्यमय शक्ति देखने योग्य है। जे जीव कल जीवित होता 
है बही आज मरताहे [ भौर पश्चत्‌ दूर शरीर भी धारण करता है ] यह ५ब उस देव र महिमा है ॥ ९ ॥ 
लो क्ममामीं कम करत। है,वह इस देवे महत्वको नीं जानता। पतु जो ज्ञानमागीं इय देवक। चाक्षात्कार्‌ करता हैःउखके 
नावे भर्थात्‌ उक भन्दर ही व देष उक! ई।खत। है । यह जीव दूखरा शरीर धारण करने ल्यि जब मातकि गमते प्रतिष्ठ 
होत। है, तज बहुत संताने उत्पन्न करनेवाकी प्रकृति उसको चेरती है भौर ६ प्रकार उस्रको नया शरोर मिकूता हे ॥ १० ॥ 
यह जीवाम शदियोका रक्षक ब्र भोर स्वथ पतनशाख नष्टौ है । यह शरीरम भाता दै भौर शरीरस दूर भी जाता 
हे वह परमारमा इसके घाय ह, सर्वत्र व्यप है. लर घ्न पदों विराजमान है ॥ ११॥ । 


(८६ ) अथ्ववेदका खुबोघ भाष्यं । [ कीं श 


द्योः पिता जनिता नाभिरत्र बन्धनो माता पथिकी म॒हीयम्‌ । 


उत्तानयोरवम्बो 2 योनिरन्तरत पिता दुहितुगभेमाधतव्‌ि ` ॥ १२ ॥ 
प्च्छामिं त्वा परमन्तं पृथिव्याः पच्छामिं वृष्णो अर्वस्य रेतः । 

पृच्छामि विश्वस्य मु्नस्य नामि पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥१३।। 
इयं वेदिः परो अन्त॑ः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेत॑ः । 

अयं यज्ञो विश्वस्य युव॑नस्वर नार्भिंत्रह्लायं चाचः पैरमं व्योम ॥ १४॥ 


न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संनद्धो मन॑सा चरामि । 
य॒दा माग॑च्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्चेव भागमस्याः ॥ १५॥ 


भयै- ( योः नः पिता जनिता ) प्रकाशक देव हमारा रक्षक भौर उत्पादक ह, क्री ( नाभिः ) हमारा मध्य ह 
भोर (नः बन्धुः) हमारा बन्धु है । तथा (इयं मही पुधेवी माता) यद अटी ए्रयिवी माता हे । (उत्तानो; चम्बोः योनिः 
भत्र ) ऊपर चौड मुखवाछे इन दो वर्व्॑नोा मूर उष्पत्तिस्थान यषां ही है । यहां € पिता दुषिपुः गनं भाधात्‌ ) पार्क 
दूर स्थित प्रकृतिमें गभकी स्थापना छरता है ॥ २२ ॥ 

८ प्रथिव्याः प्र भन्तः स्वा प्च्छामि ) पथ्वीका परला अन्त कोना है. यद मं तुक्च पूवा ह । ( इष्णः भश्वस्य रेत 
` पृच्छामि ) बवान घश्वके धीर्यके विषयमे मे पूवा हं । ( विश्वस्य युकनस्य नामि पृच्छामि ) सब भुवनके केन्दरङे विष- 
यमँ पूछता हूं । ( वाचः परमं उ््रोम पृच्छामि ) वाणीका परम जाक्राश्च भथांत्‌ उस्पन्तिस्थान पूछता हूं ॥ २३ ॥ 

( हय वेदिः पथिच्याः परः भन्तः ) यह वेदी भूमिका परखा भन्त भाग दै । ( भये सोमः इष्णः श्वस्य रेतः ) 
यष्ट सोम वरवान लश्वका वीय हे 1 ( जयं यज्ञः विश्वस्य वनस्य नाभेः ) यद यन्न॒ सथ सुवनोंका मध्य हे। भौर. 
( मयै ब्रह्मा वाचः प्रमं व्योम) वद बरह्मा वाणीका परम स्थानरहै॥ १४॥ 

( न विजानाभि- यत्‌ इव इदे भरिमि ) मे नदीं जानता कि भं किसके सदर दं । ( निण्वः संनद्धः मनसा चरामि } 
सदर वधा हणा मे मनसे चञ्वा हं । ( यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा भमन्‌ ) जब सत्यका पाला प्रवर्तक मेरे समीप 
भागमा, ( भात्‌ इत्‌ स्याः वाचः मागं अनवे ) उसी समय इस वाणीके भागको मने प्राक्च किया ॥ १५॥ 


भवार्थ-बह परमाध्ना घु अर्थात्‌ सूरे खमान प्रकाशमान है, वटी हभ सवका पिता+जनङ,बन५,भौर केन्द्र दै। यह प्थ्वी 
अथाव प्रकृति हम)री बड माता ह † यह पिता इस दुदिता रूपी प्रकृतिमें गभेका आ।धान करता दै जिसे सव खष्टे उत्पन्न होती 
ह । इन दोनो अति पुषे खब क खत्पत्ति स्थान है ॥ १२॥ 

इ पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनखा है १ बलवान्‌ भश्वका वीये कौनघा दै ? संपूण जगत्‌ केन्द्र कौनसा है १ नौर 


गीका प्रम उश्पत्तिस्थान कोनघ। हे ?॥ १३ ॥ 
यही यज्ञकी वेदी इ भूमिका परला अन्तमाग है । बलवान्‌ अश्वका वीये यद्व सोम द । यन्न टी सब जगत्‌ का केन्द्र 


लौर यह ब्रह्मा-आस्म।-दही वाणोका परम उलसत्तिस्थान दै ॥ १४ ॥ 
यष्ट आमा किखके खमान है यद विदित नदं प्रै । य़ आत्मा इख श्चरीरमं द्ध होकर रषा है परु मने बडी हलचल 
करता दे। जिस समय चछत्यघर्म॑का पिला प्रवतंक परमात्माको प्राप्त होता दै, उसी समय दख दि मंत्रकी वाणीका भाग्य इको 


त्रापि होता हे॥ १५॥ 


सू° १०-५०१२-१९ ] ,. पक आत्मके अनेकं नाम । (८७ ) 


अपाङ्‌ प्राति स्वधया श्रमीते ऽभम्॑यो मत्य॑ना सयोनिः । 


. वा श््व॑न्ता रिर्चीनां तरियन्ता न्यन्यं चिक्युनं नि विंकयुरन्यम्‌ ॥१६॥ 
सप्ता्थैगभां भवनस्य रेतो, विष्णो स्ति्न्ति प्रदिशा विध्भेणि । 
ते भरीतिभिर्मसा ते रिपवः परिथुवः परि भवन्ति विश्वतः  ॥१७॥ 
कचो अरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि तिश निषेदुः । 
यस्तन बेद्‌ किमृचा करिष्यति य इद्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समासते ॥१८॥ 
छरचः पदं मात्र॑या कर्पय॑न्तोऽधेचनं चाक्लपुकिरवमज्॑‌ । 
त्रिपाद्‌ नह पुरुरूपं वि तंह तेन॑ नीवान्ति प्रदिशशत॑सः ॥ .१९ ॥ 


मयं-- € भमर? मर्येन सथोनिः ) भमर भात्मा मरणधर्भवाे शरीरके साय एक उस्पिस्थानमे प्रा होकर 
( स्वधया गुमीवः भपाङ्‌ प्राङ्‌ एति ) भपना धारणा शाके युक्त होकर नीचे तया ऊपर जाता है । [ वा शश्वन्ता विपषू-- 
चीना ) वे दोनों शश्व रहनेवाकते, विविध गतिवाके परंतु ( वियन्ता ) विरुद गाविदाे है उनमेसे ( अन्यं निचिक्युः ) 
प्रको जानते हँ भौर. ८ भन्यं न निचिक्युः ) दूसरेको नहीं घ्रानते ॥ १६॥ 
 ( सवनस्य रेः सघ भरैगर्माः ) सव भुवरनोका वीयं सात भरं गते परिणत होकर ( विष्णोः प्रदिशा विधमंणि 
विष्टन्ति ) ष्ायङ़ देवकी भालामें रहकर विष गुणधर्मोमिं ठरते है । ( ते धीतिभिः मनत ) वे इद्धि नोर मचे 
॥ होक तथा ( ते विपश्चितः परिभुवः ) वै ज्ञानी लोर रत्र ऽपाश्थित होकर ( विश्वतः. परिभवन्ति ) छक भोरसे षेरते 
॥ १७ 
€ परमे भ्योमन्‌ ) परम भाकाशमे उरक्छ होनेवाङे ( यस्मिन्‌ ऋचः भक्षरे ) जिस मंत्रे भक्षरसे (वैश्वे देवाः नभि- 
निषेुः ) सक देव निवास करत हैँ, (यः तत्‌ न पेदु ) भो वह वात नहीं जालता वह ( ऋचा किं करिष्यति ) वेद्‌ त्र 
ह ॐ । (ये शव॒ तच्‌ विदुः ते इमे समासते ) जो निश्चय से उसको जानते है वे ये रतम स्थानम द<ते 
| ८ ॥ 
मने ( ऋचः पदं माश्रया कत्पयन्वः ) सत्रे पदको मात्ासे समरथ बनति है । ( अर्पयेन प्‌जत्‌ विश्च चाक्ट्पुः ) भाषे 
भत्रे चननेषाके जगव्ो खमथे करते है । इस प्रकार ( त्रिपात्‌ ब्रह्म पररूपं वि तस्थे ) तीन पादोंवाका ञान बहुतरूपोसि 
उरा हे । ( तेन चवल्ः प्रदिः जीवन्त ) उषीसे चारों दिशां जीवित रहतीष्ै ५ १९॥ 


मावाथे~ य ` माष भाला कमर ह । तपित त म न सत है । तथापि मरण धमैवलि शरोर चाय रहनेके रण विबिष येनियोमि जन्मता ह । ष 
अपनी भारक शकि छथ ही शरीरम भाता अथव्‌। शरीर पथक्‌ होता द । ये दोनों शाश्वत है लौर गतिमान भी ह, तथापि 
उनकी गतियो भन्तर ह । तनमे ए को जानते है. परु दूरे का ज्ञान नहीं होता दै ॥ १६ ॥ 

खभ बने दए पदाथा मूल बीज ध्रात तत्त्वो है । ये घातं मू तं्् व्यापक परमात्माी भक्सं काये कते ह 1 ज्ञानी 
लोग मनश्च श ज्ञानको प्राप्त इरे सर्वत्र उपरिथत होनेके मान ज्ञानवान्‌ होते है । ॥ १७ ५ 

श्र बे भाकाषमे शब्द उतपन्न देता है, उख शब्दे बननेवाली कामे अक्षरम भनक देवताश्च निबा होता 
हे । ओ मय्य धर षातके नहीं जानता, षह केवल. मभक ठेकर क्या करेगा १ परु जो इस तको जागते है, बे परम पदे 
जञाकर्‌ विराजमान होते हैं ॥ १८ ॥ 


(८८ ) अथववेद श सुबोध भाष्य । [कां० ९ 


सूयवसाद्‌ भरभवती हि भूया अधा वयं मर्गवन्तः स्याम्‌ । 

अद्धि ठणमल्न्ये तरिशवदार्मी पिं शुद्धयंदकमाचरन्ती ॥ २० ॥ ( २७ ) 
गोरिन्मिमाय सरिलानि तक्षव्येकंपदरी द्विपदी सा चतुष्पदी । 

अष्टापदी नव॑पदी बभृबुषीं सदसां्षरा भुव॑नस्य पङक्तिस्तस्य।ः समुद्रा 


अधिविक्षरन्ति ॥ २१॥ 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपणा अपो वर्साना दिवघ्ुल्पतन्ति । 

तं आववत्न्तसदनादतस्यादिद्‌ धृतेन पथेषी व्यू टः ॥ २२॥ 
अपददंति प्रथमा पद्रतीनां कस्तद्‌ वां मित्रावहणा चिकेत । ` 

ममौ मारं भरत्या चिंदस्या क्रतं पिपत्य॑नैतं नि पांति . ॥२३॥ 


अथै -हे (मध्न्ये) न मारने योग्य गौ | तू [ सु-यवस-भदू भगवती दहि भूयाः ] उक्तम घास खानेवाी माग्यश्ष।- 
किनी हो। [ अघा वये भगवन्तः स्याम ] भौर दम भाग्यवान्‌ होंगे । [ विश्वदानीं दृण भद्धि ] सवेदा दृण भक्षण कर भौर 
[ भाचरन्ती द्धे उदक पिव ] मण करती हुईं छद जरू पी ॥ २० ॥ 

(गौः इव सलिकानि तक्षतो ) गो निश्वयसे जोक्ो दिखती इई ( मिमाय ) शब्द करती है । (सा एक- 
पदी द्विपदी चतुष्पदी ) वह एक पादवाङी, दो पादवाकी, च पादवारी, ( भष्टापदौ नवपदी ) भाठ पादवाकी, नो 
वादवाली ( बभूवुषी ) बूत दोनेडी इच्छा करनेवाङी [ सदत नक्षरा ] हजारो भक्षररोवारी[ सु वनस्य पंक्तिः ] ञुव- 
गकी पक्ति! ( तस्याः सुदा: भामि विश्चरान्ति ) उससे सब समुद्धके रख बते टँ ॥ २१ ॥ 

[ भपः वसानाः ] जलको भपने साथ केते इए [ सुपर्णाः हरयः ] त्तम गतिशीरू सूये किरण, ( ष्णं नियानं 
विवं ] सबका कर्षण करनेवाङे सवके यान रूप सूथको ( उत्पतति ) चढते है । { ते ऋतस्य सदनात्‌ ) वे जकके स्थान- 
रूप भन्तारिदिसे ( भावटत्रन्‌ ) नीचे भाते है ( भात्‌ इव्‌ धृतेन ध्यिवीं वि च्टुः ) भोर जख भूमिको मिग 
है ॥२२॥ 

( पद्वतीनां प्रथमा अपात एति ) पाववाङी श्राङृत मूरतयोमं सवच प्रथम स्थानम रहनेवाङी ऋक्ति पादरहित 
हे। हे भित्र नोर वरणो! [ बां कः चत्‌ चिकेत † तुम दोनमिंखे कौन उसको जानठ। हे { ( गभः भस्याः मारे भासरति 
चित्‌ ).गभं रहनेवाका इस शरङति का मार शडातता है । वही [ ऋतं पिपर्ति ] सल्यकी पूणंता कर्ता हे भोर [ भरतं नि 


पावि | भसत्यका नारे करता है ॥ २३॥ 


आवारय मेरो पाद मात्रा संख्या गिनते हे । इख मंजके आधर भागखे मी संपूणं चेतन ओर विश्च चाम्यवान्‌ बनता 

ह । यह त्रिपाद्‌ बरह्म अनेक रूपोमे उरा ह जौर इषीचचे चारों दिशाउपदिशाओोंका जीबन होत हे ॥ १९ ॥ 

हे अवध्य वाकृरूपी गौ ! तू अर्थात्‌ हुमहारा अयुक्तकर्त वक्ता उत्तम सात्विकं भन्ने उत्तम भारथयुकत देवे भौर तेरे भाग्य- 
से इम भी भाग्ययुक्त बन । स्भ्रदा दध भण जीर जलका खेवन कर ॥ २० ॥ 

यह वाकूरूपी गौ अर्थात्‌ कान्यमयौ वाक्‌ एक, दोऽचार,आठ अथवा नौ पर्वे छन्दोम विभक्त हु हे यद्‌ भनेक प्रकारकी 
हे नौर हजार अकषरातक इछा मर्यादा हे । यद माने। चष भुवने,को पूरणं करनेवारी दै ओर सवे विविष रस लकते दै ७ २१ ॥ 

सूधैकिरण अपने साय जको उठति हं वह जक उनके साय उपर मेषमेडलमर पटुंवता हे, वर्हसे फिर वुषटदवारा ¶इ 
नचि माता है बीर मूमिको भिगाताहै॥ २२॥ 


सू० १०, म० २०-२७] पक आत्माके अनेक नाम । (८३ ) 


विराड्‌ बम्‌ विराट्‌ परथिवी विराडन्तारेकषं विराट्‌ प्रजापतिः । 
विराण्मत्युः साभ्यानामधिराजो बभूव॒ तस्यं भतं मध्य बश 


समे मृत भव्यं वञ्च कृणोतु ॥ २४॥ 
छकमयै ध॒ममारादं प्य चिगूवतां प्र एनार्वरेण । 

उक्षाणं पुश्चिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ २५॥ 
त्रय॑ केशिनं तुथ वि चक्षते सेवरसरे व॑पत एक एषाम्‌ । 

विश्वमन्यो अंभिचष्टे शचीमिधोनिरेकस्य दशे न रूपम्‌ ॥२६। 
चरथारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि बिदुव्रोह्यणा ये मनीषिणं; । 

गृहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीये वाचो म॑नुष्या दान्ति ॥२७॥ 


भर्थ-विर)।ट्‌ वाणी, एथिषी, भन्तरिक्ष, प्रजापति भोर डस्यु है । वरी विराट्‌ [ क्षाध्यानां भधिराजः बभून]स।ध्यांका 
अधिराजा है | ( तस्य वशे भूतं भं ) उसके भापीन भूत भौर भविष्य है! (सः मे वशे भूतं भ्यं कृणोतु ) वह मेरे 
भाघीन भूत जौर भविभ्य करे ॥ २४॥ | | 

( विषुवता परः भारात्‌ शबरेण ) भनेक रूपोसे षहुत वृर ओर पास मी ( एना शकमय धूम अपञ्यं ) इस शक्ति - 
वाङ धूमको जने देखा । वषं ( वीराः श्चि उक्षाणे भपचन्त ) वीर छोटे उक्षाको परिपक बता रे थे ।[ तानि धर्माणि 
प्रथमानि भासन ] वे धमे श्रथम धे ॥२५॥ 

(चयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते) तीन किरणवारे पदां ऋतुके भनुसार दिखादे देते हँ। [एतं एकः 
संवस्सरे व पत्ते ) इनमें से एक वषमे एकवार उपजता है । [ अन्यः इाचीमिः विश्व भनि ] दूसरा श्ाक्तेयोसे 
विश्वको प्रकाशित करता है ( एकरेय ध्राजिः ददृशे ) शए्ककी गति दौीखलती इ परंतु उसका [रूपेन] रूप नही 
दीश्चता ॥ २६ ॥ 

[ चाक चत्वारि पदानि परिमिता ] वाणीके चार स्थान परिमित हद्‌ हैँ । ( ये सनीषिणः ब्राह्मणाः ) जो ज्ञानी 
प्राह्ण हवे [ तानि विदुः | उनको जानते दँ । उनसे ( त्रीणि गुह। निदिता ) तीन गु स्थान रसे है वे [ न दंग. 
यन्ति ] नीं परश्ट ोते ! [ मनुष्याः वाचः तुरीयं वदात्ति ] मनुष्य याणीके चतुय रूपको चोक्ते हँ ॥ २७ ॥ 


भवाय पावले शरीराक। चालक पांवरहित आत्मा डै। कौन इष च।रक अस्माक जानत है ! बह चारक मात्मा इस- 
स्थूल का एच भार खन करता है भौर सष्यकी रक्षा करके अचल्यका नाक्ञ करता है ॥ २३ ॥ । 

इस विराट आत्मदा रूप बाण, भूमि, अन्तरिक्ष, भ्रज।पालक, भौर प्रजासंहारक मृत्यु भी हे । य खबक्रा राज।धिराज हे 
भौर इसके आधीन सन भूत भविष्य वतंभान दै । वह मेरे धीन खव भूत मवि्य वत्तपानको करे ॥ २४ ॥ 

पास जओौर बहुत दुर भी मेने धू्वेको देखा भौर उससे भभिकां अनुमान किय उसो अप्निपर बीर लोग छोटे उक्षाको पर. 
एक्क बनाते ह । ये यज्ञकर्म सबसे प्रारंभमें रेतिये ॥ २५ ॥ 

तीन देष किरणोवले शर्थात्‌ प्रकाशमान हँ । इनमेसे एक वमे एक समय प्रकारातां दै, दृसरा अपनी निज शक्तिरयोद्े सब 
विश्वको प्रकाशित करता दै भौर तीसरेकौ देवल गति प्रतीत होती ह परंतु उं हप नही दिखाई देता ॥ २६ ॥ | 

वागीके चार्‌ स्थान हे इनक मननशोस ब्रह्मज्ञानी जानते है, इनमेसे तोन स्थान हृदयमें गुप्त हिं भौर जो मनुष्य बोलते 
हं व चतुय स्थानमरे उत्पन्न व्यक्तं बाणी ह ॥ २७ ॥ 

१२८७. घु. मा. करर) 


(९० ) अथवंवेदका खुवोघ भाष्य । [ का० ९ 


न्द्रं भित्र वरुणममिमाहुरथों दिव्यः स सूपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विभ्रा बहुधा वदन्त्यत्र यम॑ मांतरिथानमाहुः ॥ २८ ॥( २८ ) 
॥ इति पथ्चमोऽनुवाकः ॥ | 

॥ नवमं काण्डं समाप्रम्र्‌ ॥ 


/ स्र [९कं सत्‌] एक सत्‌ वस्तु है उसीका [विघ्रः बहुधा वदन्ति] क्ानी लोग भनेष्‌ प्रकार वणन करते ह । सी 
एकको इन्व्‌, मित्र, वरण, भस्नि, दिभ्य सुवणं, गरस्माज॒, यम नीर मातरश्च [ भयो नाहुः ] कहते हैँ ॥ २८ ॥ 


मावाथ- सल्य तत्व केवल एकदीहै, पतु ज्ञानं) लोग उद] एक सल तत्तवक। वर्णन गुणबोधक अनेक नामेसि करते दै । 
उरसा एके सत्य तत्त्वेको वे इन्द्र, मिनन, वदण. अ।दि भिन्न भिन्न नम देतेदै॥२८॥ 
९॥ 
छन्दोका महस्व । 
वाणी ओरं गोरक्षण । 

गायत्र, बरष्टु्‌, जगती जादि खातं छंद मुख्य ह । इनके मेद भौर बहुत ही है । इन सत छन्दोम वेदक हान मरा रखा 
ह, इसीरिए कहा ६ करि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानक] भकरारान करनेवाछे ये छन्द द । इन छन्दोमे किष प्रकारका श्वान है 
इस विषयमे थोडास। वेवरण प्रथम म॑ने दै । उषे कद है- | 

( गायत्रे यायःत्रं ) गायत्री छन्दत ( माय >) प्राणी (चरं) रक्षा करनेकाज्ञान दहै) जो रोग गायत्री छंदधालि म्रौ 
उत्तम अध्ययन करगे, वे प्राणरक्षा करनेक्ी विद्या उत्तम रीत्तिसे जान सकते है । ( जरषटुमात्‌ ) शरष्टम्‌ उन्दमे ( ्ै-षटुमं ) सीना 
भर्वात प्रति, जीवाम ओर परमात्माका गुणकर्णन है, इ कारण जो लेग त्रिष्टुप्‌ छन्दोवाले मंत्रोक। उत्तम भघ्ययन करेगे उनका 
प्रकृति विया भात्मविय्या भौर ब्रहमविाका क्ञान हो घकता दै जर वे कछृतिवियासने ठेदिकं खख ओर आत्मवियासे अग्तत्वकी प्राप्ति 
छर्‌ सकते दै ¦ इस प्रकार यद वेदम्रोकी विद्या इद्परलाक्के इका साधन द्रोती है । 

( जगति जगत्‌ ) जगति छन्दं जगत्‌ धी अद्ुत ज्ञान भर दै । जो ज्ञान प्राप्त करनेते मलुष्य इख जगु विजयी 
ड कता दै । इसीलिए इसी त्रम अगे कहा दै #-- 

यहु तत्‌ विदुः ते भमुतष्वं भानद्युः। (मे १) ; 

५ जो ज्ञानो इख श्ञ।नको-इस वैदिक ज्ञानक्नो-यथावत्‌ जानते है, वै अमृतको अर्थात्‌ मोक्षो प्राप्त करते द" उक्त प्रकार 
छंदोवियाफो जाननेवजे मोक्षे अधिकारो होते ह । इसका अथं यह नदी दे कि वे केवल मेोक्षके दी अधिकारो है भौर इ5 जगत्‌ 
धी जश्नतिको वे नीं पराप्त कर छकते, प्रुत वे जागतिक उनतिको जपत प्राप्त हेते ह उसी प्रकार आत्मिक उन्नतिक भीवे प्रात 
होते ह । ज मेके अथवा अमृतसवके अधिकारी हेति द वे सामान्य भौतिक उलतिको प्राप्त कर सकते दै यदह कनेकी मी कोर 
आवश्यकता नदीं । कोक श्नीकृष्ण भगवान्‌, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदिं सुकत पुरष इद लोकका व्यवहार करनेन भौ उत्तम 
दक्ष थे शौर उलन एे।8क व्यवहार उत्तम तरह क्वि बे। ओर ये तो भमृतत्वशे अधिकारी ये इस विषयमे किसीकों मी देह 
नहा है । ९8 प्रकार १ वेदमंघ्ोके ज्ञानको, पराप्त करनेवाले मदुष्य इह परलोकं परमोच गतिक प्रप्त कर सक्ते ह ¦ प्रलेक 
मनुष्य जो इख भूलोकमें देहघारण करके भाया है वह अमरत्व पराप्त करनेकेल्यिही है। इसीलिए कटा ज।त। ‰ ४ वेदकः श्न 
रलेक मञुष्यके लिये उन्नतिका मामं बतनेमे छमथं दै । | 

` ( गायत्रेण अ प्र्तिमिमीति ) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवक राब्दरूपी प्रतिमा निर्माण कौ है । प्रल्येक मनुष्य फो जिस ए 
अद्वितीय देव की अचौ छरनी भयत आवदयक दै, छ देवी वस्तुतः प्रतिमा तो नदी है, परंतु उसकी शब्दमयी प्रतिमाः गायत्री 
छद" है । इछ कारण पाठक यदि ची स्थानपर परमात्म देवी प्रतिमा देख ध्क्ते. तो वे श छन्द ह देख 'घक्ते है । 


वकत १०1] पक आत्माके अनेक नाम । (९१) 


८ अदेण साम ) इख भर्चैनाय भयात्‌ पूजनीय देवकी सहायता ° खाम › अ्थीत्‌ शान्ति प्राप्त हाती दै । इख शान्ति ही 
दुरा नामं ` भमत ' हं । अमृत लौर खम एक्‌ ही अवस्थकि षानक चाब्दं अस्तु । हसी तरद तिप्‌ छन्दसे भौ वणैनाय देदत। 


का वर्णन किया जात। है| त्रिष्टुभ छन्दकी वणी उसीष्ठा वणेन करती है । पूवे मन्नमे का दे कि त्रिष्टुप्‌ छन्दसे प्रकृतिःजीष अर्‌ ` 


परमात्मा वणन होता है, वही बात यह ईस मतन भनुदधय दै । इस प्रकार 


सातं छन्द्‌ । 
द्विपदा चतुष्पदा सक्तव्ाण्रिः भक्षेरेण मिमते । ( मं० २) 


* ५ दो चरण शरै चार चरणो जो सात छन्द द, उनके प्रयेकं चरणमें अक्षर स॑ख्य।खा परिणाम भक्षरोकी छख्याश ` 


गिनती करने दी होता ३ ।'' जैसा अनुष्टुभं चरणमे भट अक्षर, इसी भकार अन्यान्य छन्दोके पादो अन्य संख्या अक्षरो 
हाती ३ । इष प्रकार अक्षर संख्याक न्वूनाधिकत।घे ये छन्द होते है । 

। ८ गायत्रस्य तिक्तः सभ्िधः ) गायन्नी छन्दके पाद्‌ तीन ६ । प्रतेके भक्षर भाठ होति है । जगती छदे जगतक। वर्णन है 
यद बाति प्रथम मन्म की ६, वही ।फर इस तृतीय भत्रमं दुहरात है भौर हते है कि-( जगत्ता दिवि घु, अस्कभायत्‌ ) जगति 
छन्दसे मानो दयुलोकमे मक्टाघागरके। फेला रखा है । अर्थात्‌ जैसा मद्‌।ख।गरका वणैन.-होता ह वेसा दी युरोकका वणन किया 
ह 1 इख महाछागर में ये नक्षत्र छोटे छे दीषोके खमान है इद्यादि आलंकारिक वणेन य समश्चना उचित हं । 

हसी प्रकार ( रथंतरेण सूय॑पर्यैपश्यत्‌ ) रथन्तर से सू॑का ज्ञान प्रक्ष होता है । क्योके उमे यह वणेन अतिस्पष्ठ है । 

इख श्ञानकी ( मह। मदिप्वा ) महत्ता कया कथन करनी दै, यह ज्ञान तो मदुष्यको अन्तिम मंजरुतक प्टुचा देता है। यह ज्ञास 

तो भयुष्यको इस जगते भर उख खगम भौर अन्तमं मोक्षतक उत्तम मागीदशेक होता है । भतः यष्टी बेदमनरेका श्चाने खबसे 

अधिक महष्वपूणं ह । 
सुहस्त गोरक्ष । 

जि प्रक।र ( सुदस्तः दुघां घेन उपय ) उत्तम ॒हाथवाला उत्तम दोहन करने योग्य घेबुको एुकारता है, उसी प्रकार 

मनुष्य इख बेदवाणीरूपी काभयेनुको अपने पाष बलवि । गायका दू निनोडनेवाला “सुहस्त. अर्थात्‌ उत्तम प्रिमपूणे दाथवाल। होना 
चाद्ये । "दुस्त" नदीं होना चाहिये । दुस्त मनुष्य वह दै कि जो गौको कष्ट पटुंचाता ई, देखा दुस्त मचुष्य कभी गायको 
 भपने पाञ्च न बुव । परत जे हाय खदा ग।यकी वाके ल्मि तत्र रहता दै, गायक! प्रियं करनेमे जो दक्ष दे, वदी मलुभ्य 
गायको लवे । गौ भवध्य. होनेषे गायके साय किसी प्रकार भी दुस्त" का इबेध नदं आना चाद्ये ! “दस्तः होकर ही मनुष्य 

गायके पास जावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतासि कहता है कि “गोरक्षण, करना मरुष्यकषा वेदोक्त ध्म है । जो प्रमे गोपालन 
करता है वद इचा वैदिकधमीं है, क्योकि मौ" नाम जैसा गायका वाचक है वैषा ही बह "वेदवाणी" का मी व^चक दै । अतः 

"गोरक्षा" का भवे ' गायकी रक्षा, ओर ' वेदज्ञान्को र्ठ! › है इसल्यि कदा ज।ता ६ ङ गोरक्षफ़ ही वैदिक धर्म हो ९त। है । 

( गोधु एनां दोहत `), ग्यक द्‌।हन करनेवाला इस गौक्रा ओर इस वेदवागीका दोन करं । णौका दोहन क्रन्त 


अमृत कपी दूध प्राप्त होता हे भोर वैदनाणीहपी वाग्नौक। देन करने अमत जैस। शान प्राप्त हेता है। गायके दुघे 


जसा यज़् होता है, वैसा द वेदज्ञानंसे भी होता ह । यदौ यज्ञ करने वोन चाधन ह । ऽसील्यि कह! है कि ( तत्‌ चकः घुम 
. वोचत्‌ ) यज्ञका दीवे भन्न वणन करते ह । वेदवाणीरूपी गौ अने ज्ञानस यज्ञा मागे बत। रही है अर यह गौ अपने दूधन 
यश्च करती है।. इस तरह दोन गोवेकी घमानता ह 1 

( वद्षुनां वमुप्नी 9. यह गो-वेदुवाणी ` भौर गोमाता वलभी पालनेदारी है । वसु नाम एश्वयेका वाचक दै । सब प्रदारके 
द्वय ज्ञानते भर बले ह प्राप्त होते दै । वेदवाणीरूपी भौ ज्ञान भिवता भौर भोभाताते पष भन्न मिक्त है । ईष प्रहार. 
ये देने गोव देशरयोकता प्रदान करती ह । जघ प्रकार यद मौमात। घपने ( व्यं इच्छन्ती ) बच्डे#ी इच्छा करती हुई घटे 


भती है, उसी रकार यह वेदवाणी भी इख भूमेडरपर इसकिषएु अवतीर्ण दोग है क चे अनन्त मानवजीव इस ज्ञानामतक्रा पान 
; ५ 


(९२ ) अथर्ववेदका सुवोच भाष्य । [ कीं ९ 
करे ओर अमर वरन । इस प्रकार दोनो गौवोमिं अपने बछडींके पालन पोषणकी इच्छा है । ये गवे (मदते खभिगाय वर्धतां ) हमारा 
न्डा सौभाग्य बढ ।येतोब्ढतीदी है । परंतु. मलुर्योके। उचित दै करि वे उन गौरवे पाच जाव भौर उनका भमृत रख पीं 
आर पुष्ट ह्वे । ये गोवेंतो दमार्‌ कत्याणकानेकै किए तैयार, परंतु मनुष्यदही रे मदमती हे, किवे गौका दृध नही षते 
जर मशक पठि लगते टै, इषी तरह वेदवाणीकी हरण नही ठते, प्रत्युत किष्ची भन्य मतवाल प्रथा शरणमे जति दै भौर 
भ्रममं एषते हं । अतः यहं उपदेश सब मनु्योँको लेना चाद्धिये कि जे। मनुष्य उक्ति चाहता दै वद गौका दूध पीवे भौर वेद 
फा] उपदेश भरहण केरे । 

गाय भी ( गोः मिषन्तं वतं अमीमेत्‌ ) भपने उर्घुक बछ्डेपर्‌ ही,प्रेम कर सकती 2। यदि प्रेभते भच्व। माताक्े पाचन 


गय। भथवा कुछ पेटक अखस्थतपि व दूध न पीता रहा, तो माता कवा करेगी १ इखल्िि बेपरं उतषुकता चाष्टिये । जि 


बच्चका पेट ठीक है, भूल अन्छी लगती दहै ओर जिऽकौ पचनशकति ठीक दै उ बच्चदो माताके दृधे लाभ होता है। षी 
प्रकार वेदवार्णाकपी गौमी उतु शिष्यके। क लाम पहुंचा सकती है । जे मनुष्य वेद न पडे, १६नेपर उसके खमक्चनेक] कष्ट न 
उठावे, खमक्नेपर्‌ अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके षमय तत्पर न होवे, उसको वेदवागौरूपी गोसे कया लाम होगा । दघ प्रकार 
सुख ोना मो आवद्यक है । थद गौ ( पयोभिः मायुं अभिमिमीते ) भपने दूधके साथ प्रहारो फैाती है, यह कत स्पष्ट दं 
कयोढि संबेरे गोदोदन देति दी सूोंदय होता है शौर विश्वम सर्वत्र प्रकाश दही प्रकाश दत्ता है। वेदवाणोरूपी गोभी भना ज्ञानामृत 
देती दै भौरङ्ञान्ञा दी प्रकाशा उपाके मनम कैलाती दै । इल प्रकार दोनों स्थानं दूधको देना ओर प्रकाशको पलाना 
समानद। | 
गोकी सहायता । 


यह गौ ( ध्वनौ अधिश्रित ) विनाशक मय भाश्रय करने योग्य है । रोग क्षीणता अपचन आदिके मय गायका दृध 
ही अमतके समान है| रोगी होने समय अथवा बालक होनेक समय मी गायक्रा दघ दौ लाभप्रद है । इसीं तरद उदासी दोनेसे 
जयतका नादा होनेके पश्चात्‌ जो मोक्षमार्ग माम आक्रमण करना हे, उस्र समय वेदरूपा गौ ही आश्रय की जाती दे । वहां वेद्के 
मंत्रही (मायं मिमाति ) मार्गम दीष जे घदायक होते है। ( सा चित्तिभिः मर्य्यान्‌ निचकार ) वद गो मनुष्या चिन्तन मनन 
शक्तियो सहायक दोती है । अर्थात्‌ पावके दृधे मनुष्योकी बुद्धि तीतर भौर सूक्ष्म होती है भोर मनुष्य बुद्धिमान होता बै । वेद 
रूपी गौखे भौ मनष्य मनन कर खता ह | मनन शक्ति बठनिके कारण ही छन्दको मंत कदा जाता द । इस प्रकार दोन स्थान 
गौ मनन शक्तये मनुष्यक्ी साथ करत दै । ( विद्युत भवन्त ) वह बिजली जेष्ठो होती है । जिस भकार बिजली वैग बढाती 
है, उसी प्रञर मौके दधद भी मनुष्यन्‌ एत शती है भौर वेदज्ञानसे बुद्धि तत्रता बठती दै । विदुत्‌कर समान पभरकाशच किव 
तेज बेडनि कायं दोनो गोबोभे होता ई । 

यहातक चात मत्रे गौ भौर वेदवाणीक। एक जैसा वर्मन प्रिया है ओर अगे २० भौर २१ ६नदो मत्रोमि देषा दी वणेन 
दे । अतः विषय साददयके शरण वे दो मंत्र यहां देखते है 

यह सौ ( प्ु--यवस--भदू ) उत्तम जौ! निवा होने ( भगवती भूयाः ) भाग्यवानी होती ६ै। यदि वह अन्यान्य 
पदार्थं खनि छग तो उखका दृध वैसा हितकर नहीं होता । वेदवाणीरूपी गौके पक्षे भी जौ भक्षण करने भी बगोच्च।र उतम 
छचद्ध दौता दै । यदह मी देख। गया दहैकिजो ओर चावल खनवाल वणाच्चारण ठकं कर सक्ते दै ओर उत्तम सुषम कशाप्र 
बुडधिवाले भी होते हं । इसी रीतिरे हम 

नघा वयं भगवन्तः स्याम । (मं ३०) 

4 इससे देम भी माग्यवान्‌ बने | ` भधोत्‌ हैम भी जका अन्न खाकर बुद्धमानि बन अर्‌ गाभा जका भक्षण करे 
उत्तम दूध देनगालीदहो। जाक धास गो खाय भौर प्रच्य जौक। जटा भधोत्‌ ऽन्त खर्विं। श्रावणो उत्छवङे समय पदु 
भक्षण आवद्थक कदट्‌। दै ओर सवित क्रिया £ फ्रि यद शद्ध ओर साप्िक अन्न दै । वेदम भी ( सक्तुमिव तितउना पुनन्तः 


० १० | ५१।२ ) द्रथादि मंत्रोमे खत्तका अन्न द) नादे€ ६। इस ईस अनेका बद्च्व स्पष्ट हो जात। है + गा जाक्तौ चाघ् 


स्त १० 1 फक आत्मकं अनक नाम । (९३ ) 


( वणं अद्धि ) खादे आर (यद्ध उदकं पिब) छद्ध निमल जल पीव । मनुष्यो मौ द्ध सत्तु खाना ओर छाना हुआ वच्रपूत जख 
पाना योग्य है । इख प्रकार गौ ओर वार्णीका एक ही पथ्य ह । मनुष्थका खःरपान सात्विक होनेसे उसकी वाणी पवित्र होती है 
यह यषां तात्पयं है । मनुभ्य जिस गौक। दधीति दैव गोभी उक्त पदायै ही खावि ओर अन्य अमेध्य पदार्थोका भक्षण न 
करे । इस विच्त।रसे पता छग सकता है करि बाजारोमेजो दृध प्रप्त होता है वह दूध अमृन नदीं है, प्रयुतं घरमे गौ पाली 
जाय, उसको मेध्य पदायै. खिलायि जाय ओरं शद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दध ˆ अमृत › पदवी प्राप्त दयो सख्त ६ । 
वेद जिस प्रकार गोरक्षण रन। चाहत। है वद विधि यह है । पाठक विचारे भौर समने कि वेदे गोरक्षणक्रा विधि कता हे । 

भागेके मंत्रमें (गो सलिलानि तक्षति) गौ जल)को हिल्मती हं ठेखा कदा है,गो शुद्ध जलनं प्रविष्ट होने से जल हिलनें लगता ह 

वद दध जल गौ पीती है भौर तुप हीत है। यह सामान्य वणेन करके यह गौ ( एकपदी, हिपदी, चदष्पदी, अश्रापदीः 
नवपदी सदलर्षरा ) एक दो चार भाठ नौ पाववल्म है ओर सदत अक्षरोसे युक्त है एसा जो कदा हे बह स्प्टतयः वेदवाण। 
काद केवल वर्णन है । वेदके छंद एक चरणवकते, द चरणोवाले, आठ चरणोवाले नौ चरणोषलि ओर सदत अक्षरोवलि है। 
कर्ोक्ि गाय सद्‌ा चतुष्पाद अथीत्‌ चर चरर्भोवाली ही होती दै, ओर कभी आठनौ पावली नहीं हेती । चरण अर्‌ पद 
ये नाम मंत्रोके मागोकरं दै । इसलिये यह मंत्रभाग वेदवाणी रूपी सौकाही वर्णन कर रदा दै । यह वेदवाणी रूपी गो ( सदन्त 
अक्षरा ) हजारो भक्षय अमृत धरार्ओंकें प्रदान कतौ ह भौर ( भुवनस्य पक्तः ) सव्र भुवरनोक) पणतय। पवन करता इ। 
ओर (तस्याः समुदः भध विक्षरन्ति )इसस्तं सयुद्रके समान रसप्रवाह वर्या प्रमाणम लोका प्राप्त हति हं । ईइसाल्य मनुष्या 
को उनितदैकिवे इख वेदवे।णी रूपी गौ ज्ञानामत प्राशन करं ओर मोक्षमागपर चलकर अमरत्व प्राप्त करर । 

यद†तक गकरं वर्णनके मिषते-- अर्थात्‌ गोरक्षणके भिषे वेदेज्ञानका मदत वणन किया ६ .† अपि यह ज्ञान मवुध्यक्‌ा 
उभतिके पथमे चलनेमे किख तरह सहायक होत। दै यह देखिए 

| जीवारभा । 

भ्राणियोके श्रोरमें जीवातमा हे ओर वही यहांक। जीवनका काय करत। दै इख विषयमे अष्टममेत्रक्र विधान देखिए-- 

पर्स्यानां मध्ये प्रव एजत्‌ जीवं तुरगातु जनत॒ शये । ( म० €) 

^ प्राणियेके शरीरत जागाःमा है अर्थत स्थिर,च।लक्ःवेगवान, भराणको चलानेव।ख। है भौर वह इ७ दारीरमें रहत। हं । 
यद शरीरम शयन करनेवारे जाव।त्माऋ वणेन ह । ^ पुरुष ॥ शब्दे अर्थका ^ पुरि रेते इति पुरुषः " शरीररूपी नगरीमं 
शयन, करता दं इषलिए इस भःत्माकरो “ पुर्ष ' ( पुरिशय ) रुदते द एता कटा हं बहा अय वहां ह । ईष जीनाह्माके विन्नेषण 
^ धुर, एजत; जीव, तुरगातु,अनतःये विचार करने योग्य द । ये विशेषण अन्यत्र भी जागे ह । जबतक शरीरम यह जीवात्मा 
रहत § तबतक उक्त कायं शरीरम दिखा देते है । यद श्रे भिन्न है अतः शरीर क्षीण भेर्‌ ` निकेम्मा होनेषर शरीरके द 
छोड देता ह इस विषयमे इका मन्न कदा है- | 

मृतस्य जीवः लमस्यैः स्वधाभिः चरति मर्येन खथोनिः ( मं० < ) 
भमत्यः मस्येन सयोनिः अपाङ प्राङ्‌ एति । ( मं० १५ ) 

“मूत मनुष्यक। जीवं १।स्तविक रीति अपर है,वह अपन निज शक्तेयोसि कायं करत। दै ओर इस देके छोड देनेकै बाद 
दूसरे मय देहके खाय संयुक्त होता दै।"भनुष्यदेह मरनेवाल। है ,परंद़ उकं आत्मा भमर है,अथौत्‌ देह भिन्न दै भौर आत्मा भिन्न 
है । इन दो परस्पर भि पदथोका संयोग किष्ची कारण वद दागया दै । इसी संबधे कारणका विचार करना इस तत्वज्ञान. 
क! सुर्य प्रयोजन है । ( मतस्य जीवः अमसः ) मरे हुए प्राणका जीवात्मा अमर्‌ दै, यह महासिदधान्त सद्‌] स्मरण स्खना 
चाहिये । यदि जीवात्मा अमर दै तो वह देद्प्रा्िके पू भौर देहपाते पश्चात्‌ भी रहेगा । देहके मरनेसे न मरेग। भौर देहके 
जन्मे न जन्मिगा । यह जीव अपनी निजशक्तिेते रहत दै । इक यह ( स्व-धा ) निन दाक्ते दै अतः य सदा ईसकरे 
साथ रहती दं आर कभी दूर नरह होती । परंतु कशरीरकी शक्ति अन्नादि पदार्थो पर अवरुबित है । इसलिये शरीरकी दाक्तिर्योको 
“स्वधा” नद कहते । आ।र्माकी रक्तिका नाम (स्वधा दै क्योकि किरी बाह्य कारणपर यदह मवरमि6 नदी दै। शरीरमभिलाय। न 


= 


५. 
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मिला तो मी बह शके चाथ एक जैसी रहती है । पूर्वं शरीर छोडनेपर ओर दुखरा शरीर प्रा होने्क जषा आत्मा भनी 
निज राक्तियोके साथ विचरता दै, उधौ प्रकार शरीरम आनेपर भौ उन्दी शाक्तेयोको शरोरमे नियुक्त करके काय जेता ह। यदा 
अमर होता हुभा भौ ( मलयेन श्योनिः ) मल शरीरके चाथ मान योनिम घाता है। अर्थात्‌ जि योनिम जि जातके 
भ्रर्णामें भात्मा जात! है उख जातिक्धी ये नीरे जाकर उष शरीरके प्राप्त होता है । इच मष्युलोकका जीवन क्षणभगुर हेता हैः 
कोकि शरीर कितनी मी रक्षा करनपर छिस ने हिस खमय मर ही जायगा, अतः का दै- 

ह्यः सं भान, सः क ममारं। (म० ९) 

५ जे। कलं उत्तम प्रकार जीवितथ, वद आनमर जातादहै। / आज ष्वैरे जो जीवित होता हे षद शमे समय 
मर जाता. है । इष प्रकर पिता,माता, पुत्र, भाई आदि मर रहै दै, यद देखकर  अपनेको भी किसी न किष्ठी समये मरना अवश्य 
है देशव अतीत होता है। यदपि यद अषन। शरीर मरेगा, तथापि इख शरीरक। भविष्ठाता कदापि मरनेवाला नही दै, यह 
भमर दै, य्न कमो बाल होता, अर्‌ न्ध । यह खदा एकं अवस्थाने रहता, है श्वील्यि दन्न ( युवानं चन्तं ) युबा हि 
दषा कहते ह । इस जीवात्माके;युवा कड़ा जाय, तो परमात्माको वृद्ध वा एुराण पुष कदना योग्य ह । का नाभ शख 
` मन्म ^“ पारत »» अर्थात्‌ श्वेतबाल हुआ वद्ध क दै । यई परित पूवोक्तं युवाकं। निगल जाता दै। परभाध्मा सर्वव्यापक हे. 
` इसलिये इ एकदेशीय जीवात्माको चारों जरसे चेरत। है हयण्यि कदा ज।ता है कि वह परमात्मा इख जीवारमाको निगल 
जाता है, पने पेटमे रखता है । ( युवानं सेत पलित; जगार } तरेण को शद्ध निगल जाता. दै, इच विधानसे दोनोकि 
शाकारका प्रमाण स्पष्ट दोता ह । तरण जीवाताके वदध पस्मात्मा निगल जाता है, अतः बह द तरण कै गुण बडा द 
यह बात स्पष्ठदै। 

`यद्‌ जीवात्मा ' विधु ३ ' अर्थात्‌ कर्मरीर दै । कमम करनवाल। है ओर विविध कम करनेके चि दीशषरीर धारण करता 
ई ओर खव शारीर जाम होनेके कारण क्म कलेवरे अमर्थं होजाता उश खमथ यह शरीरके छोडता दै णोर दृधे खम 
शरीर धारण करता ह । शरीर घारण करना हेतु यह दै-- 
सः मातु; योनौ भन्तः परिवीतः बहुप्रजा नित्रविः भाविवेशं । ( मं० १०) 

८ वद जीवत्मा जब्र माता योनिम -गर्भाशयने-होता दै उ चमथ प्रङृतिके शरीरस परिवेष्टित होता दे, भौर पश्चत्‌ 
भनुक्रल खमयमे बहुत प्रजा प्रखवनेदारी इच भू मिपर अथवा इस प्रकृतिमें आविष्ट होकर पृथ्वीपर अवतीणै होता. दै।*” यहां 
विवादादि द्वारा यह अपने घ॑तानादि बहुत बढ।त। दै, वंश$। विस्तार करता दै ओर समय नेप भर्‌ जता हे। फिर ध्यक 
9) दी नवीन शरीर मिल जाता है । यह कम वारंवार होता ै। यह इसा आना ओर जाना नियमके अनुखार्‌ करनेवाला + 
कई दै, उसके नियमको वह नद जनता-- 

यः ई चकार भस्य सः न वेद्‌ । (सन १०) 

^ जा यइ घब करता है, उधके उख क्त्व को यह नदी जानत्‌। | ”' प्र्येक मनुष्य इसका विचार करके जान 
सकते दै । अपने मापो यह किषने लाया, भवितन्य कौन ` नियत करत। है, इत्यादि , विषय हरएक मनुष्य जान ना 
सकता । परतु-- 

यः ददशे तस्मात्‌ हदग्‌ इत्‌ नु । (मं० १०) 

““ जो इसके देखता ह अर्यात्‌ इसका खाक्षात्कार्‌ करता है, उसके नीचे दी -उश्चरे अति्षमीप दी -वह वियनान रहता 
है । ” उश्तके लिपि वह खमीपसे समीप है । परंतु अन्य मनुष्यो चये बह बहुत दूर होता है । अर्थात्‌, इसकी वृर्त। शोर खमीप- 
ता मनुभ्यके प्रयह्नपर्‌ निर्भर है। ( 

यह जीवात्माः ( गोपां ) ददियोका पालन करनेवाला है, अपने श्रीरभे जीननकशक्विकां संचार करके पष 
क्षरीरक्छो जावित रखनेवाका 2 अत; यद ( अनिपद्यमान ) गिरनेवाला है, शरीर जीवित रखनेके कारण यह 
शारीरो च गिरनिवाला  । दारीर उढानेवाला भर चलनेषाका यद) जीवत्मा है । " तनू-न~पात्‌ १ य्ह 
नाम मी इसी भरा सूचक है । (ततु) शरीरके (न) नदी (पात्‌) भिरनिवाला भात्मा हे, वदी भाव ५ अनि-~ 


सक्त १०] । एक आत्माके अनेक नाम, (९५ ) 


पथ्चमान 2 शब्दम दै । इतना दोनेपर भाी- 
पाथमिः भाच पराच चरन्तं । ( मं० ३१) 


॥; नि = ऋ न (4 32 तै [ कक 4 ^ दुर ११ = ॥ स 
नेश्चित मागेति पास ओर दूर जानेवाला +` अर्थात्‌ इष शरीरके पक्ष आर शरीर्वे दूर्‌ जनेवाला यदे अस्मा ईं । जन्म 
लेनेके प्रय शरीरके पास आता दै ओौर शरीरकं यु होति ही यह शरीरे दृर जाता दै इस प्रकार इसका पास आना ओर दर 
जान] जिन मार्गति दौता है, उन मार्गोका ज्ञान हमरे नदीं दो सक्ते। । ते अद्दथ मागं हं, भर परमासम। ही इको उन मार्गेति 


चलाता द । यह परम।त्मा-- 
स सध्रीचीः विषूचीः सुबनेषु भन्तः वस्लानः। ( १० ११) 


“ ह्‌ परमाटमा इख जोवा्माके सथ रहत है, सवत्र विर।जमान है ओर संपूण पदाथपरात्रमे मी वसनेवाला वह है । 
वष्ट छिसी स्थानपर्‌ नहीं रेखा कोहं स्थान नहीं है । प्रवय पदाय के अन्द्र, बाहर भौर चारों ओर' वह. विराजमान ६" 
इसलियि वह्‌ हस जीबाध्माको अपने अन्दर लेकर. जहां जानेसे इस] कत्य।ण होगा वहा ईसक। पहुचा देता ह । 
यही दैव (नः पिता जनिता न।भिः बन्धुः) हम सवका पिता, जनक, सर्बधौ आअ।र भाई ह । (पृथ्वी माता) यद भूभे इमार। 
मातुभूमि दै। इन पिता ओौर माताक) उपान हमको करनी चये । उक्त देवे ज इस प्रहृतिमाताम गरा जानि होती 
ह, उससे परब सष्टिः रचन। होती दं । 
प्रभोत्तर । 
गे तरव ओर चौददवें मंत्रे क्रमशः उछ प्रश्न अओंर उनके उत्तर आगये दं, यह मनारजक प्रन्नत्तरका विषय अक 
देखते दै- 
श्न ~ पृिग्याः परं भन्तः पृच्छामि ( मे° १३) । क 
उत्तर -- इयं वेदिः पृथिव्या; परः भन्तः । ( मे° १४) 
< प्रथ्तीक।! प्रका अन्तिम भाग कौनख। दै १ यह वेदीदी पृथ्वीका परला अन्तिम भाग द । '” यज्ञवेदीके पास खडा 
हकरं एक परश्च पूछ रहा है कि पृथ्वीका परला अन्त वद दै कि जिखपर इम खडे दै, परंतु €सका परल अन्त रन्ता [क 
यद भूमि कां खमाप्त होग्ईं दहै? दस प्रश्न उत्तर, यह अपने पक्षक वेदीका भागी भूमिक अन्तिम सामा यहद ॥ 
खघ उत्तरके दखनंस पता ठकगता है करि बेदके अनुखार भूषि गोल-गेदके समान दी है! यदि यहं भूमि फलकक समान &त्‌। 
तो यद उत्त॑रं आन। सभव नदीं ह । यदि भमि भेदके समान गोल होगी तभी तो जिख बिदुमे प्रारभ हेया उसी दुम 
भन्त हेनिकी संभावना देगी । पृथ्वी गेद्के समान गोर होनेसे यदि किसी स्थानः, साधी लकीर खीची जायरगः ते ठस रपरा 
अन्ति बिन्दु प्ररभिक विन्दुमें हीं मिल जायगा । इस नियमो ध्यानते रखकर उक्त मत्रमे ऊहा ह इस पृथ्वी प्रारभ इस 
वैदी हे भोर अन्तिम भागम यदी वेदी है | पृथ्वीको गेंदके मान गोल मागनेपर दी यह बात सिद्ध ह सकती है । 
खष्टका भारम यज्ञम आर्‌ अन्तभी यज्ञे हो सकता दै । परमेश्वरके यज्ञे इस सष्टका प्रारंभ हुआ दै,यज्ञपर ही यह सृष्ट 
९ है ओर अन्तमे भी इसकी समति यज्ञम दी हदगी | इष्ठ प्रकार कममूमिह्ला प्रारंभ वेमे ौर अन्त भौ यज्ञे देता 
है 1 इध दृष्टिषे भी यह प्रश्नोत्तर विचार करने योग्य है | अष दूसरा प्रश्न देलिवे-- 


अश्वशाक्तं । 
पर्ष ब्रष्णः लश्वस्य रेत; पृच्छामि | ( म० १६) | 
उत्तर-- भय सोमः दृष्णः भश्वस्य रेत; । ( म० १४ ) 
¢“ बलनान अश्वका वीयं कौनस। है ! यह घाम दही बलवान अश्वक वींदहै। ” अश्ववाचक शन्द वीय पराक्रम अै।र 
= १] >) + भ 1] 
षलके सूचक । ‹ वाजीकरण ' शब्द्का अथै बीयैवर्धक उपाय दहै । जश्वशक्ति, भश्वबर, अश्वरेत, भश्ववयै शब्द 


(९६ ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कां०९ 


एक ही अथं के वाचक द| वलवती अश्वश्क्ति किक प्रा्त दोती वै यद श्रनकौ शाय है । इका उत्तर यहदैङ्गि “५ घरोम 
वनस्पति हौ अश्वशाकषे है ›' सोभकरा अथै सोमवद्टी, पवा वनस्पति द्रे । ये वनस्पति दी अश्ववीयं देनेमे समर्यं । 

यहां वेदने स्पष्ट चन्दो कह! है कि, शरीर में अशवर्वां बढनिक इच्छा तो वनर्पतिके सेवने दी वहे बढ सक्ता 
दे। क्योकि शोमादि ओषधियेमि दी ( अश्वस्य रेतः ) अश्ववयंदै। जो लोग मांसभक्षणकरे पक्षे द वे यहां वेदक उपदेशघे 
योधर | वेदपरे “ सोम" को दही अन्न कदा दै, सांऽको नदीं । सोमको दी अश्वीयं कदा दै, मांक नी । जित वाजीकरणके 


अनुकल समति है षा प्रतिद्ल १ उनको इत प्शचोत्तर का विचार करन] चाद्ये भौर जानना चादिथे करि, सोमादि जओौरषाधर्योका 
रदरूप अन्न ही वेदानकल मनुप्योको भक्ष अनन है । वेदम मांसके! भक्षय अन्न करके भौ कीं कडा नदी दै । 
प्रक्ष-- विश्वस्य भुवनस्य नाभिं एच्छामि । (मै १३ ) 
उत्तर - अयं यत्तः विश्वस्य युधनस्य नाभिः । ( मं १४) 
५ सब भुवनोका मेन करोन्ता ३ । यज्ञ दा सन्‌ भुवर्नोकता केर दै । " केन्द्र कदने दै मध्यविदुको, ईस मध्यिदुपर सथ 
, बाह्य रचन। रची जाती ह । मभ्यादेुपर ही सपू चक्रक स्थिति होती दै, यदि मध्यविदु भपने स्थाने च्युत होगा, तो चक्र 
को शाके न्ट दोजातं। हेः । इसत इस प्रश्ने पृच्छा छौ दै छि इष विध केन्र कौनष्ठा दै अथि किच केन्धरपर यद विश्व 
रा है १ उत्तरम कदा है कि इष विद्र केन्द्र यज्ञ दहै । अग्ैत्‌ यज्ञपर्‌ यद सब विध स्थिर रदा दे । यज्ञ कम हुआ तो यह्‌ 
` विश्व नदी रहेगा । यज्ञ विधिदीन हुआ तो जिश्वश्नी द्चन। निघड़ जायगी । यद वतन लेषे यहां कह। दै कि इष संपूण विश्व- 
की .स्थतिं यज्ञपर'दै 1 श्रीमद्धगवद्धीतामें 
नेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस््वि्टकामधु्‌ । ८ भ० गी० ३।१० ) 
ुम्दं सत्र काभन। देनेवाक। होवे । पेखा जे। कदा दै उधका करण यही हे कि 


इष यज्ञदारा छम ब्रद्धिको प्राप्त देोवो$षद यज्ञ ५4 | (अः 
है, हसक! भी कारण यह टै कि यज्ञ सब विश्वका केन्द्र हं+उख 


वद विश्वक्षी उन्नतिका चैन्ददै | दंपूर्ण वेदों “ यज्ञ ° विषय दी कट्‌। 

केनद्रको जानने किये सत्र उत्पन्न हए है । अब अन्तिम प्रन्न देखिय-- 
म्रक्ष वाचः षरमे भ्योम पृच्छामि (मे ५२) 

उत्तर-- शयं बहा वाचः परमं व्योम । ( मे० १४) 

५“ वणका परम आकाश भीत्‌ उ्ापीसथान कहां है १ यद तरह द वाणीक। परम उलतिस्थान दै! ” नाकाश का 


र [च [4 ० २, ६ ५ 
शण शब्दं हं ओर्‌ शब्द अकरा उत्पन्न दता ३ । यहां केवह( वाचः व्योम) वर्णी! आकाश पूछा नही इ, प्रषयुत (राचः परमे 


अ्योम) वाणीका परम आकरा पूषा है । भाकाशक। मी जेः आकार होगा इस परम आकाशि कना या है । अभिका भर्ने, 


वायुका वायु, ओर आकाशश्च आकाश वह परमातमा हहे । देका भी देव बी है । उब आत्मानि आक्र 
उष्पत्ते दै~ 
तस्माद! पएतस्माद्ारमन नाकाशाः संभूतः । ( वै उ० २।१।१ ) 

“ उ माते काश उतपन्न हुभा है " ओंर उघ आ काशसे शान्द्‌ उश्च हता &। भतः 
उ्यतश्थान है उपक नाम“ परम व्योम ,› ३ । यह व।णाका मूल उलपत्तिस्थान ओर परम आकाश परमातमा ह। ईइभील्ि 
कते ३ @ वेद्‌ परमात्मा निश्वलित ३, भधौत्‌ उध्रीका यह दाज्द दै । इषो तरह खामन्य शन्द मी आस्माङा इन्द्‌ दै ओर 
यदी ब्रह्मा बागीका प्रपर आक्नाश दै । भाम जुद्धिवे मिलकर बोलनेक्री कानना करतां द, व भनको प्रेरणा करता दै, मन 
साररिक उष्णताद्धो दिलाता दै, वह अभि वायुके चलतः दै, वहं उरस शुखं आकर स्थानम आधात करता हज अनेक 
द्ाय्द्‌ उश्पल्ल करता है । इख प्रकार आस्म।से . शब्द्‌ उत्पक्च होता 4 ॥ इसीलिये यहां व्रह्मा चो दान्द्क्रा महदा भका क्हादें। यह्‌ 
बात स्मरण मरं रखना चावि घौर शन्द्मे आत्मक कक्ते दै पेखा मानषर, पवित्र भावना द्री शब्दद्वारा उच्वारित करना 


शान्दके अकादका जा 


५ 


सक्त १० ] पक आत्माके अनेक नाम। ( ९७) ` 


चादिये । भर कद्‌पि व्यथं शन्दच।र फरके आतमा शक्ते क्षीण नहीं करनी चाद्ये । अस्तु । इस प्रकार प्रभषोत्तरसे ज्ञनहन 
दो बत्रोम दिया ॥ + इसके भगले मत्रे कहा है -- 
न विजानामि यत्‌ हव इद्‌ भसि । (म० १५) 
५ नहीं जानता कि किङ समान यद मेंहूं। प्रत्येक मनुभ्य जानत। हैक । पर्ठुभ चखाद, शिप्रे मान 
र, मेरा यण धरम क्या है, मेरा स्वरूप क्वा है, हष्यादि बात को नदी जानता । पे सिलले भौर श्राल देखनेषाके यई कडते कि 
शारीर भिन्न है लौर भस्मा भिन्न है, परंतु यह आरमा कैसा भौर कमस छम क्के स्टश है यह काचित्‌ कोई जानते, श्रावः 
के न जानते । इसलिये इख भत्म।को भके, अतक्यै देते शम्ब प्रयुक्त भ्थि जाते ह । यह भला जब शरीरम भातो है, 
उस समय वह-- 
निण्यः संनद्धः । ( म १५) 
८ भन्द्र यु ्ै भौर बंधा है) ” यदी इस बधन है ओ 
यह आत्मा ( निण्यः) गुप्त दै, छिपा है, ठंका दै, अन्यक दै ओर बद 


इसका विचार करना चादिये । 
इस आत्माको वंधन कैषा होता है, इखड्धी सक्ति कैसी होती ६ ओर कौन इसकी मुक्ति कर्‌ खञता दे, यह विष त्व - 


ज्ञानक है । य विषय इ मंत्रे उत्तराने इस प्रकार कहा दै -- 
यद्‌ च्रतस्य प्रथमजा भागन्‌ । भात्‌ हत्‌ भस्याः 
वाचः भागे भश्ववे ॥ ( म० १५). 

५ जिस खमयं सल्यक। पहिला प्रवर्तक परमास्मा भरे सन्मुख हुआ, जच सुभे उश्का। साक्षच्छर इभा, उक्त समव उघक्ी, 
इस वाणाका-देववाणीका-भाग्य सक्ते प्राप्त हभ ॥ यद एक नियम यहां का है। जिस समय परमेश्वर साक्हात्र्‌ होता है, अथव। 
परम कषिष्छा उपदेश होता है, उस खमय उसके अन्तःकरणे सत्य ज्ञानका प्रकाश दोता हे। यह विद्याका भाग्य हे । यद 
भात्मखाक्षात्कारके विना नदीं हो सकता | 

यहां भात्मा शरीर धारण करता है यह “ मत्यै ओर भग्यं * का संवे दै 
न हे खकृता जौर अमस्थ मत्ये नदीं हो घकता । 

ता शाङ्वन्त। षू चीन। वियन्ता । अन्ये नि चिक्युः । 
भन्यने निचिक्युः ॥ (मं १६) 

^ ये दोनों मध्व॑ भौर अमत्यै अर्थात्‌ जड भौर चेतन ये दोना सनातन शाश्वत है, ये सर्वत्र दै, परस्पर विरुद गुणकम 
स्वभाववाक ह । इनम एश जानते है, परंतु दूरे का ज्ञान नदीं होता । ” मत्यै पदाथोका शान ङछ अशमे हेता दै,।९घ/ 
ज्ञानो भौतिक ज्ञान, पदार्थ्ञान सिवा विक्ञान कहते हे १ मनुष्य इष्टो श्राप कर सकते दै । परत दूध जे चेतन भ्म है, 
जिशम भार्म भौर परमातमा संमिलित दं, बह अतकषय, अजेय भोर गढ ह। 


जगती रचना । 
पूवी प्रकार जड र बेतन क्क्‌ ईस जगत रचना हग है। शख विषयमे भगे दी त्रत इक्त तरह 


र इस बंधने सुक्ति प्रप्त करनेडे लवि प्रयत्न करना चाहिये । 
ह । ५द इ आत्मा स्थिति है) रए पाटश्को 


। अर्थात्‌ बे दो पदार्थं यह है । मथ अमघ्य 


कह १-- । 
सुक्षनश्य रेहः सह भ्धगर्माः विष्णोः प्रदिशा विध्॑णि 


तिष्टन्ति । ( म० १७) 
५८ सष सट भोर्यसे खात मूलत्व विविधशुण धर्मे युक्त होर व्याड पमस्माकी, आज्ञाने रक्ते ह । स॒ष्टि उल्क 
करनेवाले ये सस मृलतप् है, उनके गणधम परस्पर भिन्न दै ओर्‌ ये व्याप इरी भाक्ञम काये करते है । इन उत तवो" 
को जानना तथा आए्माको जनिना इतना ही ज्ञान हे, शौर षह ज्ञान `मनुष्यके उद्धारका देतु दै; इस श्चानके विन भनुश्यका उद्धार 


ह्वै नही एकता । एेषे~- 
१३८०. ख. भा.क. ९) 


ˆ १८ अथर्ववेदकरा सुबोध भाष्य । [ काण्ड ९, 
संकर्पश्चाक्ति । 


इ९ सूक्ते शम्य है। यद्र ली संवंधके विषयक वाचक नदीं, परंतु संकल्पशसिक। वाचक है । बह काम सष 
प्रथम उर्पन ह) हेला ङ्स सेके तिष्नरिदित मवमे कदा दै-- 
कामो जके जथ ( म० १९) = 
५ कथि सकते पहमेज्कटहुजः । # यङ्ी जात वेदरमे अन्यत्र की है-- 
कयस्निदेभ सजयर्क॑ताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । श्रर० १०। १२९ । ४ 
“ लारंभते ऊन मन्व बदनिनक्ि काम सवते प्रथम उत्प हुआ । इस प्रकार कामश उत्पत्ति सवत्र प्रम कदी | उप 
निषदोति मा देमि) - 
शल्य हकत्के (व विष्ितका घद्धाऽश्रददा धतिर शति हनीर्मारित्येतस्तवं मन एव ॥ ० इ० १।५। ६ 
काम २2 यस्विखममे दये सनयो मनो उयोति;० य एवायं काममयः पुरुषः० ॥ ० ड० ३ । ९। ११ 
क॑ कऽ गरे) वद भरिक्िःकाः करोति, कामः कर्ता, कामः. कारयिता ४ महानारा० ० १८। १ 


“4 #५, संकाल्य विभिन, भरदा, पति, अधृति, न्दी ( रुज्जा); षीः (बुद्धि), मीः ( भय) भष ध 
अनर्थे रहती है । ६०९ बः रो उक्ष लद दै वह कामढी लहरी दै । काम सबका आधःरस्थान है, उच्रका तेज मन |, 
ओर हदय लोकह। य ह मह५्‌ क्नथ है अर्यात्‌ जिस प्रकार के इसके काम होते ह वैसा यद बनत। है । छाम ही छा 
कती रै ओ कर्म) वे हर अह्‌ सब चलाया जाता है । ” इद रौतिसे छपनिषदंिं कामफे. विषयमे कद। हे । य॑ 
कामका 64), 6कन्द्‌ ° है -चद् कात सष हो ग दे । यह संकट अच्छा हुभा तो मचुष्ण्का मला होताहे भोरङुरा इभा 
तो बुरा रोत्त है । जहर कोना भठ। हय, इमे बडी मारी शक्ति रहती है। मनो संपूण मनुष्य इसकी प्रेरणाघ प्रेरित 
हकर बुदा मर काण न दे हं \ ऊढ म।नवोक। ज्यवहार देखनेते कहना पडत। है कि ख काम-घकत्प-ष्री कि बहुत ही 
जड़ दे, इक शकि कवमीन इर सूक किया दे । 

जनत्‌ प्ररि भे भारे अन्दर ‹ काम कवा संकल्प , उतपन्न हुभा, इका दशेक उपनिषद चन यह है-- घोऽकाभवत' 

तरु" ॐ०.१।३) ४, तै०ॐ० २।,६1१) बण आतमन कामना की भौर उषी कामना सिद्ध हुं भिषघ्रि मद चव 
जच्त्‌ निमीण हुआ है) सद्मार्माके संक शुद्ध ये अतः वे सिद्ध कषे गये । जिके दकल्प छद हेति हैं उध्के प्रभ धडत्प धिद्ध 
छेते दे, अलः कहा है-- | 
यै ये कामं कामयते, सोऽस्य सकवपादेव खमुक्तिष्ठति । छां ० ८।२। १० 

^ जा काना कदत दै वड संक्ल्पदोति ही विद्ध हो जाती ह। ” यह धकल्पक्षा बक दै । ६ संपूर्णं खीकौ उत्पतति 
आ दशी प्रक्षर हे) मह्‌. ३! मनुष्यकी कामनाने मौ यद बल. भल्प रस है । इसीका वणेन इ सूक्तम किया है। जदि श 
कामम इतनी प्रचण्ड साफ तो भवद्य दी उदको सुशचिक्चासे युक्त करना चाहिये, अतः कहा दै- 

सवत्नक्नं कत्पमं कासं हविषां शिक्षामि 1 ( मे० १) 

०८ कनरका नात करनेवष्ा बलवान्‌ काम द, को यज्ञस शिक्षित करता हं । " इख कामनारमे- इख कस्ये बी 
शत है, परु वह यदि जयलिक्षित रदो, तो दानि केरी, अतः उसको शिक्षा देकर धत्त नियम न्यवसं चरूनेनाली करनी 
चाहिये । अतः शिक्षको आवरभकता दै । शिक्षा यज्खसे-इनिचे अथीत्‌ आात्यखम पणे ~ होती ह । हवि जेवा जगत्‌ की मकारं 
ॐ सिये स्वम जल जाढा ई, पूरम॑तया समत हेता है वैखा मनुष्यो आस्मसमपंग करना चाये । भास्मस्मरपंण श शिक 
अपने संकट्प शो रिशिब करन; चाद्ये । इथ रीतिचे सरिश्चित हुआ यह काम [ महता वीर्येण ] बडे वी्य-पराक्रमसे शुक 
देता दै ओर भनुष्य इरुके प्र आमे अपने शण वातु दूर क्र सकता है । 

यन्त मनक्तः न प्रियं न चष्ुषः यन्मे नाभिनन्दति । [ मं ९] 


शक्त १०] दक आत्माके अनेक नापर । (९९, 


तदी परर॑परासे मिलना चाद्ये ओर उसे मनन द्वारा वद आत्मात्‌ दोना चाद्ये ओर अन्ते देवताका धाक्षत्कार दोना 
न्ाहिये । साक्षास्कारके पश्चात्‌ उख ज्ञाने पूवौक्त लाभ होखकता है, केवल शब्दहञानघे नदीं । सासंशरूपसे जानन। ह तो इतनी 
भात पाठक व्यानमें धारण करं 
भिपाद्‌ यद्य पुरुरूपं वि तस्थे, तेन चतसः परदिशः जीवन्ति । (मं १९) 
८८ च्रिपाद ब्रह्म विविध रूपे जगतुपर विशेष रीतिसे उदर हे, आर्‌ इसे जिनसे चोरं दिशाओमं रटनेवलि दाथ 
जीवित रदते हे । *” यद ब्रह्म भथव। परमास्मा सवै पदायोके अन्दर व्यापकं ६ अर उसको भगाघ ससे यद उब जत्‌ 
नीवित रहा दै । यदि उख ब्रह्मी शक्ति इख जगत्‌ को भाष।र न देगी, तो ६8 जगत्‌मष कोड पद्‌ाथं जीवित नदीं रदेमा । 


एवका जीवना्धांर वी धरष्ठ नह्य दे । 
जगत्‌का चक्र । 
जगत्‌ का चक्र छि तरह घूमता दै यद बतनेके स्यि वाईस ममे गर्छ उदाहरण दिवा दे, परथ्वीपरक पानाच भि 


शृयैषिरणेखि होकर उपर जाती है, ष्यं उधके.मेघ शनत ह ओर योग्य समयमे इष्टि होकर पृथ्वौपर जल हात। द 1कर्‌ भाय 
मेष आर गृष्टि रेखा यद जल चक्र सनातन चर रदा है । ही भरकर अनक चक है ओौर उसमे जगचचक्त भी एक दै । पदाय 
इश प्रकार यह जगच्च चर रहा है। चक्रक एष बिन्दु एक 


की उत्पत्ति, स्थिति भौर कय ओर्‌ लये पश्चात्‌ फिर उत्पत्ति 
समय ऊपर हाता ओर दुखरे खमय वही नीचे भाता ३, इी प्रहार जषा जन्म होता है वदी योस्य कालमें युवा होता दै, आर 


पश्चात्‌ नाक्षको प्राप्त होता भौर परश्वात्‌ नवीन बनता इं । हस तरह जगत क सष चक्कं चलर्ह है । प्रवाहषे जमत खनातन 
बा अनादि अनन्त 2 रेषा जो कते ह उस शरण 4६। ६, परेतु प्रधयेक पदा थेकी दृष्टिसे देखा जाय तो जगत उत्पत्तिवाला 
भौर नाद्ावान्‌ हे । मनुष्य व्यक्तिशाः मरता हे तथापि मानव खमाज अना! कालस चका आता दै भौर भविष्यत भी रहेगा । इशी , 


तरह जगत के व्रिषयमे जानना योगय है । 
इस जगत्‌ ह एक विलक्षण बात द, वट यद ढश 


पदतीनां प्रथमा भपात्‌ प्ति! (म॑° २६) 
८ परववालेक पिरे प्रंषरदित दौडत। है 1 ” बस्तः पोववलि की दर तेजस हाना योग्य दै, पर यह पाबवार 


न्वलने्मे असमये है ओर पांषरदित दाड लगाता ३, इतना ही नही, श्रा्युत पांववालक। हा यह पांवरदित चक्लाता है । यदं अपने 

शरीरे ही देखिये, शरीरो पाव है परु वह शरार स्वं चर न¡ सकता कौर आत्माको पाव न्दी है परु वह इख पाषवाल 
शरीरफो चला सकता द, कितना यद आचयै हे । इलिय एर सुभाषितम कदा है- 

मूकं करोति वाचा ¶यु लघयते गिरीन्‌ ॥ 

५. मूक शरीरतो य भात्मा वाचाल करता है भोर पगुको पहाडों की सैर करता दै । )' रेष अद्रुत शक्ति इषं आत्माम 


हे । इख चातके। ययावत~ ` 


कः तत्‌ चिकेत १ (म० २३ ) ५ ति 4 
५५ रौन इख बातो जानतां ह १ "१ बहुत लोग तो रति जानते र पु चाक्षास्डारङे घमान जानना किन ई । यदह 


ज्ञान” यथपि दरएकको प्राप्त करना भावस्य दे, तथापि मचुष्य्‌ प्त श्रमचक्रमे मोते खाति दकि उन्मेस बहुत दी थोडे मनुष्य इस 


षल्य ज्ञानको यथावत जान सकते दं । इच आत्मक शक्तिके विषयमे देख्पि- 


गम! अस्था; भारं भाभरकि । ( मे० २३ ) 
“५ मध्ये स्थित-आतमा प्रते छ ेनद-९ परहृतिक्ा चव मार उठाता इ ॥ "१ इछ जड ररारश्न भार वद॒ चतन 


आत्मा उटा रहा ह । यद इख शरीरो कुदवात दै, दौडाता ईं, छलनं मरवाता द. यद खच इस शरीरस दोन ऽवथा अस्रमव 
कै, परंतु ये खज धते इख शरीरे दे रदी ३, यद इष आत्माकी काक्तेवे दी हो रदी ई 1 जडको चेततनेवत्‌ चलाना काय 
क रना यह इक्‌! जङ्गुत शाक्तिक योतक हे । इतन। करता हुआ यह आतम -- 

# 


{ १०० ) अथव॑वेदका खुयोघ भाष्य [ का० ९ 


अतं पिपर्ति, अनृतं निफाति । ( मं० २३) 
^“ सत्यकी पूणता करता दै ओौर्‌ भत्यको ननि दकता दै। '' जगत्‌ मे इषद्धी हलचल इलि हो रही है । इत्यक 
षैजय हे ओर असत्यका विजय न हे, इकीलिये इख सव हलचल हो रही ड, यदी ब।त भगवद्वीतामे १ प्रकार छदी ~ 
परित्राणाय साधूनां विनाश्चाय च दुष्कृतम्‌ । 
घम॑संस्यापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ म मी° ४।८ 
“५ सत्थ मार्मी्ोकी रक्षा करनेके कयि ओर्‌ असव्यमामीरयोकता नाद्र करनेके ल्यि अथौत्‌ सत्यधर्मौ स्थ।पनकि लिये 
आाष्मा सत्य भोर अपव्यके संयुग भयत युद्धके समयमे प्रकट हेता दै। ' खत्य भौर अषत्य का युद्ध चलरह। है, यह दमेश 
चलता हे । ओर्‌ यह भात्मा अपनी शाक्ते इस प्रकारङ़े युद्ध छिडनेपर सत्यकी रक्षा करनेके लिये प्रकट करता है । जओौर भपनो 
शक्तेमे स्यदो रक्षा करत। है, असत्यक्र। नाश करता दै भौर सत्य धर्मक संस्थःपन करता दै। 
इसी आ्माका नाम विराट्‌ दै नौर यद पृथ्वी, अप आदि जगत्मे जगद्रूव बना है भौर यदह ( अधिराजः बभूव ) सबका 
गानाधिराज दै । यी वका इश्वर दै ओर रस्के ( वशे भूतै भ्यं ) आधीन भूत, भविष्य भौर वतंमानका पूणे जगतत 
दि। सब पर इसीका शासन चल रहा है} यष्टी सनका एक श्वर दै अर इस्तीके क्षाधनमें छद जगत्‌ चल रहा 
, है। इसरो प्रसन्नता हुईं तो व (मे वड भूत भन्यै ) सुज्ञ जसे मनुष्य के वरशर्मे भी भूत भविष्य वर्तमान 
करता है। उसकी छपा हेनिकी ही केवल आवदथकता है । इसी पा यज्ञीय जीवन करनेसे दी ह सकती ई 
दूसरा कोद मागं नहीं है। पिले समयमे यज्ञ इसी दशकृपा संपादन करनेके लिथि कयि जाते ये ( तीन धमौनि 
प्रथमानि भन्‌ ) येही पिले छद्ध आत्मा्भेङि धप ये। ( वरीः प्रश्नं उक्षाणं अपचन्त ) ये वीर लोग छेदे उक्षार्का 
परिपक्क बनाते ये ! अर्थात्‌ इन भज्ञकर्मि छोटे उक्षाकी परिपक्वता होती है । यदं ( पृश्ि उक्षाणे }. छोटा उक्षा कैन है इक 
निचार्‌ करन। चाहिये । वेदमें अन्यन्न कहा वै कि- 
उक्षास दावाप्रथिवी विभर्ति ॥ ऋ० १।३१।८ 
अग्रिय उक्षा विभाति ञुवनानि ष।जयुः ॥ ० ९।८३।३ 
सनड्वान्दाधार दचिवीम्ुत चामनद्वान्दाधारो्षन्तरिक्षम्‌ । 
भनङ्वान्दुाधार प्रदिशः षडुर्वाएनड्‌ान्विश्वं युवनमाविवेश ॥ श्रथवै ४।११।१ 
“उक्षा युलोकका भौर पृथ्वी का भरण पेषण करत है । बडा भाई उक्षा भक्त देता हभ सन सुवर्नोका धारण पोषण करत। 
ट । अनडवान्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यु, घब दिक्ञा्भौ, छः प्रण्वीये। ओर सब भुवनोक। धारण पोषण करत। है।" यद। रक्षा ओरं 
भगड्वान्‌ एक ही है वह सब जानते द । माषानें इन शा््दोका भथ ^“ बैल » है शौर इनका यौगिक भथ ^*उठानेव।ल, सीचने- 
वाला, शकट चलनेवाला"› है। उक्त सत्रे त्रि्चवनका चलानेवाला घव भुवनो का चलनिवाला, सनका भधार उका दै देखा कहा 
है। श्ख्ए्‌ यद्काशक्षाया अनड्वान्‌ इाब्द निश्चयदचे बेलवाचक नदीं है । 
उक्त ऋम्बेदके मत्रे जनिय उक्षा! शव्द है, इनका अथं “व्डा माई सक्षा' दै 1 अथीत्‌ जे। सब भुवर्नोक्षा भाधार है बह 
बड। भाई उक्षा 2 इय सिद्ध होता ह @ इस बडमाई रक्षाका को$ दृषरा छट भाई उक्षा दै। निभसंदेह ही ष्ष छेटि माके 
वाचक ही यहां ' परश्च उक्षाणं ` ये न्द दै। प्राक्षिफं अर्थं श्छोटा" है । 
भियः उश्चा। ऋण० ९।८३।३ 


परक्षिः उक्षा | जथवं ९।६० ( १५ )।२५ रण 
ये दो मेनो दन्द स्पष्ट भता रि द कि इनमे एक भाई जर दूरा षोढा भाई है । बडामाई 


पदिकेखे परिपकत है परंतु दूसरा भां परिप बननिवाला द । हसे स्पष्ट प्रतीत ता हे कि यइ परिपक्र देने 


ह त 3 न ‰ 1 म थ 
वाजेका वर्णन जीवात्माच्धा है । परमात्मा शुद्ध द्ध प्क स्वभाव भत एव परिष्क द जीर जीवात्मा शुद्ध 
(= व ९ , [1 ४, 
कोर अमुक्त होनेसेः अपरिपक्त है । अपातयत को पारपक्त बनाना होता दै, वही कायै वीर भथौत्‌, बलवान 


सूक १९ | चक आत्माके अनेक नाम । ( १०११ 


लोग करत दै, क्योकि ८ नायमाप्मां वलनेन लभ्यः ॥ कठ उ, १।२।२२ }) बर्खहीन मनुष्यसे खरे परिपक्त बननेक। अनुष्टान 
नहीं ह सकला दै । ह हेदुचे कहा है कि वीर लोग दी £ छोरेभाई उक्षाको परिपक् बननेका कार्यं कृरते दै अर्थात्‌ बह (पृश्नि 
उक्षा ) छोराभाहैे - 1, जीवातमा है । दो घुपणै, देः उक्षाये धरदिक व्भैन जीवातमा परभात्मकि दी वाचक है । अस्तु । य॑ छेटे 
उक्षा--जीव।ःम।- के परिपक्त बननेका साधन “ यज्ञ ' हा हे। 
विषूवता आरात्‌ शकमयं धूम भपश्य ( मं २५) 

+ सर्वत्र दूर भौर खमीप शकिमान यज्ञापिकू! धूवां चै देखत दं । '' भौर इम यज्ञामिद्वार। दी वीर लोग इस छेटे उक्षा- 

को परिपक्त बनाति दै । यज्ते दी इसकी परिपक्रता होती है । अभनिमे हवन करना यह्‌ यज्ञा उपलक्षण है । यज्ञकर मुख्या “देव 
पूजा, सेगतिकरण भौर दान' है। इस सुर्याय को देकर ओर उपलक्चण को सूच मानकर ह ईखका अथे करना उचित हि, कं 
कोग यदा “उक्षा, धुम ओर्‌ पचन्ति, शभ्द देखक्रर पराचीन लोग तैल अभ्निपर्‌ पक्ति थे, एसा भाव निकालते दै। प१२दु यदा किष 
को ठेसा संदेष्ठ न हो इसलिये इख मंत्रका इतना स्वीकरण करना ¶उ। । आशा ई छ इस स्पष्टीकरणसे किमी वा चकके मने 


इख दिषयमे कोई श्षका नद रहेगी । 
किरणवाले तीन देच । 
( त्रयः केकिनः ) किरणवके अर्प प्रकाशमान तीन देव ह । ये तीनों देव ( ऋतुथा विचक्षते > श्रु अगुखार प्रकाश 
ते हे । यह इख प्रकारके कर दोक गण है, पहिल। सुथगण 2, इवमे, वियन्‌ शीर 6 कु थ) अ 
भौर भू स्थानें है । तीनों प्रकाजमान होनेते ' केरी ` अर्थात्‌ किरणे युक्त किंवा बालावाल ६। कर 
( एषां एकः खंवश्यर वपते ) इनमेसे एक वषमे एश्वार भनि का बीजारोपण करता है, षड “त (4 एष्वार 
सभे बाजक करके धान्य उत्क होता 2 । ( भन्यः एवीनिः विश्व भमिच््े ) दृषा तेजस्वी देव भपन किरणोसे खषा 
प्राक्त करता हे । यह भनि अपने तेजसे राति सप्रयमे भौ जगतत प्रकादा करत्‌ है । तीरा देव विधुत्‌ ६ क व. 
दश्ये ) उदकी गति दिला देती है परव ( न रूपं ) उदका स्प नदीं दीखता, क्योकि यद क्षणमात्र प्रकाशत्‌। शौर पवात्‌ 
डि स्थानपर्‌ जाता ३ इसका पता भी नदी लगता | वश्र्ारा-दीप भादि जलनिक्षा कार्य करनाली विजकी भी दिखा नी देती, 
परंदु उका वेग अनुभवनं भाता दै। 
हसी प्रकार भ्न, वायु ओर सूयं य 
है । शरीरम भो वाणी, प्राण भौर नेत्रद जि 
तान सानि देवो भनेक गण ह । पाठक. ईस मकार 
छिये तीन यद्यपि स्थूल दष्टे विभिन्न प्रतीत शेते ह तथ 
चतुष्पाद्‌ भो । 


द्‌ अर्थात्‌ चार पादषाली हे । ( वाक्‌ चष्व रि पदानि परिमिता) नाभि, उर्‌ 

ह षह व्यक्त दै | इख प्रकार ये वाणी चार पाद्‌ है । इन दार पादं 

स्थान घाध।रण महुष्य जन नहीं सङ्ते, क्योकि ये योगी लोग ही 

) कानी र्ो जाननेवलि ही इख बातो जान सकते द । भध॑त्‌ 
-) 


तीन देव उक्त तीन स्थानोमि है जिने बोचहा नकं दीखता दै भर अन्य देव दीखते 
नञ परण मध्यस्थानीव देव नद वखता, परंतु वेगे भनुभव धोता । शस प्रकार 
विचार करेगे तो उनक्ठो इन गणका ञान होगा । यहां स्मरण रखना चाहिये 
पिए हीये तनिरूप दै। 


भ्लौ) का अथं 'काचाः.है । यह व।क्‌ चतुष्पा 
जीर कण्ठे तीन पाद शुष है, भौर सुखे क। चतु पाद 
अयौत्‌ स्थानम यह नाणी शतपत्न होती है, परंतु ये वागी 
ध्यानधारणाति जान सकते ई । ये ( भनीषिणः ब्राह्मणाः विडः 
वमी उस्पत्तिका इ प्रार्‌ विचार करनेघे मनुष्य अल्मतिर्‌ पुव 
पाठक इ तरह मनन करके आरमहान प्रा कर सकते ह । 


च खकता ॥ । 


णि (= © र निनि 


(१०२) ` त अथर्ववेवका सच च भाष्य  [ काण्डं 


अथववंवेदके नवम काण्डका मनन । 
सात मधु) 

इस कण्डे ३०२ मंत्र द भौर इनमें कई मंत्र विदोष ही मनन करने योग्य है| इनमें सवके प्रथम सूक्तङ्ना “ सत्त मधु" 

अर्थात्‌ सात मीठे पदार्थौका वर्णन करनेवाला मंत्र प,ठक विशेष स्मरण रखं-- 
ब्रह्मणश्च राजा च धेनुश्वानड्र्काश्च नीदिश्च यवश्च मधु सक्तमभ्‌ः॥ कां" ९।१।२२ 

५ ब्रह्मण , राज।, घे, वैल, चावल, ज ओर मध ( राहद ) ये घात मघ इद जगत्‌ में दं । "" प्रये मनुष्य मिटाख 
चाहत दै, मधुप्ता चाहता है, मीडे पदाथ खनेरी इच्छा करत। है । वेद कहत है कि ये ^ घात मधुर पदाथ दै जो मनुष्य 
मिठाई सेवन करना चदे वह्‌ इनका सेवन करं । यां प्रघयेकहा घेवन करने विधि भिन्न भिन्न दे। प्रथम हम इन सात्त मधघु- 


ओंका स्वरूप देखेने- | 

= ब्राह्मण » पिला मधु ह । इषके पाच ज्ञान द्म मीढा र रहता ह । यदी साक्षात्‌ भख्त है, ज्ञान भौर विज्ञान इसने 
संमिलित है। भभ्युद्व ओर निःत्रियख की सिद्धि इत ज्ञानपर अवलवित परै । ब्राह्मणङ़े भ।घीन राष्टूहा अध्ययन अध्यापन है | 
भर्यात्‌ यही राष्टूकी मवी खतान उदयोन्मुख करता है। यह ^" ज्ञानमधु" है । हरएक मदुष्य भौर प्रवयक युवा. इसका सेवन करे । 

+ राजा ` दूरा मधु ह । ( रञ्जयति इति राजा ) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा दाता । जो प्रजा उत्षाहके। 
कुवरता है उसका नाम राजा भीं । राजा शब्दने सब क्षत्रियो प्रहण हो जाता दै । दुभखते प्रजा रक्षा करना भौर उका 
रञ्जन करना, यदी राज्यश्षासन का कयै दै। यदा  प्रजारञ्जनरूप › मधु देनेवाल्य राजा दोता है । राष्ट भरष्येक मदुष्य इख 
रक्षा! कायै करने खमर्थं चाहिये, तमी यह मधु प्रजाको प्राप्तं होता है । जहां बराह्मण भोर क्षत्रिय मिलजलकर रषषटूकी उक्तिं 
करनेमे तत्पर होति है वदरी रष्ट्‌ उच्नतहोतादहै।. र 

इशके पश्चात्‌ तीखर। मधु “ गौ." । ज्ञान नौर रक्षा होनेके प्रश्वात्‌ गायक्रा दृध रूपी अग्रत प्रत्यक मनुष्यके) प्रात होना 
चा्िए । यद अग्रत है भौर यदी जीवन ह| चतुयै धु ' तैल ' है| उत्तम गौ।की उत्पत्ति उत्तम वैलके वीये पर्‌ अवलंबित ¶ श्घ- 
ल्मि लकी गणना मधुमे की दै। इसके अतिरिक्त हमारी खेती भी बरैलपर ही नि्मैरदै। भगेके तीन मधुं चावलजौ घौर शहद) 
ये उत्तम भक्ष्यान्न द 2 चावल भौर जौ बुद्धिवर्षक है धर शारीर करी स्वस्थता लियि यह अन्न उत्तम दै । मधु अर्थात्‌ द्द 
तो शवेत्तम स्वादु पदाथ द! वनस्पतियामे उत्तम पल ओर एलन मधु उत्तम । क्षिय का यदी चावल जै ओर ददद भभ था, 
कसोलेये उनकी बुद्धि अलयत कद्र होती थी । इ प्रकार यदह सात मधुओंका विषय दै । हखका विचार पाठक कर । 


क 


अष्टम सूक्तम सूचैषिरणोक नह्व वर्णन विया दै । सूर्यश्िरणत शरीरके रोग दूर षेति है जो देषा कठा है वह प्येक 
मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखना चाद्िवे-- 
सते शीष्मैः कपारोनि हृदयस्य जयो विधुः। 
उन्नाद ररिमभिः शीष्णौ रोगमनीनशोऽङ्कगमेदमकीक्ामः ॥ अथर ९।८।२२ 
''उदयष्ो प्राप्त हुआ सूये अपने किरणेकि द्वारा सिरका ददै,अगकि रोभ हृदयञ् रोग,तथा अन्य रोग दूर करता ३1" यह्‌ 
मंत्रका कथन खव लोगो को सदा स्मरण करना आव्रदेयकर है। आजकल रोग*बढ रहे है,जो रोग पूर्वै समयमे नह येवे इश्च खभय चारों 
ओर फर रहे द। रेख जवस्थामे सु्ैकिरणोके इध रोगनाराङ़ धर्मक हमें विशेष उपयोग हो सकता ईै। भाजकल प्रायः प्स्येक मचुष्य 
खिर द॑दे पीडित दै, पेटके रोग अपचन आदि बहुतोको सता रहे है रारीरकी दुरबैलता तो प्रम।णवे भी अधिक बढ रष  । देसी 
, अवस्थाने सूरविस्णे का उपयोग मनुष्य करेगे तो निःसंदेहं आविक काम होम सूयके पास टकटकी कगाकर्‌ देखने नेत्ररोग भोर्‌ 


। च ५ 
प ( १०३) 
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१.१ ४५ दूर होते दं यह अनुमकसिद्ध बात है। जो लोग धूपे अपने शरीरां चनडाद्ा तपाचन, उनको ज्वरादि ष्टी बाधा 
9.०3 धन 09 1 = (व ,-ज (५ ~ 
नदी होगी, इी प्रकार सू्ौडरणेङ दवार भनंत लाम होना सेभव दं । इषस विचार ¶8क़ कू । 


एक्‌ दंव । 

६८। ् ५ ॐ कथ धव ४4 [+ ् (न कन ज ण 

सूक्त नवम भौर दशम बड मद्वके ई। छरवेदम इन दोन सूती मिलकर एक ही सूक्त 2। इन दोनों सक्त! विषय प्रावः 
एक ह है । आ।ह्भ। भौर जगतका ज्ञान देना यदी सुख्यत्। ६७९। विषय है। यद विषय इन सूक्तम अनेक प्रकारसे समक्नाया दै। वेद 
पढते पठते एश बात पाठके मनर्मे करटकती ६ वह यष्ट किये भिन्न भिक्त देवताए विभिन्न ह हे कि इनकी एक देवता परिणति 
होती § । अर्थात्‌ वेदम "रदेवतावाद्‌ दै वा ^“बहुदेवतावाद्‌'" ३ । इसका उत्तर दशमभूक्त ने उत्तम रो 


हन्द भित्र वर्णमभ्मिमाहुरथो दन्यः स सुपर्णो गरुध्मान्‌ । 
एकं सत्‌ विभा बुषा वदन्न यम मातरिश्वानमाहुः ॥ भय° ९।१०।२८ 
यह्‌ भत्र करवद्‌ प्रथम मंडे भी ६ । इस मचा कयन दै कि ( एकं स्व्‌) एक ही सय द है, एक दी भसा, 
जिसका केई नाम नही दै, परु जिषकरे सवनाम भी ह! उसके 


परमातमा, रम, परहा, ३५, ईर वा परमेव है । 
" सत्‌ › इतना § यद कड! है । “त्‌, का नथ ह " ॐ ह2)। अर्थाव्‌ देशी को विलक्षण शक्त हे कि जे इ जगतके 
पीछे रहकर खथ जगते कायं चल। रही है । जिसकी त्‌ चभक्षती, वा बहता, मोर 
जल प्रयहित शता दै । अतः उस भनाभ खय त्वक 
वेदक पाठ करने$ समय ३७ सय सिद्धान्तकी मने स्थिरता क । 
जानने ओर खमश्चनेकी अलयंत भावरयकत। है । जो लोग ९ मत्र$े उपदेशे नही मानते, 
नहीं हो सकते । भतः वेदने खयं षन्दी सूक्तानि कदा है ॐ जो इस तत्के नही ज्ञानते वै 
कि ऋचा करिष्यति । 
अर्थात्‌ उनको इसे 


क 


ति दिया है- 


सक्ति अप्नि जलता, सयं प्ररत, वि 


अश्न, सध आदि नाम दिये गये दै। 
रन। चाहिये । वेद! भद ज्ञान होने जि इख घिदधान्तके 
वेदक] अथ॑ घमक्षने के भषिकारी ही 


५ वेदक मेत्र लेकर कया कठगे १ को लाम नही होगा । लम तो उनको हेगाङि जो वेदकी 
रक्रिया स्वाकार करके वेदक पठते ह । दुदेव षे भाजकः रे भी कर लोग, किजो ईइ सरको ही-भप्रमाण मानते दै । 
वस्तुतः वेदमे यदी प्रधान मंत्र दै । को$ इसी के आ॑धारसे वेदमंन्नोका अथं श्छ हना है। भतः पाठकोनि प्ाधैनादे कवे 

र ख्रस्तु # ॥ देता मानकर वेदका भथ करने ना 


इष मंत्रका अच्छी प्रकार मनन करं ओर. सष तदक देवताके नम एर € घस ५. 
जांय । शख भरर छ महस्वकी बाति ह नवम काण्डे हं ओ विशेष महत्व देने यदं पाठरङ़ घन्छल दुबारा रली ह । 


(१०४) 


वेकमश्रोमे देरवोका निवास 
नवमकाण्ड 
सूक्तोके ऋषि-देवता छन्द्‌ 
ऋषिक्रमगनुसार सुक्तविमाग 
देवताक्रमानुसार ,, 

१ मधुविद्या भौर गोमदिग्ना 
सात मधु 

भमृतका करवा 


२ काम 
संकल्यशक्ति 
परमास्मा जीवात्मा ( कोष्टक >) 
कामका कवच 
३ गृहनिर्माण 
रकी भसन्नता 
४ चैर 
बैटकी महिमा 
५ प्द्धोदन अज 
पम्चोदन भज 
३ अतिथि कस्षव्कार 
भविथिक्ा भादर 
७ गोका विश्वरूप 


अथकवेवेवका सुबोध भाष्य। 


अथववेदका स्वाध्याय । 


नवम काण्डकी विषयद्चचीं । 


गोका माहास्म्य 

८ "यक्ष्मानेवारण 
लिरददें 

९ एक वृक्षपर दो सुपण 


जीवात्मा, परमार्मा मौर 


ससार ,. 


१० एक भारमाके भनेक 


नाम 
छरन्दोका महत्व 

वाणी कौर गोरक्षण 
सात न्द्‌ 

सुस्त गोरक्षक 
गौकी सष्ायता 
जीवास्मा 

प्रभोत्तर 

भश्वरक्ति 

जगतङी रचना 
जगतका चक्र 

छोटा भौर वडा उक्षा 
क्िरणवाे तीन देव 
ष्वतुष्पाद्‌ गो 

नवम काण्डक। मनन 


[ कां १३ 


५ 


| न ततत जतोनीननीनीन 


श 
च 
४ 
+): 
श 
२ 
२५ 
१ 
५ 
श 
॥ 1 
श 
च 
ध | 
च 
चैः 
श; 
४ 
9 


ॐ | 
का 
गे मव्य ॥ च, 
ध , ५. 


दशमं काण्डम्‌ । ` ५ 


८ ज ~ < च ह 


6" 


षद्‌ न भ 2 0.0 1-19-0 01, 9 | चैति शनि कि ए, 


। 


कै 


| 
§ 
4 बह्यज्ञानका फल । 


= 


^ 
॥ 
यो भर ताँ ब्रह्म॑णो वेदाग्रतेनाढृतां पुर॑म्‌ । 


+ 


तस्म ब्रहम च बाह्याश्च चश्चुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ 


( भथवै० १०।२।२९ ) 
8 
| 
++ 
¢ 


“(यः वै) जो निश्वयपूैक (अमृतेन भाता) अमृते वेष्टित (ता पुरं) उस नगरीको (वेद ) 
जान लेता हे, (वस्मे) उस ज्ञानको ( ब्रह्म च ब्राह्माः च ) परमाष्मा क्षौर उसके आश्रवे रईनेवलि 
सब अरन्यादि देव ( चञ्चुः ) नेत्र आदि इद्रिया, ( प्राणं ) जीवन, दीं भायु ओर्‌ ( प्रजा ) उत्तम 
सेतानका (ददुः) देतेद। 


} अर्थात्‌ जे बरह्मा ज्ञान प्ाप्त करता है, उसको उत्तम नीरोग शरीर, दीष जायु भौर उत्तम 
सतति प्राप्त होती ह । 


॥ 
॥ | 
ॐ 
| | 
{ 
| 
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९ १ 


^ ^ 1 1 ए 0 गि व च वाके ध 


अथर्ववेदका सुवोधमाष्य । 


प्रस्तावना 


व" वें 


दरभ-काण्ड। 


ण्ड तीव्रा ३। इमं दस सूक्त है, पर्मायकलि सूक्त श्घमें नौ है । इन दन 


5 
अथववेदे दूसरे अदहाबिमागमे वई दशम क 
सक्तो ५ अयषाक ¶ भै!र सुकते मेत्र-दंद्या इख भ% ईै- 


भवुबाद सूक अत्र्या दक्षतिविभाग 
९ 1 ३२ ३ (१९+१०+१२) 
। 1 ३३ ६८( १० + १० + १३) 
ध 8 २५ ३८ १०+१०+५) | 
् २६ ३ ( १० + १०+-६) | 
१ ५ ५० = ( १०१० +१* 1१० १९) ू 
& ३५ ॐ ( १०१० + १०५ ) 
] 6 । ४ ( १०-१०-१० १४ ) 
८ ४४ ४ (१० + १० + १०१४) 
ह ९ २५ ३८१० +१०-०) 
१ ६४. ३८( १० +१० + १४) 
_-ऋ ` १० भ. 1 
= १ १५. ३५ 


(४) 


~ 


अव दन सृक्क ऋषि-देवता-ढद्‌ देखिवे- 


¦ ¢ भ~ 
अथवेवेद्‌का सुवाधभ।(प्य । 


[ काण्ड १५ 


ऋषि-देवता-छन्द्‌ । 


प्रथमाोऽदुवाकः। 


सूक्त मन्रत्तख्या चटबिः देवता 
९ ३२ भरत्यङ्गिरतः इृप्यादूषणं 
र ३३ नारायणः पुरुषः 
पाच्णिसूक्त, 
बरह्मप्रकारनम्‌ 
३१-३२ साक्षारपरन्रह्य 

दत।याऽचुवाकः। 
द २५ भथर्वा चरणमरणिः 
वनस्पतिः, 
चन्द्रमाः 
४: २६ भथर्वा तक्षकः 

+ 

तताय {ऽनुवाकः। 
५ १-२४ - विषुः भापः 
चन्द्रमाः 
२५-३५ कोशिकः विप्णुक्तमः 
मेत्रोक्ताः 
३६-४१ ब्रह्मा _ म्॑नोक्ताः 


भद्‌ । २-३, ६ 


छन्दः 


भनुट१्‌; 9 महबरहतो; २ विराण्नाङ्नी गायत्र ९ पथ्यापक्ितः; 
१ रपक्तिः; १३ उरोवृदती$ १५चदष्पदा विराड जगती; १७,२०, 
२भग्रस्तारपाक्तेः २० (विराट्‌); १६.२८ वरष्टुमो; १९ चतुष्पदा 
जगती; २२ एद्यवप्तान। दिपदा्नी उष्णिक्‌; २३ त्रिपदा भूरि- 
गतिषभरा गायनी; २८ त्रिषद्‌। गायत्री; २९ मध्ये ज्योतिष्मती 
जगतो; ३२ द्व्यनुष्टुन्मर्म पश्चपदातिजगती । 


भनुष्टष्‌) १४, ५-८ त्रिष्टुभा; ६, १५ जगत्यौ; 


२८ भूरिग्वुदती । 


भुरिक्‌ च्रिष्टुभः; ८. १३-१४ पथ्यापक्ः, 
११, १६ अरि १५, १७-२५ षट्पदा जगस्धः। ` 
अनुष्टुप्‌ ।१ पथ्यापंक्तिः; २ त्रिपद्‌।यवमध्या गायत्री; ३,४ 
पथ्यानरदस्यौ; ८ उध्णिरगम परा व्रिषटप्‌। १९ भुरिग्गायत्री;१६ 
त्रिपदा श्रतिष्ठागायत्रौ; २१ ककृमता; २३ चिष्टप्‌; २३ त्यन- 
दाना षट्पद वदती गभ। ककुम्मती भुरव तरिषटप्‌ । 


भनुष्रप्‌ ९-५ त्रिपदा पुरोभिकृतयः ककुंमतीगभो पक्तयः; ६ 
चवुष्यद्‌ा। जगतीगर्भा जगती} ७-१०, १२, १३ तयवसलना 
पश्वापद्‌। विपररतपादलक्ष्मा वृदव्यः+ ११, १४ पथ्या्पाक्तः; १५. 
१८,२१ चलुरवसान। दकापदा त्रै्टन्गर्भां भतिष्तय } १९-२० 
कत); २४ त्रिषद्‌। विर।ड्‌गायत्री 

३६ तयवधाना षट्पदा यथाक्षरं रा ये।ऽतिश्क्रयचच; 
३६ पथपदा अतिशक्रं भतिजागतगभाष्टिः । 


अर्धौ 


३७ विराट पुरस्तादब्हती; ३८ पुर।प्णकू; ३९.४१ 
गाकच्यौ$ ८० विरड्‌ विषमा गर्त । 


७२-५०  विह्यः 


+ २५ बृहस्पतिः 


चतुथोऽनुवाकः । 


न धे लथर्वा द्ुद्रः) 

< ४४ ङतः 
पचमोऽसुवाकः । 

# ९७ छथर्वा 

 ; पर्ग्पः 


इस दशम काण्डम आंभिरस चषका १, 
नषि ४ 3]र सिधुदीप~क)शिक- व्रह्म 
थ। छृल्यादूषण देवताका १, पुरष-्रहवदे वत।₹ ४ ६५ 
कुल दस सृन्त ह, 


परल्ग्त्ना। (५) 
परजापतिः ४४ निषदा गायत्रीग्मानिषटष्‌ \ ५० तरषप्‌ । 
काङमणिः अनुधूष्‌ 1 १,८.२१ गायतः; ५ षटपद्‌। जगत; 
वनस्पतिः ६ सप्तपदा विराट्‌ शारी, ७.९ यवसाना अषटपदा अश्वः; 
0 + पेकत्यः; 
१२-१७ उयव्ाना सप्तपदा रोक्रेैः; ३१ त्थवसाना षटूषदा 
जगती; ३५ पचप्दानुषुव्भौ जगती । र 
स्मः त्िष्टुमः। १ विराड्‌ जगत २१८ भुजाः ४ कशत 
अध्यासं १२१ १४ १८. १९ उपरिषटाद््ृहयः; ११-१२,१५, 
न्रोः २०; २२, ३९ उ१।९जजय्‌) तेग: ६४ उयवखाना 
षट पदा जयता; २१ वृदरतीगभविषएप; रद ३०, ३७, ४० 
अनष्टभः; ३१ मध्य जश्रातिजयतः; ३२ ३४,३६उपारटाद्विरड्‌ 
` ८ +. ४१ आर्षो तिपाद्‌ गायत्री; 
४४ आप अनुष्टुप्‌ । 
कलध्यात्मं व्रष्टुमः। 1 दपारेणद्वियद्‌ बृहता; २ वृहती गन्‌; 
५ भुगलुष्टप्‌1 ६, १४, १९ २१, २३, २५, २९) ३१.३४ 
३,७,३८,४१४ ४३ अरुष्टुमः; ४ परायुरत$ १. अनुष्ुव्ग्ा 
चृत; ११ जगत; १९ पुतोवृदतो; तिष्ु्परमश पिः 
द 5 भुारस्वृदत्य २२ पुक्‌; २६ द्याधिग्यम 
` नष्ट. २० भुरिक्‌; ३९ दता गभी वरिष्टप; ४२ षड्‌ 
गायत्रा । 
अतन  अदुष्टुभः ' 3 त्रिष्यप; ५२ पथ्याक्तिःः १५ ज्यनुष्टुन्गभेा" 
नुष्टुप्‌; २ ६ प॑चपद्‌। बृदलयरुष्ट्बुष्णर्गमा जगती; २७ पञ्च - 
पदीतिजगव्यतुष्टव्पम। शाक्व ^। । 
वक्षा अनष्टु " > कम्मतौ अनु'टप्‌ ५ स्कयो ग्रीव बृदत। ६१ 


नारायण क्वक्रा १, 


1-विहव्य इन च॑र ऋषियों 1 


दवत 


अष इन मत्रोक। अग्रं भावार्थं ओर विकरण दाल्वा 


८,१० विराजः; २३ वृद); २ष्उारष्ा बृदती; २६ अ।स्त।र- 
पक्तिः; २५ शोकुमती २९ नषदा वगा गायत्रा; ३९१ उाध्ण- 
गभा; ३२ वरट्‌ पथ्याथहता । 


वृहस्प।दैक। १, इुर्स ऋषि] १, उदयप ऋषिक) १, अथवा 
मेलकरग ५ एस दस सक्तं ६ | इस तरदं चतावेभाग € 1 
ॐ २. तक्षक देवताका १ जर शतद्न। वशा गौके २ मिलकर 


४ सथक्ववका स्वास्याय । “अ [ काण्ड < 


(२) १० ) ् $, त्रिपदा घा्नो गनुष्टुप्‌ | २ खष्णिरगर्मा चतु० डप विराद्यु्ती। 
३ एकप ० यजुषो गायत्रो ! ४ एुकप० साङ्गो पक्ति; । ५ विराड्‌ 
गायच्री । ॥ मार्च भनुषटूप्‌ । ७ स्रान्नां पक्तिः। < भादुरी गायत्री 
९ साम्नी भनुष्टप्‌ । 1० सतार््ना बृष्ती । ॥ 

(४) # ` „५ (१) चतुष्पदा नि० भनुष्टुप्‌ 1 २ (२) भावी त्रिष्टुप्‌ । 
३, ५५७ (१) चतुष्पद्‌; प्राजापत्याः पच्य । ७, इ, ८ 

- (२) नार्यो युहत्पः । 

(४) ११ 9 न १, ५ साम्नां जगस्यौ । २, १, १० साम्नां युहत्यः । ६, ४, ८ 
भाव्यनुष्टुमः। ९, १३ चतुष्पादुष्णिदौ । = भादुरी गायत्री । 
११ प्राजापस्मानुष्टुष्‌ । १२, १९ भार्यो त्रिष्टुभौ । १४, ३५ 
विराड्‌ गायञ्मौ | 

(५) + ^ १, १६ चवुष्पादे साम्नां जगस्यौ । १०, १४७ साम्नां बुस्यौ । 
॥ खास्नी उष्णिग्‌ । ४, १६ भाव्येनुष्टुभो । ९ उष्णिक्‌। ८ 
नार्व त्रिष्टुप्‌ । २ साम्नो उष्णिकू । ७, ११ विराड्‌ गायत्पौ । 
५ चतुष्पदा प्राजापस्या जगती । ९ साम्नां वृक्तो त्रिष्टुप्‌ । १५ 
घछास्नी ननुष्ुप्‌ । 

(६) च < त १ द्विपदा विराङ्गायत्री । २ द्विपदा साम्नीत्रिषटप्‌ } ३ द्वि° 
पराजापस्वा ननुष्टुप्‌ । ४ द्वि° भा्चीं उष्णिग्‌ । 


इस प्रकार इस सक्षम काण्डके कवि-देवता-छन्व्‌ है । लक इनका तदिक्रमानृसार सूक्तविमाग देखिवे-- 


ऋषिक्रमानुसार छक्तबिभाम । 


$ जह्य ऋषिक १,९ये दो सूक्तै । 
२ चान 3 हे$े ); 59 

३ य्वा 9४ ७१९ 2 $ 

४ भथर्वाधायं ऋषिका १० वां पक सूक्त है । 
५५ चक्र 9 १ + +, 
३ मातुजामा #9 ४1 33 99 
७ ग्टग्वगिराः 99 < 9१ 39 
८ कृर्मप 91 


९ शर्व ऋषयः पि - । 
इस प्रकार नौ ऋरषियोकि देखे भेत्र इस शम काण्डे हे! तथापि इनमे भयर्वाचायै नामक पृक लक्षा तपि 
सर्वायुक्रमणीकारने माना है ; वस्तुतः देशा जम तो ‹ नाचार्यं › शन्द कमी नरपिके खाय नदीं भादा । नतः यह भ्य्वा 
क्षि ही होगा । यदि इते भयर्वा ही माना णाव तो एक अपि छन दुभा जोर भाठदी शेष रहे । ‹ ख उषः ' वा प्क 
सू्तका ऋषि माना दै । परंतु यह लढत् जपि गीं हे । क्योंकि इस काण्डके ' ज्या, चात्तत, भथर्वा, श्युक, भात्‌नाम।, 
श्ग्वंगिरा ओर कदमप ` भे शप षिद्‌ ' सदं ऋषभः ` का यां इस कण्डते तात्पर्य है, लक सहं एक ना क्म 
करम्‌। युक्त है । भर्थात्‌ रेष तात जवि रहे, जिनके देशे इर मंत्र हक काण्डं हैँ । * अथर्वा” नौर ° भधर्वाचायै `को 
यदि पकी माना जाय, तो इस काण्डं भधर्वा पिके सूक्ही गजिक टै । इस विषयमे सत्तम काण्डी भूमिके हिसा 
केढा पाठक भवश्य वैन्ं| । 


खु्तोके ऋषि-देवता-छन्द्‌ । ७ 


शच्च देवताक्रमानुस्तार सूकविभाग देक्ियि-- 


देबताक्रमालुसार एक्तमिभाग । 


१ संश्रोक्छा देवताके ४--इ चे ह सूक है । 
दे भायु १३ 1 ष ॐ ४: 1, 


३ विशाट्‌ देवताके ९,१० चे र्वो. सूक डदे। 
9 भभ्नि देवताका 8 यप्र इक्तहै। 

५ कृल्यादृक्षण ,, # 1 ६. ध 

१ नोषघयः ,, ७ ० ॐ 

| वनस्पति 89 1) [1] 19 

ट । १५-३ | ट 9 १9 

९ परसेनाहनन,, द ५ १, 


ह प्रकार नौ देदताके सूक्त इ काण्डे हे, तथापि ' मेन्रोक्तदेवता ' य भनेक देवतारनोका समाम्य नाम हे । 
इस स्थि इन्द्रादि जो लनेक देवताद्‌ इसमे म।गयीं है, इन सङो भिरुनेसे कं देदतानोका वणेन इत काण्डम हे, यह 
बास सिद्ध हो जायगी । इतो प्रकार ‹ भोषनि जोर वनस्पति ' वे दोनों संमवलः एकषटी देवता ह । देवतार्नोकी संस्था 
निशित करने इन बातोंका विचार करगा नावदयक है । इस कण्डते निन्नङिलित ननगेकि सन्त्र है-- 


॥ भायुष्यगणके १, २अेदो सूक्तै । 

३ स्वस्त्ययनगण क। ५ वा सृक्तदै। 

३ पुष्टिक मंत्र ५ दे सूक्तम है । 

४ महाशान्ति भौर रोदी साम्तिके मत्र ५३ सृश्तमे हे । 


इत प्रकार इन गणि सत्र इस काण्डे है । इन गणोके भयसं नसे पाठक इन भव जेशोंका विचार करं । 


(८4) अथवचेद्का खुवाधमाप्य । [ काण्ड १०, 


अनयाहमोषध्या स्थः कृत्या अदृदुषम्‌ । 

यांक्षत्रे चक्रयागेषुयांवांते पुरपेषु॥ ४॥ 
अवमस्तधङ्तं शपथः श्चपश्रीयते | 

प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिण्मो यथां कृत्याकृतं इनत्‌ ॥ ५ ॥ 


प्रत चीनं आङ्गिरसोऽपयक्षो नः परोर्दितः 
प्रतीचीः कलया आ।कृत्याऽमून्‌ कस्यां जहि ॥ ६ ॥ 


, ५ (0१८ 


यस्त्योवाच पोहति प्रतिङ्लंएदाय्य(म्‌ । 
तं ईत्येऽभिनिवतेस् माऽसानिच्छो अनागतः ॥ ७ ॥ 


यस्तु परूषि सदुधा रथस्यवथुद्धिया | 
तं गच्छ तत्र तेऽयनमज्ञातस्तेऽयं जर्नः ॥ ८ ॥ 
ये तवां कृत्वाऽऽ्लमिरे कंदरा अभिचारिणः । त 
रोभ्वीदं कृत्यादूषण प्रतिवत्मं पुन सरं तेनं सा स्नपयापास ॥ < ॥ 
व 9 = ¬ 
परनरोग-को खतम (खां गोषु) जिसके गजाम्‌ कर्त ई, (या वा ते धरुषेषु चङे 
हं अनया, जोष्या # 


५ 


भथ--(-यां क्षत्रे) जिस कृन्या-घातक 

अयना जिष्करो तरे पुरप्रोम- पुरुषोपर करते है, (स्वाः ताः त्याः) वे सत्र "+ 

दुषं ) इस ओषधिपे असफ वनात द्रं ॥ ४॥ ( जथवरै० ४।१८।५ > भपामाग कषध / 

( यचद्ते भर्धं अस्तु ) पापाचरण करनेवष्टेको पाप ल्ग जगे, ( दापथीयते कापथः 

जाये, ( भ्रत्यक्‌ प्रति प्रद्िण्मः ) हम सब बुराई वापस भेज देते दै, ( यथा कस्या इनत ८ 

नाञ्च करे ॥ ५॥ षि 

( प्रतीचीनः छांगिरसरः ) घातक .प्रयोगको वःप्रिसं भजनेमे समथं आंनिरसी (वेवा+ 6 ( ॥ न उ 

अध्यक्ष ही हमार सुखिया नेता हे । बह ( कृष्या; परतीचीः घाङृत्य ) घातक्र प्रयोयक्रा लाटा इता 8 जर कद < जिन 

( कमन कृत्याङ्तः जहि ) उन घातपात करनवालोक्रानाश कर्‌ ॥ ६ ॥ क 

हे ( कृत्ये ) घातक प्रेण | (यःस्वा (्वरा इहि" इति उशराच ) जिस ्रयोगकृदनि तुक्च "आगे डः एसा क 

(चं प्रिद उदारथं भिनिवरस् ) ॐ8 वितेधक्ता शके पास पहुच जा, नोर ( भनागन्नः नाद्‌ मा इच्छः ) 
निरपसाधी दम, जेसी इच्छा मत कर अर्थात्‌ हम पर छाकमण न कर्‌ ॥ ७ # श्तौ 4 

हे छे (ऋमुः धिया रथस्य परूषि ) जैसा रिपौ अपनी बुद्धे रथकरे अवयवो क बनात। दे वेलाह। ( व ^ 

संदधौ ) जो तेरे- घत प्रयोगके- लयवे बनाता दै, उसी निर्मातकि पास (तं गच्छ ) तापित जा, ( तत्रते भवनं ) 

वह।ही त्ने वापिस पटुंचना द, ( भयं जनः ते भक्तातः ) यद्व मनुष्य तुज्ञे भक्तात्‌ रदे, अर्धात्‌ इभपर हमला न देकर 

घ^तक प्रयोगक्ताके पास वापस चला जवे॥८॥. 

(बे विद्वा = विद्रराः भंभिचारिणिः) जो धूत घातक्त प्रथो करनेवाले (स्वाङ्ृत्रा) दे छे, ठुक्षको बनाकर 

( भारेभिरे) धारण करते है, उत्त घात प्रयोगा { कृत्यादूषणं इदु ) प्रतिकार करनेवाला यद ( श-ख ) छम साधन द 

८ भनःखरं प्रविबरमं ) यह पुनः घातक परगक। लौदानेवाला दहै, अतः ( तेः ^.ना स्नपयामः ) इते तुचे स्नान करति द, 


जिसमे घब दोष दृरदहो जवं॥९॥ 


) शाप देनेवाच्करोदी छापर र्ग 
ज्ञपसे घातक प्रयोग करनेवाले] 


सु० १, मं० ९-१५ ] ऊत्या द्‌ षणम्‌ । (९). 


तै पितृभ्यो दद॑तो यज्ञे घा नामं जगुः । | 
संदेरयाईत्‌ सपमैसात्‌ पापादिमा बन्तु त्वौषधीः ॥ ११ ॥ | 
देतैनसात्‌ पित्यांत्नामग्राहात्‌ सैदेश्या[दभिनिष्डरताद्‌ । 
मुश्वन्तुं त्वा वीरुधो बौ यण ब्रह्मण ऋग्भिः पयस्‌ कऋरपीणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथा वात॑श्च्यावय॑ति भूम्यां रेणुमन्तरिश्षाचा्रम्‌ । 
एवा मत्‌ सै दुभृतं ब्रहम॑खत्तमपायति ॥ १३ ॥ | 
अप॑ क्राम नानंदती षिनंद्धा गद॑भीवं । | 
कैय्‌ न॑षसवेतो नुत्ता जहमणा वीया वता ॥ १४ ॥ | 
अयं पन्थाः कुत्येति स्वा नयामोऽमिप्रहितां प्रविं खाप्रिण्मः। | 
तेनाभि याहि मञ्ञल्यन॑स्वतीव वाहिनी विश्वरंप। कुरूध्नी ॥ १५ ॥ 

[र ~ 


) जो दुर्माग्युक्त, न्दा हई, मरे इए प्रवाङोको ( उप दवेम ) प्राह्क्ना 
षवष।प दूर हो जावे ओर ( दविणं मा उप तिष्ठतु) दरे 


भर्थ-( यत्‌ दुर्भगां प्रस्नपितां श्टतवस्ां 
आदिके प्राप्त होना दै, यह (मत्‌ सर्वं पापं अप एतु ) युक्षस 
मेरेपास्र आजि ॥ १५ ॥ 
दे मनुष्य ( यत्‌ पितृभ्यः दृद्तः ) जो पितर्योको देने 
तर, तो (दमाः लोषधीः ) ये अओषधियां उच्च ( सदेश्यात्‌ सवंस्मात्‌ पापात्‌ ) होनेवाले 
| तेरी सुक्ष्तता करं ॥ ५१॥ 


के समय, तथा ( यज्ञे वा ) यज्ञम (ते नाम जगृहुः ) तेरा नाम 
सव पापस ( स्वा मुजचन्तु 


| हे मलुष्य ¡ ( वीरुधः ) ओषधिय। (व्वा) तज्ञ दैव-देनसात्‌ पिभ्यात्‌) देवता संबंध पापस, पितरोकरे दुत्रधके पापत्त (नाम 
५ ( = ४५ [9 
भ्राहात्‌ ददेश्यात्‌ ) निदित नाम केने ओर्‌ बुरा कनेक परषते ( कषभिनिः्ृतात्‌ ) अपमान कनेक पपच ( ब्रह्मणः वीयण ) 
ज्ञानक बलत, ( ऋग्भिः >) मंत्रोकी शिते ओ।र ( कृषीणां पयता ) छ्दिये।के अग्रतसे तेरी ( सुन्तु) मुक्तता करे ॥१२॥ 
( यथा वातः ) जै वा (नम्याः रें नन्तरिक्षात्‌ अश्र) भूमिप धूली नर अन्तरिक्षे मेष ( च्या्रयति ) उड! देता 
॥ ८ एवा सर्वं दुतं >) वै सव इुष्टभाव ( ब्रह्मनुतं जपायति ) कानार निव।रित होकर दूर हयो जवि ॥ १३॥ 
५ ५ [| [१ ४ [अक ४ न + ह ९, दूर 
हे कव्ये ( दिनद्धा ग्द॑मी हव ) वधनते दुटी गर्दभाके समान ( नानदती भप क्राम) रन्द करती हृद दूर 
ष = < += (~ ध ५ ९, ०4 
चली जा । ( वीयौवता बरह्मणा ) वीयंयुक्त ज्ञाने (चत्ता) वस फी हई ( इतः कतेन नक्षस्व ) यहसे कत।ओके पास 
भागजा॥ १४॥ 
हे कस्ये! (.भयं पन्था स्वा ति नयामः ) यह मा दै, इसे दूर तुते ठे जति ( भसि भ्षि स्वा प्रति प्रदिण्मः } 
दमारे उपर केक हई ठ्चको दम वापस फक देते दै । ( ठेन मज्जती भमि याहि ) उससे तोडतौ हुई भगे बढ ( भनखती 
व्वरूपा कुरूटिनी वाहिनी इव ) रथयुक्त अनेक सूपेसि युक्त भयंकर शचन्द करती हु सेन। जसी जातौ हे ॥ १५॥ 
२(अ. घ. भा. कां १०) 


१० ` अथर्वेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


इह तेसुरिह प्राण इहार्युरिह ते मन॑ः । 

~ ^1 ॥, => न,  ॥ 
उत्‌ व्वा निर्कत्याः पारभ्यो द्यां वाचा भ॑रामसि ॥ २ ॥ 
उत्‌ कामात परुषः मावं पत्था प्रत्योः पड्दींरामवमुच्मानः । 


मा च्छित्था अस्मास्लोकादुपेः सूर्यस्य संदर ॥ े॥ 
तुभ्यं वातः पवतां मातरिन्वा तुभ्यं वर्षन्तवमतान्याप;। 

स॒थैस्ते तन्वे९ दां तपाति त्वा मूत्यु्वतां मा प्र मेः ॥ ५॥ 
उव्यानं ते परुष नावया जीवातु ते दक्षतार्तिं कृणोभि । 


आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिर्विविदथमा वदासि ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- ( इ ते असुः ) यहां इस श्षरीरमे तेरा जीवन, ( इद प्राणाः, इद आयु! } यहां प्राण, हां भापु भौर 
( इह ते मनः ) यहां तेरा मन स्थविर रहे , ( दैव्या वाचा ) दिष्य वाणीके द्वारा ( नि कैत्याः पाशेभ्यः ) भधोगतिङ्ञे 
पाशेपि ( त्वा उत्‌ भरामाक्षि ) तुके अपर उढाकर मृकषत करते ।। ३ ॥ 

है ( पुरुष ) नृभ्य ! ( अतः उत्‌ काम ) पहात पर चद, ( मा अवपत्थाः ) नीचे षत गिर । ( सुल्योः 
५ वीदं अवमुश्चमानः ) मृत्यु वेडीसे अपने आपको छुडाता हमा ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोकसे तथा ( भः 
सूयस्य संहा: ) अग्नि भौर सुर्के वद्षंनसे अपने मापको ( मा छित्थाः ) हर भत र ॥ ४ ॥ 

` ( मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवतां ) भन्तरिक्षमे रहनेवालौ धायु तेरे लिये पवित्र होकर बहती रहे। 
( आपः तुभ्यं अमृतानि वर्षन्तां ) जल तेरे लिये भमृतको बृष्टि कर । ( सूर्यः ते तन्वे शा तपाति ) र तेरे शरीरफे 
किये सुखदायक होकर तपता रहै । ¦ मृत्युः त्वां दृयतां ) पूष्यु हुकषपर दयाकरे इसप्रकारतु( माप्र मेष्ठाः ) मत 
मर ।॥ ५॥ 
हे ( पुरुष ` परब ! ( ते उत्‌ यानं ) उक्षतिक्षी भोरही तेरी गति हो । ( न अवयां ) भवनतिकौ ओर गति चै 
हौ । इसल्यि मे ( जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि ) बोधं जीवनके लिए तुके बलक्षाली च्नाताहूं। ( इमं भमृतं खखं 
रथं आरोह ) हस अमरत्व वेनेवाले सुखकारक {शरीर कूपी रथपर चद, ( अय जिर्विः ) भौर जव तु वृद होगा, तव 
( विद्र्थं आवद्‌!सि ›) विज्ञानक्ा उपदेश करेगा ॥ ६ ॥ । 

भावाथ -- है मनुष्य ! इस शरीरमे तेसा प्राण, आयुभ्य, मन शौर जीवन स्थिर रहे । अनारोग्य कूपौ दुगंतिक्ते 


पार्लोते हम सब तुक्ते ऊपर उठते हे ॥ ३॥ 
ह मनुष्य । त्ु ऊपर चठ, नीचे मत भिर । मृतयुके परोत अपने भापको चुडा । दीघयु प्राप्त कर भौर इस प्नुष्य 


लोकते तवा इस सूर्ये प्रकाशते अपने आपको द्रूर न कर ॥४॥ 
वायु, जक मौर सयं तेरे लिये पवित्रता करे मौर वुशषे क्षान्ति प्रदान कर । मृत्यु तेरे ऊपर दया करे अथात्‌ सु 


दीर्घयु प्राप्त कर मौर शीघ्र मतमर॥५॥ 
है मनुष्य ! तु पर चह कभी नीचे मत गिर । ही कार्यके लिये तुके जीवन भौर बल विये हे । तेरा क्ञरीर एक 


सुख वेनेवाला उत्तम रथ हं, इससे ममरपन भी प्राप्त किया जा सकता है । हमें रहता हमा मनुष्य दीघंजोवन प्राप्त 
करता है भौर शच् बह वृद होता ह त्र उत्को बहुत अनुभव प्राप्त होनेके कारण वह दरसर्योको योग्य उपदेह देनेम 


समथंहोता दहं ॥ ६॥ 


सूक्त १ | दीर्घायु भप्त करनेका उपाय , ला १९ 


मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो मून्मा जीवेभ्यः प्र मदो मातुं गाः पितृन्‌ । 


विभ्वे देवा अभि रक्षन्तु द्वह ॥ ५ ॥ 

मा गतानामा दीधीथा ये न्वन्ति परावतम्‌ | 

आ रोह तम॑सो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रभापह ॥ < ॥ 
उयामश्चं त्वा मा जबल प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानो । | 

अवङिहि मा वि दी्यो मातन तिष्ठः पर।ङ्मनाः ॥ ९॥ 

मैतं पन्थामनु गा भीम इष येन पूर्व नेयथ तं ज॑वीमि । 

तमं एतत्‌ पुरुष मा प्र पत्था मयं प्रस्तादृभयं ते अवाक्‌ ॥ १०॥ ( १) 


अर्थ--{ ते मनः तज्ञ मा गात्‌ ) तेरा मन उस निषिद्ध मागमे न जा भौर वहा ( तिरः मा भूत्‌ ) शनन 
होवे! ( जविभ्यः मः प्रमदः ) जोव संबंधे तु भमारन कर ।( पितृन्‌ माअदगाः ) पितरि षष्ठे मत जा 
अर्थात्‌ मर मत । ( इष विश्वे देवाः त्वा अभि रक्षन्तु ) यहां सब वेव तेरी रक्षा करं ॥ ७ ॥ 

८ यतानां मा अदिथीयाः > गुजर दभोकि लिए धिप न कर प्यक (-ये परावतं नयन्ति ) वै तो इर छे 
जति हं । अतः ( भा इहि ) यहां आ भौर ( तमसः ज्योतिः आयेह ) अंधक्ारको छोडकर प्रकञाशपर चद, ( ते हस्ती 
रभामहे ) तेरे हार्थोको इस पकडते हं ॥ ८ ॥ 

( श्यामः च रावः च ) काला भौर सवेत अर्यात्‌ अंधकार मोर प्रकाशवलि प्वा-नों ) कल च रहने दिव 
रात ( यमस्य पथिकी प्रेषितौ ) नियामक देवक दो मागरक्षक बनाकर भेजे गए हं । ( अवाङ्‌ पहि ) इधर आ । 
( मा विदीभ्यः ) विलाप मत कर 1 ( अत्र परक्मनाः मातिष्ठ) यहां विरद दिज्ञामं भ्त रक्र मत रह ॥ ९ ॥ 

( प्तं पन्थां अनु मा भाः) हत बुरे मार्गका अनुसरण मत करः, ( दषः भीमः ) बहू मार्गं भयंकर है । (येन 
पूरन ईयथ } निस्ते पिले नी जाति हे । ( तं ्रीमि ) उत विषये मं कर्ताहं । हे ( वुहषर ) मनुष्य !( पतत्‌ 
( तमः ॥ पहं अन्धक्तारका मायं है, उस भाषि (माप्र पत्ना ) मत जा, (ते परस्तात्‌ भष) तेरे कपे इतरी 
तरफभयटै (अक्‌ भभ ) ओस् इस तरफ अभयहै॥ १०॥ 


----- 


= -------- ध ~= 


र यदि ययातो व्हा कमीनस्विर रहै) अन्य जीवो विषयमे जो तेरा 


भावाथ-- तेरा सन कुमार्गे न जारे ओ | ॥ 
पितरोके पीछे शीघ्रता सजा । ये सज देवता तेसे रक्षा 


कतव्य है उसमेतु प्रमादनकरके क्षोघ्न भरकर अयने 
करे ।॥ ७॥ 
गुजरे हओंक्ा शोक न फर, उससे तो मनुष्य दूर चला जाता है । यहां कयक्ेतरषं जः, अन्धकार छोड ओर प्रकामं 

विचर । इस काके लिये हुम तरा हाथ पकडे हुं \। ८ ॥ 

सबका निवमन करनेधाके दूदवरके दिन ( प्रकशि ) भौर रात्रौ ( अंधार } चै वो सावक्कहे।ये दो 
अशाश्वत हे, परंतु पे तेरे मामको रक्षा करणे । अतः तु अगे न, विलापने समध 7 भं, इव्त विरुद्ध दिजानं अपना 
मन छंदापि न जाने दे॥ ९॥। 

मावार्थ-- इस भयान्न धर बुरे मा्गसे न जा । निस्ते जाना योष्य नह ह, उ सेपरते न जानेके विषयमे 
त्ते यह आदिश दे रहा ह । अर्थात्‌ तु इस अन्धकारक मार्गमे कदापि न जा, श्ये जानें अणे ऋवा मयहै। जतः तु एस 
भोर रह, यवि इसमार्गपरतु चलातो तेरे लिये पहं भभग होगा ॥ १०॥ 

: 


(९९) अथर्ववेदेकां सुबोध भाष्य । | कां० १०,. 


 अनागरहल्यावे भामाद्लेमानो मामं पुरुषं वधीः । 
यत्रय॒त्रासं नहता ततुस्त्वास्थ(पयामसि पणोधींयसी मव ॥ २९ ॥ 

यद ख तमसाऽऽृता जलिनाभिदहिता इव । 

सन। सटुप्यतः कृत्याः पूरनः कृतर प्र हिण्मसि ॥ ३०॥ 

इ त्य्िता वलगिनोऽभिनिष्कारिणः प्रजाम्‌ । 

मृणााह त्य माच्छषाऽपून्‌ इृस्याकृतो जहि ॥ ३१ ॥ 

यथा दवा मुच्यते तमसस्परि सात्र जहास्यषसथ केतून्‌ । 

एवह सव दुभूतं कव कृत्याकृता कृतं हस्तीव रजो दुरितं जहामि ॥ ३२॥(३) 


अथ है छये ¡ तू (लनागः-हत्या सीमा) निरपरारधाकरा वध कृरनेवाढ। भयंकर दै (नः गां भश्वं पुरषं मा वधीः) दमरि गा 
षोडे ओर मलु्योका वध न कर । ( यत्न यत्र निद्धिता मि ) जदं जहां तू रखी गयौ ह ( ततः स्वा उत्थापयामि ) वदा 
ठ्ष उखाड दते द । ( वू. पर्णात्‌ टघीयसी भव) तु पत्ते मीकछेटीहोजा॥ २९॥ 

(मदि तमसा नाब्रृता; स्थ ) यदि तुम भधेपे अच्छित हुए दै जस्त ( जाङेन भभिदिता इव ) जाल्से घरे जाते द तो 
चमस ( सवाः कृत्याः दतः संद्युप्य ) सव घातक प्रयोग यदास छक्त करके उनके तँ ( पुनः कचे इतः प्र दिण्माक्षि ) फिर कति 
भति यदापि मे वापिस भजता द्रं ॥ ३* ॥ 

है हत्ये | ( कव्याङ्तः वरगिनः ) घातक प्रयोग करनेषाके वलनाल) दष्ट ( प्रजां जनि निः कारिणः णीहि ) 
जा त्रजाकछा नदि करते हं उनकःतू नाश कर । ( भमूनू कृत्याकृतः उच्छिषः } उन घा्तकोमेसे एकमी न चचे। 
उन सबके ( जहि ) मार्‌ ॥ ३१ ॥ 

( यथा सूयः तमसः परि च्यते ) जेखा सूयं अन्धकारे दृटत। है, ( राधि उषसः केतून्‌ जहाति ) रात्री तथा उषाढे 
ष्व्जोको त्याग्र देता दै, (षत अद कत्याङृवा कतं ) इस तरद मँ घातच्छके द्वारा क्रिया हआ, ८ दुभूतं कत्र जहामि । ) 
दु कृत्य त्यागदेताद्रु। जसा( हस्ती रजः इव) हाती धुलीको फेकत। है, उतने सदज भावसे भ॑ शात्रुके दुष्ट घातक 
प्रयोगश्च दूर करताद्भं॥३२॥ 


क्रत्या--प्रयोग । 

‹ कृतया ! नाम स्च प्रयोगक। दै फ जिसके द्वारा किसीक्रा मारण क्रिया जाता दे। कसीके घरमे, खतम, सानपानके 
वस्तुम, कपडाम अयता किसी अन्य स्थानम कुद मारक वस्त रख। जाती ह [जस्के पीरणामसे बह मर जाताद्‌ । इसं प्रयोग. 
को छृत्य। प्रयोग, अथद्‌। मारण प्रयोग कते 

यह कुंछ आंख नाक कानवाली मूतिं करते दै, ष्डी चोभावाली मूतं बनाति दे, जो हाथमे पकडे वह मर जाता है। 
मूतिके अत्तिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भीनिम॑ण की जाती है जिससे मारण दहो जाता ३। 

इस प्रयगमें कया होत हे, इसका विधि क्या दै, इसका किद्यीको भी आज पता ग्व ३, आज इसके प्रथ मौ उपडन्ध 
नदी ह । अतः इस प्रयोगकरे विषयमे नेश्चित रूपप्ते इम कुछ कद्‌ नहीं खक्ते । 

इस प्रकारके श्रयाग।का पररणाम अपन ल्गापर्‌ न दहं अ।र्‌ यह्‌ घातक प्रथै।ग अपने केगीसि वापिस चला जाय, ईस कायक 

` स्यि यह सूक्त है । इस सूक्तके इच्छाशाक्तिपूषैक प१ठणवे जे एक्‌ मानसिक बल वैद! होतादहै, उष बलत उक्त छतलया-प्रभोग 
पीछे इटता दै ओर जिने उस कृलयाका निर्माण किया था उसपर जाकर परिणाम करता है । 

खव मंत्ोका आशय यही दै भौर वह आशय रपष्ट दै । अव इसको बनान। कैषा, जर वापिस ठीटाना कैसा यह तो एकः 

बड। खेजका विषय दै । मंत्रशान्न्ञ कोई सच्चा जानकार हो वी इस विषयमे कद सकता दहै । अतः इ विषयमे इम , 

कुछ भी नदीं लिख सक्ते, ेसा कते हुए दम इस भुक्तक्रा विवरण यदांदी समाप्त करते दै । 


स. २.२, मं ° २९-३९;१-५ केन-सृक्तम्‌ । ( १६ ) 6 


( २.) केन--सूक्तम्‌ । 


स्थूल शरीरम अवयवोके संबधमें प्रश्न । 
केन्‌ पाष्णीं आभ्‌ते पूरुषस्य केन॑ मांसं संशरतं केन॑ गुर्फो । 
केनाङ्कखीः पेशनीः केन खानि केने च्छलङ्खौ मध्यतः कः प्रािषठाम्‌ ॥ १॥ 
कस्माम गल्फावर्धरावृण्वन्नष्ठीवन्ताबुकतरौ पूरंषस्य । 
जङ्घ निचय न्यदधुः क [स्वेज्जाचुनोः संधी क उ तेत ॥। २॥ 
चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जालुस्यामूर्वं सिंधिरं कवन्धम्‌ । 
शोणी यदृरू क उ तज्जनान याभ्यां इसिन्धं सुदं ब॒मृव॑ ॥ ३॥ 
कंतिं देवाः कंतमे त आपन्‌ य उरो ग्रीवाथिक्युः परुषस्य । 
कृति स्तनौ ्ये]दधुः कः कंफोडौ कतिं स्कन्धान्‌ कति षटीरंचिन्वन्‌ ॥ ४ ॥ 
को अस्य बाहू सम॑मरद्‌ वीयं करवादितिं । | 
थ. भटैः र 1. ~ 9 
अंसो को अस्य तदेवः इर्सिन्धे अध्या द॑धौ ॥ ५॥ 


भथं-( पूरषस्य पार्ष्णी केन भागते १) मनुभ्यकी एडियां किसने बनाई १ ( केन मां सत १ ) किनि मांच भर 
दिया १ ( केन गुल्फौ ? ) क्रिखने रखने बनयि १ (केन पेशनीः भगुरीः † ) किषन द्र भेशर्यां बनाई { ( केन खाति 7 
केसे इदरियोके खराख बनाये १८ केन उच्छरंखौ १) किसने पावके तते जोड दिये १ ) (मप्यतः कः प्रतिष्ठम्‌ { ) बीच कान 
आधार देताहै१॥१॥ प । | 
[3 [= 
( च कस्मात्‌ मधरौ गुर्फौ भक्ृण्वन्‌ १ ) भला किसने नोचे टखने बनि है ! ओर ( पूर्वस्य उक्तष। भ्ठीवन्ता 
मुष्यके उपरके घुटने १ ( जवे नि्ःप्य षव स्वित्‌ न्यदधुः १ ) जे अलग अलग बनाकर इद! मला जमा ई ् 
( जानुनोः संधी ड ततु चिकेत † ) जानुजके क्षधीका किसने भला उचा बनाया 1॥२॥ 
( च्य सदितान्तं शिरं कर्व॑धं जानुभ्यां उर्व द्यते । ) चार्‌ प्रकारे अमे जोडा इभा भियिल ( दषा । 
ड्‌ पेट घुटनों ऊपर जोडा गया दै । ( श्रोणी, यत्‌ ऊरू, क ' तत्‌ जजान १ याभ्यां षिध ष्ठं अभूव । ) इदे ओर्‌ | 
जवि, किश्वने'भला यह सब नाया दै जिससे धड बडा ठ हभ दे ॥ &.॥ 
( वे कलि कतमे दवाः भासन्‌ ये पूरबश्य उरः प्रीवा; चिक्युः १ ) वे कितनं भौर शोनक देव थ, ।अन्देनि मनुष्व शति 
ओर गकेको एकत्र किया १ ( ति स्तनौ ध्यदुधुः १ ) कितनेनि स्तनो बनाय। १ ( छ। कफोडो ! } किसने कोटनियां 
-बनाई १ ( कति स्कंधान्‌  ) कितनेनि कोको ९न।य। १ { कति ष्टी; भविन्धन्‌ ? ) ङितनेनि पश्यो जोड दिया १५४॥ 
` ( वीर्यं करवात्‌ इति , भस्य बाहर कः समभरत्‌ १ ) यद पराक्रम करे इससियि, इक बाहू स्ने भर दिये १( कः दैवः 
भस्य तदू लेस ऊुसिंघे भध्यादधो १ ) किष देवने इष्के उन ्ौको षड्मे षर दिया हे १॥५॥ 


१४ 


अथ्षवेदका सखवोध भाष्य । 


[कां 


ष ¢ @॥ #ः 
आहािमर्विदं तवा पुनरागाः पुनर्णवः । 


सवङ्ग सर्वते चक्षुः सवमायुश्च तेद्‌ 


॥ २० | 


भ्यघात्‌ ते ज्योतिरभृदप सत्‌ तमो अक्रमीत्‌ । 


न ----------~ 


अप॒ त्वन्भृत्युं निर्कतिमप यक्ष्मं नि द॑ध्मसि 


अ्थ--( त्वा आहार }मे वुक्षेलाया हं! ( ता अर्विदं ) व॒कषे पुनः प्राप्त क्वा है । ( पुनः नवः पनः 


1 २९॥ 


आगाः ) 


धृः नया होकर पूनः भ गवाह, है ( सर्वांग ) संदु्णं अं्गोचिाके मनुष्य । (ते सर्य चश्चुः) तेरी धणं वृष्टि मौर 
( ते सर्वं आयुः च ) तेर पूणं भयु बुस मेने ( अविद ) प्राप्त करायी है ॥ २० ॥ 

ष ध ( त्वत्‌ तमः व्यवात्‌ ) तेरे पासते अन्धकार चला गथा टै वहु (अप अकृमीत्‌ ) वुक्षते दूर चला गथा है। 
(ते ज्योतिः अभूत्‌ ) तेरे चारो भर प्रकाक्च फेल ग्याहै। ( त्वत्‌ निक्तिं मत्युं भप नि दध्मसि ) दक्षसे इर्गति 


मोर मृत्युको हम 


~~ 7 == 


दुर करते हं तया तुससे ( यक्ष्मं अपर निद्म्रसि ) रोणको हम दूर करते हं ॥ २१॥ 


भावार्थ -- वुन्ते ह्णस्थितिसे मै. मारोग्यस्थितिके प्रति छाया हं मनततु नवीन नप्राहौ गरणा है । तेरे सष संग पणं 
हो गये ह, तेरे चक्षु आदि इदरिये ओर तेरी आयु वुच्े प्राप्त हो गड है, अतः तु अव दीरधंकाल तक जीवित रहेगा ॥ २० ॥ 

अन्धकार तेरे पाषसे माग गया है नीर तेरे चारो ओर प्रकाश फंल गया है | दुर्गेति मौर मृत्यु दर हर गपो ह्‌, भौर 
रोग दरभाग गयेहें। इस प्रकारतु नीरोग मौर वीषु हौ गयः है ॥ २१॥ 


(+ ९. [4 
दीघायु 
धर्मनेत्र 
मनष्यका यह शरीर धमं करनेका एक साधन है । यही 
इसका ‹ कुरक्षेत्र ' अथवा ' क्मेकषे्न ' कवा =“ धमक 
ह । इसमें रहता हमा मौर पुरुषां करता हज यह मनुष्य 
भमरत्व भी प्राप्त कर सक्ता है, मौर पुरषाथेते हीन होता 
हभ! यही जीव अधोगति नी प्राप्त कर सकता है । इसलिये 
हस शरीररूपौ साधनको चुरक्षित रखने भौर इससे अधिक्षपे 
भधिक काम लेनेके लिये इसको दी्घंकार तक जीवित 
रखना आवत्यक है । इसी कारण दीर्धायु प्राप्त करनेके 
उपार्थोका -वर्णन धमेग्रंयमिं किया है । इस सुक्तमें इसी 
शरीरके विषयमं कहा है 
इमे अमतं सुखं रथं आरोह 1 ( भं. ६ ) 
इस नष्ट न होनेवाले, सुष्वकारक (शारीरसूपी ) रथपर 
भारोहण कर । ' इसमे ' सु+ › कषब्द है जिसका अथं 
“ सु ' अर्थत उत्तम अवस्थाने ˆ ख ' अर्थत इद्िथांहं 
जिसको एता जारोग्यपूणं शुच शरीर । ' सु+खंरयंःका 
भयं है जिसको हेत्रियां उक्तम हं एतः यहु श्रीररूपी रथ, 
यष रथ मनुष्य प्राप्त करे । इसका दसरा गुण ' अ-+मुत ' 
हास्यसे बताया व । मरे.हृए या मूर्वे जसे दरबल ओर रोगी 


स प्रकार प्राप्त होगी १ 


शरीरको ' मृत ' कहते ह, मौर जो सतेज, तेजस्वी, बलिष्ठ 
सुदृढ, नीरोग मौर कार्यक्षम शरोर होता है उको ‹ अ- 
मृत ' कहते ह । जिस श्रीरको रेलनेते जीवनका श्र्यक्ष 
साक्षात्कार होता ह, उसीको अमृत शरीर कहते हं । श्ररीर 
केसा ठो ? उदका उत्तर इस मंत्रे दियाहै, किश्चरीर 
अमृत ओर सुखक्ारक हो । ! भहतसे लोगोंकौ सृत ओौर दुःखी 
ज्ञरीर प्रप्त हूए होति हं । वैसे शरीरो भनष्यके जीवनक्नी 
सफलता हो नहीं सक्ती । 
रका मार्मं । 

यहां श्रीरको ' रथ !कहा गाह इसको ' रय ` 
इसलिये कटा है कि. समे बैठकर मनुष्य ब्रह्मलोक त 
पहुंच सकता है । मनुष्य इतना लंबा मागं इसी क्षरीरकी 
सहायताते उत्तम रीतिसे पार करता हं । दूर प्रामक्तो जानेके 
लिये जिस प्रकारे उत्तम अद्वरय, उलरथ ({ नौका }+ 
मर्निरथय ( मागगाडी ), वायुरयं (विमान). आदि विविध 
रथोसे जाना पडता है, उसी प्रकार मुषितघाम तक पटंवनेके 
लिये हस शरीरसख्यौ रथपर बंठछर उसके अहवश्यानीय 
दवियोको धुश्वक्षित करके धरमेपणपरमे जान? पडता ह । 
हृष्‌ धिवयमे उपिव फहु द --- 


सक्तं १ |] 


दीर्घायु भ्राक्त करनेका उपाय । १५ 


रथी ओर रथ | 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः पत्रहमेव च ॥३॥ 
इन्द्रियाणि हयानादुर्विषयास्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्ियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीषिणः ॥ ७ ॥ 
यस्त्वविक्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाप्यवहयानि दुष्टाण्या इत्र सास्थेः ॥ ५॥ 
यस्तु विक्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा.सदा । 
तस्येन्द्रियाणि बद्रयानि सदश्वा इश्च सार्थः ॥ ६ ॥ 
यस्त्वविक्षानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । 

न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति।। ७ ॥ 
यस्तु विक्नानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः। 
स तु तत्पदमाप्नोहि यस्माद्धयो न जायते ॥ < ॥ 
विक्ञानसारथिर्यस्तु मनःपरचरहवाश्नरः। 


सोऽध्त्रनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥९॥ 
(कटे उ. ३) 


ज्मा रथका स्वामी है, करीर उसका रथ है, बुद्धि 
उसका सारथो ओर मन लगाम है । दंद्रियरूपी धोड़े इष 
रथम नडे हए हं, जो विषयक क्षत्रोमे संचार करते हं । 
हृत्ियोसे भौर भनसे युक्त होनेपर भआत्ना भोक्ता कहा जाता 
है । जो विक्लानसे हीन भौर संयमरहित मनसे यक्त है, 
उल्क आधीन ईप्रियरूपी घोडे नही! रहते, भर्यात्‌ ब रथके 
स्वामीको जिधर धाह उधर फक वेते हें । परंतु शौ विज्ञान- 
घान्‌ ओर मनका संयम करनेधाला होता है, उसके भाधीन 
उसको संपृणं हद्रियां रही हं । नो विन्ञानरहित, भसंयमी 
सनवाला ओर शका अपथित्र होता है, वह उस स्थानको 
प्राप्त नहीं होता ओौर बारबार संसारम माता, परतु जो 
विक्षानी, संयमी भौर पचित्र होत्ता है, वह उस स्यानको 
प्राप्त करता है, जहीसे फिर नहीं आना पडता । विज्ञान 
जिसका सारथी ॥ मौर मनक्पी रगाम जिसके स्वाधीन 
वही मार्को पार करके परम प्यानको प्राप्त करता है 


(१६) अथववेदका सुबोच भाष्य । २ 


केन पृजंन्यमन्येति केन सोम विचक्षणम्‌ । 

केन यज्ञं च॑ श्रद्धां च केनासिमिनिष्ितं मन॑ः ॥ १९ ॥ 
कैन भोतरिंयमाभोति केनेमं परमेष्ठिनम्‌ । 

केनेममिं पूर्षु; केन॑ सेवर्सरं म॑मे ॥ २० ॥ 

ब्रह्य भत्रियमाभोति ब्रहञमं प॑रमो्ठनम्‌ | 


ब्रह्मम पूरुषो बह्म संवत्सरं म॑मे ॥ २१ ॥ 


न देवां अलु क्षियति केन दैव॑जनीर्विश्चः । 
केनेदमन्यन्नक्षवं केन सत्‌ भत्रधुच्यते ॥२२ ॥ 


४ # 


बह्म देर्वो असुं क्षियति च्रह्म देवजनीवि्लः । 
मह्यदपन्यनक्त्रं जहम सतकषत्रश्ुर्यते ॥ २३ ॥ 


चय भूाावहिता केन्‌ धरत्तरा हिता । 


ने 


नेदमृष्वं तिरयक्चान्तरिशचं व्यच हितम्‌ ॥ २४ ॥ 


[मा अ 

भथ ~ (पन्यं केन भन्वेदि? ) पञजन्यको किसे प्रात करता ह! (विचक्षणं सोमे कैन?) विलक्षण सोमको किंते पाता द! 
( केन यक्ख च श्रद्धां च?) किसे यज्ञ ओौर श्रद्धाओे प्राप्त करता दै १ ( भर्मिन्‌ मनः केन निदितं) दख मन किसने 
रखा द१॥ १९॥ 

(केन श्रोत्रिये भामोति १) किससे ज्ञानीके प्र करता दै १८ केन इम परमेष्ठिनम्‌ १ ) किलत इस परमात्माक। ब्रात 
करता दै १ (पूरुषः केन हमं णमि ) मनुष्य किस इस अशिक प्राप्त करता दै १ (केन संवस्सरं ममे १ ) किपस सकत्मर्‌-कल- 
का मपरतां हे!॥ २०॥ 

( बह्म श्रोत्रियं भा्रोति 1 ) ज्ञान ज्ञानीके प्राप्त करता दै । ( बह्म इमं परमेष्ठिनम्‌ । ) ज्ञान इख परमाता भति कर्ता 
है । ( पृरषः बह्म इम भभिम्‌ | ) मनुष्य ज्ञानसे इस अ्निक्रा ग्राप्त करता हं 1 ( ब्रह्म सवरसर मम । ) ज्ञान ही कालको 
मापतादै॥२१॥ 4 9 

( केन देवानू भनु क्षियति ?) किते देके अनुदुल बनाकेर्‌ वाया जाति क १ ५ \ 
किसे दि्यजन ङ्प प्रजाको अनुकल बनाकर वसाय। जाता दै १ ( केन सत्‌ कतरे डच्यते † ) किसे उत्तम क्षात्र कद्‌। जात ६ ‹ 
(केन इद मन्त्‌ न क्षत्रम्‌ ? ) क्रिषसे यह दूरा नक्षत्र दै ेखा कहते दै १॥ २२ ॥ 

( बन्न देदान्‌ भनु क्षियति । ) ज्ञान दी देनो अनुकर बनाकर वसात। ६ । (बह्म दैव-जनी विज्ञः) ञान दं दिन्यजन 
प प्रजाको अयुदूल बनाकर वसातां ३। ( बह्म घत्‌ शात्ं उच्यते । ) ञान दी उत्तम क्षात्र दै रा कहा जाता दे । (बह ददं 
भन्यत्‌ न--कषत्रम्‌ । ) ज्ञान यह दूसरा नक्षत्र अध।त्‌ क्षात्रसे ।मन्न अन्य भल हं ॥>२३॥ 

(केन यं भूमि; विदिता १ ) छिखने यह भूमि विक्ेष रीतिघे रखी दे । ( केन चाः उत्तरा दिता 1) भ्सिने सुलोक ऊपर 
रखा है १ (न दं भेतरिक्ष उध्यै, तिथक्‌ व्यचः च हितम्‌ १ ) किसने यद अतारक्ष ऊपर, तिर्छा लर केका हुमा 
रखाहै१।२४॥ 


[कां १०, 


स २, म° १२९--३० ] केन-खक्तम्‌ । । (१७) 


[8 [+| श ॥ [+ ् € © {+ ह) 
जरणा भूमिरविहिंता बह्म चयोरुत्तरा हिता । जह्ेदमध्वं तियक्‌ चान्तरं भ्यचों हितम्‌ ॥२५॥ 


[५ 1... £ ॥ [५१ 


मृधोनमस्य संसीन्याथ॑वौ हृद॑यं च यत्‌। मस्तिष्कादुरधवः बरैरंयत्‌ पव॑मानोऽधिं शीतः ॥२६॥ 


म | 


तदा अयत्रणः चरा द्क्क्राञ्चः सथुञ्ितः । तत्प्राण आम रक्षाते शिरा अन्नमथा मन॥२७॥ 


ऊुध्वी चु सृष्टा ३ स्तियंड्‌ जु सृष्टाः स्मा दिशः पुरुष आ बूरवोर । 
पुरं यो बहम॑णो वेद यस्याः परुप उच्यते ॥ २८ ॥ 

गो वे तां ब्रह्म॑णो वेदापरतेनातां पुर॑म्‌ । तस्मे बयं च जाह्ाश्च चक्षुः प्राणं प्रजां द॑दुः॥२९॥ 
नवै तं चश्चुजहयाति न प्राणो ज॒रसं। पुरा । पुरं गो बर्ण बेदु यस्याः पुरंष उच्यते ॥२० ॥ 


अष्टाच॑क्रा नर्वदयारा देवानां पूरयोध्यः। तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवुंतः॥ ३१ 


तास्मन्‌ 1हरण्ययं काञ्च ञय्‌] र्‌ त्रिप्रतिष्ठिते। तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमालन्वत्‌ तद्‌ जह्यविद्‌ पदु ३२ 
ध्रभ्रजमानां हरिणीं यशसा सपरीवताग्‌ । पुर हिरण्ययीं जन्ना विंवेज्ापराजिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


----------- ___ > © 

भथ - (नह्मणा भूमिः विदिता; ब्रह्मने भूमि विकचेष प्रकार रखी दै (जह्य यौः उन्तरा दिता । ) बरह्मन बुक उपर रखा 
ह । ( बह्म इदं अन्तरिक्ष ऊर्व, तिश्रक्‌, उचः च दितम्‌ । ) ब्रह्मने द यह अतारिक्ष कपर, तिर छा ओर्‌ कैला हुआ! रख ६ ॥२५॥ 

( भथर्वा शस्य मुधनं, यत्‌ च हृदयं, ससव्य ) अथर्वा अर्थात्‌ निवल योगौ अपना धिर, अर जो हृद्य ट, 
खक्षको आपसे सीकर; ( पवमानः श्ञौकेतः जलधि, मस्तिष्कात्‌ ऊध्वं; पेरयत्‌ । ) प्राण सिरके बीचर्भ, प्रतु मरितष्कके उपर, 
्रेरित करतादहे॥ २६ ॥ 

( तद्‌. वा भथवैणः सिरः सञुन्जितः देव--रोश्ञः। ) वड निशवयसे योर्गाका सिर देवोंका सुरक्षित खजाना हं । < ठत 
सिरः प्राणः , भन्न, भयो मनः लाभि रक्षति | ) उस सिरका रक्षण प्राण, अन्ने आर्‌ मन ङ्रतेहे ॥ २७॥ 

( पुरुषः उध्वैः यु सृष्टाः । ) पुरुष उपर निचय केखा दहै । ( प्तिथक्‌ चु र्षा ) निचये तिग्छा फेलादहं। ताय 
( पुरुषः सव॑; दिशः आबभूव । ) पुरुष खव दिशाओं है । ( यः ब्रह्मणः पुरं वेद्‌ । ) जो ब्रह्मी नगरी जानता हे । (यस्या 


पुरुष उच्यते ¦ ) जिस नगरके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता दै ॥ २८ ॥ 
( यः तै भष्तेन मावुतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद । ) जो निश्चये अमृते परिपणे उ ब्रह्मणो रंगरक्र जानता है। 


( तस्म ब्म ब्राह्माः च चक्षु प्राण, प्रजां च ददुः। } उसक्रो बरह्म ओर इतर देव चक्षु, प्राण आर प्रजा देते अयेदहे॥२९॥ 

( यस्याः एष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं यः वेद्‌ । ) जिसके कारण ( भात्माको ) पुरुष कदते है, उस ब्रह्मो नगरीको 
जो जानता दै, ( तं जरघः पुरी च्चुः न जहाति, न वै भ्राणः। } उको ठद्धावस्थांङे पूवे च्चु छोडता नही, ओर न प्राण 
छोडताद्ै॥ ३० ॥ 

( भष्टा- चक्रा, नवद्वारा, योध्या देवानां षः। ) निम आठ च््रटै, ओर्‌ नो द्वार द, एसी यद अयोध्या, देवकी 
नगरी 8 ( तस्यां हिरण्ययः कोश्षः, उयोतिषा भावुतः स्वगे: । ) उसमे तेजश्व कोश हं, जो तेजघे परिपूणस्वगेदं॥११॥ 

(तरि-“भरे, त्रि-परविष्ठिते, तर्मन्‌ तस्मिन्‌ दिरण्यये कोश, यत॒ भात्मन्वत्‌ यक्ष, सद्‌ वे ब्रह्मविदः विदुः) तोन 
आरि युक्त, तीन केदरोमे स्थर, डे उसी तेजस्वी कोक, नो आत्मवान्‌ वक्ष दै, उसको निश्वयसे ब्रह्मज्ञ नी जानते है ॥ ३२ ॥ 

(््ाजमानां, दिणी, बक्षस। सं परिवृत्ता, भपराजितां, हिरण्ययीं परं, वक्म भानविवेश ।) तेजस्वी, दुःख हरण कएने 
बाली, यके परिपूण, कमी पराजित न हुई, एषी प्रश्ठश्षमय पुरे, च्म आविष. होता ३ ॥ ३३ ॥ 

३८ अ, ख.भा. क. १०) 


१८ अथयेच्का सखुबोघ भाष्य 1 


“ तेरा मन इस अधोगतिके, निऋतिके मार्गमे कमी न 


जावे, तथा यदि कमी चला भी जाए तो वहीं रभ न जाये। 


इस अवनतिके मार्गते मत जा, व््योकरि यह बडा भयानक 
मां है । ' यह मार्गं वा भयानक है, इससे जो जति वे 
दुगंतिको प्राप्त करते ह, अततः कोई मनुष्य इस मारगसे न 
जाये । ज द्ुतरा सत्यका मार्गं हं उत्से जाकर अभ्युदय 
मोर निःशेयसक्ती श्राप्ति करे । नि्ऋतिका मागं अंधकारका 
ह, मतः जाते समय ठोकरे कगतो है ओर मिराबट भौ 
भयानक होती हे, मतः फहा हं -- 

पतत्‌ तमः, मा प्रपल्धाः, ते परस्तात्‌ भयं । 

अर्वाक्‌ अभयम्‌ । (मं. १० ) 

तमः त्वामा विदत्‌ । (मं. १६) 

यह अन्धकार ह, इसमे तु न गिर, क्योकि इस मार्गते 
जाने तेरे लिये भागे महान्‌ भय हं ¦ जवतक तु उत मार्गेन 
नही जाता मौर सव्यमागं परही रहता है, तब तक तु 
निर्भय हे । भयतो उस अस्ये मार्गपर हीह । उत्त 
गिरावटके मागमे जानेका मोह तुक्चमें उत्पन्न नहो ।' 

च भावेश सवं साधारणक्ते लिये उपयोगी हं, अतः इनका 
मनन सबको करना योग्य हं । जिसे आयु क्नीणहो उन 
बा्तोको अथने जाचरणमे लाना नहीं चाहिए । मोहुके कारण 
मनृष्य प्रतिक्षणं गिरावटकं मागंभं जाता हे, मतः उत्त मोहते 
अपने आपका बचाव करना हरएकका कतव्य हं । इसीसे 
दोधं-भायु प्राप्त होनेमें सहायता निलती है । मनुष्य भिरा- 
वटके प्रलोभनमें न फति इस बातको बतानेके लिये निम्न 
लिखित मंत्र कहा है-- 

ज्ञान ओर विन्ञान । 

बोधश्च स्वा प्रतीव्तेधश्च रक्षतामस्प्नश् स्वान- 

वद्राणश्च रक्षताम्‌ । गेपायंश्च त्वा जाग्रचिश्च 

रक्षताम्‌ । ( मं, १२) 

° ज्ञान ओर विज्ञान, फुर्तौ जीर चापल्य, तथा रक्षक अर 
जाग्रत तेरी रक्ना करे। 'यहांजोये छः नामं वे विद्ोष 
भनन करने योगय हुं । विशेष कर जो मनुष्य दीर्घ प्राप्त 
करना चाहते हं उनक्षे लिए तोये छः शान्द शङेही बोधप्रद 
हौ सक्ते ह 

१ इग्रियोसि जगत्‌का जो ज्ञान प्राप्त होताहै याजो मी 
पहिला भासत ह उसको बोध कहते हे । 


[ कांड ८ 


३ प्रतिबोध वहू हं छि जो विचार ओर ननक्षे पदात्‌ 
स्यज्ञान होता ह तथा जो अन्यान्य प्रमार्णोकी कसोटीसे 
भी सघ्य प्रमाणित होता हे। 

, यहु ज्ञानं ओर चिज्ञान मनुष्यको भोहमें गिरानेशालान 
हो । सत्य क्ञान ओर सस्यविज्ञान कभी गिरानेषासा अथवा 
मोष उस्पन्न करनेवाला नहीं होता, तथापि शात्रके हारा जो 
फंलाया जाता है, उसौकी ज्ञान विज्ञान मान कर कुं मो 
खोग उसको अपनाते हं, जौर श्रममें पडते हं, मोहवह होते 
है ओर गिरते हं । इसलिये इस मंत्रमें कहाहै कि ‹ शानत 
विज्ञान मनुष्यो रक्षा करनेवाला हो । ` जो मनुष्य जान 
विन्ञाने श्राप्तं करते हे, वे विचार करे कि जो ज्ञान चित्तान 
हम सीख रहे हं, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान हवा नहीं जौर 
इससे हमारी सच्चो रक्षा होगी या नहं । शन्रुके विये हए 
श्रमोत्पादक ज्ञानसे ( वस्तुतः भज्ञानसे ) आयु, आरोग्य 
ओरबलक्षीणहो जाता है भौर सत्य ज्ञाने मायु, आरोग्य 
तथा बल वृद्धिक्ो प्राप्त होता है । इतना महत्व ज्ञान भौर 
वित्ञानका दोघर्ुकी श्राप्तिमें है । जागे देचिये- 

स्फूर्तिं ओर स्थिरता । 

( २ ) स्वप्न हाग्दका अथं निद्राकान माना नहीँहै, 
वह तो रोगकी मवस्था है । निद्रा तो मनृष्यके लिये अत्यंत 
वाव्यक है । यहां ' अ-स्वण्न ' का अथं § ‹ सुस्तीका न 
होना * मनुष्यको सुस्त र्ना नहीं चाहिये । फ्ती भनृष्यके 

स्वर अवय चाहिये । पुर्तोक्े चिना मनुष्य विक्ञेष पुदधा्थं 
केर नहीं सकता । अतः यह्‌ गुण मनष्यकी `उच्नतिक्ते लिये 
सहायक है । 

( ४ ) अनवद्राणक्ा भयंहैने भागना, मंवगतिनत 
होना, पोषे न हटना । जो स्थान प्राप्त किया है, उत्तीपर 
स्थिर रहना ओर यदि घंमवहो तो मणे बढनेकी तैपारो 
करना ही अनवद्राण है । 

वस्तुतः उश्नतिके पथमे जानेके लिये ये गुण चड़ उषयोगो 
ह, परंतु करई मनष्पोमे एसो कुछ बेढंगो पुर्तो होती ॥ कि 
उससे उनकी हानिदही होती है । इसल्यि यहां यह्‌ मंत्र 
पाठको सावधान कर रा है कि एसे भी हानिकारक पुर्तो 
ओर गतिसे बचो मौर जिससे ठपनी निःसंदेह उष्तिष्ठो 
एसी फुर्ती लणनेमें बढाभो । पुरषापां मनुष्यमें स्फति तो 
चाहिये परंतु एतौ चाहिये कि जो विघातक त हो । पिके 


स्त १ ] 


कटे गए काच जौर विज्ञान तो गुर आदिशे प्राप्त करने होति 
हे, पर ये श्फ्कि भौर गति तौ अपनेहौी अन्दर होति हः 
परंतु विक्षेष रीतिसे उनको डालना पडता है । हके पञ्चात्‌ 
दो भौर गुणश्षेष रह गए हं, उनका विचार अब देखिये-- 
रक्षा ओर जायति। 

(५) गोपायन्‌ उसका नामहोताहैकिजो इसरोका 
संरकषण करता है, इसका अयं रज्ञा करनेवाला है । 

(६ ) जागरवि जागता हमा रक्षा कार्यम दत्तचित्त 
होता है । अर्थात्‌ घे वोन रक्ना-कायं करनेवाके हें । 

यहां “ जागृविः गेपायन्‌ ख त्वा रश्चतां ` । 
( भं. १३ ) जागता हृञजा जौर रक्षा करनेवाला तेरो रक्षा 
करे एसा कहा है । इससे स्पष्ट होता है कि कहं जागनेशाकते 
रक्षाका कायं नषटींकरते भौर कई रक्षक भी रक्षा कायं 


नहीं करते । चोर रात्रीको जागता है, परंतु वहं जनताकौ ` 


रक्षा नहीं करता, इसी प्रकार कई रक्षकं कार्यएर नियुक्त 
हृ मोहवेदार भौ प्रजाकी रक्षा नहीं करते, अपितु रिश्वते 
ञादिशा लाकर प्रजाको सतते हं ¦ इस प्रकारके भनंत 
लोगं जो जाणते हं ओर रक्षके कायम नियुक्त भी होते 
हे, पर भजाकी रक्ता नहीं करते, अतः लोगो को इनसे मपने 
आपका वधाव करना चाहिये । क्योंकि ये स्वाथ. 
साषक हं । अतः लोग विचार करें कि सच्चे रक्षक कौनदहें 
भौर जनहित करनेके लिपि कौन जागते रहते है । जो सश्च 
रक्षक हं उन्हेही रक्षक मानकरजो स्वार्थतावकहं उन्हे 
इर करना चाहिये । तमी सच्च रक्षा होगो, कल्याण होगा 
जनतामं क्नान्ति रहेगी भौर अन्तमं एसो सुस्थितिमे आयु भी 
वीधं होगी, मौर नीरोग अस्या रहुनेसे जनता सुखौ होगी । 


ज क 


दीर्घायु प्राप्त करनेभे ये सव बातें सहायक हं, इनके विना 


अकषलेके वेयदितक प्रयनसे पर्याप्त कौर्घायु नहीं प्रप्त हो 

सकती । अर्यात्‌ सामाजिक मौर राजकीय परिस्थित्तिके 

भनृूल रहनेसे भनृष्यज्ञो मायु दीघं होतो हं भौर भरतिक्ूल 

होनेसे आमु घटतीदं। दसीलिये स्वतंत्र वेशे लोग 

वीषंजीषी हीते हं, ओर परर्तत्र बेश्चमं प्रजा अपाय 

होती हं । ॥ 
सामाजिक पाप। 


बीघंजोवौ सनुष्यके मागे सामाजिक भौर राजकीय 
कतंभ्य भी हे यह्‌ दशनिके उदेशषयते इस सुक्तमे शा ह-- 
1 


दीर्घायु प्राप्त करनेका उपायं । 


१९ 


जीविभ्यः मा प्रमदः । (मं. ७) | 

` ‹ संपुनं जोर्वोकं कलिपे अपना फतेष्य करनेफे सनयतु 
ज्रमाद न कर । ' इससे स्पष्ट होता हं कि हरएक भनष्यका 
अन्य भराणिर्योके संबधरमे कुछ विशेष कर्तम्य हं, अर्थात्‌ अन्य 
मनुष्य भौर अन्ध पशुपक्षौ जौवजन्तु मादिके संवंघमें कु 
कर्तव्य हं भौर उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिये । प्रमाद 
होनेसे इस ग्यकितिका मौर समाजक। भी नृकसानं होगा, 
अतः प्रमाद न करते हूए यह क्त्य करन! चाहिये । यह्‌ 
कर्तंव्य ठोक प्रकार होनेसे भनृष्य वीर्घाय हो सकताहै। 
अर्थात्‌ हस सामाजिक कर्तंष्यको निर्दोष रीतिते करनेवाले 
लोग समाजे जितने अधिक होगि, उतनेहौ वोष उस 
समाजमे कम होगि, भौर उस प्रमाणसे उतत देज्ञके सन्योकी 
आयु दीघं होगी । सामाजिक क्षायके विषयमे उ दाप्तीन भोर 
सामाजिक कायंको भ्रमादसे करनेवके लोग जित समाजे 
धिक होभिं उस समामे अल्पायु लोगो संख्या भधिक 
होगी । जजतक संपुणं समाज नदि {ष नहीं होता तबतक् 
मनुरष्योकी जायु दघं नहीं होमौ । दवत समाजमं एक व्यक्ति 
कितना भी निर्दोष हो तथापि सच समाजकं दोर्षोका परिणाम 
उस व्यकितिपर होगा हौ 1 इसलिये सांधिकं जीवनको निवोषि 
बनाना जा्वह्यक है 1 

पितृन्‌ मा अचगाः। ( मं. ७) 

“हे मनुष्थ! तु पितरों पीडछेनजा। ' अर्यात्‌ शीघ्र 
समर । यह अदेश्ञ मनुष्यो दोर्धाषु प्राप्त करनेकी प्रेरणा 
देनेके उदेक्ष्यसे दिया है यदि मनुष्य प्रयत्न करेगा, तो 
उसको दीधंजोवन अवह प्राप्त होगा, अन्यथा उसको अध 
अल्पं हती जायेगी । 

सू्थप्रकाङ्ञसे दीधय । 

वीघंजीवन प्राप्त करनके लिपे सर्यप्रकाशं बडा सह्‌।यक 
है । जो लोग मपनौ आयु बडाना चाहते हे वे इस समृतपूर्ण 
सुयंप्रकाक्षसे दच्छप्र लाभ उठवे-- 

सूर्यः ते तन्वे हा तपाति । ( म. ५) 

मस्मालोकात्‌ अशनः सूर्य॑स्य संदशः मा चछित्थाः । 

(मं.४) 

इह ममृतस्य कोके स्थस्य भागे अस्तु (मं १) 

“ सुरथं तेरे शरीरको सुख देने लिप ही तपता है । अतः 
सुयंके भ्रकराङाते अपना संबंघ न तोड 1 यहां जनृतपुणं स्थान 


६२० ) अथवेवेदका बोघमाष्यं ¦ [ कां० १9, 
त्व | विद्व देव हन््‌ मति 
नारायण म | वायु भाधिदेषत 
` ( भि-मूति ) (परमेष्ी ) 
^+ ॥ 
॥ ऋ ऋ 

दे श्वानर्‌ जधिभूतं 
( सभूति ) ( श्राणिसमरि ) 


(भ-सं-भूति नर) व्याक शष्यात्म (ञ्य) 
ब्र + 4 
& ॐ ॥ | 


कुल्का घात करते ह, परु ज्ञानी लोग वीर्यक। संरक्षण करते 
ह ओर सुसतति निर्माण करने द्वारा अपना ओर कुलक। स॑व. 
चैन करते द । यदी धामि ओर अधार्मिको मेदे । 

इसी मत्रमे “बाणः शव्द ““वाणीः, क। व्राचक ओर “ततः+” 
व्द ^नाव्य › का वाचक दै । मनुष्य जिस समय ब्रोरता दै 
उस समय दाथ पावते सअगेोके विक्षेप तथा विशेष प्रक्रारके भावि- 
भाव करता दे । यदी “ववृत? दै । भाषणकरे साथ मनके भाव 
ष्यत केरनेके लिये अगाके विशेष आविर्भाव होने चादिवे, यद 
सादय यहां स्पष्ट व्यक्त दो रहा दै 1 

मत्र १८ मे जगतके विषयमे प्रश्न 1 भूमे, युलाक्त ओौर 
पवेत किसने व्याये दँ १ अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा सन जगतु्मे 
व्याक्च दो रहा दै, यदह इसका उत्तर आगे मिलना दै ! न्यक्तं 
जस! भाष्मा दै, वैसा पूणे जगत्‌ में परभास्मा विमान है । 


पुरुष शाब्दसे दोर्नोका बोध हेता हे। व्यक्तरमे जवार्म। पुष्ष 

ओर जगत परमास। पुरष इं ॥ यह भात्मा कमं क्यो 
करता दहै १ यद प्रश्न इस मंत्रम्‌ हुभाद६। 

मन्न १९ मे यज्ञ करनेका भाव तथा श्रद्धाका्रष्ठ भाव भनु 
षये कैसा जाता दै, यह प्रश्न दे । पाठक भी इसका बहुत विचर्‌ 
करे, क्योकि इन गुर्णोके कारण दी मदुध्यका नष्ठत्व ह! ये 
माव मनम रदते दहै ओर मनके प्रमावके कारण दी मनुष्व 
भ्र दोतता दं । त्था-- 

(५) ज्ञान जर ज्ञानी । 

मन्न रग्म्‌ चार्‌ प्रन दं आर्‌ उनका उत्तर मत्र २१५ म, 
1 ह) ओत्नियके कैसा प्राप्त किया जाता दे १ गुदो किख रीति 


दि 
चे प्राप्त करना ईै१ र्स्क। उत्तर ^“न्ञानस ही भ्रप्त करना चाद्ये 


श्रु २1} . 


अर्थात्‌ युर पदचाननेका शान रिष्ये चादिये । अन्यथा ठगी 
धूर्तके जाल्म फंस जाना असमव नहीं दै । 

परमाप्माश्रो कैये प्रप्त किया जाता है १ इस प्रश्नद्चा उत्तर 
““्ानसे” हे हे, ज्ञानसे दी परमात्माका ज्ञान दोता दै। ““पर- 
ओष्ठी" शन्दका अथं “परम स्थानमें रहनेवाला भात्मा"^ देना 
द्धि परेसे परे जो स्थान हे, उसमे जो रहता है, वद परमेष्टी 
परमात्मा है ।-१) स्थूल, ८ २ ) सृक््म, (३ ) कारण ओर ( ४) 
महाकरण इससे परे वद है, इसाध्यि उसो ““परमेष्टी १ (कवा 
^“पर-वमे-ष्ठी'" परम।तम। इते द । इसका पत। ज्ञानव दौ क्गतां 
2 ) सबने पहिले अपने ज्ञाने सदुगुखुके। प्र त करन। है, तत्प- 
खाध्‌ चल घदूगुरंते दिन्यज्ञान प्राप्त करकं प्रमी परमाध्माके 
जानना होत है । 

तीवा प्रश्न “अनि कैसा प्राप्त दता ई! यदह दै, यहां 
"सन्नि, दाभ्दसे ख।मान्य ग्नेय भाव लेना उचित है| ज्ञानाभि 
प्राणाग्नि, भात्माम्मि, श्रह्याग्नि भादि जे। साकतिक अग्नि दै, 
नद्या यह बोध लेन] चाहिये । कयौ कि गुरका उपदेश ओर 
परमा्मञ्ञानके साय खघ र खनेव।ले तेजं भाव ही यदा भव- 
क्षित । वे सथ गुरुके उपदेशसे प्राप्त दोनेवाले क्ञान्से ह प्रात 
होति । 

नवीय! परश्च संवत्सरकी गिनतीके विषयमे है । संवस्छर ‹"वष" 
कानाम है। इससे ५ काक “का बोध होता है। इसके अति- 
सिकि “ सं-बःतसर ” का अर्थं देता होः ६.( पं घभ्यक्‌ 
वखति वासयति वा स घरं -वर्रः }) जो उत्तम प्रकार सर्वत्र 
रहता है ओर सवको उत्तम रीति वात। ३ वह खंवत्छर ₹६€- 
काता है । विष्णुखह-नाममे सवत्सरका भर सव॑ग्यारक पर्‌- 
मात्मा किया है । "“ क्षम्यक्‌ निवास ?' इतना ही अथं यहां 
अपेक्षित है । सम्यक्‌ निवाख अथोत्‌ उत्तम प्रकारे रहना खहन। 
किससे हाता टै. १ यह प्रप्र है । उसका उत्तर ^“ ज्ञाने ही 
उत्तम निचा हो सकता बै! अथौत्‌ ज्ञानसे दौ मनुष्य अपना 
तयि ओर सामुदायिक कतन्य जानत दव, जर ज्ञाने दी 
दघ कत॑श्यकषा पालन करता दै) तात्पयै व्यक्त, समाज भौर 
अगव उत्तम दातिन्ही स्थापना उत्तम क्षानसे ही होती ३ | 
ज्ञान ही खव की स्थितिका देतु हे। इस प्रकार इन त्रो 
द्वारा ज्ञानका महव वर्णन क्रिया है। 

ज्ञान गुण अ।त्माका होने यहां बरह्म शब्दे आ्माङ्ा मी 
बोभहोता रै, ओर आस्मांङे ज्ञाने यह सब होता द । एसा 


केन-सक्तक्रा विचार । 


(२९) 


भव व्यक्त इोता ह । कवोकि ज्ञान गात्मा यक्‌ नदीं दै। 

इसी ल्थि ब्रह्म शब्दके शान, अत्मा, परमात्मा, परन्रह्म भादि 
४: 

अभरद। । 


(६) देव ओर देदजन । 

मत्र २२ में“ देव ›? शब्दके तीन अयं ई- ( १ } इदिवां, 
(२) क्षानी श्चूर आदि ख्जन, (३) भोर भमि इद भादि 
देवता । ये अर्थं लेषर पादिले प्रश्रा अर्थे करना चाहिये । 
देवोंको अनुक बनाना भौर उनको उत्तम स्थान दना, यदं 
किये होत दै यह भश्च ई । इसका निन्न रहार तास्पयै है । 
(१) भाष्यात्मिकं भाव = (ज्यक्तिके देहमे ) = किस्से 
ईदियों अवयवो जौर खब अंगोके) अनुकूल बनाय। जात। है? 
सर छसे उनदा उत्तम भ्रकारसे स्वास्थ्यपूेक निव।ख होता 
है १ इसका उत्तर ज्ञानसे ईदरिवोको अदु बनाया जाता (- 
शर्‌ उनका निव।घ उक्तम स्वार्थ्यपू्व॑क होनेरी व्यवस्था 
जती ३ । ( २ )भाधिभोति माव = ( राष्टू$ देहमे ) = 
र्ट देवो प॑चायतन दोता हे । एक ” क्ञान-देव ”? ब्राह्मन 
होते है, दूरे “ बलदेव "कषत्रिय हेति ह, तीरे “धनदे! 
द्य होति दै, चौथे " कमैव) शर हेते है, पचने “वन्‌- 
दव 2 नगरों बादिर रहनेवलि लोग होते ६ । इन-पांचोकि 
्रतिनि। धै जेस घमां होते है, उख खम।के। '“ पचात ” 
अथवा "पृचायतनः कहते द भौर उख सभाके खमासदाो 
५ पच '» कहते हे । ये पाचों प्रकारे देव राधद्‌रषके दारीरमे 
अजुर बनकर किदसे रहते द १ यई भनक तात्प ३। 
“८ ज्ञाने ही इब जन अनुद व्यवहार करते द, ओर शने 
हरौ सबका योग्य निवास दोत। है । ”' यह उछ परक्का उत्तर 
ह । राष्ट ज्ञानक प्रचार होने खषका ठीक भ्ववाहर होता 
& 1 इन दोनों भ्रमि '* देवजनी; विशः ” ये शब्द दै, 
इख अथं ^ देवव जम्मी ई प्रज! ” पेधा होता हे । भयात्‌ 
त प्रजाजनोकी उष्य सेका देतु देव दै । यह घ संतान देबोकी 
है । तास केह य अपने भापकेो नीच न समक्ष अर बुरका 
भी हीन दीन त माने) क्योकि उब लोग देवते उलप्य है 
इरुलिपि श्रेष्ठ द भौर खमान है । इनकी उक्षति ज्ञाने होती 8, 
( १ ) साधिदैविकं आव = ( जगम ) = भमि, .विदुत्‌, 
वायु, सूय आदि घब देवताोको भनुकूरु बनाना किसे दोता 
‰ १ भौर निवासके ल्मे उनखे खदायता। किससे मिरुती ह । 
श्य प्रन्नदा उत्तर भी ^“ ज्ञाने यद खब होता दै, " वदी े। 


२२ 


दिन सौर कृष्णवर्णं रात्रोक्ा समय दो इसके भाग ' कल्तक 
ने रहनेवाले, ' केवल आज हौ रहनेशले हं । इस वियमे 
वेदम मन्यत्र कहाभो हं- 
अष्ट च कष्णम्रहरजखंनं च विवतैते रजसी वेयाभिः। 
( ऋ. ६।९।१ )} 
` एक ( अहः ) दिन काला होता है ओर इसरा श्वेत 
होताहं।' येही बिन भौर रातह । ये ही यमके दो-श्वेत 
भर काके मार्गरक्षक हे । हरएक मनुष्यके मार्गे रक्षा ये 
दोनों करते हं । इनमेते प्रवयेक भाज परतु क्लतो 
निःसन्डेह्‌ नहीं रहेंगे । ये दोनों यभके रक्षक हं जौर हरएकके 
षी ये लगे रहते हं, कोहं भी इनसे छूट नहं सकता, यह 
जानकर इन रक्षककि सामने कोहं पाए कर्म करे गौर 
सवा अच्छा सत्कर्म हो किया करे । पाप कर्म करनेपरये 
यमके मा्गरक्षक किंसोको नहीं छोडते } पापको अवश्य 
दण्ड मिलेगा । वह दण्ड आयुकी क्षीणता ह हं । अन्य 
रोगादि भो हं । यह यम बडा अरवल है किसोको नहं छोडता 
अतः उसको नम्रे होकर रहना चाहिये-- 
मृत्यवे अन्तकाय नमः ( मं. १) 
मृत्युः दयताम्‌ । ( मं ५) 

“ मृत्युको नमस्कारहो, मृत्यु दया करे ' इष.प्रकार 
मरके सामथ्येको हमेशा ध्यानम रखना चाहिये । मोर 
उसका इर मनम रखना चाहिये । उससे वयाकी याचना 
करनी शाहिये । इतनी नस्ता मन्म यदि हो तो मनुष्य 
सहका एाप नहीं करेग । कमसे कम इसते पाप्परदुत्ति स्यून 
तो मवह्व होगो । हसो ्रकार- 


गोपायन्ति रक्तन्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च । (मं. १४) 

“जो पालन मौर रला करते हं, उनक्षो नमस्कार जीर 
समर्पण हो । ' इसते पुवं पालक ओर रक्षकोकी गिनती 
की हे, उन सके लिये भनी मोरते यथायोग्य समर्पण 
भव्य होना चाहिये । यही यज्ञ है । जो यज्के विषयमे 
इससे पूवं लिला है वह्‌ पाठक यहां वेरखँ । यज्ञ मौर (सवाहा 
स्वा-हा ) सम्पण एक ही बातहं मौर नमन भी उसोमं 
मिलित हं । 

इस प्रकार विचारवान्‌ सुविज्ञ भनुष्य वृद्ध अवस्याभें 


भथ्थंषेदका स्रबोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


शतं जानका उपवेश देनेमें समधं होता है- 
उपदेशक । 
जिर्विः विदथं भावदासि। (मं.६) 

“ इस प्रकारका वृद्ध मनुष्य अपने श्रानका उपदेक्ा कर 
सकता है । ' तबतक कोई भी उपदेदाक होनेका भधिकारीही 
नहीं है । इससे पूर्वं जो जो उपदेश विये गए हे, उसके 
अनसार माचरण करके भो मनूष्य सदाचाररत होकर वृद 
होता हं, वही योग्य ,उयदेज्ञ वेनमं समयं होता हे । 


इस सूक्तके स्मरण करने योग्य उपदे । 

( १) इष्टायमस्तु पुरषः सदहासना सयंस्य भगे 
अमृतस्य खछोके । ( ब. ८।१।१ ) 

जो मनूष्य वोर्घायु प्राप्त रग्न चाहता तै वह्‌ सुरयके 
भ्रकाक्षमें रहे क्योकि वहां अमृत रहता हं । " 

( २) उत्कामातः पुरुष, माव पत्था मृत्योः पड्वीश- 
मवसुञखमानः ॥ ( भ ८।१।४ ) 

‹ हे मनुष्य ! ऊषर चढ, मत भिर, गौर मृष्युके पाष 
तोडदे। 

( ३ ) सुर्यस्ते शां तपाति ¦ ( अ. ८।१।५ ) 

‹ स्यं तेरा कल्याण करनेके ल्यि तपता हं । " 

(४) उध्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ । ( अ. ८।१।६ )} 

“ हे मनष्य ! तेरी उ्नति हों, अवनति न हो । ` यह 
वाक्य भगवद्गीता ( ६।५ ) क  उद्धरेदात्मनात्मानं 
नात्मानमवसादयेत्‌ । ` ( भपनी मास्माका सवा उद्धार 
करना चाहिये, उसकी कभी निरावटः करनी नहं चाहिये } 
इस वाक्यके समान ई । 

(५) मा जीवेभ्यः भ्रमद्‌; ॥ (म. ८।१।७ ) 

‹ ब्राणियोकि -संबभमे जो कतव्य हं उते करनेभे प्रमाय 

नकर । 


(६ ) मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति पणवतम्‌ । 
( भ. ८।१।८ } 


‹ बीती .नार्तोक्ते लिए शोक न फर, वे श्लोक अधोगति 
दूरतक ले जतेहं ८ 
(७) मात्र तिष्ठ पराङुन्मनाः । ( अ. ८।१।९ } 

* यहां बिरद्ध दिशां मस करके खडानर्हु।ः 


[यि । 1 


- सक्त २) दर्घायु । २३ 
दीघायु । 
२] 


( ऋचिः - ब्रह्मा । देवता ~ आयुः ) 
आ रभस्वेमाममतंस्य॒ इनु्टिभच्छिद्यमाना जरद॑शिरस्तु ते । 


असु त आयुः पुनरा म॑रामि रजस्तमो मेप गा मा भर मेषाः ॥ ९ ॥ 
जीव॑तां ज्योतिरभ्येदयरवाडा त्वा हरामि गतरशरदाय । ॑ 
अवमुञ्चन्‌ मृ्॑युपाशानश्ंस्ति दाधीय आयु प्रत॒रं तें दधामि ॥ २॥ 
वातत ते पराणम्‌विदुं खूयाचश्चरहं तवं । 

यत्‌ ते मनस्त्वपि तद्‌ धारयामि सं वित्स्वाङ्गेरवदं जिह्व यालपन्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राणेन स्वा द्विपां चतुष्पदामभिमिंव जातमभि सं ध॑मामि । 

नम॑स्ते म्त्यो चक्षुषे नम॑ः प्राणं तेकरम्‌ ॥ ४ ॥ 


अ्थ-- ( इमां अद्धतसुय इष्टिं आरभस्व ) इस अमृत रसक्े पानको प्रारंभ कर। ({ जरत्‌-अषिः ते 
भच््छियमाना अस्तु ) वुद्धावस्या तक्ष तेरा जोवन-भोग अविच्छिन्न रीतिषे होवे! ( ते असुं आयुः पुनः आभरामि ) 
गरे पराण शोर जीवनक तेरे अन्दर मे पुनः भरता हं । ( रजः तमः मा उपगाः ) भोग भौर मकषानके पास न भा षौर 
(माभ्र मेष्ठाः ) मत मर ॥ १॥ 

( जीवतां ज्योतिः अर्वाङ्‌ अभि-एहि ) जीवित सन्ये ज्योतिक्लो इस जोरसे प्रष्ठ हो । ( त्वा शत 
रदाय आ दरामि ) वे सौ ब्षकी माके छतिये लाता हं ( मत्युपाशान्‌ अशस्ति अवमुखन्‌ ) मूसके पार्शो 
कौर अकीत्तिको हटाता हुमा ( ते प्रतरं द्वाघीयः आयुः दचामि ! भे तेरे लिये उक्कृष्ट दोषं आय्‌ देता हूं ॥ २ ॥ 

( भद्ं वातात्‌ ते प्राणं अविदं ) भने वायसे तेरे प्राणको भ्राप्त किया है ¡ ( सूर्यात्‌ तव चक्षु ) पू्से तैर 
नेको प्राप्त किया है । ( यत्‌ ते मनः त्वयि धारयामि ) जो तेरा भन ह उ्तको मे तेरे अन्दर स्थापितं करता ह । 
( ंगेः सेवित्स्व ) भपने स॒ अवयरवोको प्राप्त हो । ( जिह्वया लपन्‌ वद ) जिहवासे शब्योच्चार करता हमा तु 
बोर \। ३॥ 

( जातं भरञ्चि इव ) भभी उत्पस्चहईं अग्निके समान ( त्वा दविपवां चतुष्पदां प्राणेन संधमामि ) दविषद भोर 
चतुष्पादोक प्राणते जीबन वेता ह । हे मृरयो ! ( चश्चुषे नमः ) तेरी नेत्र -नियके लिये नमन मोर ( ते प्राणाय नमः 
हकरं ) तेरे प्राणके लिये मं नमन करताहं ॥ ४॥ 

 भावार्थ--- हे रोगी मनुष्व! तू इस जबृतरत ङूपी गोषधि र्का पान कर । मौर वीर्घायुते युक्त वन । तेरे अग्डर 
्राण पुनः स्थिर करता हं । तु भोगमय क्लीवन ओर अक्लानके पास न जा मोर शोध्र नमर ।। ६॥ 
जीवित मनुष्यमिं जो एक विलक्षण तेज होता है उसे प्राप्त कर । लर सौ अवं तक लोदित रह । म्ये पाको 

तोड ! भं तेरी मायु बढाता हूं ॥ २॥ 

वायुस; प्राण, सुथसे नेत्र तषे वैता हं । तरे मन्दर मन स्थिर रहे । तेरे छ# अवयर्वोको पुष्टिं होवे वोर तेरी 
जिहवासे उत्तम वक्तुरव होवे ।। २ ॥ 

जिसप्रकार अर्की छोटी उ्वालाको थोडी थोडी वायु देकर प्रदीप्त करते हे, ठीक उसप्र्टार तेरे धम्दर स्थित 
योते प्राणको हम अनेक उपा्योति प्रदीप्त करते हं । मृष्युको हम नमस्छाट करते ।॥४॥ 


(२8४) 


श्रयत्न करनप्रर मनुष्य ^ भयव 2 वन सङ्ता ै। 
इस भयर्वाका जो वेद है वह अथर्ववेद कदङता दै) दरणएकर 
मनुष्व योगी नदीं शेता, इसास्यि दरएककरे कामश्च भी अर्थ्य 
वेद न्दींहै! परंतु इतर्‌ तीन वेद ““ सद्रोष.-सश्छभ- 
सदुपासना "१ सूप दोनेसे सव लोगेकरिरििदी है। दसाय 
वेदश ^ थीं विदा कते द! चतुर्थे '“ अथर्वेद " 
कवा ^“ ब्रहमतरेद ” विशिष्ठ अवश्या पुं चनेक्रा प्रयत्न करने- 
वाले विशेष पुर्षे येये दोनेते उनकी “ त्रवी" मे नदीं 
गिनते । तात्पयै इस रष्टिसे देखनेपर भी (भयव का 
विरेषत। स्पश दिख।ई-देती है। 
इख प्रकार “भ~व अर्थात्‌ निश्वल वनने पृश्वात्‌ 
विर आर हदयको दसन। चादियै। सौनिका तात्पयं एक करना 
अथवा एकह का लगाना है । पिर विच।रका कार्यं करत। 
है ओर हृदय भक्ति तद्वान होता है । विकरे तकं जव चलते 
है, तष.वहां हृदय की भक्ति नदीं रहती; तथा जब हद 
भकतिप्रे परिपणे हो जाता द तव वहां तकं बंद हो जाता 
है । केवल तशं बढनेषर नास्तिकता जओौर्‌ केवल भक्ति बढने 
पर भधविश्वा् होना स्व।माविक टै । इसलिये वेदने इस मंत्रे 
कषा दै कि, सिर भौर हृदयकोसी दे । देखा करनेखे सिर 
अपने तकं मछिके घाथ रहते हुए करेगा भौर नार्ितक 
बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अधा बन्न ज्नेगा, 
तौ सिर उशकोज्ञानके नेत्र देगा । इष प्रकर दोनों 
छाम है । चिरम ज्ञाने नेत्र है भोर हदयकी मच्छि बडा 
भल ह । इतीय दोनोके एश्श्रेत होनेपे बडाही काम है। 


राष्टौय दिक्षाका विचार करनेवार्लोके इस मंत्रसे बडादी 
बोध मिक खकता है । ज्िक्षाकी भ्यवस्था देसी होनी चाहिये 
की जिससे पठनवारोके धिरकी विचार शक्ति बडे भौर 
साथ साथ हदयी भक्ति भी वदे । जिष शिक्चाभरणालीसे 
केव तरईना-शकित बढती दै, भथव। केवल मक्त बटती है 
वह्‌ बडी घात रिक्षा टे । 

सिर भौर हृदयके एक मार्म॑मे लाकर उनो साथ साथ चलाने 
काजो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमे है, वह किसी अन्य मर्थो 
नदी है । किसी अन्य शाघ्रमे यद बात नहीं ३ ! वेदे ज्ञानी 
विशेषता इस भत्रे दी दधि होती. । उस्ना की चिद्धि 
इसे होती दै। पाठक इस मत्रमे वेदके स्तानङी सच्चा 
दरू सक्ते दव। 


अथर्ववेका सुवोंध भाष्य 


॥ क ॥ ° १०७ न 


पहिली अवस्या ^“ भयव!» बनना दै, पश्चात्‌ सिर 
खर हृदयको सकर एक करन। चादिए । जण दोनों एक दी 
मागे चलने करेगे तब बड प्रगति होती है । इतनी योग्यता 
अनेके व्यि बडे दढ अभ्यास की आकरयकता है । इस पथात्‌ 
प्राणक्रो चरके अदर पर॑तु मलिन्छके परे प्रेरित करनाहै। 
चिरमें महितिऽकके उच्चतम भागे ब्रह्मलोक ह । इस ब्रह्मलोकं 
प्राणके साय नाध्मा जाता-है । यह योगसे साध्य तिम उच्च. 
तम अवस्था दै । यहां प्राणक्रैा जता दहै रेषा प्रन्न यहं पूषा 
जः सकता है। गुदाक्रे पा मूलाधार स्थान है, वक्ष॑ प्राण पृष्ट- 
वंशे बाचर्मेते कपर चढने लगता दै । मूलाघर, खाधीष्ठान 
आदि आड चक्र इसी पृष्टवंश करिव मेरुदण्डके साथ लगे ईहै। 
इनरमेसे योता हुआ, जेता जंऽ7 अभ्या होता दै वेसा वैषा 
श्राण ऊपर चढत। दै ओर अंतमे ब्रह्मलोके वा स्िरमं परंतु 
मस्तिव्कके उर प्राण पहुंचता दै । यहां जाकर उस उपाक 
ङो ब्रह्म खरूपङ़ा सक्षात्‌ होतादहै। तात्प जो सबका 
प्रेरक व्रह्म है वह यदं पहुंचने पश्चात्‌ अनुभवमरे लता है । 
पूव पचचीस भंन्रोदधरा जिषषका वर्गन हुआ, उसके। जाननेका 
यह मागं है। धिरङी तकंशक्तिके परे ब्रह्मा स्थान हे, ईइखलिये 
जबतक तक चलते रहते दै, तबतक नह्य अनुभव नदीं 
होता। परंतु जित समथ तकवे परे जाना होता दै, उष समयः 
उस तत्त्वका अनुभव हत ३ । इस अनुष्ठानका फल भगके 
चार्‌ मंत्रों कद। दै। 

(९) अथवोका सिर । 


इस २७ वें भत्रमे अयवकि सिरकी योष्यता कदीदै। 
स्थिरावेत्त योगीका नाम “ अथर्वा" है। इस योगीक्रा विर 
देवोका खरक्षित भण्डार है । अथीत्‌ देवोका जो देवपन है वह 
इसके विरमे सुरक्षित होतादहै। शरीरमेये सब इ्धियश्ञान 
खैर कम इदरिमदेवदे; तथः प्रथिवी, आप, तेज, वायु, वित्‌ 
सूर्य आदि देवोके श जो रारीरमे अन्य स्थर्नेमेहै,वेमी 
देव दै । इन सश्र देवोका सवध धिरमें हदीतादै, मानो सब 
देवता्ओंकी सुख्य सभा चिरम होत्ती दै । घव देव अपना ख्व 
सिरमभें रख देते दै । घब देवो सत्त्वांरासे यद सिर अन। टार 
शिरा यह मस्तिष्कका भाग ब्डादही सरक्त दै! इषकी 
सुराक्चितता “ श्राण, भन्न भौर मन", केकारण होती है 
अपौत्‌ प्राणायामे, सात्विक अलके सेवनसे भौर मनक्षी शांतिसे 
देवोका उक्त खजाना सुरक्षित रहता है । प्राणाय।मसे सष 


खु* २] 


दोष जल जाते है, सात्विक अश्नसे शद प्रमणुर्जोका सचय 
होता है जैर मनकी शांतिसते दमत्ता रहती है । अर्थात्‌ प्राणा- 
याम न शरनेवे मस्तक्ष्मे दोष-बीज जंघे के वसे £ रहते ई, 
बुरा भशन सेवन रनेखे रोग-बजि अठते हे जोर मनकी अंति 
से प्रागलपन बढ़ जात। ॥ । इस कारण देवोका खजाना नष्ट- 
शष्ट हो लाता है। 

इख मंत्रे योगे सिरी योग्यता बत।ई रै जर भारोग्यद्धी 
दूजी प्रकट कौ हे । ( १) विधिषूवंक प्राणायाम, { २ ) छद 
सात्विक अननक सेवन ओर ( ३ ) मनकी परिशचदध शांति, ये 
आरोग्ये मूल कारण हे ! योगखाधनङी षिद्धताके ल्यि 
` तथा बहुत भरे पूर्णं खार्ष्यके स्मि खदा सव॑दा इनकी 
आवस्यक्ता है} 

अपन। सिर देवो कोश्च बनाने च्वि हरएक्को प्रयत्न 
करन। चाये । अन्यथा वदे गाक्षसोंका निवाख-स्थान बना 
भौर किर कोको कोई धामा नहीं रहेगी । राड सदा 
हमला करने लिये तत्पर रहते है, उनका अल भी षहा होता 
ह । इसल्यि सदा तत्परत।के खाथ दक्षत! धारण क्रके ख- 
संरश्चन करना चाहिये ! तथा दैवी भावना।का विकास करके 
राद्चव। भावनाको समूल हटाना चाहिये । देसी दैवी मावनाकी 
स्थिति होनेके पश्चात्‌ जो भनुभव होता है, वह अगके मंत्रे 
लिङा दै। 

(१०) सवत्र पुरुष । 

जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान श्िव। जाता है ओर 
मंत्र २७ के भनुषार्‌ “' दैवी संपतति ” क सुरक्षा की जाती दै, 
ह्व मन्न २८ खा फक भनुभवते आता है। "इपर, जीवे, 
तिरा खभौ स्यान्मे यह पुरुष व्यापक हे * रेखा अनुभव 
ताह । इसके विना कोई स्थान रिक्त नहीं हे । परमात्माङी 
सप्म्यापकतता इस प्रकार ज्ञात होती दै । पुरीम वघनेके कारण 
( १ रिव; पुर्‌+उस = पुरषः ) आत्माको पुष कहते द । 
यह्‌ पुरष जा बादिर दै वैसा इख रारीरमें भी दै । इखलियि 
ज।दिर द्ठनेदी भपेक्षा इसको शरीरम देखना षड सुगम दै} 
गोपय श्रमणे ““ अथव `, शब्ददी व्युत्पत्ति इसी दृष्ट 
निन्न अकार डी 

"नय भवार पुनं एतासु भप्सु भल्विष्छ इति।|'(गो.१।४) 

( भब इश्वर इको त ६8 जलमें हंढ । ) तात्पयं बाहर 

४८अ. सु. मा.कां* १०) 


कंन-सूकका ्ैचार । 


(९५). 
द्रनेरै यह आमा भ्राप्त (= होगा, अंदर हंढने से द्री 1 (1 ह्ोग || 
यहां क्यरववेदशा काथ बताया दे--- 


अथ+(अ रवां ( क) = अथी । 

छपने अंदर भात्माको दविदनेकी बिया जिसने बत। दी द, वदी 
अथ्ैवेद दै । सब अथर्ववेद ढी यदौ विदा है । अथववेद 
अन्य वेदसे एयक्‌ ओर वह वेदत्रयीसे नादिर स्यो है, 
इसका पता यहां ङग खकत। है । सेपूण जनता भपने भदर्‌ 
आश्माका अनुभव नहीं कर खकती, इस्चिये जो विशेष सज्जन 
योयमार्मनर प्रगति करना चादते हे, उनङे च्ि तथा जो सिद्ध 
पुरुष हते रै उनके व्यि यह वेद दै। 

जो जहां रहता दै, उसको वहां देखना चादिये ! चूकी यद्‌ 
भआात्मा पुरिमे रहत। दै,इखर्ये इको रिम ही दना चािये। 
इख सरीरको पुरि कहते है, क्योकि यह सष धातुओसे तथा 
अन्यान्य उपयोगी शक्तियो परिपणे है। इस पुरिमं जो वसता 
है, उश पुरुष कते हे । पुरुष कंवा पूरुष ये दोने। शब्द है 
र्‌ दोनोका अथं ए इ टै । 

अगि मंन ३१ म इस पुरिका वणन आ जायगा । पाट्‌ बहा 
ह पुरिश्ा वर्णन देख खक्ते हे । इस ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी, अम 
रवती, देवनमरी, भयोध्यानगरी आदिक यथावत्‌ जाननेसे जो 
फल प्राप्त होता ३, उको इष मेत्न २८ ने बताया हे ।बरह्मनय- 
रीको जा उत्तम भकारे जानता दे, उको उर्वात्मभवका 
अनुमव भाता । जो पुरुष अपने भतम, अपने हृदयाकाशे है 
वह ऊपर नीचे तिरा ख दिशामि पूभैतया म्व।पक्‌ ह । 
ब्‌ कदी स्यानपर नहं एषा एर भ स्थान नद ह। यह सलुसृब 
उपाखकको यहां हाता है । ““भपने नापो भरमि भोर 
आार्माको अपनेमे वह देखने रगता हे ।” ( शश ड० ६) जो 
इस प्रकार देखत दै, उखको शोक मोद नहीं होते ओर उद्धे 
कों अपवित्र कायं मी नहा होता। 

इख मेनेमे "‹ ख॒ष्ट ” शब्द विशेष अथेमे प्रयुक्त हुआ हे 1 
(ण्प्पहत्‌ एप,५००९६६९व्‌, ४४००१४०४ ००४७९. 
०६९५) कैला हभ, सेबेधित रहा हुभा, विपुल, सुशोभित वे 
“चष्ट” शब्दके यदां अर्थं ई ! ( १ ) जिघ प्रार्‌ जल क्षरने 
बहता हुभा चारौ ओ फेरत दै,उस प्रकार आतमा सवत्र कैका 
दे, आत्मा खश्च मूल “खरोत कहते ही ह । सोतसे जलका 
निकलना जर केलना होता है । इसि यद अर्थं दां है। 


२६ । अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काक ८ 


किः च क 


शिषे तें स्तां ्ावापृरथिकी अतापि अभिक्रियौ। 
~ 0 ॥ . = न 
शते सूयं आ तपतु घ्रं बातों वातुते हृदे । 


| ~ १ = 


शिवा अभि रक्षन्त त्ष दिन्या; प॑सवतीः ॥ १४॥ 
खिवास्ते सन्त्वोष॑षय उत्‌ त्वांहापमषेरस्या उत्तरां एथित्रीममि । 

तत्रं खादिरयौ रक्षां घर्याचन्द्रमकत(तभा ॥ १५ ५ 
यत्‌ ते वास॑ः परिषानं यां नीविं डंणुषै सप्‌ । 

शिवं ते तन्व्र तद्‌ छण्मः संश्शेदह्णमस्तु ते ॥ १६ ॥ 


यत शरणं मचेयता सुतेजा वशर वप॑सि केश्रसमधरु । 


छभं खं भान्‌ अयुः प्र मोषीः ॥ १७॥ 
छिवौ तैं स्तां वीहियवाय॑बठ)साव॑दोपधौ । 
॥ १८ !; 


एतौ यक्ष्मं बि बधते एतौ मुंशवठो अदसः 
अथै-- (धावापथिवीं ते असन्ताये ) चौ भोर प्रधी कोक तेरे कयि सन्ताप न कलेव, ( हिवे भमिधियो ) 
छम भोर भीष युरू ( स्तां) हों। (खयः ते शो भआतथु ) सथे वेरे स्मि सुख देडा इभा भरहाशिव होवे । (ते हदे 
वातः शं वातु ) ठेरे हशर रे वायु सुखदाय होकर वदे । ( दिताः पयस्वतीः मावः ) नाकाराके मेषमंडलसे 
भात होने भौर पृथ्वीपर अहमेव जकग्रवाह ( स्वा शिवाः अभिरश्चन्तु ) तेरे लिये सान्ति देत पि हते रहं ॥ १४ ॥ 
( ते भोषधयः शिवाः सन्तु ) तेरे किये भोवधिां छम शुण्युक्त दों । ( अघरस्याः उत्तरा एथिरवीं > भीचला 
ममि अपरको ॐी मूमिपर (सवा अभि उत्‌ भादा ) वृह मेने छायः दै । ( तश्र सूर्याचन्द्रमसो उभौ दित्यौ 


स्वा रक्तां ) वद सूये नोर चन्द्र ये दोनों नादिस्य तेरो रक्षा क्॥ १५॥ 
( यत्‌ ते परिधानं वासः ) जो तेरा भोढनेका वज्ञ टै, (यां त्वं नीविं क्रृणयुषे ) निष वच्चो दू कभरपर 


बाधा है, ( वत्‌ ते तन्वे शिवं ष्मः ) वा तेरे शरीरके डे सुखद्धयक अनति ह । वह वच्च (ते संस्पदो भद्रकं 


अस्तु ) तेरे स्परीके स्थि शुरब्रा न होवे श्यात्‌ श्दु होवे ॥ १६॥ 

( वक्ता म्च॑यता तेजसा श्चुरेण ) वू नापित स्वच्छता करनेवाके तेज चारवे छशसे (यत्‌ केशदमभरू वपलि ) 
जो बारां शोर मूढो युढन करता है रसस ( श्युभे अले) संदर बुल वना भोर (नः आयुः मा प्रमोषीः) दमारी 
आयुका नाज्म षछर ॥ १७५ ् + र 

८ ६ ॐ ते शिवौ ) घाव भौर जो तेरे द्वि कल्यागश्री नौर ( अ-बलसौ अददरा-मधो स्तां) फन 
ररनेवक नौर साने कयि सुख दायक दो । ( पतौ यक्ष्मं वि बाधेते ) ये दोनो रोगक्षा नाच करते ह, नौर ( एतौ 


ज ज म क ८ = ० 


अंसः मुञ्चतः ) च दोनों पापे मुक्त करते & ॥ १८ ॥ त 
च च व, नन्तरिश्चलोक, मूके रदनेयारे सर पदरथ भरात्‌ सूर्म, वायु, नक भावि सव तदेष 
ख देनेवषे षहो 
सु ॥ १४॥ रोगी खच्च भवस्थामे मेने काया दै । 


भौवधिया वुशचे नपने श्चमयु्ोसि सुख दं । इसको प््युकी हीन भवस्थासे नी 
यदी सूचन्दादि तषी र्चा द्रं । जो तेरा कते मौर प्टनतेशा वच्छ हे वद वेरो कयि खदु सुखकर स्प करनेवाका 


हो ॥ १५-२६॥ 
उत्तम तेत चुरेसे = नापित इजामत बनाता है उससे युखष्टी सुंद्रता वदती दै । यद नापित किसीकी भायुका नारा 


ग करे ॥१७॥ 


खक २| दीर्घायु । २७ 


यदु्नासि यद्‌ पिच॑षि घान्यं| कृष्याः पय॑ः । 


यदाच यदंनाचं स्वँ ते अन्न॑मवरिऽ ठणोभि ॥ १९ ॥ 
अहं च सा रात्रये चोभाभ्यां परं दमसि । | 

अरायेभ्यो जिधरुभ्यं इमे मे परि रक्षत । ॥ २० ॥ 
छतं तेऽयुतं शयनान्‌ दे युगे त्रीर्णि चत्पारिं ष्मः । 

नदरी विशं देवास्तेऽदुं मन्यन्वामहणी यमानाः ॥.२१॥ 


करदे तवा हेम॒न्ताय॑ वसन्ताय शीऽ्माय परं दग्रसि। 
वर्षाणि तुर्यं स्योनानि येषु वधन्त ओष॑धीः 
मलयुरीश्े दिपदा रत्युरीशे चतुभदम्‌ । 
तस्पात्‌ तां मरयोर्गोपतेरधरामि समा्विभेः ॥ २३॥ 
अर्थ-- ( यत्‌ ₹ष्या" धान्यं अश्नाति) जो कृषिकषे उत्पन्न होनेवाका घान्य द्‌ जात हे नो९( यत्‌ पथः पिदसि ) 
जो वरूष तू पीता है, ( यत्‌ आं यद्‌ अनाय ) जो खाने योग्य भौर जो खनि. भयोग्य है (तेतत्‌ सवं अविष 
कृणोमि ) तेरे लिये बह सब विषरदित करता हं ॥ १९॥ न ध हेन 
( स्वा अहवे च र।अये च उभाभ्यां परिदश्रसि ) वृके में दिन नोर रत्री इन दोनों स्यो छिपे धोंय देता 
ह। (मे इ ) मेरे द मनुष्यङी ( भरायेञ्यः जिधलछुभ्यः परि रक्षत ) भदानी भूति रक्षक ॥२०॥ 
( ते श्तं शायनान्‌ ) तेरी सौ वर्षको भयु जिस (दे युगे ) दिन रात्रीके दो संचि ह तथा ( ज्ीणि ) सदा 
4 मध्यम ननोर वृद्धये चार भधस्थाप्‌ है, एस प्रकारो 


गमौ ओर इष्टी ये तीन कार भौर ( चत्वरि ) बाल्य, तारुण्य, ८ 3 
नादुको ( म -युः कृण्मः ) भद्ट भथवा भसित करत है (इन्दा विश्वेदेवा" अहृणीयमान, ) इन्द, भि भार 


सबं देव चिनाक्तकोच करते दुष्‌ (ते अवुमन्पन्तां ) तरी भायुका भनुमोशन करं ॥ २१॥ 

( श्वरदे हेमन्ताय वसन्ताय द्रीष्पराय.) उरत्‌, देमन्त, वसन्त, भ्रीऽ्् इन ऋनि लवि ( त्वा परि दद्मि) 
हते इम सोप देते है, । ( येव ओषधीः चचन्ते } निस तनं रथिय इठती है, बह ( वर्षाणि तुभ्यं स्पेननि ) 
दृ्टिका शरतुमी चुश्ररि ठिये सुखकारी हो ५ २२॥ 

( सुस्यु+ दविपदां देशे ) खषवु दविपादोर प्रयत कर्ता है, ( शत्युः चवुष्ण्दां देसे) मृ्यु चाह पावदारटोपर 
भयिक्ार चकाता है। ( तस्भत्‌ गोपतेः मुल्थोः } उत्त जगत्के स्वामी मधु ८ त्वां उद्धतमि ) वुक्च उक्र उठता 
ह । (सः भा बिभेः) वहत्‌ भद दतयुसे मत डर ॥ २३॥ 

आवार्थ--- चावल, जौ भादि घान्य तेर दिये सुखदायी, खनेके रग्नि स्वादु, कफ लादि दोष ले उन्न कशनेवारा 
नीरोगता बढनिवारा भौर पापदत्ति हटानेवाडा हो ॥ १८ ॥ 

जो कृषिका चान्य भोर गौढा दूष ज्ाप्ा पीया जाता ह वई सव विषरहित हो ॥ १९॥ 

दिनि नौर रा्रीके समय रात्ुभोसि तेदी रक्षा दो ॥२०॥ 

स दर्षक्ो दीव भायु वृ भाक्त दो नौर इष भायुमे वोन सेधिन्नाक, षर गर्मी नैर बे तीनों सतय, सुखकारक 
ह । ठेशी भायुकी बास्यावि चरो भवस्थाद्‌ एकके पीडे यथाकम तुके प्रात हो ॥ २१॥ 

शरत्‌ , हेमन्त, शिशिर भौर वर्षा ये सब ऋतु तुके सु्दरायो हो । इृटसे जो ` वनस्पतियां क्क होन है य तेरे 


छथि सुख देवे ॥ २२॥ 
सब द्विपाद्‌, शवुष्पाद्‌ प्राणियोपर खष्यु भजिकार चराता है, उस मृस्युके पासे वुे ऊपर निषाडा है, छक त्‌ मत 


इद ॥२६॥ 


॥ २२॥ 


अथववेदका सुखोघ भाष्य । 


(२८) 


च नदीं रते । श्न नौ दवाराके विष्य 


श्रामद्धगव्तामिं निम्न प्रकार कहा है- “जो नश्चे अर्षण 
कर अआ।सकितिविरदित कमं कता हं, उका १८६ पाप 
नहीं लगता, खे क़ि कमलके प्रतेका पानी; नदीं ख्गता । 
अतएव कर्मयोगी शरीरे, मनठे, बुदधिसे अर इवय मौ 
जसिति छोडकर आत्मशदिक ` लि कमै शिवा कर्ते ६। 
ज योगयुक्त दै गया, बद कमफल छोल्कर अतकी शूषे शांति 
पाला ह्व परह ज योगघुक्त नदी है का वाखनाये फलद 
विषयमे आसक्त होकर शद्ध दी जाता है 1 ख कमोका मनये 
सन्यास कर, जतेदरिय देदवानः पुरुष नौ द्वारो ई देदरूपी 
नगरमे न ङक करता जर्‌ न कराता इमा नदे रहता 
ह। (याता ५।१०-५ ३) अर्थात्‌ सब कुछ क्ता इभा न कर्‌- 
नेवालेके समान दांत रदत दै । यद करष्ट॒ सिद्धि इछ ९६ 
रहते हुए प्रयत्नखे प्रप्त द खकतठी ६ । 

नौ दवारोकि अतिरिक्त इख देम किंवा ईच बहुरे अङि 
चक्र ह! (१)मूलाघार चक्र गुदाके पास पष्वंशखमापतिके स्थान 
म ३, यदी इए नगरम मूर आचर ई । (र) स्वाधिष्ठान 
चक--- उसके ऊपर है । (२ ) मणिपूरकं चक.“ जामिद्यानमें 
है। (४) ननाह चक्र-हदय- स्थानम द । (५) विद्धि चक्र 
कंटस्थानमें है। (६) कन च----जिहामूकमें ३।( ५)भा्ा- 
चक दोनों मोदके वोचम दे । (८)सहवार चक सितष्क- 
मं द । इषे अतिरिक्त लर भ चक ई, परु ये स्य 
ह । इनसंख एक एक चक्र! मश्व योगसाधनके मागमे 
अत्यंत ३, कर्योढध प्रयेकं चकर प्राण पहुंचने यकि भदत 
त्का आविष्डार होता दै} श्न आठ चक्रके कारण च्व 
नयरो बडा कतिदाली हुई द । जेखे कलेपर श्च निवारण 
& निय धक्लाकन रदते ३, वैते ६! इघ नगरी 
इन मठ चकमे दपूभ शक्ितयां शब्नल्ोघनेत रसती द 


पन चक दवारा ही हमारा भाग्य है भोर इद्धि, मन, 
हदिया मै।र शरोरकी छण शक्ति दै । ओ मनुष्यं ये घब 
शक्तियो भाट ठेंद अपने आार्षान ₹र्‌ लेता है, उदको शार 
रिक आरव, दीयै आयुभ्य, प्रजा निर्माणङ शक्तिहदियोकी 
स्वाधीनता, मनक शांति, बुद्धिकी समता अर आत्मिक बल 
सश्ज प्राप्त हेति है । 

इसमें जो हदयकोश्च है, उस कोषं ^“ भास्भस्वत्‌ अक्षा *” 
रहता ३, इख यक्चको मन्ञानीदी जानते हे । यदी ष चेन 


काय छोडकर अन्य का 


के रक्षणे ल्य 


[ ० १०५ 


उपनिषक म है नैर. देषी भागवत की कथमि भीदै। ष 
यक्षी सचक्रा प्रेरक हे, यह «* भास्मवान्‌ बद्ध > दहै। वा 
श इद्रिधो, खर आणक प्रेरणा करके धवसे कायै करातां 
ह । यदी अन्थ देवोका लधिदेव है; शरीरम ओ देवकि शंच 
ह, चन खव देवकी निरवंजणा करनेवाला “ यही जात्मदेष दै । 
यहो आत्माराम है। इश ^“ राम छी यदः दिव्य नगरी 
० योध्या ” नामसे स॒प्रचिद्ध चै । 

इस नगरीं तेजोमय खर्म है । खगंधाम यहद हे, खमै- 
शरािके लिवे बाहिर जानेदी जरूरत नही ह । इख पुरीम ही 
खम है, ज इसरो देखना चाते हे यहां ई! देखं । घातक 
भावना, राजख बना सैर तामस भावना ये तीन इ्खके भारे 
है । इसके कारण इखमें तीन गातियां उल्पन्न होती है । इयम 
देखनेखे इघको अदुस्त रचनाक पता लग सकता हे । इन 
नो गतियो शौत करके चिगरणोडे परे जने उञ “भारम. 


, घान्‌ यक्ष, छ ददन होता हे । 


यह ज्ैखी ब्रह्मो नगरौ ( बह्मभरः पूः ) दि, उसी प्रकार बही 
( देवाना पूः }देवोी नगरी भी है। जेसी यह ब्रह्मे परिपूर्ण 
वैदी यह देवोसे परिपू है। परविस्चादि खय देन शौर देवत्वं 
इसमें रहती हे, भौर उनश्नो भाद्षेण करनेषाल्मं यइ आत्मेव 
इमे अषिष्ठाता रहत दै। यह आष्मवान्‌ यक्ष^"भारमागचन्दके 
पर्ठिग दोनेपर न घुरष दै, ‹ देवी" शष्दके शीलिम हेनिषर 
नल्नीदै, चर ““ वक्षं '' चान्द नपुसक्चक्लिग होनेखे न बह 
नपृथक दै। तीनो समोपे भिन्न बह शद तेजस्वि कवक नरमा" 
५ यही दसच॑नीय है। उक्त नह्मपुरीमे ज।कर दश्च ददन डेषा, 
शिया जाता है, यह बात भगले मत्रमे की है- 


(१३) अपनी राजधानीमे जज्ञाका प्रवेश्च । 


यदे ब्रह्मपुरी ते्स्वी दै ने।२ ( इरिणी ) दुःखा इरण 
करनेवाली दे । इसको प्रा करनेवे तथा पूमैतक्े वकी मूत 
करने बही दु: दूर हो जाते द । शी म्नि इखके। “बुरी *” 
कहते है क्योकि इस पूर्णता हे। जो पूणे होती हे षी "पुरी? | 
कहलात हे । पूणं हानादी यशस्वी बनन। ३ । जो प्रिपृणं 
बनत। दे बही यशस्वी होता है । भपृणैत।ढे साय यश्चन श्य 
नेदं होता, परतु सद्‌ा पूणेताके खायही यशक्ा सवेष होता दह । 

जो तेजस्वी, दुःखहारक, पूणे भौर यशस्वी होता है बह 
कभी पराजित नहीं होता, अर्थत सदा विजयी होता है। **(१) 
तेज, (२ ) निदेषता, ( ६ ) पूणता, (४ ) बन्ने मोद ( ५) 


व 


विजय, ये पाज गुण एक दूसरेके श्रा मिले जके रइते ह 
(१) भाज, (२) हरण, (३) पुरी, (४) यश्च, (५) 
अपराजित ये भत्रके पाच इ र उक पांच गुर्णोके सूचक ह । 
पारक इन शब्दको स्मरण रजं नोर उक्त पांच गुणोच्धे अपनेमे 
स्थिर रने .आर बढ नेका यत्न करे । अहां ये पांच युण दोग, 
बह! ( दिरण्य ) घन रहेगा इसमे दईं धदेदही नहे है । 
धन्यता जिते भिर हे वही धन होता है भोर उक्त पच 
गुनोके चाथ षन्वता अवर्वही रहेमी । | 

डक पांच गुणो युक, बरहम-नगरीत ब्रहम भवि होता दे । 
पाठक प्स्वष्ठ शनुभब कर सक्ते प क अपने भदर व्यापक 
जड न्म इदमाकारामे हे । जब अपना मन भाहिरके कामधे 
छोडकर एकाप्र हो जाता हे तब भास्माद्ं ज्ञान होनेकी खंभा- 
बना होती परै भौर तमी जहम प्रता कुगना सेम है । कवोकि 
बदन अन्यन्न क है कि “ओ पुरुषमे जह्मको वे खते हं बेही 
परमेषीक्ठो आन सकते ह । (जयवे० १०।७।१७ )” अर्थात जो 
अपने इदयमे नद्मक। अवरा भनुमव रते दे वैदी परेष्टी पभ्रजा- 
कतिक आन खकते है । 

(१४) अयोष्याके मार्गका पता । 

प्रिय पाठश्च! यद्ंतक आपा मागं है । भाप कतक चके 
जवि ह डोर भ।पढे स्थाने यह अवोष्या नगरी कितनी द्र हे, 
इखका विचार कीज । इख भयोध्या नगरमे पहुंचतेष। राम- 
राजा दन कैव) होगा, कयो के राजधानामें जति 1 भ।- 
राजाश्च सुलाकाव नहं हो खकतो । बहा रहकर च्च वहां के 
` स्थानके भधिक्नरी सय घ्रद्ध। भवदिङ्ङी धच्नता संपादन करके 
बहाराजङे दरशारमे पहुंचना होता है । इसालये आखा हैकि 
भप अर शीघ्र गतिवे चलेगे भौर वहां जलदौ पहुचग। भाष 
के धाथीये दर्यां देष जादि, ये भपश्नो जलदी चलने 
अही देते; प्रतिक्षण इनके ारण भपही राक्ति क्षीण (1.1 
ह,६७क विचार कीजिये मौर सब क्ं्षारटोको दुर कर एकी 
डरेरयसे भयोष्याओके मार्थका भाक्रमण कीजिये । फिर आपको 
सी "अक्षका दोन होगा कि जिसका दन एकवार इने 
बिया था। जापको मार “हेमदती उमादिशी › दिख।ई देग) । 
उदे मिलकर भाप भागे बड़ जारैये। बड देवी भापको ठीक मागे 
अता देगी । १ प्रहार जाप मक्ितकी शांत र्‌।शनीमे खविचोरो 
के ७५ मागं भाक्मण दीजिये, तो कडा दुरश्च मागं गी 
आपह ल्थि होडा हो षकता हे । भक्ता कि भाप देही 
करो भौर किर भूलकर भदकेगे नही} 


केन-सूक्तंक! विचार। 


च. 
( १५ ) केनसुक्त ओर केनोपनिषद्‌ । 


जैसा यह केनसुक्त मयरवैवेदमे ह वैषाही डपनिषदो्े केनो- 
पनिषद्‌ है । दोनो प्रारंभ छेन" श्च पदे ही हूना है । . 
यी “केन पद्‌ ध्रा मद्वपूणे १, इका भये “किसवे' खा 
हेता हे 1. खब तत्त्वज्ञानोका उगम इसी प्रदे होता है। 
येह जो संघार दौखलता है वह ( केन ) किसने बनाया, नौर 
(केन) खसे बनाया, तथा ( केन ) किसने ईखद्म विचार 
किया, ( केन ) किकी ` सहायता विचर किवा, (केन) 


. किस साने बिचार किया, कख करण विकार किया, इसको 


ञो बोध हो रहा है वह कखे होत। है, इत्यदि भने विचार 
इख “कन” शान्दमे है । । 

मनुप्य जो देखता ई उस देतु जानना चाहता दै, छेटेसे 
छोटा बालक भी जब आश्वधसे किसीडी भोर देखता है, तो 
उका करण जानना चाहता है, बह कौन दै, क्या. करता 
हे, कासे आय।, कहां जायगा रेते शनेकविष प्रन बालक 
रता है शौर हरएक प्रस्नका उत्तर जानन। चाईइता है । 
उत्तरे समान हुभा तो ही वह चुप रदवा है । नदी तो 
फिर प्रन पूवा ही रहता ह । इतनी विकूक्ण जिन्ञाबा 
मानवदे नमे स्वमाबतया होती है । 

परंतु जक मनुष्य बड! होता द, तब दैसारकी चिन्तां 
कैखकर इख जिश्ञाघा्ो खो बेढत। है ओर फिर बह ( केन ) 
किते यह हृष्य, दे भदन. करना भूल जावा हे । जब बह 
भरन करना भूर जात। है तजे इसको शान प्रा होऽ" भी 
जद होता ३। क्यो: क्ञान तो जिक्षासा रही लोकी शे 
सकला है । 

इ विश्वमे करालो मनुष्य हं, परदे डनमेसे छितने लोग 
‹ ज कांच आया, क्यों वह आय) हूं, किथर भन्ने जना 
है" इस्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेव ल भ्रदनोको अपने भनमें 
खश्यन्न होने देते है, येही भदन इस " केन › पदे या श््यि 
गये दर । खाधारणतः मयुष्बं जागता है, लाता है, सोता है; 
किर जागत है भौर अन्तम मर जाता हे, 

यदह जीवनमरणका व्यापार इतना ` भाथ्ेकारक है कि 
कोर मननशीर मनुष्यके मने इख ` सवेधके प्रन भवेबिना 
नीं रंह सकते । परंदु कितन मनुष्य ईका विचारं करते ह । 
मनन करेवा ही मनुष्य कहलयिगा ।. ज भडुष्व मनन 
महीं करता उघको मनुष्य कहन! असंभव दै । गहः ईन 


३५ अथवैचेदका सबोध अप्य । [ कांड ८ 


देवकि श्छ तुपति वित करं ¦ " अर्थाव्‌ देवो च्च तेरे ऊपर 
न भिरे । सह भवस्था ठव बनती है जब मनुष्य ज्ञानक) 
कवक पुनता हे । शाना कवच पद्विने दुष्‌ मनुष्यो रत्युके 
पाषा वाच्च नदी सक्ते, दुर्गति उक्षके पाक्त न्दी नाघ्कती 
भोर देवोके राद्ध उलो काट नहीं सकते । इतना साम्यं 
इनमे होनेसे ही इस जीवनीय वियाङा ज्ञान मनुश्यको भा 
करणा चादिये । इसी कानके वल्से छानी मनुष्म मृष्युकोमी 
भवता देनेमे समं होता है, देखिवे-- 
शत्यो { मा पुरुषं वधीः । ( म॑० ५) 
दानां हेतिः परि त्वा ब्रृणक्तु । पारयामि त्वा 
ख्त्योरपीपरम्‌ । भरादश्च कन्याकं निरुष्टम्‌ ॥ 
(मं०९) 
यत्ते नियानं रजसं सत्यो अन उधर्ष्यम्‌ । 
पथ इमं तस्माद्रक्षन्तो नहाःस्मै वम रण्मसि ॥ 
( म० १०) 
वैवस्वतेन प्रहितान्थमदूतश्चरतोऽपत्तेचामि 
स्वन्‌ । (मे. ११) 
तस्मारवां खत्यो्गोपतेरुद्धरामि छ मा दिमेः५ 
( मं. २६) 


“हे ष्त्यो { भवत्‌ इस पुरदका वध्व नक्र देवक 
शख्ोसे इसका वधनदहो। म इत क्ानसे इको रज 


चाये । सृस्युका भय दूर करनेवाङा हाने बहुत दिस्तृत 
दै । भयुर्वे्‌ इसी जीवनीय क्ञानङो प्रकाशिव करता हे । 
इसका श्वाराक्षरूपते वर्णन वेदमत्रोमे सपानस्थानपर ब्र 1 इण 
सूच भी पो योडावष्टुज्चनदिषा है देक्ि- 
रजस्तमः म! उपगाः । मा प्रमेष्ठाः ॥ ( म० ॥ ) 

“५ इज भर्थात्‌ मोगजीवन भौर एम भर्यात्‌ स्लनदहीन 
ओवन इन दो दीन जीवनो को न प्राघ्ठ हो । इनसे दूर रहने 
चू मरेगा नहीं|“ चह मंत्र जीवनीय विद्याक्ा एक्‌ प्रास 
म्र है । रजोगुणी ओवन भौर तमोगुणो जीवन भायुष्वकषा 
नाञ्च करवा है । वेला जीवन नदीं भ्यती करना च।हिये, 
जिषसे स्युसे बचना संभव होगा । रजो नौर तमोगुणी 
जीवनश्ा रुश्चण नौर कक अगवद्वीतमें कहा है-- 

कर्‌ बम्ललवषात्युष्णती ्णरूक्ष वि द्‌ (दिनः । 

अःद्ारा राजसस्येष्टा दुःलश्चोक्ामयग्रदाः ४९॥ 

यातवामं गतरलं पूति पथु्रितं च यत्‌ 1 

उच्छिष्टमपि चामेध्ये भे(जनं ताग्रसखत्रियम्‌ ॥ १०१ 

( मन मीण्नर १७) 
रजो रागात्मकं विद्धि ठष्णासङ्गकलसद्धवम्‌ । 

तीन्नबन्नति कौन्तेय क्मसद्धेन देदिनम्‌ ॥५७॥ 

तमस्त्वह्णानजं विद्धि मोदनं सवकेहिनाम्‌ । 

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबघ्राति भारत ॥८४ 

श्चानमाश्चत्य तु तमः प्रमे संजयन्युत ॥९॥ 


तमरूपी म्युसे पार करता हू । प्रेददाहक अध्चिसे भी इसको 
दूर र्ता ह । दे र्व्ये {जो तेरा रज भौर तमयुक३ मागे 
है भौर जो भजेय है, उष मा्मसे हम इसका चचाव करते 
है । क्योकि दमने क्तानरूपी कवच इसके रिषे बनाया है । 
इसी तानते दम प्व यमदूर्तोटो मी दूर दटा सकते है । स्स्युसे 
इम इसको उर खटति है, भव इरनेका कोद कारण नही दे । 

मह छानरूपी कवचकी महिमा है । जानी मनुष्य सल्युको 
भीक सकता हि कि '' हां, इस मय मरनेके क्ये फुरसत 
नदी है, जब समय भिरेगा, चव देखा जागा । ” ज्ानीको 
स्त्युके पाश बां नदीं सकते । देवक शख सपर कायै 
महीं करते । मागमे मुत्युके भयसे रक्षा कठनेवाङा एकमात्र 
छान दही है । यमदूरवोंका मय दूर करनेवाङा खुद्ध श्लान ¶ 
है । हश प्रकार यहं ज्ञाना दी चमत्कार है। 


अध्रकारोऽग्रचत्तिश्च प्रमदो मोद पदन । 

तमस्येतानि जायन्ते विच्द्धे कुरुनन्दन ४ १३॥ 

रजसि प्रट्यं गर्व कर्मसङ्गिषु जायते । 

तथा भ्रडीनस्तमसि मूढयेनिषु जायते ५ १५॥ 

रजसस्तु फर इुःखमनक्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सक्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 

भ्रमाद्‌ मोष्टौ तमसो भवतो ऽश्ानमेव च ।। १७॥ 

ऊध्वं गच्छन्ति सच्वस्था सध्ये तिष्ठनित राजसाः । 

जघन्यगुणन्रत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥१८॥ 
अ० गर 


५ कंडुवे, खट, खरे, टुत गरम, सीख, सूखे भौर 


जकन पैदा करनेवाङे भादर राजक कोर्गोको भारे दै भौर 


` जां जहां वेदमन्रोधे सस्वुका भय दटानेकी वाव कदी है, 
बं इस ऋानखेदी श्स्युभय दूर होक है पेखा समक्षना 


वे दुःख, रोक नौर रोग इरयघ्च करनेवाङ्े होते हें । प्रहुरतक 
पडा इमा, रसरदित, बदुनृवाका, रातभरका बाप, ज॒हा 
भौर भपविन्न जोजन तामख कोर्गोको प्रिर होता हे । 


खक २] 


« रजोगुण शगरूप होनेसे तृष्णा भौर भासकतिका मूल 
ह । वह्‌ वेइघारीको कर्मपाशं बाघता है । तमोगुण भक्लान- 
मूर  । वह सक्च टेदघारि्योको मोम डरता हे भोर 
देको भश्नावधानी, भरस्व नौर निदे पारमे बंषता 
ह ¦ तम ज्ञानको ठक्कर ध्रमाद्‌ कराता है । जब तमोगुगकी 
शृद्धि होवी है तव भक्तान्‌, मस्दुता, भसादधानी नौर मोघ 
वैद1 होते है । रजगुणमे ध्यु होनेसे देहधारी कर्म॑संगिमो। 
जन्म ऊेद। है नौर हंमोगुणमे मरनेखे मूढयोनिमें पेदव होता 
है । रजोगुभका फ दुःख भोर मोगुणका सक अशान है । 


सश्वगुणसे ञान, रजोगुणसे छो नौर तभोगुणसे भल्तावधानी, 


मोह लोर भल्लान शर्पन्न होवा है । सास्विक मनुष्य ॐचे 
दते है, राजसिक बीच रहते हैँ नोरं दीनगुणङे कारण 
तमोगुणी लथोगतिको पतते है । "` 


हस प्रकार रजोगुण लौं दमोगुणसे अवनति होती है, 
इस रिय हस सुक्तपे कह! ¢ कि (रजः तमः मा उपगाः ) 
रजोगुण भौर समोगुणके पास न जा । कथोंकि उनसे गिरावट 
निःसन्दह होगी । रजोगुण शोर तमोगुणसे रोग भी वदते ह 
मौर भकारे शशु मी होती है, इसद्यि रजोगुण नोर 
छमोगुणके पा न जानेङे किथि लो इश सूक कहा है, वद 
अर्त सर्वा उपदेश हे । दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक 
हस शपदेषाी भोर पिरेष ध्यान दें! इसी डपदेशको 
वुदरते इए का हे- 


नै तत्र श्रियन्ते नो यन्त्यधमे तम।। 
सोऽरिष्ट त्र मरिष्यति नं मरिष्यसि, मा विमेः + 
{भं० १४) 

५ ज्ञो हीन तमोगुभको नहीं भपनति वे मरते नहीं । वहं 
ईसि नहीं होता, निश्चयसे नीं मरता, भतः तू मत्‌ इर । ” 
यह कितने चटसे कदा है देखिये । जो शभोगुणङे पा नहीं 
ज्ञाता वह मरता नरी; क्योकि मरनेशा भह यदहैकि 
तमशूप भंधकारसे चेरा जाना । जो तमोगुणको भपने भद्र 
महीं बने देगा वह भंषकारसे केसा वेरा जायगा ¶ 


अन्धकारक प्रजारववरुको षेरना, प्रकाज्लववैरुष्ा डो 
होना शयु दै, दइ विषयमे प्रथम सुक्पे| जो किखा दे वह 
पटक इख स्थानपर पुन प । उसको इस संश्रके साथ 
पडनेसे दी हस मश्रका आशय दीक प्रकार ध्यानं नासकता 
है । तमोगुण बहनेसे रत्यु्टी तं मावा है इसीहियि षाज्ञ- 


दीर्घायु 1 ३१ 


करोगे का है कि तमोगुणसे दूर रहना चादि । जो बाह्य 
कारणो स्यु होता है डनश्ो मो हटाना चाहिये । वे कारण 
निन्ञ टिद्धित भत्रोमिं भगिने है-- 

अराद राति निति परो प्रां व्यावः पिदाचान्‌ ! 

रक्षो यत्स्वं दुर्भूतं . तत्तम॒हवाप हन्मक्षि । 

( मे० १३) 
परि त्वा पातु समनेन्योऽमिचरात्सबन्धुभ्यः ॥ 
अमननिभंवातोऽतिजी वो मा ते हातिषुरलबः 

श्षरीरम्‌ ॥ ( म० २१) 

ये सृत्यव पकरातं या नाष अतितार्याः । 

भुश्न्त॒॒तस्मासां देवा अ्नदभ्वानरादाथे ॥ 

( म० ३७) 
इन श्ोकोमिं युके विविध कारण कहे है, उनका क्त्र 
पूर्वक विवरण देसिये-- 

१ अराति जो ( रति ) परोपकार नदीं करता, स्वार्था 
दन म्यतीत का है, उको भराति कहते ह । कज 
ही भराति है| जो सद भोग भपने कि भोगता है बह 
राति. है; दस दृत्तिते भायु क्षीण होती हे । 

२ निक्रेति= || निरगरतति के विषयमे प्रथम सृके विवरणमें 
विस्वारसे छा है] इतत दुगेतिसे भायुश्यका कव 
होता है । 

३ ग्राहि राही डन रोर्गोका नाम है जो दीर्षडाठतक 
रोगीको पकडे रक्ते टै । जो धीन दूर लींषेते। इन 
रोगस बचना चादि, क्योकि इससे नायु क्षीणं हठी है । 

४ ऋ्य।द्‌= मंससानेवाके । ये भौ रोगहमी हेति दै 
ओ शरीरा मासि खति है नोर मनुप्पको इद करते है । 
सि ष्यात्रादि पञ्च सी कभ्याद्‌ के जति है । नरमा मक्षिक 
मनुष्य मी क्याद्‌ के जाते हँ । इख प्रकार कम्याद्‌ बहूव 
प्रकारके है । इन सरसे वचना चाहिये । दीवेजीवन प्रात 
कर्नेवाङे इनके कावृम न जांय । 

५ विश्षाच= श्षरीरफे रुधिर भौर सांसको खनेवाे, 
रोगक्रिमी जञौर पूर्वोक्त हसक प्राणो पिशाच हैँ । इनसे भी 
छना चाहिये ! 

६ रक्षः= रक्ष। करने मिषसे पाख भति हें भौ१ कपटसे 
सवसव जपद्रण कतिर \ येतो रोगि भीहं नौ 


- ~) 


(२२) अथर्ववद्‌का सुबोच भाष्य । [ कां १० 


इमं बिभमि वरणमाय्॑मान्छवश्च।रदः । समे रा च॑ पञूनोज॑अ् मे दधत्‌ ॥ १२॥ 
यथा वातो वनस्पतीन्‌ वृक्षान्‌ मनक्त्योजसा । 
एवा सपत्नान्‌ मे भङ्ग्धि पूनान्‌ जाता उतापराम्‌ वरणस्त्वाभि रतु ॥ १२ ॥ 


यथाः वा्त॑श्ाभिश्च वक्षान्‌ प्पातो बनस्प्तीच्‌ । 

एवा सपत्नान्‌ भ प्साहि पून्‌ जातां उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि रतु ॥ १४ ॥ 

यथा पतेन प्रकषीणा वृकाः रेरे न्यु/पिताः 

श्वा सपनांस्तवं मम प्र क्षिणीहि न्यव पूरवोम्‌ नाता उतवाषरान्‌ वरणस्त्वाभि २षतु ॥१५॥ 
तास्त्वं भ च्छिन्धि वरण परा दिष्टात्‌ पुरायुषः य एनं पशपु दिप्सति ये चख राश्दिष्सय॑॥ १६ 
यथा शर्या अतिभाति मथाऽस्मिन्‌ तेज़ आतम्‌ । 

एवा परै वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि य॑च्छतु तेज॑सा मा सुत यदौसा सम॑नक्त मा ॥ १७ ॥ 
यथा यशं॑स्चन्द्रम॑स्यादित्ये चं नचक्षसि । एवा मे० ॥ १८ ॥ 


अथै- ( इमे वरणं बिभर्मि ) इ वरण मणिक़ो मै पारण करत टं । जिसंघ मै ( नायुप्यरान्‌ कषवकशारदः ) दी्ोयु 
भौर चाद होगा । ( सः मे रा्ठं चकर चच ) वह भेरे लियि रार भौर क्षत्नियदलका तथा ( पश्चन्‌ ओजः चमे इषत्‌ ) 
कको तथा ओजको मेरे लिये धारण करे ॥ १२ ॥ 

( बथा वातः ) जसा वायु ( नोजला ) वेगसे ( बृश्वान्‌ वनस्पतीन्‌ ) इक्षो भोर बनस्पतियोक्ठो ( मनक्ठि ) तोड 
देता है, ( एषा ) उख तरह (मे पूर्वान्‌ दान्‌ ) मेरे पदिजे बने हुए (डत भपरान्‌ सपत्नान्‌ ) भोर दुसरे शता ( भक ) 
धो दे । ( बरणः व्वा भभिरक्षतु ) वरण मणि तेरी रक्षा करे ॥१३॥ 

( बथा वातः लक्षि; च ) जैखा वायु भोर अभि मि्कर ( वनस्पतीन्‌ ब्क्षान्‌ ) इक्षवनस्पतियोको ( प्लःडः) नष्ट द्र देते 
६, ( एवा सपत्नान्‌ मे स्पाहिं ) इख तरह मेरे शतुभक। नारा कर्‌ ० ॥ १४ ॥ 

( चथा वातेन प्रक्षीण। दक्षाः ) जिस तरह बाधुचे क्षीण वृक्ष ( न्यपिताः शिरे ) गिरय हुए जेट ज।ते ई, (एवा ध्वं 
भम सपत्नान्‌ ) उसी तरह मेरे चञ्च ओंशो तु वरण मणि ( न्यपय ) गिस-दे ° ॥ १५॥ 

हे ( बरण ) वरण मणि ! ( ये एन पद्यु दिष्घास्ति ) ज) इसको पभम घातक होति ¶ तथा ( के न्व राष्‌ 
दिम्लवः ) जो इसके राष्टूविधातङ शु हे, हे वरण मणि ! तू ( इरा भायुषः ) भाय क्षय हेने$ पृ जीर ( दिष्टात्‌ पुरा ) 
निश्चित घमयसे भी पूवै ( स्वं तान्‌ प्रच्छन्धि ) तू उनको छनि मिन कर ॥ १६ ॥ 

(यथा सूप; भकिभाते 9 जैखा सू प्राशेत होवा ६, (मथा अस्मिन्‌ तेजः नादितं) जैसा इसे तेज रखा ३, ( एष! 
बरणः मणि; ) श्धो-तरह यद वरण मणि ( मे कीतिं भूति नि यच्छतु ) सुकते वाति सैर देशवये देवे । (मा तेजसा सस्तु ) 
सके तेज खाथ धयुक्त करे, ( मा यशा समनक्तु ) सुक्षे यशे यश्शस्वो बनावे ॥ १७ ॥ 

(यथ याः चन्दमाति नुचक्षसि भावले ) जेखा यद्य चन्द्रमा भौर दशनीय आदिदयमे दै, (यथा यक्षः एथिष्यां भक्िच्‌ 
जातवेदखि०) जेखा यश पएथिी षर्‌ जातवेद अभिमें है, ( कन्यायां देते रे° ) जैसा यश. कन्याभोमे गीर युद्धे खयि धिय 
हए रथम है, ( ोमपीये मधुपके० ) जैसा यज्ञ सोमपीथ भौर मधुप दे, { भकनिषोत्रे वषट्‌ कारे० ) जैसा यश धमिहात्र शौर 
वषदुारमे दे, ( यजमाने यज्ञे ) जैसा यरा यजमानमें है ओर यक्ञमे हे ( प्रजापत परिनि ) जेखा यश ब्रजापति नौर 
परेष्ठम दै, €सी तरका यदा यह ब्ररण मणि सुङ्े वेवे नोर तेज रौर यशे युक्त करे ॥ १८-२४ ॥ 


द्‌ ३७, म° १२-२५।१-8 | सर्पविष दूर करन।। ` (३३ ) 


यथा यश्च? पुथिव्यां यथाऽरिमन्‌ जातवेदसि । एग मे० ॥ १९ ॥ 

यथा यश॑ः कन्यायां यथाऽस्मिन्त्संमुते रथं । एवामे० ॥ २० ॥ 

यथा य॑; सोमपीथ म॑धुपके प्रथा यशः | एवामे-॥ २१॥ 

यथा य्षोऽमिहोत्रे ब॑षट्कारे या यश्च॑; । एवा मे०॥ २२॥ 

यथा यशो यज॑माने यथाऽस्मिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ । एषा मे ° ॥ २३ ॥ 

यथा यरः प्रजप॑तौ यथाऽस्मिन्‌ परमेष्ठिनि । एवा मे ° ॥ २४ ॥ 

यथां देनेष्यमृतं यथैष सत्यमादितम्‌ । एवा मे चरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि य॑च्छत्‌ 

तेज॑सा मा सक्षतु य॑ समनक्तु मा ॥ २५॥ 

( यथा देवेषु भृतं ) जसः देवो भगत द ( यथा एषु सत्यं ्षादितं ) जसा देव म सल रखे! ह, {ए्वामे करणो मिः) 
इसी तरह मेरे लि यह वरण मणि कति भौर देश्यं ( नि यच्छतु ) देवे ओर सुज्ञ ( तेजस! सञुक्षतु ) तेजसे युक्त करे ओर 


( यशसा मा समनक्तु )} यशसे सयुक्त करं ॥ २५ ॥ 
इघ सूक्तमे तुना भौर भने यशी अमिशदधिके लिय प्रार्थना दै । यद सूक्त छबोष हनेषे अभिक स्पर्टीकरण की 


कोई भावरयकता नही है। 
9 क 


(४) सपोैष दूर करना । 
८ कऋरषि{- गरुत्मान्‌ । देषता- तक्षकः । ) 
| ष 1 [५ [| ॥ ॥ ॥ £ 
(१)दनदरस्य प्रथमो रथो देवानामरो रथो बर्णस्य तृतीय ई१। अदीनामपमा रथ स्थागुमारद चप्‌ १ 
दुर्भ शोचिस्तरूणंकमश्व॑स्य वारः परुषस्य बार? । रथ॑स्य बन्धुरम्‌ ॥ २ ॥ 
अव शेत पदा अहि पूण चापरेण च । उद्ुतर्भिव दावहीनामरसं मिं वास्यम्‌ ॥ ३॥ 
अरपो निमज्योन्मज्य परनर्रथीत्‌ । उदुतमिव दावहीनामरसं रिषं वारुग्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


[१] भरथै- ( इन्दस्य प्रथमः रथः ) इन्द्रा पिर रथदहै, ( देवानां अपर; रथः) देदोका दूरा रथ है, (वरुणस्य तृतीयः 
इत्‌ ) वरण तीरा दै । ( भहीनां भपमा रथः ) दरपोक्ा रथ नीच गतिवाङा है जो (स्थायं भारत्‌ अथ ऋषत्‌) स्तंमपर्‌ चलता 
ह भौर नाशक प्राप्त दोतां है ॥ १॥ 

( दर्भः शोचिः तरूणक् ) शा, भाग, तृणविशेष भौर ( शश्वस्य वारः पुरषस्य वारः ) भश्ववार ओर भुरषव।र 
चं सत्र भषथियां तथा ( रथस्य न्धुम्‌ ) रथ -भंधुर्‌ या नाभि ये सब सर्॑विष दूर करनेवाला है ॥ २ ॥ 

हे ( शेत ) शेत भौषये | ( पूरेण अपरेण च ) पूर्व॑ लर उत्तर ( ष्दा भव जहि ) पदे विषका नाश कर । दससे 
{विषं भ्रं भरतं ) भयानक विष भी नीरस हो जाय । ( उदष्डुतं दार इव ) भरे हुए जलम लद्री गिरने उमान विष बह 
जाय ॥ ३॥ | 

( नरपृष निमञ्य उन्मज्य ) भरुघर भौषाधि निमज्जन भौर उन्मज्जन करके ( पुनः भनवीत्‌ ) फिर कदनं र्गी 
किचप्र मवान्‌ विष मी खाएहोन हो जायगा जी अलम लक्डीहोतीदै॥ ४॥ 

५८७. घु, भाक, १०) 


३४ 


हान होने पोग्य भन्न देना चाहिये) प्राणायामादि भोग. 
सजन भी थोढा थोडा कइवन। चाहिये, जौषधघ लौर पथ्यक्ा 
सेवन भी योग्य अरमाणसे करना चादविये ।देसानजश्िाषो 
लाभकर स्थानपर हानी गी । इसष्ि कहा किशभि 
सिलगानिके समान प्राणको शक्कि शनेः शनैः बान चाहिये । 
योगसाधन, भो धिसेवन तथा नश्य €पारयो वे नारोग्यवर्धन 
या दीर्घेजीवन प्राप्त हो सकता है, परेतु सुयोग्य प्रमाणत 
यह सब करना चाहिये । शरीरम भी यह नीवन्नि ही है । 
हइवनकी न्िङे समान ही हतको शने" शनैः बढाना पडता 
हं । यह नियम हरएक पाठको ध्यानम धाश्ण करना भाषः 
इयक है । क्योकि लन्य पूण साधन ख्पस्थित होनेपर भी 
हृक्त जियमका पाङन न करनेपर कामक्ी नाश कदना भ्यथै 
है । पर्तु श्छ रीतितिजो छोग पना काम सिद्ध दोन 
कयि पाचन करगे, उनका निःसन्दह मादो सकताहे, 
भतः कटा रै-- 


कृणोमि ते श्राणापानौ जरां मृत्यु दीर्घमायुः स्वस्ति। 
(म, ११) 

“अओ तेरे प्राण भौर भपान सुरुढ करता ह, तेरा बुढाषा, 
रोरी ग्रत्यु भौर तेरी दीर्ध भायुके विषयमे तेर कल्याण 
होर पेसा प्रवे करता हूँ । "” यदि तो कोड मनुभ्ब अपनो 
दीषै भयु भौर उत्तम भासेग्यके कयि पूर्वोक्त प्रकार यतन 
करेगा, तो नियमपूर्वकं चक्नेषर उसको काम तो जवह्य ही 
होगा । इस मेत्रसे यह विश्वाक्ष हर्एकके मनम शवन्न हो 
सकल हे । नियमपूैक चरमेवष्केकी कमी भणोगति नहीं 
होगी । जाठवेदस्‌ जभ्रिसे दीर्धजीवन प्राप्त करनेके विषयमे 
निम्नाहिचित मन्त्रम कहा है- 

भस्मे भाणमख्धतदायुष्मतो वन्वे जातवेदलः 

यथा न रिष्या अतः सजुरसस्तत्ते कृणोमि 

तदु ते समध्यताभ्‌॥ (मे. १६) 


० तेर! प्राण भायुशष्य बढानेवष्े जातवेद भद्भिसे प्राप्त 
करता हं, जिष्ठसे तू भमर होकर नदीं मेगा, यह वेरा 
सरस्व प्राद्िक्ा कायै पष्क होवे । ” लातदेदु भन्निते 
दीर्घायु प्र सिक्षा घंभव दत मंत्रं बताया हे । शप्निनायु 
वेनेवारा है, क्तान नौर धन देनेवाङ है, जीवन्‌ देतेवा्ा हे, 
सलमरस्व देनेवाङा ह । वेदसे भन्निदेवके ये कायै वणीन यि 
र । भभ्िसेये गुण किष्त रीतिचे प्राप्त करने दोते है, इसका 


अथथैवेद्ा खुदोध भाष्य । 


[कांड ८ 


बिचार पादकोको करमां ्वाहिये । हमरे विखारसे नान्नेयघमै 
विशिष्ट सरणे पारद भादि पदाथौके प्रयोगेसि तथा मष्ठातक, 
केशर, चित्रक भादि वनस्पति भगेति मनुष्य नीरोगता 
नौर दीर्घायु प्राप्त कर छक है । इसके भतिरिक्त “ ननि › 
शाब्दका भयं जाठर भभ्नि मी दहै नोर जिसके देहम यह भनि 
डत्तम भवस्यामं रहता है उषो नीरोगता नौर दीर्घायु 
पातत होने शंका ही नीं है । चधा जिन नौोषधिभरदो्गोति 
जाठर भनि उत्तम कार्यं करनेवाला होता हे वे चच चिकि 
शा प्रयोग हसं संमिङित होते है । 


जाठर अभि 


जाठर श्नि चार पाव्य होता है। सन्द, तीक्षण) 
विषम, भौर समये इछ जाठर भभ्षिके चार भेव दै । इस 
वेयक म्रन्थोमे द प्रकार वणैन भावा है-- 


मन्वस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः । 
कफपित्तानिलाविक्त्यात्तत्साम्याज्ज,खयेऽनखः ॥ 
विषमो वातजान्येगान्तीक्ष्णः पिन्तनिमित्तकान्‌ । 
करोत्याञ्चस्तथा मन्वो विकारान्ककक्षभवान्‌ ॥ 
खमा समान्नेरन्तिता मात्रा सस्य ग्विपरस्यते । 
श्वरपापिं नेव मन्दास्ेर्वेषमास्नेस्तु देहिनः ॥ 
कद्‌ाचिन्पच्यने सभ्यक्तदाचिश्च च पच्यते । 
तीक्ष्णान्निरिति तं बि्यात्समास्नि, धेषठ उच्यते ॥ 
(मा. नि.) 


५ विधभ्र जार शन्न वातरोरगोको निर्माण करवः दै, 
तीक्ष्ण न्न पितत रोग बाता है, मम्दान्नि कफविकार उस्पन्च 
करता है । समान्नि उत्तम प्रमाणे भक्षण किया इना गन 
योग्य दीचिखे पचन करता दे | मन्दान्नि, वीक्ष्मान्नि मथवा 
विषमाभ्नि ये जाड भन्नि सक नहीं । हनके कारण कमी 
पच्चम होवा है कमी नदी, परंतु जो समान्नि हे । व क्षवे 
ष्ठ है । ” अर्थात्‌ भारोग्य भौर वीर्वायु प्रात करनेके इच्छुक 
छोगोंको यह समान्नि नपे स्थिर करना चाद्ये । इस 
नप्निा स्यान नपने देदमे देस्यि- 


वामपार््वाधितं नाभेः किञ्िर्सोमस्य मण्डलम्‌ । 
तन्भष्ये मण्डलं सर्य तन्पध्येऽद्िव्येवास्यतः ॥ 


जरयुमाघप्रच्छन्नः काचकोरास्थ दईीपवस्‌ ॥ ( मा.) 


ष्क २) 


लथा- 

खुरा दिवि यथा तिष्ठन्‌ तेजोगुकतेभं भस्ताभेः । 
विश्षौषयाति स्जणि परवलानि सर॑ल्ति च॥ 
वष्च्छरःरिणां भुक्तं ज्वलनेनाभिमाध्ितः। 
मयुः पच्यते क्षिप्रे नानभ्याअजनसंस्छतम्‌ ५ 
स्थूलकायेखु सच्वेषु यवमात्र प्रमाणतः । 


कृमिकीटपतङ्गेषु बालमात्रो ऽवतिष्ठते # 
(रस, प.) 


० लासिके वाम आगमे सोमका मण्ड है, मध्ये सू 
मण्डक है, उसके भन्वुर भस्म ऽ्यवस्थासे श्। हे । जला 
हीमे दीप होता है” हस अप्मिष्ठो सम रखना मदुष्यका 
कायै, सव वैरधोको मी यदी कायै करना चाषे । इसी 
परकार- ५ केसा सू लकारे रहता हना भपने किरणोसे 
सब जरु स्यारनोको सुललाता है, रस्त प्रकार यह जाठर भक्षि 
पराणि्योका मक्षण छिय। भद्ध भने हिरणोसेः पकाता है, 
स्थू= दे्वाक्ते प्राणिोमि यह जौके समान होता है भौर 
टे कृमयो यह चाके समान सृक््न प्रमाणम रदता है । '* 
इससे सव नफ पचता दै, ारोग्य स्थिर रहता है भौर 
दीरधेजीवन प्राप्त होता है । जैसा सूयक सामने घने बादर 
भानस भौर मेघ।च्छादित दिन भनेक दिवस रदनेसे सोर 
शच्छिभ प्राक्त होन्के कारण प्राणि्योक्ो पाचनशक्ति कम 
हवी है, बरसतिमे हसी कारण पाचनशक्ति क्षीण होती है, 
इसी प्रकार प्रा णयोके भन्दुरका जाठर नन्नि पवी स्थितम 
बटुत समय न रदा तो पचन्ति कम हाती है, नपचन 
होता है, रोग बढते त भौर जीवनकी मर्यादा क्षीण दहो जानी 
ह। इस प्रकार जाठर भश्भिके सम होने भौर विषम होनिसे 
पराणियोंडी जीवन मर्यादा केबेधित हे | इसी कारण (मत्र 
१६ वेमे) भ्धिको भरात्‌ जाठर भक्षको ( आयुष्मत्‌ ) 
भायुवाटा भर्थात्‌ भावु नदनेवाहा, जिषङे पाक्त मायु है, 
(अगतः ) भमर, रोगादि कम करनेवाठा, निक्तके पास 
तेग नोर मृष्यु नही होते, (गगने; प्राणे) इस जाठर 
भन्ते प्राणशक्ति-जीवनशक्ति बदती है, दस्यादि विशेषण 
भयु हुए है । इन सब विरेवणोंकी साधकता इसका स्वरूप 
जाठरा है देता माननेसेदी हो सकती है। इसके निन्नङ्िल्ित 
संसत नाम मी धीरस्य जाठराश्निरे विषयत्वे केसे संगत 
होते हे षह देस्यि-- 

1 


शीर्घायु । २५ 


१ तनू-न-पात्‌ = शरीरो न गिरानेवाङा, शरीरका 
पतम्‌ भ होने देनेवाङा, 

२ पादकः = पदित्रका करनेवाला, 

३ हुतभुक, थुक्‌ = ञ्च खानेशाका, 

& पाचनः = पचन करनेवाढा, 

आशयाशः, आश्चायाश्षः = पेम यमा भन्न इनेवार। । 

ञे जाश भक्धिहे नाम कितने सायै हे यह भी पाठक यहां 
बेड सकते टै । महत जोड अशषिके रुर्णोंका वणम देथक 
रथों है । पाठक इसका सहां द्विचार करं । भव नप्िके 
गुण वैया क्या किक्े है सो केके ै-- 

(अभ्नि्तापः ) बात कफरस्तन्ताशीतकम्पष्नः । 

आभाक्ञयकरः र क्तपिष्ठकोपनश्च ॥ (रान, भा. ) 

८, जस्वि्ठा साप वाठ, कफ, स्वज्थता, शीत नोर कम्रको 
दुर करता है, र नोर पिततका प्रकोप करता हे । भामाश्चय 
भर्थात्‌ पेखको ठक करता है । ' यदि भ्भितापसचे मौ चात, 
हद जोर कीत स्बधके रोगेनिं छाम होते दै तो प्रतिदिन 
हवन करने कोग भौर हवनकी भभ्िसे शरीररो तपने- 
वाक छोग कमते छत्र हन रोगोंषठे सो च सक्ते ङ । हवन्से 
यद एक काम वैक अथोके प्रतिपादन द्वरा सिद इभा है।॥ 
लन भोषधि उपाया दिचार करते दै 


ओषधिप्रयोग 

दीष भायु पा करनेके अनेक डपाय है, उनमें भोषधिका 
सेवन भी एक शपाय है । योग्प॒ नौषथिका सेवन योग्य 
हविस करनेसे रोग दूर दति है, नीरोगता बदती है भोर 
दीव भायुमी प्राप्तहो जाती है । ईषर्ि इस सूक्तम 
कषा है - 

इमं अभूतस्य ददुषि भारभर्र । (मं. १ ) 

“4 ह मनुष्य! तु इतत भश्टत रक्तै पानक प्रारभ कर ।-' 
सर्थ॑त्‌ नौषधीक्षा रस जो जवेनवर्धक होग! उसका योपय 
रीहिखे सेवन कर । ‹ भसत ~इनुि ' का शथे भमर्स्व देने- 
दाढा रह्तपान है । देसे रक्तपानक्ा सेवन करना ` चादिये # 
ज्ञो भमरपनष्ठो बदनिवाका हो | भमरपनका भये दीधे 
ज्ञीवने, दी भारोग्य नौर रोगों पूणेतया दूर रहना है । 
जो भ्ौषधिरक् इन गुंड दद्धि करते द खनका सेद्‌ 
करना योरय है । नतः कहा है- 


 (३षै) | अथर्व॑वेद्का खुबोघ भाव्य । [कां १ ॥ 


तदी नामांसि कन्या [वृताची नाम्‌ वा असि । अथस्पदेनं ते पंदभा ददि विषद्ष॑णम्‌ ॥२४४ 
अङ्खादडाप्र च्यावय हृद॑यं परिं बजय । अधां िंषस्व यत्तजोऽवाषीनं तदहे वै ॥ २५॥ 
आरे अभृद्धिषम॑रौष्टिे विषमप्रागविं । अभििषमहेनिरधात्सोमो निरणयीद्‌ ॥ 
दंष्रारमन्वगाद्विषमहिरमृत ॥२६। (१२) ` | 
| ॥ इति दिर्ताथोऽनुवाकः ॥ 
भर्थ-( वौदौ नाम घृताची नाम ) तौदी जर घृताची इन नामों कीः ( कन्था भि ) कन्व नामिक एक भोषधि हे । 
(भ्रः पदेन ते विषटूषणं पदं शादे } नीचेवाकले विनाशक भागकर साथ तेरी जड प प्राप्त करतां ॥२४॥ 
हे. भौषधि। त (गात्‌ अंगात्‌) प्रत्येक अबयत्रे (भर च्यावय) विषको दूर कर, ( हृदयं परिवजंब ) ईदयको भी डा दे, 
८ विषस्य यत्‌ तेज; ) विषकी जो चमक ठै, ( ठत्‌ ते भवानं पूतु ) वद तेरे शरीरस नीचे छी ओर दूर हो जावे ॥\२५॥ 

। (विषं भारे भभूत्‌ ) विष दूर हुआ, ( विषं छरोत्‌ ) विष चला गया, ( विषे विषे भभ्राग्‌ पि ) विषमे विष्ष न मिल 
कर पि घा विषरदित हो चुका । { षदः विषं अप्निः निरधात्‌ ) सर्श्ा तरिव जमि दुर करता है, ( सोमः निरण॑वीत्‌ ) 
सोम भौषयि विष दूर करती है । ( दंष्टारं विषं अन्वगाद्‌ ) दंश करनेवाले सको विष पटंचा ओर उशते ( भहिः भमृत ) 
बही सरपं मर गया॥ २६॥ 

अह संपू सूक्त सप॑विषको दूर करनेके स्थि है । इसमे कई नाम आओषधियोकि है,जो अच्छे वै्योको दी ज्ञात हो चकते ६ । 
यह जीने मरने कः विषय &, इसके षैयविया न जाननेवाले कवक कोशो को देखकर न लिर्गेऽतो ही नच्छा है ।भैषा तो 
थ सूक्त सरल है, परेतु कई मैत्र मेज दी इष्टि देखनेवलि दै भौर कई संकेत वेश्ाले्ी इष्टे चनव द । इ- 
चयि उन विषयो विरोषज्ञ इष सूक्तकी अधिक खोज कर, इतना दी यदा लिखा जा सकता ६ । 


[५ [ब 
(५) विजयप्राप्त । 
(ऋषिः--१-२४ पिन्धुदरीपः, २५-३५ कौशिकः, ३६--४१ बह्मा, ४२--५० विहव्यः | 
५ [+ न्त्र व (क ॥ 
देवता--१-२४ आपः वद्रमाथ, २५-३५ विष्णुक्रमः, मन्त्रोक्ताः, ३६.-५० मन्रोक्ता! ) 
= क~ $ [१ क । | म = 
(१)दनद्रस्योज स्थेन्द्र॑स्य सह्‌ स्यन्र॑स्य बरु स्ेनद्रस्य वविं 9 स्यद्र॑स्य नृम्णं स्थं । 
्ष्णये योगाय जक्षयोगेा युनज्मि ॥ १॥ 
हद्रस्यौज० । जिष्णवे योगाय क्षत्रयोमेर्ो युनज्मि ॥ २ ॥ | 
ˆ `` नरु स्स्य भोल स्थ ) भाप इन्दव इन्द्रस्य भोजः स्थ ) भाप इन्दरक) बल हो , ( हनदरस्व रुः स्थ ) चाप इद्का शातरुपराभवरा न्ह (ज स्ल) जा दका दधरुपरामवस सानं हो, (इन- 
स्थ बनं स्थ) भाय इन्रका बल हो, (दन्दसथ वीर्यं स्थ) भाप इन्द्रका पराक्रम देः, (इन्द्रस्य म्भे स्थ). भाष ईव्रका पेश्ववै दो, 
आपच्ने (जिष्णवे योगाय) विजयग्रातिके कारयमे ( बरद्मयोगैः वः धुनज्मि ) ज्ञानसाधनेक्ि साथ संयुक्त करता हं ॥१ ॥ ° (क्षत्र- 
` यकैः ) ्ात्रबलके साथ, ... ०( हन्द्रयोगेः) इन्द्रशक्ति्येकि श्ाथ ,,,२ ( सोमयोरीः ) सोमादि जोषयियोके शाक्तियोके साच. 
मच्घुयोनैः ) जलःदि योजना साय युक्ते रती हं ॥ २--५॥ 


छ० ४७-५) मं० २६.२६; १-१७] विज्य-परा्ति । (३७) 


इन्द्रस्यौज ० । जिष्णवे योगायेन्द्रयोगेबं युनज्मि ॥ ३॥ 

इन्द्रस्यौज ० । जिष्णवे योगाय सोमयोगे यनाम ॥ ४ ॥ 

इन्द्रस्यौज ° । जिष्णवे योगायाप्सुयोगे्ौ युनज्मि ॥ ५॥ 

इनद्रम्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थन्दरस्य षं स्थन््॑स्य वीरै? स्थेन्द्रस्य नुभ्णं स्थं । 

जिष्णवे योगाय विशवानि मा भृतान्युपं तिष्ठन्तु युक्ता म॑ आप स्थ ॥६॥ 

(र)अमेरभाग स्थ । अपां शुक्रमापो देषीेचौं अस्मा धत्त । 

प्रजाप॑तर्वो धाश्चास्मे छोकायं सादये ॥ ७ ॥ 

। | ॥ 

इन्द्रस्य भाग स्थ ।०।०।८। सोम॑स्य माग स्थं | ०।०।९। वरुणस्य भाग स्थ ।०।०।१०॥ (१३) 

मित्रावरुणयो माग स्थ।०।०।११। य॒मस्य॑ माग स्थं ।०।१२। पितृणां भाग स्थ॑ ।०।० ॥१३ ॥ 

देवस्य सथितम स्थ॑। अपां शुक्तपरौपो देवीेचो अस्मासु धत्त । 

प्रजापतेर्वा धश्चासे लोकाय सादये ॥ १४ ॥ 4 

(रयो ब आपोऽपां मागो ऽण्स१न्तयैजष्यो | देवयजनः । इदं तमति सृजामि त माभ्यनन् । 
„ तेन तमभ्याङिस॒जामो योईऽस्मान्दष्टि यं बयं द्विष्मः। 

@ _ (० छ # ह. म ६ ०९ ४५ [14 | ॥ 

तं वधेयं तं स्त॑षायानेन ब्रह्मणानेन कमणानया मन्या ॥ ९५ ॥ , 

यो व॑ आपोऽपामार्गिरम्स्वरन्त° [०।०।०।१६।यो वं आपोऽपां वर्सारेऽप्स्वन्त ०।०।०।०। १७॥ 

= = ~= --- ~~ 
र्य ( भिन्णवे सोमाय ) विजयभ्रातिके सिय (विश्वानि भूतानि उपतिष्ठन्तु) सब भूत आपके पाख आ जय तथा (आपः 
मे धुक्ष्वा स्थ ) जल मुषे समयपर प्राप्त देवे ॥ ६ ॥ ॥ ज + 
[र](ननेः भागः स्थ) आप भप्निका भाग दो,दे(देवीः शापः) दिव्य जले।(भसासु वचः चत्त) हमारे तेजक। धारण करा, 
कवा भाव (मपा शुके) जलका वीवेही हो(्जञापतेः धन्ना) प्रनापठिके धामे भयि (वः) भावक (भस्म छोकाव साद्य) इय 
लोक्के द्ियि स्थिर स्थान देता हं ॥७॥ भाप (इन्रस्य मागः स्थ ) इदद्रका भाग हो,° (सोमस्य भागः०) सेोमादि ओंषधियोका 
आग ही,० ( वरुणस्य ).चरुणका०, ( मित्रावदणयोः० ) सूथै ओर वरुणा ( यमस्व ) यमकार, ( पितृणां ) पितरो, 
( इेवस्य सवितुः० ) सवितादवका भाग आप है ॥ <-१४ ॥ 

, [३)ह ( भाषः ) जलो | (यः वः अपां भागः ) जो अपने जलका भाग दै, जो ( भप्सु अन्तर्‌, यजुप्यः दैवयजनः ) 
अलि अन्दर दोता हुभा यज्ञकर्म लगनेवाला वेरो लिये यजनरूप दे, ( इदं ते अति सजामि ) यह उत्तसौप देताद्र, 
(लमा भभि भवानिक्षि ) उश्का तिरस्कार न करे । (तेनते भमि भति सुजामः ) उससे उनको दूरकर दते है। (ष 
अस्मान्‌ द्वेष्टि ये वयैद्विष्मः ) जो हमारा द्वेष करता है ओर जिसका हम द्वेष करते दै । ( भनेन बरह्मणा भनेन कर्म॑णा भनया 
मेन्या ) इच ज्ञानस, ६९ कर्मत भीर इत इचछाछे (तं वधेयै ते स्तृषीय ) उसक! वथ करं भर उसका नाश करं ॥ १५॥ ... 
५, + अमिः० ) जो --॥५ है०, ( क्षपां इषमः ० )जो जलोक्ा दर्षग करनेवाला मेव दै, ( पां हिरण्य. 
मः) & ध त वणक समान तेजस्वी भाग दै०, ( णपा भङ्मा प्रक्षि; दिभ्यः० ) जो जलका पत्थर जैसा वर्फादिका 
५0 जाग दै, तथा जो ( भवां भ्रयः» ) जनेति अग्नि जेता उष्णता मान ३०, उ सदहागताते हम देषा नाश करते 

॥ १५--२१ ॥ | 


(३९) अथर्ववेदका बोध माष्य । [ का १९ 


4 बं आपोऽपां वंषमोईऽपसत॑रन्त०।०।०।०।१८॥ 
यो वं आपोऽपां हरण्यगरमो ऽष्स्व॑१न्त ०।०।०।०।०॥१९॥ 
यो व॑ अपोऽपामरमा पृश्चिंदिव्यो &ऽप्स१न्त०।०।०।०।०।२०॥ (१४) 
ये बं आपोऽपामप्रयोऽष्स्वन्तर॑जष्या[ देवयज॑नाः । 
इदं तानां सजामि तान्माभ्यव॑निक्ि | 
तैस्तमभ्याक॑पजामो योईऽस्मान्दरे्ि यं बयं द्विष्मः । 
तं बधय त स्तुषीयानिन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ २१॥ 

(४)यदवाचीनं बरेहायणादज्तं कि चौदिम । अपो मा तस्मास्तक्स्माहरिताद्यान्तवदसः ॥२२॥ 
समुद्रं वः प्र हिणोमि स्वां योनिमपीऽन । अदाः स्हायसेा मा चनः किंचनाममत्‌ ॥ २३ ॥ 
अरिरा आपो अपं सिपरमस्मत्‌। 
प्रास्मदनों दुं सुप्रतीका प्र दुष्वभ्यं प्र मं वहन्तु ॥ २४॥ 

(५)विष्णो! क्रमोऽसि सपल्नहा पथिवीसंशितोऽभितजाः । | 


[1 1 रा 


प्थेवीमनु वि क्रमेऽहं पथिव्पास्तं निर्भजामो योरेऽस्मानदेष्टि यं वर्य दिष्मः ॥ 
स मा जीवीत्तं प्राणां जहातु ॥ २५ ॥ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपल्नहान्तरिंक्षसंशितो वायुतंजाः । 

` अन्तरिक्षमनु वि क्रमेऽदमन्तरिशषात्‌ तं निरमेजामो०'० ॥ ६९ ॥ 


[४] भर्थ- ( त्रैहायणात्‌ अर्वाचीनं यत्‌ 1 च ) तीन वर्पोके अन्दरअन्द्र जो कछ ( भनु ऊचिम ) अघव्य भषण 
करिया है, ( तस्मात्‌ स्वस्माद्‌ दुरितात्‌ अदसः ) उस सव पापते ( भाषः मा पान्तु } जल सन्नि ्रररविं॥ २२ ॥ 

हे आपः ( वः सुदं भ्र हिणोमि ) अपो म समुरफे प्रति भजत हू, आप (स्वां योनिं जपीतन) अपने उगमस्भानको 
रात दभो । ( सर्वदाय: भरिष्टाः ) संपूण आायुतकः भसित हेति हुए [ नः किंचन मा भागमत्‌ ] इम सवक्रो किसी तरह 


रोगनष्ा॥२३॥ 
[ जापः भारपराः | जल निष दै, इसलिये बह [अस्मात्‌ रिरे भप.] दम खवसे दोष वृर करं । [सुपरतीकाः भक्मत्‌ दुरितं 


पुनः भ्र ] उत्तम रूपवाल। जक इम छसे पाप भौर मल दूर करं । [ दुष्वध्न्यै मं प्र प्र वहन्त ] दुर स्वप्न ओर मक बहाकर 
दूर्‌ के जवं) २४॥ 

[५] तू [ विष्णोः कमः भलि ] तू. विध्णुक्ां आक्रमण जखा आक्रमक है, तथा .[ सप्नहा परथिवीसशितः मनितेजाः ] 
शत्रा नाश करनेवाला, पृर्वोपिर तेजस्वी गौर अभिके समान अरतापी दहै, मँ [ भद पृथिवीं भनु विक्रमे ] पृर्थ्वापर पराक्रम कर्ता 
टं, [ 6 पृथिभ्याः निमजामः ] हम उसक्तो पृथ्वीषषे टा देतेद[ कः भस्मान्‌ दवे्टिय वय द्विष्मः] जो दमार। द्वेष करता 
है ओर जेखका इम द्वेष करते है, [ खः मा जीवीत्‌ ] बद जीवितन रदे, [वं भाणो जदातु ] उति प्राण छोड देवे ॥ २५ ॥ 

( भन्वरिक्षसंशचितः वायुतेजाः ) अन्तरि क्षमे तेजस्वी ओर बायुके तजे युक्त, { भं अन्तरिक्षं धु च्वि क्रते ) 
ञ्चे अन्तारक्षमे पराक्रम करता हर शीर ( अन्तश्क्षात्‌ तं निर्मजामः ) अन्तरिक्षश्चे उसको हटा देते ह" ॥ २६ ॥ 


स्दे०.५, ० १८-३६ | विजय-प्रात्ति। (३९) 


[== {. 


विष्णोः करमेऽसि सपतहा चौसंशितः षथ॑तेजाः 1. दित्रमन ति कर॑मेऽदं दिवस्तं ०।०॥ २७॥ 

विष्णोः करमे।ऽसि सपलनहा दिकंशितो मन॑स्तेजाः । दिशोऽनु वि कर॑मऽदे दिर्भ्यस्तं ।०।२८। 

विष्णोः क्रमोऽसि सपतहाशांसेश्चितो वात॑तेजाः। आश्चा अन्‌ वि करंमेऽहमाश।म्यस्तं ०।० ।।२९॥ 

विष्णः क्रमोऽसि सपत्न॒ह ऋकशितः `साम॑तेजाः। ऋचोऽनु वि क्रमेऽदम्रभ्यस्तं ०।०।३०।(१५) 

विष्णोः कमोऽस्ति सपत्नहा य॒ज्ञसंशितो बहम तेजाः। यज्ञमनु पि क्रमेऽहं य॒ज्ञात्‌ ०।०। ॥३१॥ 

विष्णो; क्रमोऽसि सपत्नहौषधीसंशितः सोम॑तेजाः । 

ओषधीरनु मि क्मेऽहमोषधीभ्यस्तं .०।० ॥३२॥ 

` विष्णोः क्रमोऽसि सपलहाऽप्ठुसंशितो वरुणतेजाः । अपोऽनु वि करमेऽहमुद्धयस्तं ०।०।२२ ॥ 

विष्णोः करम।ऽसि सपतद कृषिसंशितोऽन्ंतजाः । कृषिमनु ति क्रमेऽहं कृष्यास्तं ०।०॥३२४॥ 

विष्णोः क्रमोऽसि सपलहा प्राणसंशितः पूुरुषतेजाः । 

प्राणमनु वि क्रमेऽहं प्राणात्‌ तं निर्भजामो योऽस्मान्‌ दष्ट ये वर्यं द्विष्मः ॥ 

प भा जीवात्‌ तं प्राणो जहातु ।॥२५॥ 

जितमस्माक्युद्धिनमस्माकमम्यं ष्ठं विश्वाः पृत॑ना अरातीः । 

इदमदमांशुष्यायणस्यायुष्य। पत्रस्य व्च॑स्तेज॑ प्राणमायुरनिं व्य मीदमेनमधराच्ं पादयामि ३६ 

अर्थ- [शौ संशित; सूरयतेजाः] तू चुलोकमें तेजस्वी ओर सूरये तेजवे युक्तं है, ॥ [दिवं भनु वि कमे] यलोके पराक्रम 

करतः ह्रं मौर उघ दुलोकसे उवे हटा देता ह° ॥ २७ ॥...[ दिक्लंशितः मनस्तेजाः० ] तू दिशाओं तेजखौ ओर मनके तेजडे 
युक्त युक्त है, मे [ दिकश्षः० ] दिशाओं पराकम करता हं भौर्‌ दिशा्ेषि उनको हटा देता ह्ं० ॥ २८ 1" [ बाज्ञासंश्ितः 
वाततेजाः ] तू उपादिशाओंमे तेजस्वी नौर वातके तेजस युक्त हे, सवथ उपादेश।भमि मै परक्रम करता हूं ओर उसको वहसि 


हटा देता हं २९॥ [ ऋक्संशितः सामतेजाः ] ऋग्वेदे ्ञानते तेजखी ओर सामके तेजसे युक्त दै, मे [ऋचः भनु वि क्रमे] 


ऋरविज्ञानमे पराक्रम करता हं ओर्‌ ऋचाओंसे उसको दधात हं ॥ ३० ॥ 

[ यक्त शेवः ब्रह्मतेजाः ] तू यज्ञपे तेजस्वी व ज्ञानके तजे युक्त दै, तै यजञकषेत्रमे पराक्रम करता हं भीर उश्षको 

यज्ञते दटाता द्रं ° ॥३१॥.* [ओौषधिरशिनः सोभतेनः] तू ओषधिद्रारा तेजस्वौ ओर सोमे तेजते युक्त है, मै (भोषधीः भनु- 
विक्रमे) ओषाधकियामें पराकम्‌ करता दू ओर ओषधिर्येति उसको दटाता हं° ॥३२॥ *[ भप्युसरशितः वरुणतेजाः ] तृ जला 
तेजस्वी भौर वरण तेजसे युक्त [ क्षप नु वि क्रमे ] जलेमिं प प्ररकम करता द्रं भौर जलोसे उसको दटात। ह° ॥ ३३॥ 
[ कृषिसंशितः भज्रतज।ः ] तू कविते तेजस्वी भर अननके तेजसे युक्त है, मै [ कृविं भनु वि कमे ] छषिमें पराकम करता हं 
श्र कृषि उपे दटात। दं ॥ २४ ॥** [ प्राणसेश्ितः पुरुषतेनाः ] त प्राणे तेजस्वी भौर पुरषे तजक युक्त है [प्राणं भसु 
विक्रमे ] प्रणक्षत्रमे किकरिम करता हूं ओर [ प्राणत्‌ त निर्मजामः ] प्राणते उसको दटाता द्र, किजे। दमारा देष करता 
शीर जिश्वका हम द्वेष करते दै, वद न जीवे, उसको प्राण छोड देवे ॥ ३५॥ 

[६] [ भस्साकं जितं ] हमार विजय दै, { अस्माकं उद्धि्नं ] हमारा भ्रमाव दै । [ विश्वाः पृतना नरातीः भभ्वस्तं ] 
§ब शत्रुन भ।र चर। परास्त हए ६ । [ भह हदं ] में यद [ भासुष्वायणस भमुष्याः पुत्रस्य ] भयुक गोत्रे अमुक माता 
पुत्र शुके [ वचैः ठेन्ः प्राणं भायः निवेषटयामि ] वचस्‌, तेज, प्राण शौर आयुक्तो पूं रीतिसे गंता द्रं ओर [श्वं एनं 
भधराञ्चं पादयामि ] €ख तरद हसो मे नीचे भिरा हूं ॥ ३६ ॥ 


(४०) अथवैवेदका खुवोघ भष्य । [ कां १०१ 


1 


छधैस्याद्त॑मन्वा्॑तं दकषिणामन्वावृत॑म्‌ ! सा ५ द्रविणं यच्छतु सा मँ ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दिशो ज्योरिन्मतीरभ्या्थते । ता भे द्रविणं यच्छन्तु तामं ब्राह्मणवचैसम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सपकरपी नस्या । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में रा्मणवचैसम्‌ ॥ ३९ ॥ 

बरह्माभ्यार्व॑दे । तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्म बाह्मणव चसम्‌ ॥ ४० ॥ 

नाहरणो अभ्यातत । ते मे द्रविणे यच्छन्तु ते मेँ ब्राह्मणवचैसम्‌ ॥ ४१॥ 

(७) वयं मृगयामहे तं वै स्तुणवामहे । व्यातते परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम्‌ तम्‌ । ४२ ॥ 
वैश्वानरस्य दष्राभ्यां देतिस्तं सम॑थादभि । इयं तं प्ात्वाईविः समिदेग्री सदीयसी ॥ ४३॥ 
राज्ञो वरुणस्य बन्धो[ऽसि । सो$ऽमुमाभुष्यायण मुमुष्य पुत्रमने श्राणे ब॑धान ॥ ४४ ॥ 
य॒ अनं थुवस्पत आक्षियति पूथेवीमयुं । तस्यं नस्तव धंवस्पते सं्रय॑च्छ प्रजापते ।४५॥ 
अपो दिव्या अचायिषं रतन सरम॑पष्मदि । पय॑स्वानग्न॒ आग॑म तं मा सं संज वच॑सा ॥४६॥ 


भय~ (सूर्यस्य धावतं] सृथैका आवर्तन अर्थात्‌ [दक्षिणा अन्वव] दक्षिण दिशम गमन दै,उसके साय [लु मावर 
भतुकूल दोकरं जाता द्रं [ सामे दरविणं यच्छतु ] यह युक्ते धनदेवे। [सामे बराक्यणवचंसं ] वह सुने ज्ञनतेज देवे ॥२३५७५ 

[ उग्रौत्मतीः दवशः स्याव तेजोयुक्त दिशामि मे गमन करता हं । वे [ताः०] सक्ष धन भौर ज्ञानतेज देवे ॥६८॥ 

[ ब्चऋषीन्‌ अभ्यावते ] सप्त ऋष्यो अनुकूल गमन करता हं! [ते° ] वे शुष धन भौर ज्ञानतज देव ॥ ६९ ॥ 

[ब्रह्म अभ्यावते ] ज्ञान अनुकूल भे चलता हं [ तत्‌० ] वड सक्च धन ओर ज्ञानक तेज देवे ॥ ४० ॥ 

[ ब्राह्मणां लम्यावते' ] व्रह्मणेकि अनुकृच्ओ चर्ताह्ं। [ते° ] वे सुक्च घन ओर ज्ञ(नतिज देवें ॥ ४१॥ 

[७][चं बयं शरगयामषे] जिते हम दवढते दै, [ ते वः स्तृणवामहै ]. उच वर्धोचे-दथियारोसि नष्ट करते ह, ओर[परमेष्टिनः 
म्या्ते ] परमश्वद की विकराल दशाम [ तं भह्मणा लापीपदाम ] उतत हम ज्ञानके योगत डाकू देते है ॥ ५२॥ 

[ वानरस्य देष्टाम्यां ] ईश्चरकी दाढो दवारा बननेवाला जो [ हेविः ] हथियार है, उसते [ तं भनि समदात्‌ ] उसक। 
नाश करते है ! [ तं प्सास्वा ] उका नाश करॐ [ दय समित्‌ ] यद जा समिधा इस यज्ञे डाली जाती दै, बह [ देवी 
षष्ठीयसी † शघ्रुको दूर करनके लिये खमथ है ॥ ४६३ ॥ 

[ वरणस्य राज्ञः चन्धः भति ] वर्णराजके तू. बंधने पडा है, [ सः भयं ] बह इच | भसुष्यावणं भयुध्याः पुत्रं ] श्च 
गोत्रेके अमुक मातके पुत्रकोः[ भच्चे प्राणि बधान ] अन्न ओर प्रणमे बांध देताहं ॥ ४४॥ 

हे [ सुवः पते ] पृश्वीकेस्वामी! [यत्‌ते भन्न] जोतेरा भन्न | पृथिवीं भनु भाक्षियति | पृथ्वीपर है, हे 
| श्रजापते .] ्रजाके पलक | [ तस्य श्वं नः संप्रयच्छ ] तुम उसको हमें प्रदान करो ॥ ४५ ॥ 

हे दिष्य [ भाषः ] जलो | [अयाचिषं] याचना करता ह, कि [ रसेन खमगृक्ष्महि ] इमे रससे संयुक्त करो । दे [ भन्ने ] ` 
शप्त | [ पथस्वान्‌ भारम ] रसके साथर्भआरहाह्ं [तंमा च्च॑वा सं सृज ] सुभे तेजसे युक्तं कर ॥ ४६ ॥ 


च० ५, म० ३६-५० |] विजय-प्राति। (8१) 


से माग्ने वचैसा सुज सं प्रजया समायुषा । 
नि = [१ ९ 
विदय अस्य देवा इन्द्रौ विात्‌ सह ऋर्ंमिः ॥ ४७॥ 
४ ध। [1 [९ 
यदे अ भिना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः । 
म | ॥ ~ 
मन्योर्मनसः शरव्या जाय॑ते या तयां विध्य हृद॑ये यात॒धानान्‌ ॥४८॥ 
परां शरणी तपा यातुधानान्‌ परांऽे रक्षो हरसा शृणीहि । 
` पराऽचेषा मूरदेवा छृणीहि परसठपः श्यं वतः णीहि ॥ ४९ ॥ 
1 च वः ८. ~ ^© [8 
अपाम॑स्मै वज प्रं ह॑रामि चतुष्ट शीषेमिाप दवान्‌ । 
[क १ ॥ न्त (+ 
सो अस्याङ्गानि प्र शंणातु सगौ तन्मे देवा अनुं जानन्तु विश्च ॥-५० ॥ (१७) 
7 = ~ ~ 
भभं--दे अपने! [मा वच॑सा संखज ] से तेजसे युक्त कर, [ प्रजया भायुषा सं } भजा ओर आयुते युक्त कर । [देब 
भस्य मे विद्युः ] देवत। मेरे इस भावको जानें ।[ इन्दः ऋषिभिः सह विद्यात्‌ ] इन्द्र क्पिर्योके साथ इत्त विषयको जने 
॥ ४७॥ 

हे अपरे | [यत्‌ अद्य मिथुना कापातः ] भाज जो मिलकर गालो देते है, [ यह्‌ रेभः वाचः तटं जननं | जो रक्तः 
वाणीका दोव करते दह, | या मन्योः मनसः शरस्था जायते | जे कोधप्त मनकी दिषा होतीदै, [ तथा यातुधानान्‌ इर्ये 
विध्य ] उससे दुषटोकि हदर्योका वेध क्र ॥ ४८॥ | 

[ यातुधानान्‌ तप्ता परा शी] दुरटोको अपने तापे दूर भगा, दे भन्ने] [रक्षः हरता परा शृणीहि] 
राक्षक्षाको भपने चरसे दूर कर । [ र्चेषा मूरदेवाच्‌ प्ररा णो | अपनी उवारा9 भूखंको दूर केक, अर [{ असुन्व 
शोश॒चचतः परा शाणी ] दृषषरोङ भर णोर ठृत होनेवांको शोक कराते इए द्र भगाओ ॥ ४९ ॥ 

[ विद्धान्‌ ] मै यद सब जानत। इ ओ, [ भरम शीषभि्यप्य ] इसका सिर तोडने लिय [अपां चतुष्ट वज्ज ठ इम) 
जलोके चरां ओर नाहा करनेवारे वज्ज फेर्ताद्ं। [ सः भस्य सर्वा अगानि भरङाणोतु ] वड इतके घब अगेको रुटे, [ तत्‌ 
मे विश्वेदेवा; भनु ज।नन्तु ] वह्‌ मेरा क्म खच देव अनुकूलतारे साथ जानें ५५० ॥ 

शद्धके पराजय लिये यत्न । 

शत्रुका पराभव करनेके ल्यि ( ओज ) शारीरिक बल, ( सदः ) शात्रुरे हमले बदन करने सामथ्यै, ( बल) सैन्य 
तथा अन्यान्य प्रकारके बल, ( वी ) पराक्रम, वी्की दाति, ( सुम्णे ) मानवी अलुकरूल्यका साम, इतने साधन अबरय है । 
पश्चात्‌ [ जिष्णुथोग | विजय प्राप्न कत्नेकी चातुर्यमथी योजना सी करनीं है, इखक्रा उत्तम श्ञान चाहिये, सच अन्य बत द नपर. 
भी खमयपर ' जिष्णु-योग ' में न्यूनता हुई, तो कुछ मी सिद्धि नहीं ह खकती । इसीके साथ श्रह्मधोग+ अर्थात्‌ ज्ञ'नषे सिद्ध 
हेनेवाली योजना अवदय चादिये । इसी तरह  कषत्रधरोग ' क्षात्र युदक्ेत्रमे कुशर्ताते करनेप्रेभ्य युद भ्यू आदि रचन।- 
विेष करनेकी भ्रवीणता जवरयक ह । * इनद्रयोग ' राजा ओर रजिश्वयै इनके साथ योग होना चाहिये; इसके भभकम सष 
काका के परयांजन षिद्ध नहीं हो सकता । ‹ सोभयोग ° क दूता नाम है ओषधियोग, न्रे साय युद्ध चिडनपर भन 
लोग जखमी हो गये तो उनको श घ्र आरोरयसेपन करने ल्यि इश वेयोके ओष्धियोगङा गडा उपयोग हो छकतो &। दसी 
तरह खपक्षौय लागा रारोरिक बर बढानेक्े लि मी इष भेप्रधियोगसती अत्येत अ'वद्यक्ता द ॥ 

° शप्सुयोग › क। नाम है जङूयोग । जला तो' मानवी जावनके धाथ बडा उपयोग दै ।, इसलिथ विजयप्रािके जयि 
जलका संयोग अच्छी प्रकार दोना चाद्विये । जल न मिलतो पराभव होनेमें को दरी न लगेगी । 

६ { भ. घु. भा" का, १५ ) 


(४५९)  अथर्ववेदका सुत्रोघ भाष्य । { कार १०, 


संक्षेपे भ्रथमकरे ९ मंत्रों विजयप्राक्निे लिये अ्यैत आवय क्‌ विषयाक्षी सूचना इस तरह द ३ । 

मंत्र ७२१ तक कटाह क्रिजो जलादि खाधन अपने प्रास है, उनका उपयोग शृन्ननाश्च करनेके त्यि करना चहिये 
जिसे शच नादादो प्राप्तो ओर अपना विजयदहो 

मंत्र २२ से २४ तक कादं कि जलक्ष सब ररर, मन आदिद़ी निर्दोषता सिद्ध होती ह, उसि शरीरे भौर भनके 
| 8 ६। होते । । मनके मरखेससि खप्ररष होता | 4 ओर शरीरके सनो योग होतें द | जखश्रयोग्े ये घब दोष बूर होति | भौर 
मनुष्य निर्देष होत दे ओर विजय प्राप्त करनेमे समय दोत। ३ । जबतर शतीर्‌ जर मनमे दोष होगे, तवत विजय प्राप 

नदी दो सकूत। ओर प्राप्त होनेपर श्थिर मी नदीं रह सर्ता । 

४३, अन्तरिक्ष, यौ, दिशा उपद्विशा, ऋं रा, यजु, यज्ञ, भौषाये, सोभ, आप, छ्षि, भन्न, प्राम भादि च्व स्थानोसि 
शश्रे इटान। चहिये ओर इन स्थार्नोरो शन्ुरदीत करना चाहिये, यदह आखय २५ से ३५ तक मंत्रोका है। 

तना करनेपर विजय होग। नेर एे्ा पत्रि वीरदही शत्रुभे बोधकर उती पावके तले दथा सकता है, यदश्छला ३६ बे 
पत्रमे कही है । 

सूयते तेजस्वत, दिश।अवि विस्तृत कवक्ेत्र, ऋं वओ ज्ञन, ब्रह्म अर्यात्‌ मंत्रो विचार ओर ब्रह्मणोव उत्तम 
उपदेश प्रप्त इरे विजयी हेनेकी सूचना भत्र ३७ से ४१ तक भेत्रोमे ३। 

४२-४३ ३न दो पत्रों अपने शनुक प्ररेश्वरके अधीन अर्यात्‌ उसे न्यायक्रे भषीन करनेकेः लिच्ध। है । खयं उसके 
नाश न करते हुए टेसा करना, ९ वह अपना कुछ न कर सके, ओर पश्चत्‌ उसे दश्वरके हवाले करना । परंतु एषा करनेके दिये 
अपना बल डना चार्दिय, दानक घटना चषष्िये उर देक्षी व्यवकश्या करनी चाये ढि श्रु अपन ऊुछ भी न विगाड घके । 

रु अपना $दी होनेपर मी उरे परमेश्वर्या केदी मानना चदिये । उदम नास करना है तो परमेश्वर करे। 

अपने पास्च वक, अन्न, जन, सौर्य, तेजस्विता आदि अधिकता रदे, भौर क्चुके णाच येही वस्तुएकम हो, एेवी योजना 
फरन[ चाद्ये ॥ यद्ांतक ४७ वें मँन्रतक्के मत्रभ।गवे यष मिलता द) 

माली गलो अपने राज्यम कईं सखी न देवे । यह्‌ वाणी का अप्यवद्‌ार चनु राज्यमें चाहे होता रहे । दुक 


विष्वं ६8 तरद्‌ करना ओर्‌ खञ्जरननोँदी रक्षा करनी चादधिये । यद्‌ इ सृक्क संक्षे१४ साश्व वै । 


(६) मणिबन्धन । 


( ऋषिः-वृहस्पतिः । देववा-फारमणिः, वनस्पतिः ,३ आपः ) 


अरातयो भरोतन्यस्व दरहा द्विषतः शिरः । अपिं वरचाम्योजंषा ॥ १ ॥ 
वम मद्यमयं मणिः फाल।ज्ञात! करिष्यति । पणौ मन्यन माम॑मद्रसेन सष वर्चसा ॥ २॥ 


~~ ~ 


अथ- ( भरातीयोः ्नातृष्यस्य ) शच वैरी ( दुर्हादः द्विषतः श्षिरः ) दष्ट इदथी नौर दवेष्र करनेवाठेका सिर [ नोजसा 


मपि बरश्वामे | वेगे मे तोडता ह 14 ॥ 
[ एालमत्‌ जातः थं मणिः ] कालम बना हुआ यह मणि [ महां ब्म करिष्यति ] मेरे लिपरे ककन जिची रक्षा करेग। । 


[ मन्थेन रखेन वचा सह पूणः ] मन्थन-खामध्य रस भोर बच्चे युक्त होने कारण पूणं समर्थं नह मणि [मा भागमत्‌ ] मेरे 


पक अभगयादे।२॥ 


ख० ६, भ० १-९ | मणिवंघेन । (७३) ` 


यत्‌ त्वां शिक्रः पराऽथ॑धीत्‌ तश्चा हस्तेन बस्य | 

आर्प॑स्त्वा तस्माजी वलाः पनन्त शुच॑यः म्‌ ॥ ३ ॥ 

दिरण्यस्रगयं मणिः श्रद्धां यतं महो दध॑त्‌ । गे व॑सत नोऽतियेः ॥ ४॥ 

तस्मे घृतं सुरां मध्वनन॑मनं क्षदामहे । 

स न॑ः पिके पत्रेभ्यः प्रय॑ः भरयधिकित्सत्‌ भूयोभूयः अः देवेभ्यो मणिरेत्यं ॥ ५ ॥ 


यमबध्नाद्‌ बहस्पतिमणिं फाङं घृ तश्वतयग्र खदिरमाजस । 
तमभिः परत्यशुश्चत सो अस्मै दृह आज्यं भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विष॒तो जहि ॥ ६ ॥ 
यमबभ्ाद्‌ बहस्पतिमेणिं फालं धृतश्चतमग्र खदिरमोजस । तामन्द्रः प्रय॑ ुशचतोजं व वार्या य कम्‌ । 


सो अस्मै बलामिद्‌ दहे भूयोभूयः शः वस्तेन त्वं दविपतो जदि ॥ ७ ॥ 
यमवश्चाद्‌ बरहस्पतिमेणि फार धृतदचुतमुश्र स।द्रमाजस । 

तं सोमः प्रत्य्॑ु्चत महे भोत्रांय चश्चसे । 

सो अस्मै वर्च॑ इद्‌ द॑हे भूयोभूय! धःश्वस्तेन तं हिंषतो जहि ॥ ८ ॥ 
वम्धाद्‌ बृहस्प गिरणं फालं धृतञ्चुन॑ मग्र खदिरमोजसे । 

तं दर्थः प्रत्य॑मुखत तेनेमा अजयद्‌ दिशः । 

सो अस्मै भूतिमिद्‌ दुहे भूयोभूयः खः धस्तेन सं दवषृनो ज॑हि ॥ ९ ॥ 


अर्य- [ यत्‌ रवा शिक्तः वक्षा ] जो वुक्च कुर तर्खाण [वस्या हस्तन परा अवधीत्‌ ] शच्युक्त हाथसे मारत हे [तखाष्‌] 
उससे [ जीवकाः शुचयः भाप: ] जीवन देनेवलि द्ध जल [ शचि स्वा पुनन्तु } वुक्च पायन्न वीरको पवित्र भ्नावि ॥ ३॥ 

[ मय मणिः ] यह मणि [ हिरण्यस्लक््‌ ] खवणेमाला, [ श्रद्ध यज्ञ »हः दधत्‌ } श्रद्धा भक्ति, यज्ञ ओर महत्तवका धारण 
करे भीर यह [ नः गृहे भियिः वसतु ] हमारे घरमे पूजनी असा हाक्रर रहे ॥ ४ ॥ 

[ दस्मै धृत सुरां मध भन्न क्षदामहे ] उसके ल्यि धी.उषटि जल, शाषेद ओर अन्नहम देते, [सः नः पुत्रेभ्य पिता 
इष ] वह हमे जस। पिता पुत्रोषो देत है, वैस [शरियः चिगिरषतु] पम कल्याण देवे । यह [मणः देवेभ्यः एरय | मणि देवोके 
पाश्च यहां भ।कः [ भूयोभूयः श्वः-श्वः | वारकार ओर प्रतिदिन दमे खख देवे ॥ ५ ॥ । 

[ फार परतइचुतं खदिरं उश्र माणि ] फारमे उत्पन्न वासे भरपूर खादिर्‌सा बनाया लोर वीरता बहनेवालामाण है, (च 
लज शृ दस्पतिः भश्घ्नान्‌ ] जिखक्तो बलगृद्धिक गि बृदस्पतिन यद मणि कध! दै. [ त भप्निः प्रति भुत ] उदे भनि सकष 
देवे, धारण करावे, [ घ्र! भस्मे भूयो-मूवः शवः-शः.भाज्यं दुह | वड इखके लि प्रतिदिन वाश्वार धी देवे । ( तेन स्व द्विषतो 
अहि ) उक्षचेतू शत्रु ओको मारे अर्थात्‌ विष्व कर ॥ ६ ॥ | 

[ यं० ] निनरपर वृहस्पतिने `“ मणि बघा है, [ तं इन्दः प्रति भस्त | उत इन्द्र सुते देवे भोर [ भोजसे वीर्याय 
कम्‌ ] जज, वीर्यं भर सुख प्राप्त करब । [ सः भस्मं ब्रं इत्‌ दुहे ० ] वह उफ) बल देव ०॥७॥ 

[ यं० ] जिनपर०,.. [ कं सोमः प्रति भभुञ्चन ] उस सोम सुद्च देवे, [ महे श्मत्राय चक्षते ] पदत्वःश्रेत्र ओर दृष्टि 
देषे। उत [ वर्च॑ः दुडे ०] वह वच देवे ॥ ८ ॥ [यं ] जिसपर०... [ तं सुतः प्रति भसुंऽ्चत ] उच सूय देव [ तेन इम। 
दिशः भजमत्‌ ] ओर उमरते यह चत्र दिशाभोक। जति, [ सः भस्मे भतिं दुद } वह धसक व्यि ेश्वष दवे ॥ ९ ॥ 

1 


(४४) अथ्ववेदका सुबोध भाष्य | [ का* १०, 


यमवधाद्‌ बहस्पतिंमर्णिं फाठं घूतञ्चतमग्रं खदिरमोजसे । 
त बिभ्रचन्द्रमां मणिमसुराणां पुरोंऽजयद्‌ दानवानां हिरण्ययीः ॥ 
सो अम्य श्रिय॒मिद्‌ दुष भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन सं दविंषतो जार ॥ १० ॥ ( १८ ) 
यमेष्नाद्‌ वृहस्पतिर्बाताय मणिमाश्व | 
सो अंसे वाजिनं दुहे भयोँमभयः श्वःश्वस्तेन स॑ द्विषतो ज॑हि ।॥ ११॥ 
न 


ह ॥ 


यम्धाद्‌ बृहरपतिवात।य मणिमाशवे । तनेमां मणिन। कुषिमश्चिन।व॒मि रक्षतः । 
स भिषरभ्यां महो दुहे मूबोमृयः शःश्रस्तेन चं दविषो ज॑हि ॥१२॥ 
 यमर्नाद्‌ बृहस्पतिवोत।य मणिमादावें । तं धिभ्र॑त्‌ सविता मणिं तेनेदम॑जयत्‌ ख: । 


क 


सो अस मनुतां दुहे भूयोभूयः शवमप्नेन स्वं दिपतो जंहि॥ १३॥ 
णि सद्‌। धावन्त्यक्िताः 


यमर्बघाद बुहम्पति्वाताय मणिमाशत । तमापो बिर्भरती 
द 


सं आभ्योऽग्रतमिद्‌ हदे भूयोभूयः; शत्तेन्‌ सवं द्विषतो ज॑हि ॥ १४॥ 
यमदेध्नाद्‌ वरहस्पतिर्बातताय मणिम | तं राजा वरुणो म॒णिं प्रत्य॑म॒श्चत हम्म । 
षृतो ज॑हि ॥ १५ ॥ 


सो अस सत्यमिद दुहे भूयोभूयः शःशस्तेन्‌ सं दव 
यपरव॑ध्नाद्‌ बृहस्पतिबोतांय मणिमाव । तं देवा बिभ्र॑तो मणि सर्वीह्ोकान्‌ युधाऽज॑यन्‌। 
स एभ्यो जितिमिद्‌ दुहि मृयोभृयः उषग्शवस्तेन्‌ त्वं द्विषतो जि ॥ १६ ॥ 


~~~ ----- ¬ 


अथ-[ यं]... [ तं मणि षरि्नत्‌ चन्द्रमाः] उस मणिक्रो धारण करनेवाला चन्द्रमा [ भसुराणां दानवानां हिरण्ययीः घर: 

भजयत्‌ ] असुरो भीर दानवो उव्णवुक्त रपरो का पराजित करतादे। [ सः भस्मै भिये दुहे ] वद इस्केचल्यि त्री, 
देत. दे ॥ १०॥ 

[ चं० ] जिसको वृहस्पति भरणि वांषता है भोर [ शाव वाताय `] गतिमय बाधुकी शक्तित युक्त करता है, [ स 
भस्मे वाजिन दुहे० | वह इस्के ल्यि अश्चदेताड३ै ०) ११॥ 

[ ब० ] जिस वृहस्पति मणि वधत्ताहै, [ वेन मणिना ] उस माणिम [ भश्िनौ हणं कृषिं भभिरक्षतः ] भश्चिनी- 
देव इङो छषिी रक्षा करते ठे । [ सः भिषाम्तां महः दुद | वदं उन वैदे) द्वारा इसे बड। तेज य। अन्‌ देत। दै ° ॥१२॥ 

[ य°]. [तं मणे सविता बिभ्रत्‌ | उस माणवो सवरिततनि धारण करिया, [ तेन स्वः भयजत्‌ ] उक्ते स्वमाय प्रहा 
क। यजन भिय, [ ४1 भस्मे सूनृतां दुदे | वह इसके लिये सल देता है ° ॥१३ (1 


[ ये. 1] [ हं मणि मपः श्रत: ] उस माणेको जल धारण करती द, [ सदाः भक्षिता धाचन्ति ] सक्षय होकर- 
सद्‌। द।उ्ती दे [स भभ्बःभष्टतं दुद्े० ] वह इनके ल्यि अमृत देता द° ॥ १४॥ 
[यं | .. [वं कुं माणि राजा वरुणः प्र्यसु्वत ] उस्न छखदायी माणिको राजा वस्णष्ठोड देता है, [सः 


भस्म स्यं दुदधे ]. वह इसक्रे प्मि षल्य देता है ° ॥ १५॥ 
[य )}... [छं मणिं देषा बिश्रतः | त्रच मणिरो देवने धारय कियाञ्धैर [ शुषा सर्वान्‌ कोकान्‌ नजयन्‌ ] युद्ध, 
क्र्‌‡ सत्र लोकोंरो जीत लिय।। [ स एभ्यः जिति इत्‌ दुहे० | वद इनफ़) विजथ देता दै०॥ १६॥ 


वेऽ ९६, म० १०.२६] मणिबंघन। ( ४५ ) 


यमर्यष्नाद्‌ वृहस्पति्रोतीय मणिर शव । तभिमं देवतां म॒णिं भत्य॑मुञचन्त दो भष॑र्‌ । 

ल आभ्यो विश्वामिद्‌ दुहे भरयोभृयः धःशवस्तन त्वं दिषतो ज॑हि ॥ १७ ॥ 
करतवस्तम॑ब्षताभेवास्तम॑बधत । संवत्सरसतं रद्ध सै मृतं नि रक्षति ॥ १८.॥ 
अन्तर्दशा अवक्त प्रदिश्स्तमवेभ्त । प्रजाष॑तिख्ो म॒र्गििषतो मेऽध॑रो अकः ॥ १९ ॥ 
अथवौणो अवक्नतायतैणा अंबधत । | 

तमदिनो अङ्गिरसो दस्यँनां बिभिदुः पुरस्तेन सवं विषतो ज॑हि ॥ २० ॥ (१९) 

ते घाता प्रत्य॑मृदधत स भुतं व्यकट्पयत्‌ । तेन तवं दिषो जंहि ॥ २१॥ 

यमब्ाद्‌ बृहस्पतिरदवेभ्यः असुरधितिम्‌ । स मायं मणिराग॑मद्‌ रसन स॒ह षचैसा ॥ २२॥ 
` यमर््॑नाद्‌ बुहस्पतिदवेभ्यो अशुरक्षितिम्‌। 

स॒ मायं मणिरागमत्‌ सद गोभिरजातिभिरनैन प्रजया सह ॥ २२॥ 

यमरब्नाद्‌ बृहस्पतिरदवभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

स मायं मणिराग॑मत्‌ सह वीहियवाभ्यां मह॑सा भृत्या सह ॥ २४ ॥ 

यमब॑भाद्‌ बहस्पतिरदवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

स मायं मणिराग॑मन्मधोधृतस्य धारया कीलाठैन पणि; सह ॥ २५ ॥ 

यम््॑ाद्‌ बुहस्पतिदेबेभ्यो अरसरक्षितिम। | 
सं मायं मणिरा्॑मदूजैया पय॑सा सहे र्विणेन तिपा ह ॥ ९९ ॥ मणिरा्भमदूजैया पय॑सा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ ९९ ॥ 
ज. शा इम मभि सना ्रलमुश्न्त}उस खुखद्‌ाय मणिकं! देवत। अनि छोड दिया. [सः भाभ्यः विश्च इद्‌ इदे] 
वह्‌ इनक लिय सज सुस देतादहै ० ॥ १७॥ 

[ ऋतवः ते भवन्षत ] ऋतु उधक्ो बाधते रहे, [ भातंवाः तं भक्त ] ऋ उत्पन्न पदायै उसको बाषते दै। 


[ 


[ वहलः ते बध्वा ] संवत्प्रर उदे बांधकर [ सरद भूतं विरक्षति | सब भूतमान्कर रक्षा करता ( 
 ( भन्दा ते भ्रव ) भन्तदि्ाओेनि उ बाया, ( प्रदिशः तं अघ्नत ) दिशाभोने उत बधा, चह ( ति 
दो मणिः) प्रजापतिने निर्माण क्षरा मभि (मे दिषतः मधरान्‌ भङ्गः ) मेरे शत्रुभोको नीचे करता दे॥ १९॥ 

( ्धर्वाणो अघ्नत ) अवर्वाने इते बांधा ( जाय्धेणा भवन्त) आयणिङोने इते बधा या, ( तैः मेदिनः कगिरसः) 
उसे बलवान्‌ हुए आंगिरच द्यून पुरः+ बिभिदुः ) शात्रुभके नगरा तोते रदे, ( तेन चवं द्विषतः जदि ) इष्ठे द्‌ शपते 
शत्रुओं परा कर्‌ ॥ २० ॥ | | 

( तं धाता प्रल्घु्ल ) उपरे धाति धारण श्चिय। था। (सः मृतं, ग्यङस्पव्रत्‌ ) वद भूलोक्ो बननेमे समथ दभा 
तेन षं द्विषतः जि ) उसके बरे १ अपने शतु परास्त कर ॥ २१ ॥ 

(५०) ..“| नसुरक्षिति [जि अघुर-विनाशषम (देवेभ्यः दस्यति; भ्न।त्‌ ) देवोके लिमि बृहस्पतिने बांध। था, ( सः, 
अये मणिःमा ) वह मथि मेरे पास ( रसेन वचैषा सह भ्ागमत्‌ ) र6 क्र तेजके सथ आगया ६ै॥ २२॥ 

( यं० ).... वइ ( गोभिः जामिः भञ्नेन प्रजया सह ) गौर बरिया, अश्न आं प्रजाके स॑य ०।॥ २६॥ 

(य०)..-(्ोदियवाभ्या महा भूस्या सद) चावल ज! व एय साय. ॥२४। -*^ ( मधोः शवस्य धारया कीला 


सह ) धी, म भौर पेयकी घ।राभोके ६।५०॥२५॥...६ पमस बरुविणिन निषा सह ) दूध धन शौर श्रीके साय ॥२६॥ 


(8६) अर्थधवेवकां खुबोघं भाष्य । | कां० १० 
यमनंभ्नाद्‌ बृहस्पतिंदवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स मायं मणिराग॑मत्‌ तेज॑सा चि्यां सइ यश्च॑ कीर्त्या सह ॥ २७ ॥ 
 यमनेध्नाद्‌ बृहस्पिदैवभ्यो असुरक्षितिम्‌ । रा मायं मणिराग॑मत्‌ सवीभिभूभिः सद ॥ २८॥ 
तनि देवतां मणिं महयं ददतु पुष्टये । अभि शुतरभषैनं सपलनदम्भ॑नं म॒णिम्‌ ॥ २९ ॥ 
जक्षण तेज॑सा सह प्रतिं मुश्वामि मे िवभ्‌ । 
अपप्तन; सपत्नहा सुपतनान्‌ मेऽध॑र अकः ॥२०॥ (२०) | 
उत्तरं द्विषतो मामयं मणिः ईणोतु देवजाः । यख॑. लोका इमे प्रयः पयो दुग्धमुपासंते ॥ 
स मयम रोहत मणिः अष्ठया॑य मूर्धतः ॥२१॥ ( 
यं दषाः पितरों मनुष्या उपजीव॑न्ति सदा । स प्रायमाथे रोहतु मणिः त्रष्ठयाध मूंतः॥३२॥ 
यथा बीज॑मुवेरायां कृष्टे फालेन रोदति । एवा मिं प्रजा परदवोऽनर॑मनन वि रोत्‌ ॥ ३३॥ 
यसं त्वा यङृद्ध॑न्‌ मणे प्रत्यमचं शिषम्‌ । तं त्व श॑तदक्षिण मणे भष्ठधाय जिन्वतात्‌ ॥३४॥ 
एतमिष्मं समातं जुषाणो अग्रे प्रतिं ह्यं हेः । 
तस्मिन्‌ विदेम सुमति स्वल्ति प्रजां श्वः पशन्त्सभिदधे जातवेदसि बक्षणा ॥ ३५॥ (२१) 
 ॥ इति तुततीयोऽचुवाकः ॥३॥ शा 
भर्थ-- ( तेजसा .ष्विष्या घद्ना क्त्या सह ) तेज, चमक, च्च नौर दाति खाय० ॥ २७॥ 
( सबभिः भूनिभेः सइ... ... ) सम देश्यो$ चाय वह मणि (मा भागमत्‌) मेरे पाच आया ह १२८॥ 
(वं इमे माणिं ) इद मणिकरो ( देवता पुष्टये म्यं इतर ) देवताए पुटके ल्यि सुने दें । यदं ( भमिं क्षश्रवचनं 
सपस्नदेम्भनं मणि ) शनुनाशक, क्ात्रतेज बढनिवाला, वैरो विध्वंसक यह्‌ मणि दहै ॥ २९ ॥ ॥ 
(्रह्षणा तेजसा स) ज्ञान भौर तेजं घाय(भे किवं भति सचामििं इस कल्याणकारी माभेको धारण करता हू ख मणि 
(सपत्नः घ्रपत्नहा)शत्ुरहित भौर शातुषतक डे, तथा[मि ख पत्नान्‌ अधरान्‌ भकः ]इसन मेरे शत्रुओंको नीचे किय। दव 1३० 
[ भ्यं देवताः मणिः | यद देवेति उत्पल होनेवाला मणि [ मां द्विषतः उत्तरं कृणोतु ] सुशे शत्रुओं अभिक 
चतन अवस्थामें रदे । [ यस्य दुरधं ] जिसे दुहा गया खार [ इमे श्रयः लोकाः उपासते ] ये तीनो लोड प्रप्त करते है । 


[ खः भयं मणिः ] वह यइ मणि [ मा बरैह्याय मृषैव; भविरोहदवु 1 सुने चरेष्ठ स्थानके ऊपर चढवे ॥ ३१ ॥ 

(देवाः पितरः, मनुभ्याः यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव पितर शौर मनुष्य जिसपर खदा निर रइते ह, बह (शरेष्ठ थाय०) भे 
स्थानपर मुश्चे चावे ॥ ३२ ॥ 

( फन कटे उवेरायां ) फाले इल वि हए भूमिम ( यथा बीजं रोहति ) ओषा बैज उगता ३, ( एव मयि भाः 
पशवः भन्न वि रोहतु ) वेशी मेरे पा संतान, पञ्च ओर अनन बहुत हो जवे ॥ ३३ ॥ 

ह (यक्षवधैन मणे) यज्ञ बढानेवाठे मणे! ( स्वां रिव यस्मे प्रति णमुचं ) वुक्ञ छम मणिक जिसके लि भै घारण करा, 
है (शतददिण मणे) सो प्रकरी दक्षिणा देनेवारे मणि 1 (ते स्वं श्रष्ठपाय जिन्वलात्‌ ) उवे तू गर्ता चि बढाओ॥ ३४॥ 

हे ञे । { माहित ष्म जुषाणः ) प्रदि्त हंनका सेवन करता हुभा ( होः प्रति है ) होमदवनोदे षशङ 
हो । ( वस्मिन्‌ समिद्धे आतवरेदासि ) उघ प्रदीप्त अमिषे ( ब्रह्मणा ) ज्ञानवे ( सुमति स्वस्ति प्रजां ) उत्तम बुद्धि, कल्याण, 
संत्रान, ( ष्ुः पश्चन्‌ ) इटि ओ९ पञचूजोक्तो ( विदे ) प्राप्त करे ॥ ३५ ॥ 

ईस सूक्तम विशेष प्रकारके मणिके धारण करनेका मद्व दर्शाया है । 


^ ६-७; म. २७-३५; १-६] सर्वाघारका धर्णन । (४७) 


९  व्धीन 
(७) सकचीधारङा वणेन । 
( ऋषिः-अथवा । देवता-स्कम्मः आता रा ) 

कसमिखङ्गे ठपों अस्यां तिष्ठति कस्य ऋतमरयाध्याहिंतम्‌ । 

क तं क श्द्धाऽस्यं तिष्ठति कस्मिन्ङ्गं सत्यमं॑स्य॒ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ ॥ 

कसमादङ्गद्‌ दीप्यते अभिरस्य कस्मादङ्गाव्‌ पवते मातर्थि।। 

कस्मादङ्गाद वि मिमीतेऽधिं चन्द्रमा मह स्कम्मस्य भिषानो अङ्कम्‌ ॥ २ ॥ 

कस्मि्ङ्गे तिष्ठति भूर्भिरस्य कम्मिननज्ख तिष्ठत्यन्तरिकषम्‌ । 

कास्मिभद्धे तिष्ठत्याहिंता यौः कर्धि ङ्गे तिषठ्यु्तरं दिवः ॥ ३ ॥ 

१ प्ेष्वैत्‌ दीप्यत ऊर्वो अभिः कंप परेप्ठ॑न्‌ पचत मात॒रिश्वा । 

यत्र मरप्वन्ठीरभियन्त्यापतंः स्कम्भं तं बरदि कतमः सदेव सः ॥ ४ ॥ 

कासमासाः छ यन्ति मासा संवररेणं सह संविदानाः } ` 

यन्न यन्त्यतवो यत्रा॑तेवाः स्कम्भं तं रुहि कतमः सदेव स ॥ ५॥ 

ठ प्ेप्स॑न्ती युव॒ती रूपे अहोरात्र दरवतः संविदाने । 

यत्र प्नतीरभियन्त्याप स्कम्भं तं दि कतमः लिव तः ॥९॥ ्रेप्वन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भं तं बरूहि कतमः लिदेव त्तः | & ॥ 
` नर्भ--( भस्य कस्मिन्‌ भने तपः भाचेष्ठात ) इस मलु्य ङे छिस अनयवभे तप॒ करनेङी शक्ति रहती हे { ( भस्क 
कसिमिग्‌ चत जरतं भप्पाटितं ) इष मनुष्यके किष भागने ऋत-- खरता भाव रहता दे १८( भस्य भद्धा वहं ह विष्टवि) 
इसमे धद्धा भौर बत कहां रहते हे १ ( नस्य कस्मिन्‌ भगे सस्व प्रति्ठिवस्‌ ) इसके किस अवयव स्य रहता है १ ॥ १॥ 
(जस्य कस्मात्‌ अगात्‌ अक्षिः दीप्यत) इस परमात्माके किस क्षगसे अभि प्रदीप्त होता है १ (कस्मात्‌ अगात्‌. मातरिश्वा 
प्ते ) इख किख भवयवसे वायु बहता ६ै१ ( कस्माव्‌ भगात्‌ चन्वना शधि वि मिमीते ) छिस अकयवघे चन्द्रना प्रकाशित 
होता द १ ( महः स्कंमस्य भंगे भिमानः ) भौर महान्‌ स्कंम अर्थात्‌ विश्वाधार रे किस अगका मापन वह करता है! ॥-२॥ 

( ष्व कस्मिन्‌ भंगे मूमिः तिष्ठति )इस परमात्माके किस अगं भूमि रदती ६ १( कस्िन्‌ भंगे भन्तरिक् तिष्ठति ) किष 
अयते भन्तरिक्ष रहता 2 १ ( कस्मिन्‌ कगे आदिता ध्यौः तिष्ठति ) किच गमे यह सुरक्षितं दयुलोक रदता हे ! ञओआर ( कस्मिन्‌ 
गी डत्तरं दिवः तिष्ठति) ङि ॐंगेमे उन्वतर चूलोक्के परल भाग रहता हे १॥ ३ ॥ 

( उष्वैः मिः क प्र -दष्लन्‌ दीप्यते ) ऊशरका अन्न अर्थात्‌ सूयं किंस भोर देखता इवा भकाशता है १ ( मातरिश्वा शच 
अ-देप्सन्‌ पवत) वायु कां दृष्टि रखकर बहता ह १ (यन्न प्र-हष्घन्तीः आवः; भभियन्ति) जहां दृष्टि रखते हुए ये अलप्रवाह 
चलरहेदै, ( तं स्मे ब्रूदि ) उस सर्वाधार विषमे सुते कद दे (खः कतमः स्वित्‌ एव ) वह दौनस। टदै १५४॥ 

( भषंमासाः प्राततः ) पक्ष ओर महीने ( सवस्छरेण सद संविदानाः ) वर्षे लश्च मिलते हुए (क क्त यन्ति) का 
कां भतम जतत दहे प १ ( यत्र छतव्ः यत्र नातव; यन्ति ) जहां ३ ऋतु ओर ऋतु उत्त पदायै चल रदे दै, ( त स्कंभं 


गूहि ) उ सर्वाधःरके चिषये कह छि क कौनस। पदार्थे दै १॥५॥ 
( क्व प्र-दंप्पन्ती विश्पे युती ) किव ओर लक्ष्य रखकर ये विरुद्ध पवा ॐ जिय भयौत्‌ { भहोरत्रे ) दिनि प्रभा 
शौर रात्र { विदाने कववः ) मिलकर दौदरदींदें१( ण्व ्र-दैप्सन्तीः भावः भभियन्ति ) जहां लर्दप रखकर जल जा रहे 


ह, ( स्मर ) उसरी सव धारके विषयमे छव दे कि वह कोना पदार्थंहै१॥६॥ 


(४८ ) अथर्वचेदक। खुदोध भाष्य । [ काँ. ७, 


यसमिन्रस्तन्ध्वा ब्रजाप॑ति्टोकान्त्सथाअध।रयत्‌ । स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सदेवं सः ॥ ७॥ 
यत्परममवमं यच्च॑ मध्यमं प्रजापति; ससने विश्वरूपम्‌ । 
` कियता स्कम्भः प्र मिवेशचतत्र यन प्रार्चिशत्कियत्तद्वभूर ॥ ८ ॥ 

किय॑ता स्कम्भः प्र विंवेज्ञ भृतं कियंद्धविष्यदन्बाशयेऽख । 

एक्‌ यदङ्गमकृणात्पह्चधा कयता स्कम्भः प्र पवश तत्रे ॥ ९ 

यत्र लोकांश्च कोशांशापो बह्म जनां विदुः । 

असंच यत्र॒ सचचान्त स्कम्भं तं त्रहि कतमः सदेव सः ॥ १० ॥ (२२) 

यत्र तपः प्रक्रम्य वरते धारयत्यत्त॑रम्‌ । 

क्रतं च यत्र॑ श्रद्धा चापो बह्म समाता स्कम्भंतं ब्रहि कतमः सिदेव सः ॥ ११॥ 
यस्मिन्भूमिरन्तरिक् चोयेस्मिननष्याहिंता । 

यत्रा्रिन्द्रभाः प्रयो वातस्विष्ठन्त्यापता) स्कम्भं तै ब्रहि कतमः विदरेव सः॥ १२॥ 
यस्य व्रय्॑िशदेषा अङ्गे सर्वै समाहिताः | स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सदेव सः ॥ १३॥ 


अथ--( यतिमिन्‌ स्तश्ध्वा ) जित आध।रपर रदङर ( अजापतिः सदन कोशान्‌ अधारयत्‌ ) प्रज(पतिते खत्र लोका 
धारण किया ( तं स्कम० ) उस सर्वाधारके विषयमे कह कि वह कौनदै१॥५७॥ 

( यत्‌ परभ अवमं यत्‌ च मध्य जो तरे निह ओर जो मध्यम ( विश्वरूपं प्रजपतिः से ) विश्वरूप प्रजापतिने 
उपपन्न किय है, ( तत्र स्दम्मः कियता प्ररिवेशा ) वहां सर्वाधारने करंतन। प्रवेश च्वि दै भौर ( यत्‌ न श्रा्ेदत्‌ वत्‌ कियत 
बभूव ) जह वह प्रविष्ट नरह हुवा वद कितना हुवादहे१॥८॥ 

( स्कम्मः भूतं किथता प्रविवेश ) यह सवांधार भृतकालके विश्वमे क्तिनि भंरासे-प्रविष्ट हुवाथा१ ( भस्य किप्‌ 
भविष्यत्‌ भनु-भाशये ) इसको कितना वंशा मिभ्यमे उस्म दोनेवाले विश्वे पविष्ट हेग { (वत्‌ एकं भगे सहन्तघा नङ 
भोत्‌ ) जिने अपने एक भंगको दी हजारो प्र्मरोमे कतमानश्नकमे प्रच्य चया हे ( तत्र स्कंभः [फियत। भविवेश्य ) वहां सर्वा- 
धार्‌ कितना प्रविष्ट हना ?॥ ९॥ 

( श्र छोकागू्‌ कोशान्‌ ) जिसमें सब लोक नौर कोष रहते दै भर ( भापः बरह्म ) जहां जल नौर ब्य रहता है देखा 
( जनाः विदु; ) लेग जानते दै, ( भसत्‌ च सत्‌ च यत्र भन्तं) सत्‌ भौर भसत्‌ जहां मिग द ( तं स्कंभं भद ) उस स्वौधार 
का वर्णन सुते कद घः कतमः स्वित्‌ एव ) वद मङ। कोन ६ै१॥ १०॥ 

८ यन्न ) जिसके आधारसे ( पराक्रम्य सकः ) बदा प्रयत्न रके तप॒ ( उत्तरं नतं धारयति ) उच्चतर वतका 
धारण करता है तथा जहां ( यत्र ऋत द्धा च अपः ब्रह्म) ऋन श्रद्धा भाप्‌ बौर ब्रह्म { समाहिताः) सुस्थिर रहे 
(ठं स्म ब्रहि° ) उख म्र्नाधारङ विषयमे कह कि वह कोन दहं {१॥ ११॥ 

( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( भूमिः अन्तरिक्षं ग्रोः ) पृथ्मी, भन्तरिक्ष ओ।र दुलोक ( भध्यद्िता } चिक नेर ( यत्र णभिः 
चन्रमा: सूयैः वातः ) जिषे अभि, चन्द, सूय जीर वायु [ भार्पिाः तिष्ठन्ति | आश्रय लेकर रदते ह उष [ 6 ` स्कन° | 
सर्वाधारके विष्रये क ङ वह कौन है १॥ १२॥ 

[से त्रयः्रिशव्‌ देवाः ] सब तेतीष देव [ यत्य ठंग खमादिताः ] जिसके रीर सिथर हुए दै [तं स्कंम० ] उख 
सर्वांधारके विषयेम कह कि वह दौन दहे १॥ १३॥ 


सू० ७ म० ७-२० ] सर्षाधार वणन । (४९) 


यत्र क्रव॑यः प्रथमजा ऋचः साम्‌ यजुमही । 
एकरवियसिपिन्नापितः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिदे सः ॥ १४ ॥ 
यत्राशरतं च मृत्युरच पुरुषेऽधिं समाहिते । 
समुद्रो यस्य॑ नाड्य१ः पुरुपेऽधिं समाता; स्कम्भं तं जहि कतमः सििदेव सः ॥ १५॥ 
यस्य चत॑स्रः प्रदिश नाव्य? स्ति्ठन्ति भथमाः । | 
यज्ञो यत्न पराक्रान्तः स्कम्भत बूहि कतमः [स्विदेव सः ॥ १६ ॥ 
ये परमे ह विदुरते विदुः परमषठिनम्‌ । यो वेद परमेष्ठिनं यच वेदं प्रज पविम्‌ । 
उयेष्ठं वे बाहं विदुस्ते स्कम्भमनुसंविटुः ॥ १७ ॥ 
यस्य शिरो वैश्वानरशकुरक्िःसोऽम॑वन्‌ । 
अङ्गानि यस्य॑ यात्र; स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिवदेव सः ॥ १८ ॥ 
यस्य ब्रह य॒ल॑माहजिहयं म॑धुकृशामृत । 
विराजमूपो यस्याहुः स्कम्भ तं बरूहि कतमः 
यरमादट्चो। अपातक्न्‌ यजयैसमादुपाषषन्‌ | 
सामानि यस्य॒ लोमान्यथवीदिगरतो बलं कन यस्य लोमांन्यथगाङ्गिरतो बलं स्कम्भं तं रहि कतभः सिवदेव सः ॥२०॥ 
अर्भ [यत्न प्रथमनाः षयः] जिसमे पदिले बने ऋषि तथा [ऋचः सासं यजुः मही] ऋरेद्‌, सामवेद, यजुवैद व बडी 
रह्मविथा अथीत्‌ भथरवैवेद रहे दै, ( यरिमन्‌ एक जवि; शापतः ] निसूमे एकं सुख्य ऋषि आध।र लि है, [तं रकर्भ० | 
उख सर्वाधारके विषये कंद किं बह कौन ह ?॥ १४॥ 
[ यत्र पुरे ] जिव धुप [ भते च दषुः च खमादिवे ] अपरत्व ओर मरण रदता दै, [ यस्य नाढबः 
सञुद्रः ] जिसकी नाड्यां खणुद्र दै, जो [ युर भि समाहिताः | ज्ञो पुरषं शरीरमे है, ( वै स्लमे० ) उस स्वाचारङे 


विषयमे कवं कि वह ौन दै १॥ १५॥ 
[ चतल्ञः प्रथमाः प्रदिशः | चारो पदिली दिशां [ यत्र नाज्यः तिष्ठन्ति | जहा नादयां होकर रदी है, [ यत्र यः 


राक्षा: ] जहां यज्ञ पराक्रम कर रदा ह [ तं स्कंभं० ] उस स्कंभके विषयमे कह कि वह कौनसा है१ ॥ १६॥ 
[ये पुर्षे ब्रह्म विदुः 1] जो इस मचुष्यक्र तरहक सक्षस्कार करति दधे{ ते विदुः परमेष्ठिन} वे परमेष्ठिको नानत हे, 
[ चः वेद परमेष्ठिनं ] जो परमेष्ठोको जानता & ओर [यः च प्रजापति चेद्‌ } जे परजापतिक्रो जानता ३, लर { ये ज्येष्ठ 
ब्राहमणं विदुः ] जे। ज्येष्ठ ब्राह्मणको जानते दै ते स्कभं अनुघविदुः | चे स्वाधार क्त च्छ) तरह जानते दै १॥ १७१ 
[यस्य शिरः धश्वनरः] जिका सिर वान्‌ अमि देशः भंगिरस, भभवन्‌] भर भख निस गये है,{यस्य 
गानि यातवः ] निदे अवयव यातु- राक्ष १ सं (न च 
[ यस सु ब्र भा ]जितका सुख गहा दै एसा ९६ ६, [त मघुकरां मिह) भोर बिह मुरा इ३ दै) [सस्य 
ऊधः विराजं ] जिसके स्तन~दुग्धाशय-य् विराट्‌ स्वरूप ६ [ ते स्कंम० ] उघ स्कभके विषयम्‌ कद्‌ 1 वद कान दे!॥ १९॥ 
[यस्मात्‌ यज्ञः अदाकषन्‌ } जिसे जु बने, {यस्य रोमानि सामानि] 


[यस्मात्‌ ऋचः भपातश्षन्‌] जिस ऋचा बनी, [नि † ह {षार 
त ; 1 अख भांगिरसः अथर्वा है, [ तं स्कंम मृ 
जसके जोन साम इ, जिसका [ सुखं अथर्वा भोगिरसः ] सुख भ।गर ॥ दै, [ तं स्छंभे० ] उष सर्वापारके विषयमे 


कट्‌ §ि वदं कौन दहै १॥ २० ॥ 


श (कि त - श्र ० न 


सदिव सः ॥ १९॥ 


#। 


अथववेदका सुशोध भाष्य । [ का॑० १०, 


थसच्छालां परत््ठन्तीं परमा जनां विदुः । उतो सन्म॑नयन्तेऽ्रे ये ते शराखामुपासंते॥२१॥ 

यत्रादित्याश्ं सदराश्च वसवश्च समाहिताः | 

भूतं च यत्र भव्यं च सवै लकाः प्रतिष्ठिताः स्कम्भं तं ज॑हि कतमः सदेव सः ॥ २२ ॥ 

~ ~ [र + [+ [> च क ॥ लं [न्त 

यस्य॒ तरयचिशदेवा निधि रन्ति सरवैदा । निधि तमच को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥ २३॥ 

यत्रं देवा जंहयविदो जह ्ेष्ठमृपासते । यो वै तान्वियासप्रतयश्चं च बहा दिता स्यात्‌॥२४॥ 

बृहन्तो नाम्‌ ते देवा येऽसंत॒ः प्रि ज्खिरे । एकं तदङ्ग स्कञ्भस्यासदाहुः प्रो जना; ॥ २५॥ 

यतर स्कम्भः भ॑जनयंन्‌ पुराणं ्परतयत्‌ । एफ तदङ्गं स्कम्भस्थं पुराणर्मनुसविहुः ॥ २६ ॥ 

यस्य॒ त्रय॑चिशदेवा अङ्गे गात्रं विभेजिरे । तान्‌ वे ब्रय॑क्चिंशदेवानेकं ब्रह्मविदो विदुः ॥२७॥ 

हिरण्य गमं परमम नत्ुचं जनां विदुः । स्कम्भस्तदगे प्राविद्धिरण्यं रोके अन्तरा ॥ २८ ॥ 

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तप॑; स्कम्भऽध्य॒तमाहितम्‌ । 
स्कम्भं त्वा वेद प्त्यक्षिनद्रे स समाहितम्‌ ॥ २९ ॥ 

भं [भतत्‌-क्ाखां भविष्ठन्ती] भरतस उसन दुई भीर स्थिरता रहनेवाखी एक शख! ह उसे (जिनाः परमं व विदुः] 
मलुभ्य परमश्रेष्ठ तत्व दै रसा मानते ट) [उत ये भवरे सत्‌ मन्यन्ते | भीर जो दृक्वरे लोग ह तरे उखको सत्‌ दौ मानते १ 
[वे शाखां उपासते] वे उसी शा्ाढी उपासन। करते द ॥ २१ ॥ 

[ यत्र | जह भादित्य शं ओर वद [ खमाडिवाः ] रहते ई, [ यूतं भग्यं च | भूत, नमान नौर मविष्य तथा [गत्र 
सवे छठोकाः परतिष्ठिताः] ज। ये सव लोक भाषार लिये ३ [ ठं स्थमं०] उस घर्वाधारके विषयमे कद कि वइ कोन दै१॥२३॥ 

+ [ ज्वःत्रिशत्‌ देवाः ] तैत्ीस देव [ यस्य नि सव॑द्‌। रन्ति ] जिषे निष्ठो खव॑दा रक्षा करते, हे देवो! 
[चं भभिरक्षथ ] जिसकी तुम रक्षा करते हो, [ तं निर्धिं अय कः वेद्‌ ] उस निधिको आज कैन जानत। ३१?॥ २६॥ 

[ यत्र अर्मविद्‌; देवाः | जहां थद्ध जाननेवाले विद्धान्‌ ज्ञानी | ज्येष्ठं ब्रह्म उपासते ] त्ष ह्मी उपासना करते दै, 
[यः 3 वान्‌ ्रषयक्ष गिधाव्‌] जो निश्वयपूरवंक उनके प्रत्यक्ष जनिगा [खः वेदित ब्रह्म स्यात्‌ ] बह ज्ञाता ब्रह्मा हो जायगा ॥२४॥ 

[ते देवाः इदन्तः नाम } वे देव बडे प्रिद्ध ई, [ ये भषतः प्रि जक्िरे ] जो भसत्‌ से भर्यात्‌ रृतिखे उत्पन्न हु है, 
[ व्‌ पु स्क^भस्य भगं ] वह स्ङमका एक भग है, जसको [ जनाः भसत्‌ प्रः भाहुः ] ज्ञानी लाय असत्‌ पतु ष्ठ 
एषा कदत दै ॥ २५॥ । 

[ पन्च स्कंमः प्रजनयन्‌ ] जदं सवीधार्‌ आत्मा खष्टि-उत्यत्ति करता हमा [ पुराण भ्यवतेवत्‌ | पुराणकोदी विवर्तत, 
करताहै, [ तत्‌ स्कंमस्य एकं भगं ] वह सवाध. आातमाका एक भंग [ पुराणं भनुतवदुः ] पुराण करङेदी जानते दै ॥ २६॥ 

[ यस्व भगे गात्रा ] जिसे शरीरके अवयवे [ अयःतरिशत्‌ देवाः विभेजिरे ] तैतीस देव बिमकत होकर रहे ३, [ घान्‌ 
वै त्रयः त्रिंशत्‌ देवानू. ] उन तती देवो [ एके बदविद्‌ः विदुः ] अकले जाज्ञ नी ही जानते दै ॥ २७ ॥ 

( जनाः हिरण्यगभं ) रोक हिरण्यग्॑का ( परमे भनत्ति-उचं विदधुः) भ्रष्ठ भौर उच्च जानते है, (छो भन्तरा ) इव 
खोकके बचे (भग्र स्कमः ठत्‌. दिरण्यं भ्रलिन्चत्‌ ) प्रारंममें सर्वाधार अत्मानेदी बह सवणैमय दिरण्यगस् निर्माण 
क््िया॥२८॥ 

( स्कभे लोकाः ) स्कम्भ स्वाधार परमात्मा 2, उसके आधारे चत्र लोग रहे दै, ( स्कंभे तपः) उसी तप रहता ह, 
 ( स्छंमे भि जरतं भ्वितं ) उसी आधारे ऋत रहता दै, ६ (स्कं) सर्वाधार! मै (स्वा प्रयक्षं वेद) मे इक 
प्र्क् जानतां दं, § वुक्च ( दन्दरे च्च समातं ) इन्द्रमेदी यद चव दमाय है ॥ २९॥ 


न 


० ७, मं० २१-३६ 1] सवाधार-वर्णंन । (५१) 


इन्द्रै लोकता इन्द्रे तयु इन्द्रेऽध्येतमाितम्‌ । न्द्रं त्वा बेद पत्म स्कम्भे समं ठित्‌ ३०८२४) 
नाम नाक्न जोहवीति पुरा घो द्‌ पुरो षसः । 

यदजः प्रथमं संबभूय॒ स ह तत्‌ स्वराज्य॑भियाय यस्मराजनान्यच्‌ परमारत भूतम्‌ ॥ २१ ॥ 
यस्य॒ भूमिः प्रमाऽन्तरि्षमृगोदरंम्‌ । दिवं यश्चक्रे मृषौनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑ः ॥ २२ ॥ 
यस्य॒ ्ैश्ुशचन्द्रमांइ्च पु्नणिवः । अनं यञ्चक्र आस्यं १ तस्तं ज्येष्ठाय हणे नम॑:॥२३॥ 
यस्य॒ बात; प्राणापानौ चकुराङ्ञरसोऽभ॑पन्‌ । दिशो यश्चक्रे ्रज्ञानीस्तस्म ज्यष्ठाय नहय॑णे नम२४ 
स्कम्भो दधार चातरपृथिवी इभे इमे स्कम्भो दाधारो$न्तारसषम्‌ । | 

स्कम्भो दौघार प्रदिशः पुवः स्कम्म इदं विश्वं ननमा विवेश ॥ ३५ ॥ 

यः श्रमात्‌ तप॑सो जातो लोकान्त्सगौन्त्समानशे । 

सोमं यश्चक्रे केव तस्मै च्यष्टाय बरह्मणि नम॑ः । ॥ ३६ ॥ 


न्थ [ दन्द ] इन्रभे ण्व रोक, तष॑ ओर्‌ ऋत रहता 1 हे इन्द्र! नै ( त्वा भ्स्यक्ष वेद्‌ ) तुके प्रयक्ष जानताहुकि 
तृही ( स्फें सर्वं भरति्ितम्‌ ) स्कंभ दे जिसमे यद सष घमाय। ह ॥ ३०॥ 

[ सूर्यात्‌ पुरा उषसः पुरा ] सूरयोदयके पूर्वं उकषःकालके भी पूवं (नाज्ञा नाम जोहवीति ] नामके स।थ हश्वरके यशक्‌! गान 
करता ह, ईशभक्ति करता दै। [ यत्‌ नजः प्रथमं चं बव ] जब इख प्रकार प्रयत्नक्ीक जात्म भ्न ईैशवरसे सभ्यक्‌ सगत शेता 
हे, [ सः इ तत्‌. स्वराज्यं इयाय ] वदी ज़ स्वराज्य--खातमानंद स्वराज्ये शात कस्ता हे & [ यस्मात्‌ न्यत्‌ परं बूत न 
भत्ति ] जिससे दूरा श्रेष्ठ इछ भी बना नदीं है ॥ ३१ ॥ 

{ यस्य भूमिः भरमा ] जिची भूमि एक पावका भ्रमण है, [डत अन्तरिक्षं उद्र | जौर अन्तरिक्ष उदर ३, [यः दिव 
- भूीने चक्रे ] जिने युलोकको अपना विर बनाया है [वसम येष्टाय ब्रह्मणि नमः] डस भ्रष्ट ्रह्मके दिये नमस्कार दै ॥३२॥ 

[ यस्य सूर्य॑ः चक्षुः ] निसके आंख त्यै, [ पुनः नवः चन्द्रमाः. च | भर पिराफैर नय दननेवाला चन्द्रमा दै, [यः 
भनि नाश्यं चके ] जिसने आतिको जपना श्च बनाया दै, [ तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः | उस नर जह्यनि ल्य नमस्कार 
है ॥ ६६॥ | | 


[यस्व प्राणापानौ वालः] ज्ञिखके प्राण 
[ धः दिक्च ब्रहानीः करे ] जिषे दिशाओंशचो प्रहञा भन, कान बनाये 3, [ वस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ] उस प्रेष्ठ ब्ह्मके 


किये नमस्कार है ॥ ३७॥ | 

[ स्कभः इमे उमे यावाषयिवी दार | इ छर्वषारने चे पृथ्वी नोर यलोक धारण वि ई, [ स्कंभः उर अन्तरिक्षं 
(4 14 1 उसीने विस्तृत शन्तरिक्च धारण किया दै, [स्कभः षट्‌ उर्वाः भराद्ज्ञः दधार उसीनेयेछः बडी दिशां धारणकैी 
है, [ स्कंमः इवं विश्वं थुवने भाविवेस | वदी इष सथ विश्वमे प्रविश दै ॥ ३५ ॥ | 
ह श्रमे प्रकट होकर ( सर्वान्‌ कोकान्‌ सं भानज्ो ) थ लोको व्यापता है, 


( यः तपसः श्रमात्‌ जातः ) जो तप 
= (4 (= ष क भ ष ति ~ ५ क 
(यः सोमं केवकं चके ) जिखने सोभकोदौ केवल [ एकदा उत्तम भौवधिरूप बनाया | दे, ( तस्मे ज्येष्ठाय कषये नसः 


चच प्रेष्ठ नह्ये लिथे नमस्कार दै ॥ ३६ ॥ 
५ 


ओर भपान यह वायु दै, ओर [चक्षुः भागेरसः अमवन्‌ ] भांख भगिरघर बने ह, ` 


रः नमग 


(५९) । । अथयंवेदका सुबोध भाष्य । 4 | कां० १०४ 


कथं वातो नख्याति कथं न रमते मन॑ः । किमा! सत्यं प्रप्स॑न्तीरनैछयन्ति कदा चन ॥३७॥ 
मृहधयश्च अजनस्य म्य तपाति क्रान्ते सरिरस्य पठे । 

तस्मिन्छ्यन्त य उकं च देवा वृक्षस्य स्कन्धैः परितं इव शाखाः ॥ ३८ ॥ 

प्म हस्ताभ्यां पादाभ्यां घाचा श्रत्रेण चश्षा । 

यस्मं दवाः सद्‌। बि प्रयच्छन्ति त्रिमितेऽभितं स्कम्भं तं अदि कतमः सिवदव सः ॥ ३९ ॥ 
अप ठस्य इत तमो व्याततः स पाप्मन । सरवीण व॑स्मिन्‌ उयोरवीपि यानि नीणिं प्रजापतौ ४० 
यो वैतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं ्रिले वेदं । स म गुध प्रजापतिः ॥ ४१ ॥ 

तन्त्रम युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः पण्म॑युखम्‌। 

भ्रान्या तन्त्(स्त॒रत धत्तं अन्या नाप वृज्ञाते न म॑मातो अन्तम्‌ ॥ ४६॥ 

तथरहं परिनरल्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा परस्तात्‌ । 
पुमाननदयत्युद्गुणात्त पुमानेनद्वि ज॑भाराधि नके ॥ ४३ ॥ 

इम म॒गुला उप तस्तभुर्दिव सामांनि चक्रस्तस॑राणि वाव॑वे ॥ ४४ ॥ (२५) 


= 


भथ- ( कथं चातः न ईर्यति) कैसा वायु स्थिर नहीं रहता १ (कथं मनः न रमते) क्यां मन नष्ट रमता ¶ (क स 
भ. दप्लन्ती; कापः ) कया सद्यकी प्राप्तिकी इच्छसि जल (कदां चन न हल्यन्ति ) कभी स्थिर नदीं र्ता ॥ ३७ ॥ 

( खुवनस्य मध्यं महत्‌ यक्षं ) इख विश्व मध्यमे बडा पूज्य ए देव दै, ( चपि कान्तं सारेकस्य शरे ) ताप~उष््रता 
देनेमे विरेष -कान्तिवाला जो जलके पृष्डभागमं 2, ( तस्मिच्‌ ये उ के च देवाः श्रयन्ते ) उसीमे जो कोई देव ईदै,-रदते है 
` शक्षस्य स्कन्धः परितः शाला इव ] जिस तरह व्रक्षका स्कन्ध योर उखके चारों भोर शाखा होति द ॥ ३८ ॥ 

[ यस्मे स्ताभ्यां पादाभ्यां ] जिसके ल्यि हाथो पावो [ वाचा श्रोत्रेण चश्चुषा ] बाणी, करना भोर आंखे [ देवा 
सद्‌ा जमित बर यस्म विमिते भ्रव्रच्छन्ति ] देव षद्‌ भपरिमित उपहार निके भपरिभितक़े न्ि देते, [ स्छभं तं श्रि 
कतमः स्वित्‌ एवे सः ] उघ सवोधारके विषयमे क्‌, कि वह शन हे १ ॥ ३९॥ 

[ वश्य तमः अपहतं ] उसका अज्ञान दूर दो चुका है, [ सः पाप्मना ्यावृत्तः | वद पापसे दूर हो चुक। दे, 
[ नि त्रीणि ज्योतींबि | जो तीन ज्योत्तियां है, [ सवौणि ताक्िन्‌ प्रजापतौ ] वे घब ` प्रजापतिमे ह॥ ४० ॥ 

[ यः साञके हिरण्ययं वेतसं तिष्ठन्तं वेद ] जो जरम खवर्भर। वेतस ठदर। हुआ हे, यइ जानता दे, [ घः वै शुष्य 
प्रजापततिः ] वही गु्य प्रजापति हे । ४१॥ 

{ एक विरूपे युवती ] दो विरद ङूपवारी ज्ञियां [ षट्‌ मथूसख तंत्रं ] छः बुटीयोवाला ताना [ भमि भा क्राम षतः 
वाईबार धूमधूम्र बनती दें, उनमेसे [ भन्या तन्तून्‌ भ्रतिरते दुसरी घागोको कैलाती दे ओर [ अन्वा धत्ते ] दरी 
उनको धारण करती दे, [ न भयन्ृल्जात्ते ] न विश्राम करती हे भौर [ न गमातो अन्तं ] न समाप्त करती है ॥ ४२॥ 

[परिनृल्यन्व्योः शव तयोः] नाचती हुई सी उन दोनों स्त्रियो [ यतरा परस्तात्‌ न विजानामि] कौनसी परद्टी हे, यदं 
म नढीं जानता । [ एनद्‌ पुमान्‌ वयति ] इऽको एक पुरुष बुनता द [एनत्‌ पुमान्‌ उ दग्रणात्त) इसको दूसरा पुरुष उकेलत। है 
भार वेद [ माधे नके दिजमार ] खगम इसको धारण करता दे ॥ ४३॥ 

[इमे मयूखाः दिवं उप वस्तुः] वे खूटियां द्युलोको थाम कर धारण करती ट । [ सामानि वातने तसराणि चकतुः; | 
समको बुननेके क्ञिवे तन्तुजाल जेस बनये द ॥ ४४ ॥ 


ख७ ७-८, मे० ३७-४४;१-दं ] ज्येष्ठ जह्यका वर्णन । ८५३) 


(८) ज्येष्ठ बह्मका वशेन । 
( कषिः- इतसः । देवता- आत्मा ) 


यो मृतं च मव्य च सवं यश्वाधिविष्ठति । स्व॑भ्यस्यं च केव॑लं तसं उयेष्ठाय नह्ये नम॑ः ॥१॥ 


स्कम्मेनेमे विष्टभिते यौश्च भूरिश्च तिष्ठतः। स्कम्भ इदं सवैमात्मन्वचत्प्राणन्निंमिषच्च यद्‌॥२॥ ` 


तिस्रो प्रजा अत्यायमायन्‌ न्य॑न्या अर्कमभिगोंऽविशन्त । 

बहन्‌ ह॑ तस्थौ रज॑सो विमान हरितो हरिणीरा विवेश ॥ ३ ॥ 

ददिश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तिके | 

तत्राहतासरीणि लतानि शङ; वष्टिस्व खीला अविंचाचलाये ॥ ४ ॥ 

इदं स॑विताविं जानीहि ष्यमा एकं एकनः । तास्मिन्‌ ह।पित्वमिंच्छन्ते य एषामेकं एकजः॥५॥ 
आविः सन्निहितं गुदा जरन्नाम॑ं महत्पदम्‌ । तत्रेदं सवै मापितमेजत्प्राणस्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६ ॥ 


---------------- 


---- ~ - - 


भ्यं -[ यः भूतं मन्यं ] जो भूतष्ालके भौर भविभ्यकारके तथ। वतेमानकालके भी [यः सर्वं अधितिष्ठति ] जो सब- 
पर. अयिष्ठाता होकर रवा दै, [ यस्य च केवकं स्वः ] जिसङा केवल प्रकाशमय स्वरूप है, [ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः | 
खस प्रष्ठ ब्रह्मके स्यि नमस्कार है ॥ १५ 

[ स्कमेन वि-स्तभिते ] इश सर्वाधार परात्मनि धे हृए [ चोः च मूमिः च तिष्ठतः ] यलोक नौर भूमिर 
उदर ह, [ यत्‌ प्राणत्‌ यद्‌ निमिषत्‌ च ] जो प्राण धारण करता है ओर जो आसं ज्षपकत। दै, [ हदं सवं भारमन्वत्‌ स्कमे ] 
यह सब भमा युक्त विश्व स्कंभमे ३॥ २ ॥ 

[ विज्ञः ह प्रजाः भत्यायं भायन्‌ ] तीन प्रकारकी प्रजाएं अतिकतमणको श्रत होती दै, [ अन्था भकं शमितः नि भवि- 
न्व | एक भरकारढी [ स्वगुणी प्रजा ] सूर्यको प्राह होती द, दूर [ इदम्‌ ह रजसः विमानः तस्थौ | ञे रजेोकृकषो 
मापती हु रहती है, भौर तीखरो [ हरिणीः हरितः भावव | हरण करनेवाली हरिद्ग प्रति होती है ॥ ३॥ 

[ ददश भयः ] बारह प्रथियां दै, [ एकं चकर ] एक चकं हे, [ त्रीणि नभ्यानि ] तीन नानियां ह, [कः उत्‌ 
विके ] कोन भला उदधे जानता है ॥ [ तत्र प्रीणि दातानि षष्टिः च शाडवः भाहताः | इ चकमे तरीन सौ साठ सूटिवां 
गायं ह भीर उतने ही [ सीकाः ] खीरं लगे ई, [ ये भविचाचडाः | जो हिलनेवजि नदीं है ॥ ४ ॥ 

हे [ सदितः ] वित। ! [ हदं विजानीदि ] यह त्‌ जान कि यहां [ षट्‌ यमाः एकः एकजः ]चछः जोडे दँ ओर एक 


भङ्ेला हे । [ यः एषां एकजः पकः ] जो इनमे भकेला एक दै [ तस्मिन्‌ | उसमे [ ह भापिष्वं इच्छन्ते ] निश्चये नपा 


सभन्ध जोडनेक्धी च्छा भन्य करते दं ॥ ५॥ ध 
[ शा जरन्‌ नाम ] गुदात संचार करनेवाला जो [ मह्‌ पदं ] बड। परशिद्ध स्थान हे, वह [ भादि! सभ्निष्ितं ] बह. 


रक दोनेयोभय संनिध भी है, जो [ पुजत्‌ भराणत्‌ ] कोपनेवाला जर प्राणवाला दै, वद [ तत्र इदं सवं मापितं प्रतिष्ठितं ] , 


षृ उस गुम खमर्पित मौर प्रतिष्ठित दै ॥ ६ ॥ 


(५४) अथर्ववेदका सुचोध भाष्य । [ कां १०, 


एकचक्रं वतत एकनेमि सहस्रं प्र पुरो नि पश्वा । 

अर्घेन विश्वं युवन जजान यदस्यार्धं कं तद्वभूव ॥ ७॥ 
पजवादी व॑हतयगरमेषां प्रयो युक्ता अनुसं॑हन्ति । 

अयातमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयोऽैरं दवीयः ॥ ८ ॥ 
तिथेग्विरुथमस ऊभ्यैडुष्नस्तस्मिन्‌ यश्चो निष्ितं विश्वरूपम्‌ । 
तदित्‌ क्षयः सप्र साकं ये अस्य गोपा महणे बभूबुः ॥९॥ 
या पुरस्तादयुल्यते या च॑ पथाचा विश्वतो युज्यते या च॑ सवैः । 
य्या यज्ञः प्राङ्‌ तायते तां तवा पृच्छामि कतमा सचीम्‌ ॥ १० ॥ (२६) 
यदेज॑ति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदश्राणननिमिषचच यद्धुव॑त्‌ । 

तदाधार पृथि विश्वरूपं ततसेभूयं भवत्येकमे ॥ ११॥ 

अनन्तं वित॑तं पुरुत्रानन्तमन्व॑वनच्चा सर्भन्ते । 


4, कि [+ 


ते नाकप्‌ालर्शरति विचिन्वनििदान्मृतमुत भ्य॑मस्य ॥ १२ ॥ 


अर्थ ( ९क चक्रं एकनेमि वर्व॑ते ) एक चक्र एकदी मव्यनाभिवाला हे, जो [ सदस्-शारं पर दः नि पशा] हनारा 
आरो युक्त भने ओर पीछे होता है । [ भर्धैन विश्वं मुवनं जजान ] आघेखे सब सुवन बनाये दै ओ।र [ यत्‌ भस्य अथ 
के तत्‌ बभूव ] जो इसक। लाघा भाग है, बह कदां रहा दै ॥ ७॥ रि 

[ एषां पञ्चवाही अग्रं वदि ] इनमन जो पाचि ठायी जनिवाटी दै, वह अन्ततक पटुचती दे। [ प्र्टयः 
युक्वाः भनुषंबान्ति ] जो घोडे जोति द, वे ठीक प्रकार उठा रदे दे + [ अस्य भयातं वुदशे, न यातं „] इका न चलना 
ही दीखता है । परु चलना न्ह दीखता । तथ। [ परं नेदीयः भवरं दवीयः] बहुत दूरका बहुत समीप दं आर जो पादे, 
वदी अतिदूर दै॥८॥ | 

[ वि्ैग्विकः ऊध्मदुघः चमसः ] तिरे भुखवासा ओर ऊपर पृष्ठभागवाला एक पतन दै [ तस्मिन्‌ : विश्व 
निदितं ] उमे नाना ङपवाला य़ रखा दै । [ तत्‌ सकत ऋषयः साकं भासत ] वहां साग्र साथ सत ऋषि बेठेहै [बे 
भस्य महत; गोपाः बभूवुः ]जो इस मदानुभावके संरक्षकदे॥ ९॥ मनि, 

[ या षुरस्तात्‌ युज्यते या च पश्चातु ] जो जगि भौर पीछे जडी रहती है, [ या विश्वतो युज्यते या च सवतः ] जो 
चारो सेःरपे सब प्रकार जडी रदती दै ! [ यय यञः प्राङ्‌ वायते | जिसे यज्ञ पूर्वी जोर कैलाया जाताह, [तास्वा 
गच्छामि] उस बिधयमे मेँ तज्ञ पूछता हू [ ऋचां सा कतमा ] ऋचाओमे चह कोनी ३ १॥ १० ॥: 

{ यत्‌ एजति, पतति, यत्‌ च तिष्ठति ] जो कपत ३, गिरता है भौर जो रिथर रइत। दे, [ यत्‌ प्राणत्‌ भप्राणत्‌ 
निमिषत्‌ च युधत्‌ ] जो प्राण धारण करनेवाला, शराणरदिक् ओर जो निमेषेन्मेष करत। है भरे जो होता दै, [ सत्‌ विश्वरूपं 
एूथिवीं दाधार ] वह विश्वरूपी सत्त्व इस पृथ्वीका धारण करता है [ ठव्‌ सूय एकं एव भवति ] वहं सब मिलकर ॒एक 
ही होताहै ॥११॥ । + । 

[अनन्तं पुसा विततं ] अनन्त चारं ओर केला दै, [ अनन्तं अन्तवत्‌ च खमन्ते ] अनन्त आर्‌ अन्तवाला ये दाना 
एक दृ खरेषे भित है । [ भस्य मूतं अज भ्यं ते विचिन्वन्‌ ] इसके भूतकालीन ओर्‌ भविष्यकालीन तथा बठमानकालीन सब 
वस्तुमातरके सवधम विवेकं करत। हुआ ओर पथात्‌ [विदान्‌] खबकतो जानता हुभ,[नाकपारः चरति] छ लपालक चता दै ॥१२॥ 


| 
| 


ख्‌० ८, भ> ७-१९ ] ज्येष्ठ ब्रह्मका वणन । (५५) 


यजाप॑तिशरति गर्भः अन्तरहस्यमानो बहुधा वि जायते । 
अर्धेन विश्वं वनं जजान यद॑स्यां कतमः स केतुः ॥ १३॥ 
ऊुष्वं भर॑न्तथुदुकं कम्भेनेवोदहाय(म्‌ । पश्यन्ति सके चकुषा न स्र मन॑सा विदुः ॥१४॥ 


दुरे पीन घसति दूर उनेन॑ शीयते । महष इैनस्य मध्ये तसौ बलिं रमतो भरान्ति।१५ 


यत॒ः श्यै उदेत्यस्तं यत्रं च गच्छ॑ति । तदेव भ॑न्येऽहं अेषठं॑वठदु नात्येति किं चन ॥ १६ ॥ 
ये अङ्‌ मध्यं उतवा पुराणं वेदं वि्ंस॑मभितो वद॑न्ति । 

आदित्यमेव ते परं बदन्ति स्वँ अपिं द्वितीयं त्रिवृतं च हंसम्‌ ॥ १७॥ 

सहसाहं विय॑तावस्य पकौ हरेटसस्य पत॑तः स्वभम्‌ । 

स्र देवान्त्सवौसुर॑स्युष्दद्यं सपर्य॑न्‌ याति भुवनानि विश्वौ ॥ १८ ॥ 

सत्येनो ध्वस्तंपति अर्हणाऽतरोङ वि परयति । 

प्राणिन तिथेङ्‌ प्राण॑ति यस्मिन्‌ जयेष्ठमधिं श्चितम्‌ ॥ १९ ॥ 


भर्भ-| प्रजातिः ददेषमानः गरम भन्तः चरति] प्रजापति अदश्य होत। हुञ। गमे अन्दर चार्‌ करता दै, ओौर [बहु 
विजायते ] वह अनेक प्रकरे उत्प होता है ! [ अर्धेन विश्च भुवनं जजान | आधे भागसे ख भुवनोको उत्पन्न करता ३, 
[ चत्‌ भस भर्धं सः कवमः केतुः | जो इका दृश्रा आधा दै, उखकी निश्चानी क्या है १।६ १३॥ 

[ ऊम्भेन उदश् उधशच भरन्तं उदहायं व ] जसा षडेसे जलङे। मरकर ऊपर रनेवाला कदर दति टै । [ सवे चष्ठु्षा 
पश्यन्ति ] रष आंखस देखते ई, [ सर्वे भनसा न विदुः ] परंतु सब मनसे नहीं जानते ॥ १४ ॥ 

[षणेन दूरे बक्ति ] पूणं होनेपर मै। दूर रहत है, [ उनेन दूरे हीयते ] न्यून होनेपर मी दूर हौ रहता 
है। [ भुदनस्थ मध्ये महत्‌ यक्षं ] विश्वके बीचमे बडा पूज्य देव दै, [ तस्म रा्य्वः बर भरन्ति ] उसके लियं राष्ट 
सेवक भपन। बलिदान करते है ॥ १५॥ 

[ यवः सूथैः श्देति ] जहास सूयं उगता दै ओर [ यत्र च अस्वं गच्छति ] जहां अस्तको जाता है, [ तत्‌ एव अदं 
उठ मन्ये ] वही शष्ठ दै, देखा्मै मानव ह, [ तत्‌ उ कि चन न भव्येति ] उर! अतिक्रमण कोड नहीं करता ॥ १६ ॥ 

[ ये शर्जाड्‌ मध्ये उत वा पुराणं ] जो उरेवाले बौचके भयवा पुरणे [ वेदं विद्रसं भाभेतः वदन्ति ] वेदवेत्ताकी 
चारों ओर भशखा शते है, [ ते सदं भादिस्यं एव परि वदन्ति ] वे रष आदित्यङी ही भरशंसा करते दै [ हितों भग्नं | 
बूरा भि भौर [त्रिवृतं हंद ] त्रिवृत हं की ही परश कदे ॥ १७ ॥ | 

( भश्य हंसस्य ) इ हंसके ( स्वम पदतः ) स्व्ैको जाति हए ( पक्षौ स्सराह्भयं वियत ) इसके दोनों प्क्ष अदस 
विभोतक फैलाये रहते द । ( खः सर्वानू देवानू उरापि उपप ) वह सब देवको अपनी छातीपर्‌ केकर ८ विश्वा भुवनानि 
संपश्यन्‌ याति ) उव भुदनोफो देखता हुवा जाता दै ॥ १८ ॥ 

८ सत्थन उध्वं: तपति ) सत्ये चछ ऊपर तपता दै, { त्रह्मणा भर्वाङ विपरवति ] ज्ञानसे नीवे देखत। ह । 
८ आ्रानेण तिर्वड भराणति ) प्राणे तिरल्न प्राण केता है, ( यस्मिन्‌ ज्येष्ठे भिभितं ) जिखमे श्रष् ्रद्म रहता है !\ १९४ 


(५१) अथववेदकः सुबोध भाष्य । [ का० १०, 
योवै ते विदयाद्रणी यास्य निभ्थ्यते बसु । 

स विद्वान्‌ ज्येष्ठ मन्येत्‌ स शधा्रा्णं म॒हत्‌ ॥ २० ॥ (२७) 

अयादग्रे सम॑भवत्‌ सो अग्र ख राभैरद । चरतष्पाद्‌ भूत्वा मोग्यः सथेमाद्॑त भोज॑नम्‌ ॥२१॥ 
मोग भवदथो अन्न॑मदद्भहु । यो देवर्मु्तराष॑न्तमपासति सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
सनातनमेनमा हुता स्यारपुनर्गव । अष्टोरात्र प्र जवते अन्यो अन्यस्यं रूपयोः ॥२२॥ 

शतं सहमत न्य धरदमसंख्येय ख्मस्मिनिविंम्‌ । 

तदस्य बन्त्यभिपरय॑त एव तस्मदियो रोचत एष एतत्‌ ॥ २४॥ 

बाडदिकमणीयस्कमुतैकं नें दयते । ततुः परिष्वजीयसी देषता सा मम॑ श्रिया ॥२५॥ 

इयं कट्याण्य॑१जर्‌ मरत्ैस्यामरतां गे । यस्म कृता शये स यच क।र जजार सः ।॥२६॥ 


~ ~~~ 
--~---- 


== 


ह ८2 नँ न । ५५ 
भय~ (यः वै ते भरणी विधात्‌) जो उन दोनों अरणि जानता दै, (ब।भ्यां बज निमेष्यते) जिससे बसु निर्माण 
अ भ र ग 

किय जावा है । ( सः विद्वान्‌ जयेष्ठं मन्यते ) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रहमको जानता दै जर ( सः महत्‌ ब्राह्मणं विदत्‌ ) ण्ड 
बडे ब्रह्मो भी जानता दै ॥ २० ॥ 

( भग्र अपात्‌ स मवत्‌ ) प्रारंममे पदरदित आत्मा एक दी था । ( सः भग्र स्वः भाभरत्‌ ) वह प्रारभ स्वालमा. 
9 4 ४.4 9, 
नंद भरता रदा । वदी ( चतुष्पाद्‌ भोग्यः मूतवा ) चार पांवषाल! भोग्य दोकर ( सर्वं भोजने भदन्त ) सभ भोजनको 
भराप्न करने रंग। ॥ २१ ॥ 

, (८ मोग्यः अभवत्‌ ) बह मोग्य हमा ( भथो बहु शच्च भदत्‌ ) बहुत भन खाने रगा । { यः सनातनं उत्तरावन्त 

देवं उपाघ्राति ) जो घनातन ननोर श्र देवको उपासना करत।दै। ॥ २२ ॥ 


॥ 1 1 = 
(एनं घनातनं भाट: ) इ सनातन कहते ह ( उत अय पुमः नवः स्यात्‌ ) भर वह भाजी फिर नया होता ६ै। 
इसे ( अन्यः अन्धस्य रूपयोः ) परस्परे रूपके ( महोरातरे प्र जायेते ) दिन जर रात्र होते हं ॥६२३॥ 


( शतं सदलं भयुतं ) सौ, दजार, दल हजार, ( न्यञ्ुदं भह्यं स्वं भस्िचू निविष्टम्‌ ध काख अथवा अर्व 
स्वत्व इसमे है । ( भ्य अभिपश्यतः एव ) इक देखते दी ( तवत्‌ श्वन्ति ) वड खत्त्व आधाव करता दं ( तस्मात्‌ पष देवः 
एतत्‌ तेचते ) इस यह देव इषको प्रकादित करता ३ ॥ २४॥ 


( पकं बालात्‌ भणीयस्कं ) एक बालते भी सूम है, ( उल एकं नेत्र द्यते ) जर द्रा दीखता ही नदीं । 
( ततः परिष्वजीयसी देवता ) उखे जो दोना आल्िगन देनेवाी देवता दै; ( सा मम प्रिया ) ह सुकषिप्रिव 
हे ॥ २५॥ 

( इयं कस्याणी भजरा ) यद कत्याण करवा जकय है, ( म्व॑स्य गे भता ) मरनेवल्के घरमे भमर हे । 
( यस्मे छता सः शये ) जिसकेक्यिकी जाती है, वद लेटा दै नर ( यः चकार खः जज्ञार) जो करता वै वद इद्ध 
दोना दै॥ २६ ॥ 


| ख्‌० ८, म० १५-३१ ] ज्यश्च ब्रह्मका षणीन। (५७) 


सं स्री त्वं पुमानि तवं ईभार उत वां इभारी। 

सं जीणो दण्डनं बश्वसि त्वं जातो भ॑वामि विश्वतोमुखः ॥२७॥ 

इतेष पितोत ब पत्र एषामुतैषां जयेष्ठ उत बा कनिष्ठः । 

एको ह देषो मनसि प्रविं्टः प्रथमो जातः स उ गभ अन्तः ॥२८॥ 

पृणास्पणेमुद॑चति पूरणं पूर्नं सिच्यते । उतो तदय विद्याम्‌ यतस्तस्वरिषिच्यतें ॥२९॥ 

एषा सनतः सनमेव जतैषा पुराणी परि सै बभूव । 

मही देव्य)पसों निभा सैदेनेकेन मिषता वरि च॑ष्टे ॥३०॥ 

अन नाम॑ देवतर्तेनास्ते परीवृता । तस्या सूपेणेमि वृक्षा हरिता दरितसजः ॥३१॥ 

आन्ति सन्तं न जंहात्यन्ति सन्तं न पं्यति। देवस्वं परय काव्यं न म॑मार न जीधीति॥३२॥ 
अपूर्वेण षिता बाचस्ता ददन्ति यथायथम्‌ । बद॑न्तीयैत्र गच्छन्ति तद।होहयणं महत्‌ ॥३३॥ 


भय [ स्वं खी तवं पुमान्‌ भति ] तल्ली है ओर तह पुरुष है । [ स्वं कुमारः उत वा क्रमारी} त्‌ छडका ३ भोर 
लडकी भी. तूदी है। [ स्वं जीणैः दण्डेन वचसि ] त्‌.उद्ध होनेपर दण्डके सदर चरता है, [ रवं जातः विश्वतो सखः भवसि | 
तु प्रकट होकर ब धार मुखवाला होता है ॥ २७॥ 

[ उत एषां पिता ] इना पिता, ( उत चा पुषां पत्रः ) ओर इनका पुत्र [ षां ज्येष्ठः उत वा सनषटः ] इनत 
ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ, यदह सब [ एकः ह देव: मनसि प्रविष्टः | एकी देव मनमे प्रविष्ट होकर [ प्रथमः जातः स र गभे 
भन्तः ] पिले जो हुआ था, वही गमेम भाता टे ॥ २८ ॥ 

[ पूर्णा पूणं उद्चति ] पूरणसे पूरणं दोता है, [ पणं पूर्णेन सिच्यते | पूर्ण ही पू्णैके द्वारा सीच। जाता दै, [ उषो भ्य 
तत्‌ विथाम ] भव भाज वह हम नाने, कि [ यत; तत्‌ परिषिच्यते } जसि वह सचा जाता ३।५२९॥ 

[ एषा सनत्नी ] यह सनातन शक्ते है, ( सने एव जाता ) सन।तन बले विद्यमान है, यदी [पुराणी वं परि चभूव] 
पुरानी शक्ति सव हुछ बनी है, [ मी देवी उषसः विभाति ] य्ठी बड देवी उषार्ओंको भरकाशित करती दै, [ स। एकेन - 
एकेन मिषता वि चष्टे ] वह अकेले भके प्राणीके साथ रीखती है ॥३०॥ 

[ भातिः वै नाम देवता ] रक्षणकर्ता नामक एक देवत। दै, वह [ ऋतेन परिषृता भासते ] सध्यदे चरी हुईं दै। ( तस्याः 
रूपेण शमे बरक्लाः ] उसके रूपसे ये खव दृक्ष [ हरिताः हरितस्रजः ] हरे भर दरे पर्तोवलि हुए ह ॥ ३१॥ 

[ भन्ति सन्तं न जहाति ] समप होने भी षह ` छोडता न्ह भौर [ भन्ति सन्तं न पयति ] बह खभीप दने- 
पर मी दीखता भी नदी । [ देवस्य परय दाभ्यं ] इष देवका यद काव्य देखो, जो [ न ममार न जीवेति ] नदी मर्ता भीर्‌ 
नहीं जणे होता है॥ ३२॥ | 

[ भपूरवेण हषिताः वाचः ] जिसके पूमै कोई नदीं टै, इख देदताने प्रेरित कौ ये वाचां है, [ ताः यथायथं वदुन्ति ] 
वह वाणिां यथायोग्य वणेन करती ई । [ षद्न्तीः यश्र गण्छन्ति ] बोरत हुईं जहां पहुंचती है, [ तत्‌ महत्‌ ब्रह्मणं माहुः ] 
वत बडा ष्म है, एस करते है ॥ २३ ॥ | 

८ (भ, घु. भा. भ. १०) 


(५९) सथ्वंवेदका सखुवोध आन्य । { क ९७, 


यत्र देबा मनुष्या [शारा नाभा॑तिब भिताः । 

अषां त्वा पुष्ये प्च्छामि यत्र॒ तन्मायया हितम्‌ ।॥३४॥ 
येभिवातं इषितः प्रवाति ये दद॑नते पश्च दिश॑ः सधीचीः । 

य आहुतिम्‌ त्यरमन्यन्त देवा अर्षा नेतारं! कतमे त आंघन्‌ ॥३५॥ 
इममिषां पथिर्वीं वस्त एकोऽन्तरिक्ं पर्येके बभव । 

दिवमेशं ददते यो बिंधती विश्वा आशाः प्रसि रधन्त्येे ॥३६॥ 
यो वियान्तं विततं यसिमिन्नोत।ः प्रजा इमाः 

छत्र स्य॒ यो तिद्यात् विंाद्र्खणं महद्‌ ॥२७॥ 

वेदाद शत्रं वित॑तं यस्िननोताः प्रजा इमाः । धत्रं र्॑स्याहं बेदाथो यद्राश्च॑णं मद्‌ ॥३८॥ 
यदन्तरा च्यावापुथिवौ अआगिरैनरदद॑न्विश्वदान्य| 

यत्रातिुमेकपत्नीः प्रस्तालवासीन्मातरिर्वा तदानी ॥ ३९ ॥ 
अप्स्वा [सीन्मातरिश्वा प्रवि प्रविष्टा ठेवा! स॑छिलान्यासन्‌ । 
बृहन्द तस्थौ रज॑सो विमानः पव॑मानो हरित आ रिवेश्च ॥ ४० ॥ 


~~ => 


भथ- [ देवाः च भनुष्वाः च | देव ैर मनुष्य [ नाभौ नाराः इव कच भिखः ] नाखिमे ओर्‌ सममे च्रलान अह 
आधित इए है; उख [अपां पुष्पं ष्वा पृच्छामि] आप्‌-तत््तके पुष्यङ़ो यै तु पूता हट, कि. [यत्र तत्‌ मावम्रा हितस्‌] जं बह 
मायासि आच्छादित दोकर रहता दै ॥ ३४ ॥ 

[ येभिः दारितः वाठः भ्रवारि ] जिनसे अरित हुभा वादु बहता &ै, [ ये सपीची; पञ अविकः व्वुस्ते ]; भो भिरी- 
जुकी पाचों. दिश्य धारण करते हे, [ ये देवाः आहुतिं भति भमन्वन्त ] जो देव भाहुतिके। भविक मानते द, [ ठे जपः 
नेठारः; कतमे भासन ] वे जके नेता कौन है १ ॥ ३५॥ 

[ एषां एकः इमां एथिवीं वस्त ] इनमे एक इस प्रथ्वीपर्‌ रहता है [ एकः भन्तरिष् परिक्मूख ] एक अन्त- 
रिक्षमे व्यापता हे, [ एषां यः विधर्ता ] इनमें जो धारक है, वह [ दिवं दृदठे ] यकोकका धारण करता है, भोर [प्के विश्य 
लाच्चा; प्रति रक्षति | ङु सब दिशा्जष्टी रक्षा करते टै ॥ ६६॥ 

[ यस्मिन्‌ इमाः प्रजाः भोताः ] जिते ये सब प्रजा पिरोयी है, [ यः विततं सुच्रं विद्यात्‌ } जो इस पले घुजश्चो -जानत। 


दे,जौर  [ सूत्रस्य सूत्र यः विधत ] सूत्रके पत्रो जो जानत। दै, खः महत्‌ रामणे विदान्‌ ] बह बडे .बरहम्ो जानत है। ३५७॥. 


{ यस्मिन्‌ इमाः प्रजाः भोलाः ] जिसमे ये प्रजाएं पिरोयी दे, [ भं विरतं सूत्रं वेद्‌ ] नै यह कैला हुभा सूत्र जानता 
ह । [ सूत्रस्य सृत्र भं ठेद ] सूतर्नसून्च भी मै जानता हं भौर ( थो यत्‌ महत्‌ ब्रह्मणं ) भोर जो बड ब्रहम ह, षड भी 
ते जानतां ॥ ३८ ॥ 

[ यत्‌ दयाकषथिवी भन्तरा ) जो चुलेक ओर पृथ्वी बीचमें [ विश्वदास्वः प्रवहन्‌ भप्मिः पेन ] विश्वको चलनेषाला 


मनि होता है, [ चन्र परस्तात्‌ एकपत्नीः भविष्ठन्‌ ] जदां दूरतक एक पस्नीही रहती दै, [ खदानीं मावस्वि क्व इव नासीत्‌] 


च्च घमय चायु कहांथा २।॥३९॥ 

( मातर्डिवा भप्सु प्रविष्टः भासीत्‌ ) वायु जलातन प्रविष्ट था, ( देवाः सखकिक्ानि - विषाः लासनशर्‌- ) चच देव 
जनेन प्रविष्टये, ( दधत्‌ छ रजसः विमानः हस्थौ ) उख समय वषा द. रजका विकञेष अराग था, ओर ( पवमानः हरितः 
शा विवेश ) वायु सूथेनिरणोके प्रव चा ॥ ४० ॥ 


सू ८-९; अ ° २४-४७४; १-३ 1 क्रौतदना गौ । (५९) 


उत्तरेेवः गायश्रीममृतेऽधथि वि च॑क्रमे । साश्चा ये साम॑ संविदुरजस्तरद॑ट्शे छ ४१ ॥ 
निवेदनः संमभ॑नो वर्सा देव ईव सविता सत्यधर्मा । इन्द्रो न त॑स्थौ समरे धनानाम्‌ ॥४२॥ 
पुण्डरीक नव॑दयारं त्रिभिरगुणेभिराडतम्‌ । तस्मिन्यचक्षमात्मन्वत्बर॑ह्यविदोौ विडुः ॥४३॥ 
अकामो धीरो अमृत॑ ख्॑भू रसेन तपरो न इतनेन; । 
तेव विद्यास िंमाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युबानमर्‌ ॥ ४४॥ (२९) 
मर्ये -[उखरेण-भसूते भवि गायतत भावि वि धके] उच्चतर ल्पते अगतं गायत्रीकेो विकञेष रीतिसे पराप्त करते द । [ये 
प्न्ना साम सं विषुः ] ज छाशवे खान जानते है, [ वत्‌ भजः क दरे ] बद अजन्भाने इदां देखा १॥ ४१॥ 
[ सष्यघर्मा सविता देवे: इव ] खलयके धर्॑से युक्त सविता देवके समान [ वसूनां संगमनः निवेशनः ] सव धनोका 
देनेषोख।- लीप निवासका हेतु है वह [ घनानां समरे ] धनो युद्धमे [ इन्दः न तस्थौ ] इन्दे समान स्थिर रहता है ॥ ४२॥ 
[ नवद्वारे शुण्डरीकं | नब द्वारकाला कमक [ त्रिभिः गुणेभिः धात ] सतत्व-रज-तम इन तीन गुर्णोपे घेरा इवा दवै 1 
[ चास्मिन्‌ यत्‌ भार्मन्वत्‌ यक्षं ] उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव हे ( तत्‌ वै ब्रह्मविदः विदुः ) उ ्दयजञानी जानते द ॥४३॥ 
( भकामः धीरः शतः स्वयंभूः `) निस्काम, धीर, अमर, खभ ( रसेन दृक्ः ) रसे संतुष्ट कद देव ( न कुत्दचन 
ऊः ) कदां भौ न्यून नदी है, ( तं एव विद्वान्‌ शत्यो; न विभाय ) उसे जाननेवाला ज्ञानी दप्युते रता न्दी, स्योकि 
( भामानं धीरं भरं युवान ) षीं धीर भजर युवा मारमा दे ॥ ४७ ॥ 


~ सनदी " चटक भ्य 


| च 
[९1] शतोद्ना गो । 
( ऋषि।-- अथर्वा । देवता- श्रतोद्ना ) 
(५) अवायततामपिं नया मुखानि सपतेषु बजंमषयेतम्‌ । 
इन्द्रेण द॒त्ता प्रथमा दातौद॑ना तृव्यती यज॑मानस्य गातुः ॥ १ ॥ 
वेदि चभ भवतु बिलोमांनि यानि ते । एषा खा रश्नरमौद्‌ आवा तेषोऽधिं नृत्यतु ।।२॥ 
बार्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा स मात्य । | 
शद्धा सवं यज्ञियां भूत्वा दिव प्रं शतौदने ॥ ३ ॥ 

भर्थ-- ( भवायतां सुखानि भवि नद्य ) पापी रोगोके सुख बंद कर| ( खपत्नेषु एतं व्र अर्पय ) शतुओपर यद 
वज पक । ( इन्द्रेण वत्ता प्रथमा शतौदना } इन्द्रे दौ इदं १दिली सैकडों भोजन देनेवाली ( जतुध्यक्नी यजमानस्प गातुः ) 
शन्रुका नाशा करनेवाली, यजमानका मागे दशनिवाली गौ ही दे ॥ १ ॥ 

( ते चमं वेदिः भवतु ) तेरा चमे वेद षने, ( यानिते रोमानि बर्हिः ) जोतेरेरोम हैषे दभैद,( एवा रक्षना ष्वा 
भमी ) जो री तके बोध ३, ३ (*भोषनि ) सोमी ! ( एषः प्रावा स्वा भभिनूयतु ) यह प्रावा तेरे उपर. भाद 
नाचे; तेरा रश्च निकाजनेके खयि वनस्फतिपर पत्थर नवे ॥२॥ 

३ ( भ्ये ) अहिखनोय गौ ! ( ज बारा: प्रोक्षणीः सन्तु ) तेरे बाल प्रोक्षणी दो, ( जिद्धासं मष्ट ) तेरी जहा 
शोधन करे, ( स्वं यज्ञिया श्वद। मूर्वा ) त्‌ पूज्य भौर शद दोर, दे कतीद्ना गो ! ( स्वे दिवं प्रहि ) तु.धुगीकमं जा। ३) 

मैः 


(8०) अर्थवेवेदका खुवोध भाष्यं । [ कां* १. 


यः शतोद॑नां पर्चति कामप्रेण स कलपते । प्रीता -दयस्िरिवजः से यान्ति यथाय॒थम्‌ ॥४॥ 
र स्प्रभमा रोहि यत्रादा्षिदिवे दिवः । अपूषना॑भि कुत्वा यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥५॥ 
स तांछोकान्त्समामोति ये दिव्याये च पार्थैवाः। 

हिरण्यज्योतिषं कृतवा यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌ ॥ ६ ॥ 

ये तँ देवि शमितारः पक्तारोये च॑ ते जनाः। ते त्वा स्व गोप्स्यन्ति म्यो तषी; शतौदने ॥७॥ 
त्वस्ता दक्षिणत $त्तरान्मरुस्त्वा । आदित्याः प्थाह्रप्स्वन्ति साभिष्टाममतिं द्रव॒ ॥८॥ 
देवा; पितरो मनुष्या गन्ध्प्पुरसंस्च ये। ते तवा सर्वै गोप्स्यति सातिंरात्रमतिं द्रव ॥९॥ 
अन्तरिक्ष दिवं भूरमिमादित्यान्मरुतो दशः । लोकान्त्स सवौनामोति यो ददाि शतौदनाम्‌ १० 
पतं शरो्षन्ती सुभगां देवौ देवान्गंमिम्यति । पक्ताशमध्न्ये मा हिंसि प्रें श्तौदने ॥११॥ 
ये देवा दिविषदौ अन्तरि्षसरदस्च ये ये चेमे भूम्यामधि । 

तेभ्यसतवं धुक्ष सवेदा श्वीरं सिथो मधुं ॥ १२॥ 


भर्थ-- ( यः श्षतीद्नां पचाति ) जो शतदना का परिपाक ऋरता दै, वह ( सः कामे्रण कव्यते ) वह संकल्पो पूरण 
कर्ता है 1, [ भस्य सदे प्रीताः ऋत्विजः ] इसे चव सतु हुए ऋवििज (यायय यन्ति) यथायोग्य .मारीसे वाप जति है५२॥ 

८ सः स्वं भारोदति ) बद स्वगैपर चडत। दै (यत्र भदः त्रिदिवं दिवः ) जद ष स्वर्मीधाम है, (यः तोदनं 
लपूपनामि कत्वा ददाति ) जो शतौदना को मारपूवोके रूपमे करके दान देव ई ॥ ५॥ 

(ये दिभ्याःये च पार्थिवाः) जो दिव्य ओर जो पार्थिव भोग दै, ( तान्‌ छोकान्‌ सः सम।मोति ) उन सब लोगो 
वह प्रप्त करता टै, ( यः शवोद्नां हिरण्यज्योतिषं इत्वा ददाति ) जो शतौदना गौको सुवर्णे तेजस्वी करके दान देता है ॥।६॥ 

[ये शम्रितारः ये च पक्तारः जनाः ] जो शमित नेर्‌ जो पकनिवाले लोग है, [ ते सरवे व्वा गोप्स्यन्ति ] वे घव. 
तेति रक्षा श्रेगे । हे [ शतौदने ] सौ मनुष्व भोजन देनेवाली गौ ! [ एभ्यः मा भैषी; | इनते तून मय कर्‌ ॥५॥ 

[ दक्षिणतः स्वा वसवः ] दक्षिणको भोरसे तुते वदेव, [ उत्तरात्‌ स्वा मरुतः ] उक्तरकी नरस तक्ष मरत्‌ देव, 
[ भाविः पश्चात्‌ गोप््यान्ति ] आदि तेरी पीते रक्षा करेगे, [क्तास्वं भग्निष्टोमं अति द्रव] वहत्‌ भन्नष्टोम यश्चके पार 
जा॥ ८ ॥ 

[ये] जो देव, पितर, मनुष्य ओर गन्धर्व-अष्र्‌]गण है, [ते षव व्वा गोप्स्यान्ति ] वे सभतेरी रक्षा करगे, 
[ सा जतिरान्न भति जव ] वहत्‌ अतिरात्र यज्ञकर ज॥९॥ । 

( थः शतौदना वुदाति ) जो शतौदनाको देत है, ( सः सर्वान्‌ रोकान्‌ नाप्नोति ] वदे सब लोगो प्रात करता है, जो 
लोक अन्तरिक्ष, यु, भूमि, आदिय, मठत्‌ भर दिश्ाजंके नामे परमिद्ध दै ॥ १०॥ 

[ तं प्रोक्षन्ति सुभगा देवी ] धाक सिंचन करनेवाली भाग्यवाली देवी ( देवान्‌ गमिष्यसि ]] देवतानकौ प्रात होगी । 
दे शतोदन [ भ्ये ] भदिखनीय गौ ! [ पक्तारं मः देक ] पकनिवलिकी देखा मत्‌ कर, [ दिवं परेहि ] स्वर्गको पराप्त ह॥११ 

( ये विधि-सदे; देवाः ) जो दलोकते रदनेवकते देव दै, ( ये च भन्तरिक्ष-खदः ) जे अन्तरिक्षे रहते है, ( येच इमे 
यूम्थां भवि ) जो भूमिर रहते दँ, ( तेभ्यः स्वं सर्वा ) उनके चयि तृ सवदा ( क्षीरं सर्पिः भयो मधु पृक्ष ) दूध, षी -शौर 
मधुदे॥ १२॥ 


स० ९, म॑० ४-२६] शतौक्ना गौ । (६९) 


यत्ते शिरो यते मुखं यौ कणो ये च॑ ते इनु । आमिक्षा दुहतां दत्रे धीरं सर्पिरथो मधु ॥१३॥ 
प [९ च, , आः ० कषिंणी [| (= ) र अ 
यौत ओष्ठौ ये नासिके ये शङ्गे येच तेऽक्षिणी । आमिक्षा दुहतां दात्रे कषीरं सिरो मधु १४॥ 
यते छोमा यदःय पुरीतत्सहकण्ठिका । आमिक्षा दहता दत्र कषीरं सर्पिरथो मधु ॥१५॥ 
यत्ते यकुधे मतरे यदान्त्रं यां ते गदाः । आमिक्षा दुहतां दत्रे क्षीरं सर्षिरथो मधुं ॥१६॥ 
। ८ [५ भ (= (क 1 + च 
यत्ते प्लाशिर्यो वं॑निटयो कुक्षी यच्च चभ ते । आमिक्षां दतां दत्रे धीरं सविरथो मघं ॥ १७॥ 
यद्‌ तें मज्ञा यदस्थि यन्मांसं यच लोहितम्‌ । आभिक्षं दुहतां दत्रे क्षीरं सपिरथो मधुं ॥१८॥ 
यौत बाहू ये दोषणी यांसौ या च॑ ते कङ्‌) आमिक्षा दुतां दात्रे घरं सपिरथो मधु॥१९॥ 
क #न €। (=) ४५१९ 9 (0 ० 
यास्तं प्रवा ये स्कन्धा याः पृष्टीयोञच पशवः । आमिध। दुहतां दत्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं ।२०।(३१) 
यौ तं ऊरू अष्ठीवन्तौ ये श्रोणी या च॑ ते मसत । आमिक्षा दुहतां दात्रे क्षारं सपिरथो मधुं ॥२१॥ 
यत्त ृच्छं येते बाला यदुघोये च॑ ते स्तनाः। आनिकष। दुतं दात्र शीरं सपिरथो मधु॥२२॥ 
(क (न 4) ५ ॥ 

यास्ते जह्खा याः इष्टिका क्रच्छरा ये चते सफ: आनक्ष दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं ॥२३॥ 
यत्ते चभ शतौदने यानि लोमान्यध्ये । आभिशच। दहता द्रे क्षीरं सविरथो मधु ॥२४॥ 
क्रोडो तै स्तां एरोडाञायाज्येनामिषारितौ । तौ पक्षो देवि कृत्वा सा पक्तारं दिषै षह ॥२५॥ 
-- = चर्भ0 = ष तण्डलः कण! | 
उलरे संर यथ चभणि यावा = 
यं चावातों मातरिश्वा पव॑मानो म॒माथा््रटद्राता उड छृणु ॥ २६.॥ 

भर्थ- ( यत्‌ ते शिरः) जो तेरा घिर, (यत ते खं ) तो तेरा सुख द ज त लरत) लो रे सच हतो जते कनो) जो तेर म ३, (२ चठ इनु चतेकर्णी) जे तेरे कान, (येषते हन्‌) 
जे तेरी हन्‌ हे, ( दत्रे भाभिक्षां क्षीरं सिः भथो रषु इला ) दाताके दह, दृष, पौ भौर मधु देवे ॥१३॥ 

[यौवे लोकौ ] जो तेरे भोठ है (गे भक्षिणी ) जो तेरे लीग ओर आल द, (ते क्छोमा इदयं परतन सद 
कंटिका ) जे रंफडा, हदय, मलाक्ञय भीर कण्ठका माग ठ, (वे यकृत्‌ मतस्ने भान्तं, गुदाः ) जे तेर। यजत, ग, अति 
नोर एदा, [ते छाशीः, वनिम्ुः, ङी, चम ] जो तेर पिह, शुदामाग, कोल ञे।र चम॑ ६, ( ते मज्जा, भर्व, मासि 
होदि ) जो तेरी मञ्ज, अस्थि, माष ओर सधिर दै, ( ते बाह दोषणी सो, कत्‌ > जोतेरे बह, बाजे, कन्ये जर 
कुदान ह, ( ते मवा स्कन्षाः पृष्टीः पक्षेबः ) जो तेरे ग कन्धे, पीट भार पटलां र ( ते उरू अष्ठीवन्तौ श्रोणी मसत) 
जो तेर जषा, ने, कषद मौर युय दै, ( ठे इच्छं वाकाः ऊधः सतना ) जो तेरा पूढ, बाल, दुग्धाय शर्‌ स्तन है, 

ते जंघाः ङ्टिकाः ऋच्छराः शफाः ] ज तेरी क खु्धिशः + = भाग जर खुर ई, (ते चर्म रोमानि ) ओतेरे 

बत भोर ोम दै, हे ( शतौदने ) गौ! ( दत्रि क्षीर भामिक्ष० ) क दव, दही, षी र मधु देते रहं | १४-२४॥ 

हे शतौदने मौ | ( ते करोढौ ) तेरे परथमा ( भाज्येन नाभेष।रतो पुरोडाशो स्वां ) धीद्वारा दिवित पुरोडाश 


हषं । हैदेवि ! ( तौ पक्षौ छतवा ) उनके ¶ंख बनार (सात्वं क्रं दिवं वह) वतू पकनेवलिकधो स््र्पर ले 


जा ॥ २५ ॥ 

[ उलुखले सष ] भोलली ओर बसल, [ 
कण रहते ह, (यंवा वातो मातारिश्वा पवमानः ममाय 
हणो ] उपे होता भमि उत्तम भाहुतिरूप बनव ॥ ९९ + 


४० 
चर्मणि श्र च रायः तण्डुकः कणः ] चप तथा पून जो चावलोके 
) जिखक् पत्र कर्तवाल वायुने मधा था, [ तत्‌ क्षोता भपनिः सुहृतं 


(६९) अथवैवेदका खुबोघ भावच्य । [ का० १०, 


अपो देनीर्मधुमती्तःचुतों ब्र्णां हस्तेषु प्रपथकसांदयापि । 
यत्काम इदम॑भिषिश्वामिं योऽहं तन्मे सर्वं सं पतां वयं स्याम पत्यो रणाम्‌ ।।२७॥ (३२) 


भथ -[ मधुमतीः घृतद्च्युततः देन्रीः भाषः ] मधुयुक्त घीको देनेवाली दिन्य जलधारां ( ब्रह्मणां हस्तेषु ध पथक्‌ साद्‌ - 
, यामि) ब्राह्मणो हापेत्र अलग अलम देताद्। (यत्‌ कामः. इदं वः भष्ं भभिषिश्चामि ) जिशकी इच्छा करतादुभा, मे 
यह आपको अभिषेककरताद्ः [ततमे सवै सपद्यतां ] वद सुषि ब प्राप्त हो, ( वयं रयीणा पतयः स्याम ) दम चबं घ्ने 


षतं कचं ॥ २५७॥ | 
~~ नन निक ---- ~ 


( १० ) वरा गो । 
( क्रषिः--करयपः । देवता-वश्चा । ) 


नम॑स्ते जाय॑मानावै जाताय उत ते नम॑ः । बलिभ्यः शकेभ्यो रूपा्यास्ये ते नम॑ः ॥ १॥ 
यो विद्यासु प्रवत॑ः स्च विद्या्रावर्॑ः । शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स वशां प्रतिं गृरहायात्‌२॥ 
वेदाहं सप्त प्रवहः सप्र वैद परावत॑;। शिरो यज्ञस्याहं वैद सोरम चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ २३॥ 
यया चौर्थय। पृथिवी यथापों गुपिता इमाः । वां सहस॑षारां रहम॑णाच्छावंदामासि ॥४॥ 

शवं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधिं षष्ठे अस्याः । 

ये देकास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां बिद्रेकधा ॥ ५॥ 


भर्थ-दे ( भध्नये ) इनन करने अयोम्य गौ | ( ते जायमानायै नमः.) उत्पन्न दोनेके धमय त्ष नमस्कारहि । ( उत 
जातायै ते नम ) उत्पल हइ पृक्षो नमस्कार ट | ( ते वालभ्वः श्रष्ठन्यः सूपाय मम ) तेरे बरला, शफ भौर रूपक लिय 
नमस्कार दहे॥१॥ 

(यः सक रवतः विथात्‌ ) जो साव प्रवाह-जीवनप्रवाह-- जानता दै, ( यः 9 सक्त परावतः वियत्‌ ) अ।र जा -चति, 
अन्तरो को-स्थानोको-जानता दै, तथ जो ( यक्षस्य शिरः विशात्‌ ) यज्ञकरा सिर जानता दै, वदी ( व्रश्ां भ्रति गृह्णीयात्‌ ) 
वशा गोका खीकार करे.॥ १ ॥ 

( भं सष्ठ प्रवतः वेद्‌ } मैं खात जीवनप्रवाहदो-प्राणको-जानता द्रं, ( सष परावः वेदं ). सात स्थार्नोको -ईतरिय 
स्थानेन मी जाता दं । ( यजस्य शिरः च भद वेद ) यजञ्ठा चिर भी-यक्चका मुख्य चाध्य मी जानता ¶ ( भस्ां विचक्र्ण 
सोमे वेद्‌ ) इसमे विरेष चमकनेवाले सोमको भी मे जानता हूं ॥ ३ ॥ 

( यय। यौ; पृथिवी हमा भाषः च गुपिवाः ) जिषने दुल्ेक, प्रथिवी ओर सब जलौकी उरक्षा कौ हं, उश्च | त्ख 
धारां वक्षा } उस हाते अगृतधारा देनेवालो वकष! गौको ( ब्मणा नच्छ। वद्‌।सि ) ज्ञानद्वारा उत्तम रौतिसे श्रदर्चित करते 
ह, उसकी प्रदोषा करते ह्‌।॥ ४॥ 

[ मस्याः भधिषष्ठे ] इसकी रक्षा करने च्थि इशकी पोठपर [ शातं दोग्धारः शतं कषाः] सो मनुष्य दूष द्‌।इनेवाके, 
सौ उत्तम पातरौ ठेकर, साय साथ [ शतं गोष्वारः ) घौ इसके रक्षकं भी इख गौके खाय चलते है । [ ये देवाः तस्यां 
भ्रान्ति ] जे देव उ गौसे जीवित रदते दै [ तं एकधा वक्षा विदुः ] वे एकमतत्े मौका मस्व यथावत्‌ जानते द्वै ।५।।: 


श्व ९२, म० २७।१-१३] बरा गो। (६३) 


यञेवदीरदीरा स्वधाप्राणा मीरटंका । वक्षा पजंन्य॑पत्नी देवाँ अध्यति नर्ण ॥ ६ ॥ 
अचं ताभिः प्राविशवदनु सेमे चशे ता । ऊर्ष्ते भदे प्रज॑न्यो विधुवस्ते स्तना वशे॥७॥ 
अपस्स्वं धु प्रथः उनेरा अप॑रा बश्च । तृतीयं रां पेऽननं धीरं चशे तम्‌ ॥ ८ ॥ 
 अददितय्यमानेपारति्ठ ऋताषरि । इन्द्रः ससं पत्रान्तसोभै त्वापाययद्वशे ॥ ९ ॥ 

यद नुचीन्द्रमैरावं छषमोऽद्यत्‌ । तस्मात्त वृत्रहा पयः क्षीरं कुद्धोऽदरदशे ॥ १०॥ 

यकत रुद्धो षन॑पतिरा श्ीरमरहरदर्े । इदं तदव नार्कलचिषु पत्र रक्षति ॥। ११॥ 

ति प्रषु तं सोममा देव्यहरशा । अथवा यत्रं द्वितो बहिष्यास्वं दिरण्ययें | १२ ॥ 
संहि सोमेनाग॑त सम्‌ सरेण पदवत। । वशा संमुद्रमध्यष्ठाद्न्धर्ेः कङिभिं! सह ॥ १२ ॥ 


, नर्थे-[यक्पदी क्षीरा] यज्ञे जिद स्थान बात भाद, जो दृध देती है, [ स्वधाप्राणा महीलुका ] अक्नङ्प प्राणका 
धरणं करनाली होनेके कारण इख पृथ्वीपर जो भ्रविदडध द । यह [ पजेन्यपतनी वका } वृषटदवारा घास भादि उधक्न दोनेते 
जिसकषा पालनपोषण शोत। द, हं भौ ( बरह्मणा देवान्‌ अप्येति ) ब्षरूप भकनसे देषोको पराप्त करती है ५ ६ ॥ 

हे (कके) गौ ¡ ( व्वा धनि: अनुभविक्त्‌ )तकषे भमि पराप्त इभा ३८ तोमः भलु ) खम मी प्रपत दुभा है। हे( मदे ) 
कल्याण करनेवाली गौ । ( ते अघः पजेन्वः ) तेरा दृधर्थान पजन्य हीह । हे वशा गौ | (ते रहना विधुतः ) तेरे स्तन 
वियुत दै । हस तरह अग््यादि देवताोंकी शिवां तेरे भदर द॥७॥ 

हे (क्षे) षरा गौ | ( तवं प्रथमः भपः क्षे ) त्‌ घस प्रथम जङको इुहती देती दै, ( भपरा वैरा ) 
पवात्‌ उपजा भूमिके समान धान्य देती दै । ( एृतीमे राष्ट धुक्ष 9 तीधररा राय चक्ति देती दै, ( ष्वं भन्गक्षीरं) सू 
अन्न शौर क्षीर~दूष-देती दै ॥ ८ ॥ 

हे (के ) गौ! हे ( ऋतावरी ) दृधक्पी भ देनेवाली गौ { ( यत्‌ भाविस्वैः हूपमाना ) जब तू आदित्यो दवारा 
शाके पात करती हर (उपविषः) समीप आती है, तब ( इन्दः सदलं पात्रात्‌ ) ध हजारो वरतनको केषर (स्वा सोमं 
पाययत्‌ ) सोमरस विलाता है ॥ ९ ॥ 

हे( षते ) गौ ! ( यत्‌ भनूवी, इनं देः ) व तू भलकूरुतासे हन्न प्रप्त कोती दै, ( त्वो ऋषमः आत्‌ भवत्‌ ) 
पज ुक्े वृषभ समीपत पुकार ता रहा | हे वदा गौ | ( कस्मात्‌ इदः शत्रा ) इ कारण क्रोभित हुमा इन्द्र ( ते पथ; क्षीरं 
भहरत्‌ ) तेरा दूष र्‌ जर हरता रहा ॥ १० ॥ । | 

द वा गौ | ( यतु, घलपतिः ) जब करोधित हमा भनपति (ते क्षीरं भत्‌) तेर दूष लेता दै, तव हमको कि 
( इदं तत्‌ भथ ) यह वह भाज ( नाकः तरिषु पातेषु रक्षति ) स्वगैषामही सोमक स्पते तीन बरनर रखता हे ॥ ११, 

(वह ती वथो ) न दीका (ता ५ वकता ( हिरण्यये बिपि भासते ) खभेमय भा्नपर 

जेठा. है, ( व ) उ पष (निषु पत्रेषु समं ) तीनो बर्तनमे रख। सोम ( वशा देवी अहरत्‌ ) देवी वशा नौ ले जाती हे, 
षे रूपते पहु! देती हे ॥ ५२॥ क. | | 

( ब सोमेन सं लर } नौ सोम शौचानि आर इ नए ( सर्वेण पदता क ड ) सब पादवालो-मुष्योऽो मा 
भ्त हुई 1 ( वक्षा किमिः गधर्व) सह) वह मौ कर्द ९११९ भभव के धाय ( समुबरं लण्यष्ठात्‌ ) समुदपर भषिष्टान करतो 
रही । अर्थात्‌ समुदपर भी भोका मान वैसाही है, जषा मानवेमिं ह ॥१२॥ | 


(६४) अथववेदका खबोघध भाष्य । [ कां० १० 


सं हि बतिनागत सम सर्वैः पतत्रिभिः | वका संमृ प्रानत्यदच्‌ः सामांनि भिभर॑ती ॥१४॥ - ` 
संहि द्येणाग॑त्‌ समु सर्वैण चश्चुवा । वश्चा संमुद्रमर्य॑स्यद्धदरा उयोतींि बिभ्र॑ती ॥ १५॥ 
अभीत हिरण्येन यद्िष्ठ ऋतावरि। अश्च! समुद्रो मृतवाध्य॑रकन्ददरशे तवा ॥ १६ ॥ 
तद्धदराः समगच्छन्त वशा देषटरयथो स्वधा । अथ॑व यत्र दीक्षितो बि्वास्तं हिरण्यये ॥ १७॥ 
वचा माता राजन्यस्य वश्षा माता स्वधे तवं | वृश्ायां यन्न आधुषं ततंशचित्तमंजायत ॥१८॥ 
ऊर्ध्वो दिनदुरुदचरद्रह्मणः क्ैदाद धिं । ततस्त्वं जज्ञिषे वशे ततो होताजायत ॥१९॥ 
 आल््ते गाथ असवनश्रुष्िह।भ्यो बँ वशे । पाजस्या(जजञ य॒ज्ञ स्तनैम्यो रर्मयस्तम॑।।२०।।(२४) 
ईमाभ्यामय॑नं जातं सक्िधिम्यां च वे त्व । आन्त्ेभ्यों जज्ञे अत्रा उदरादधं वीध; २१ 


------------- ~ -~-~----~-~ ~~~ --- -~-- -- ---~-~ = 


भर्थ-(वा ऋचः सामनि बिश्नती) गौ यजे जवा छलौर सामेको धारण करती हुईं (वातेन से भगत) वायते सगत हुई, 
( स्वैः परतातरेभिः हि सं ) सव पांववालेखे मिलकर ( से प्रानृस्यत्‌ ) समुदपर नाचने लगी । इस तरह गौक। खंमान सर्वत्र 
होता ह ॥ १४॥ 

(वशा सूर्येण सं जगत) गौ सूर॑ मिली है, ( सर्वेण चष्ुश्रा से उ ) सव आंखवालेचि मिली है । ( भद्रा वशा ज्योतीषि 
निन्नती } कल्याणकारिणी गौ अनेक तेनोका धारण करती हुं ( सञुवरं भल्यख्यत्‌ ) सुद्र परे देखने लगी ॥। दृरतक उसका 
भरतिष्ठा हह है ॥ १५ ॥ | 

हे [ ऋतावरि ] हे अज्नको देनेवाली गौ! [ हिरण्येन भभिषृता यत्‌ भविष्ठः | जव सुवर्णाभूषणेसि युक्त होकर 
जबत्‌ खडी दोतीदहै, हे [ वकने ] गौ! [ रवा नषि समुद्रः भश्वः भूत्वा भस्कन्वत्‌ ] तेरे पा समुद्‌ अश्व बनकर भा गयाः 
यह तेर्‌ महच्च है ॥ १६॥ | 

[ थत्र दीक्षितः भथा ] जहां जिष यक्षम दीक्षित .अथकवेदी ( दिरण्वये बाहे भासते ) उव्णेमय भआसनपर्‌ बैठत 
ह, वहां ( भद्राः समगच्छन्त ) भद्‌ पुरष इक हए भैर वहां ( वशा देष्टी भयो स्वधा ) दान देनेवाली गौ नौर्‌ खयं भन्न- 
रूपमे उपस्थित हुई ॥ १७॥ । | 

( राजन्यस्य माता षक्ला ) क्षत्रिय ढी माता ६, हि ( स्वधे ) भन! ( तव माता वक्षा) तेरी भी माता गी दै। 
( बक्षाया भाुधं जक्चे ) गोसे न्न उत्पन्न हुभा दै, ओर ( ततः चित्तं अज्ञायत ) उस्ज्ञे चित बन। दै। भर्थात्‌ गौ बल 
ओर बुद्धि दोनौं होती ई॥ १८॥ 

( बरह्मणः कङुदादधि ) त्रह्माके उच्च भागसे ( बिन्दुः उध्वेः उदुचरत्‌ ) एक वंध ऊपर चल पड, दे ( वक्षे ) गै) ! 
( ततः स्वं जक्षिषे ) उषे तू उद्पन हुई दै । ै।र ( ततः होता भञ्ञायत ) उसदेदी पथात्‌ होता-दवन कत -उध्पन्न हुभा । 
भर्थात नै बरह्मशक्ति भधिक दै, कथो बह पदिले हुई है ॥ १९ ॥ 

हे (वक्षे )भो| ( तेभाल्लः गाथाः भभवन्‌ ) तेरे सुखतर सायाएं बनीं, ( उष्णिहाभ्यः बं ) तेरे शदंनके 
भगो बल उत्पन हना है, ( पाजस्यात्‌ यज्ञः जज्ञे ) तेरे दुरधाशायचचे यज्ञ हुभा, भर ( तव ) तेरे (स्तनेभ्यः दमयः) स्वनो 
से किरण हृए दै । ख तरह मौसे यद प हा है, इतना गौक। महिमा दै ॥ २० ॥ 

( चव हर्म्या ) तेरे बाहुेसि तंय! ( सक्थिभ्यां लगने जाते ) रागत गमन होता दै । हे (व ) गौ! तेरे( भा- 
= श्त्रभ्यः अन्नो ) मततोखि भनेक पदायै भीर [ उदरात्‌ षीरुषः 1 पेटसे वनस्पतयः उष्य हदं है ।॥ २१ ॥ 


खू० १० मे० १५-२९ ] वशा गौ । ( ६५ ) 


यदुद्रं बर॑णस्यानुपराविंशथा बश । तत॑रत्वा त्रह्मोदंहृयर हि नेषमपे्वं ॥ २२.॥ 
स गभौंदवेषन्तं जाय॑मानादसूख| ¦ । 

स्वव हि तामाहुषशोति बह्मभिः करप: स हयस्थिा बन्धुः ॥ २३ ॥ 

युध एकः सं सजति यो अंस्या एक इद्र । तरसि य॒ज्ञा अमवन्तरंसां चक्चरभवद्रशा ॥२४॥ 
वशा यज्ञं ्त्य॑गृहणद्रश्चा ्॑मधारयत्‌ । उ शायौमन्तर॑विशदोदनो बरह्मणां सह ॥ २५ ॥ 
बन्ामेवागव॑माहवेशां मुसयश्चपासते। वशेदं स्वैमभवदेवा मनुष्या अराः पितर ऋष॑यः॥।२६॥ 
य एवं बिचयात्स वां प्रतिं गृह्णीयात्‌ । {तथा हि यज्ञः सर्ैपाहुहे दुत्रेऽन॑पस्फुरन्‌ ॥ २७ ॥ 
तिस जिह्वा बरृणस्यान्वदौयत्यासनिं । तासां या मथ्य राजति सा वृद दुःमतिग्रह ॥२८॥ 
चतुधा रेतो अभवद्वशाय॑ः । आपस्तुरीथममूतं तरीं यकषस्तुरीयं पदधृसतुरीयम्‌ ॥ २९ ॥ 


भर्थ- हे ( वकते ) गौ ! ( यत्‌ वरुणस्य उदरं ) ज वरण के उदरमे दृ( भु भरविशथाः } प्रविष्ट दुई दै,(ततः बरमा त्वा 
उत्‌ आहपत्‌ ) तब ब्रह्मने तक्ष जाह्न किव। या । ( क्लः हि व नेत्र भवेत्‌ ) वह तेरा नेत्र जानता दै । अर्थात्‌ भोका महस 
ञानी ही जानता है ॥ २२॥ 

( भसूस्वः जायमानात्‌ > परसवम भखमथ गौकी ( गमात्‌ सवे भवन्त ) गम्यते खव कंपने लगते है । ( तां 
नाहुः वदः लधूस्व इति ) उघीको कदते दै कि यद मौ भ्खवक्षे कथि जघमर्थ है । ( सः षि मह्मभिः भस्य: बन्धु ; स्तः ) 
वही ब्रह्मेनि इसका बधु माना हं ॥ २३॥ 

[ पकः सुध; संखजति ] पक योदा व्यवसथाफो उस्न करता दे 1 (यः भस्याः त्‌ वी पुकः ) जो इ 
गौका एक ५] वक्ष करनेवाला ह । ( यत्ताः वरांसि भभवन्‌ ) यज्ञ परर करनेवले है, धौर ( तरसं चष्ठः दशा भ भवत्‌) 
पार दोनेषालो की आंख गे बनी ह । गौरी सहायता सव लोग दुःखो पार होते दै ॥ २४॥ 

( वशा यज्ञे प्रत्यगृह्णात्‌ ) वशा गौ यज्ञ लीकारती ( वश्चा सूय भधारयत्‌ ) नश! गने सूं धारण किय) दै। 
( वक्षायां भोदनः विशत्‌ ) गेमिं भात मन्न प्रविष्ट दे भौर वह ( ह्मणा सष्ठ ) ज्ञानक साथ निष्ट भा है । गोके भाधार 


से यज्ञ, शन्न भौर ज्ञान सुरक्षित रहते है ॥ २५ ॥ हि 

( देवाः वशां भूक माहुः ) देव गौके। भखत ¶हते ६, ( वशां मुल्यं उपासते ) गौको मृध्यु सपक्चकर उपाच्नना 
करते हं । ( वश! हदं सर्वं भमवत्‌ ) गौ टौ यद सष हुई ६, भर्थात्‌ ( देवाः मुष्याः भसुराः पितर श्ररषयः ) देव, मनुष्य, 
भ्र, पितर भोर शषि यद वशाकादी कप दै ॥ २६॥ 

( यः एवं विद्यात्‌ ) भो यह तततजञान जानत है, सः; वश परतिगृहणोमात्‌ )वह वश। गौका दान कवे तथा वकचा गोके : 
दाताक्ो(यक्षः सवपात्‌ भनपस्फुरन्‌ दुदे)यन्ञ सब प्रकारस्े सफल होष्र विचलित न होता हु सुयोग्य फल प्रदान करता दै॥९५॥ 

( ष्णस्य भानि भन्तः तिलः जिह्वाः ) वरण के सम तान जिह ( दधति ) चमकती दै । ( तातां मध्वे या 
राजति ) डने धच जो विदोष चमकती द, (घा दक्षा ) बड वश। गो ही दै, भतः वह ( दुष्मतिशरहा ) दानमे लीकार 
करना किन है ॥ २८ ॥ 

( वक्ञायाः रेतः चतुधा भमवत्‌ ) वदा। नौका वीय चार प्रकारे विभक्त ह॒भा है । ( भाप तुरीषे ) अप्‌ चतुथं मा दै, 
( भक्तै तुरीयं ) भेत भन्न बोधा भाग है, ( य्व: ठरीयं } म चथा भाग दै भोर ( पशवः तुरीयं ) पञ्च चौथ। भागदै। 
यहु धब वराका चतुर्धा वीय है॥ २९ ॥ 

९ ( भ, घु. भा, कां०१० ) 


( दद ) दथर्ववदेका छुवोध भाष्य । [ काठ १० 


वशा चैीषैश्ा पंथिवी वसां विष्णुः प्रजाप॑तिः। वाय दग्धम॑पिबन्त्साभ्या वस॑वदच, ये। ३०। 
वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसंवहच ये | ते वै तरस्य विष्टपि पौ अस्या उपासते ॥ ३१॥ 
सोमंमेनामेके दुहे घृतमेक उपासते । ये एषं विदुषे वशां ददुस्ते गताक्ञिदिवं दिकः. ॥ ३२॥ 
बाह्णेभ्यों वशां दत्वा सवींछोकान्त्समुते । करते छ स्यामा्पितमपि बह्माथो तप॑ः ॥ ३३॥ 
नशा देवा उपं जीवन्ति व॒शां मनुष्या[ इव । वशेदं सथैममवचावतछर्यो विपरयंति ३४८३५) 


| इति पंञ्चमोऽचुत्राकः ॥ ४ ॥ 
॥ इवि दशमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


( वशा धाः ) वरा है, ( वश्चा पृथिवी ) वशा दी प्रथिवी दै (वद अरजापति विष्णुः ) वदा ‰ प्रजापाखक विष्णु 
द । ( ये साध्याः वसवः; च) जो साध्य जीर वदु ई, वे (वक्षया दुग्ध भविषदर्‌ ) शा गोका दूध पीतेहैं॥३०॥ 

( मे साध्याः वश्व च ) जे साध्य नौर वु हवे ( वशायाः दुग्धे पीएवा ) वशा गौ दुध पीष्ड पश्चात्‌ {ते वै 
नप्रस्छ विष्टपि ) ते खगके स्थाने ( भस्याः पयः उपासते ) इसके दूषकौ पर्ति शसते द ॥ ३१.॥ 

( एनां षोम एके दुद्र ) इससे सोमका कर्योनि दोहन रिया §, ( एके एते उपाखते ) कदं इसे पृतकी प्रक्षि, 
करते । ( एव विदुषे षां ददुः ) जो इस प्रकारके विद्वान को गौका प्रदान करते है, ( ते विवः त्रिविवं एणा; ) वे स्वग 


जाति है ॥ ३२ ॥ 
. ( आरह्मणेभ्यः वशां दश्वा ) ब्रह्मणोको वा गौ देकर( सर्वान्‌ छोकार्‌ सं भद्युते ) सथ लोको प्रप्त करते ह ।( भस्वः , 
कतं ब्रह्म भयो तपः हि भारित ) इसे ऋत, ज्ञान, तपं भध्रित होति है ॥ ३३ ॥ 
( देवाः वश्षां उपजीवन्ति ) देवतां वशा गौपर उपजीवन करती टै ८ उ मनुष्याः वक्षं ) लैर भवुष्य भी. ब्षा ग्नौ 
षर ही ज॑वित रहते है । ( षश्षा हदं सर्वं भभवत्‌ ) वर। गौ ह यहं घम हो गयी है ( यावच्‌ सूरय, विपदयति ) जहां पष 
सूय का प्रकाश पटुता है ॥ ६४ ॥ # 


पचम भनुवाक चमाप्त | 


ददत कण्ड स॒म्राह्ठ । 


सर्षाध!र-अ्ठ ब्रा । 


(६७ ) 


सर्वाधार शरेष्ठ बह । 


सूक्त ७ से सूक्त १० तक क स्पष्टीकरण किय नही, षद 
सब दक्तेपसे करना । । 

सूक्त ० क्लीर ८ मे सर्वाधार शरेष्ठ ब्रह्मा वणन है भौर यह 
विष पूकष्म रटे देखने योग्य दै । 

परमके २२ मंत्रोतक * कतमः हवत्‌ एव सः * वह देव 
कौनसा ह । देखा प्रश्न किया दै । उ एक खवांभार | दषते 
विषयननं किघीको देह नहीं है उसक। वरणेन पूवं॑मंत्रभागमें 
करते ह भौर अन्त पूते दै, -कि " वह देव, जिततका की 
यदातक वर्भन हभ ह, बह कौन है, इ उपदेशकी पूव 
विधिका तात्प वह कि, जिसका वणन पूवे सनभागन 
जयव। मंत्रभामेिं किया गय। दै वहः देत कदा है, उसका 
भनु भव पाठक केव, । जो शठ ब्रह्म दै उसका वणेन मनोप 
किया ३, वद भचुभवमें भनि योग्य ई मनुभ्यक। जनन ही इ 
कारके लिये ह । भन देखिये ध्य वणेनका। भमव कैषा भ। 


खकताहै। | 
प्रथम भत्रे ^“ तप, ऋत, त्त, भद्ध छलौर सत्य किस 


क्षप या अवयवे रहता है, *' यद पृछा दे। मनुभ्यके किख 
अगे ' ख्य. रहत। है † पाठक सोच भार भने न 
दें, पपा अनुभव ठे, कि अपने =" ~ खि ८. 
त्य रहता है, वही भार्म है, यह प पाठक ४.२ 
ते ह, भावम. इदि-पध धत ९ भन ^क९१अ७४१..५ 


निवास ॥ 4 ; 
त्य श्रद्धा भादिका तीन ैत्रोमि विश्रासमाके 


भागि भत्र, द सौर ४ ईन व 
किशर नगते ना चन्द्रमा, भूमि द १ -4 
उतर शुक, अलप्रवाह वे र्ते ह इसकी पृच्छाकी ॥ ६ 
पिके मत्रे सत्य शद्धा भ(दिष्ा स्थन मानरव्य 
नरै पूछा घौर अगले ६्न तीन साम विरवात्माके श 
अभ्नि वायु भादि दैव च्सि कगे भौर किस भवयवमे र 
३, यह प्रशन पूछा दै। वेदम व्यित -भातमतव भोर 
बिदवगत भ।रमतस्वका विचार विनि रीतिख नदीं होता ६, 


यह प्रारक़ यहां देख 1 विदवभ्यापक ५ का ज्ञान 
यथार्थ रीति होने लिये इस वणन छी ्िली को यथावत्‌ 
जानन चाहिये । 


अगि मंत्र ५ ओर ॥ काल्खरूपका वर्णन है; इसं 
काल-खडूप फे माघ, पक्ष," ऋतु अयन, भदोरात्र, पर्जन्यधाराषए 
( वषाकार ) सर्वाधार प्रमाष्माके नाधार से रहते है । 

यद्ाततक पाठक रेख सक्ते हैँ कि प्रथम मंज वैयक्तिक 
सध्य्नद्धा आदि गुण, भागिक तीन भत्रोमें पृथिन्यादि विश्वके 
पदार्थं ओर भगेके दो मंत्रमिं कालके सव अवयव उती एक 
सर्वाधार परमात्माफे माधारसे रदतेै, पसा कहाहि। यह 
वैयक्तिक श्रद्धादि यण ग्याकरितगत आत्मके आधारे रहत § 
देषा नदीं कंहा, भ्र्युत वे्भ। िश्वाजात्माकेदौ आघार रहते 
है, एसा कटा है । 

जो संपूण लोफलाकान्तरोके। धारण कर रषा ३, वह प्रजा- 
पत्तिभी उसरी सर्वाधार स्कभमें जा्नित है, यह कथन नत्र ७ 
दै । यहा ;प्रजापति नाम सर्वाधार विश्वासमाके आधार से रहने- 
वलि लोकपालक काद । अष्टम मेतरमे कहा ई, कि प्रजापति 
उच, मध्यम शौर कनि [ साचिक, राजस नौर तामख ] 
विश्वे पदाय निर्माण करता है.न्ौर इयर सरह त्रिविध विश्वकी 
उत्पति दोते दी स्कंम नामक जो सवौधार आला है, वह उद 
त्रिवि विश्वमे प्रविष्ट होता.है भौर भन्द्र ग्याप कर रहने 
ल््राता है । रेघा-होनेपर मत्रं प्रश्न पूछा है, $ इस तरह 
सवौधार अत्माका प्रवेश त्रिविध विश्वमे होनेके पश्वात्‌ उभ 
विश्वारम।के कितनेश् अशने इस विश्वको व्यापा दै जर कितना 
विश्वात्माका भाग अवक्षि रहा है,जो इस विश्व खाय सबंध. 
त ही नहीं हुआ १ भयोत्‌- 

पादोऽस्य विवा भूतानि तिषदस्याश्तं दिवि॥।(%ऋ.१०।९०) 

एक जशमात्रमे ये सब भूत हे शौर देष सब परमातमा भपने 
स्वरूपमें विराजता दै यई अनंत विश्च यद्यपि हमार दष्ट 
जनन्त भौर अगाध हे, तथापि परमाप्मा कौ ट्टे वह अलल 
अलप, भंशमान्र हे 1 यद्‌) बात समञ्ञने क व्यि इस भष्टम 
भत्रमये दोप्र्न किदे, कि विश्वमे इसका कितना अ प्रविष्ट 
हुभा दै ओर इङ देष अश कितना है १ इसका उत्तर यही 
३, कि विश्च एक भसा शेरा दै जीर हेष अनन्त परमातमा 
ह, जो इस विश्वसे बादर ६ । 

नवम मेतरमे फिर पूषा दै, कि भूतकालके विश्वमे कितन। 


६। अथर्ववेदका सुबोध भाष्ये । 


परमास्मा भ्रवि्ट हुजा था, जर भविष्यकारके विश्वमे कितना 
विष्ट दोगा, जर वर्तमानकालीन विश्वमे किठना प्रविष्ट हुआ 
दै १ अथात्‌ इनका उत्तर यदी दै, छि भूत, वतमान भीर 
मविष्यकालीन सक मिलकर विश्व एक मल्प अंशके बराबर्‌ है, 
विश्वके बहेपनषे परमास्माका बदापन अनैतयुणा दै, यदी यां 
कदनेक। तत्पं है । ईव मंत्रमे तीरा चरण अलयैत भहतत्वेका 
दै बह यह दै- 

यत्‌ एक भग सलवा भकरोत्‌ ।1(म०९) 

“जो अधने एर अंश चदन; भागो विभक करता दै॥"" 
जैषा सूर्य॑का विभाग दोकरं म्रद ओौर्‌ उपश्रद भने, पृथ्वाके वि- 
माग होकर स्थःवर्‌, जंगम, उक्ष, पञ्च, पक्षी, मनुभ्य गने। 
एक 6गके सदसे पदार्थं इस तरह बनते ह । य्टी बात श्वी 
सूक्के २५ > म॑घर्मे इस तरह कदी है - 

छृ्न्तो ताण ते दैवा; ये भतसतः परिजिङ्िरे । 

एकं तदङ्गं स्कम्भस्य भसदाहुः परो जनाः ॥ २५ ॥ 

“बरे बे देव भसत्‌ से उन्न हो चुके दै जीर ष्ठ भखत्‌ सव॑- 
धार परमात्पाका एक अगदी है, रेखा ज्ञानी लोग कते ध" 

स्कम्भ नाम सर्वाधार परमात्मा है, इसके दो अग दै । ए 
कनाम सत्‌ जर दृषेरेका नागर भकत्‌ हे | इन दोनो अर्गोश्न 
मिलकर नाम स्कम्म भीत्‌ खवाधार परमात्मा है। इष 
स्क॑भ ॐ एक शयते प्रथ्वी, अन्तरिक्ष ओर छ आदि.खब ठो 
लेकान्ठर बने दै, इसीका धथं ^“ इखने अपने एक नगक 
सद्धा विभक्त कर दिया । »> इख ९म मत्रे दष्ट कष 
दिया दै । पाठक हस तरह मंत्रका भाङय जान खकतेदै। 
शरातपथादि ब्राह्मणनें कहा है करि 

दधे वाव ब्रह्मणो सूपे भूर्तं चैवामूर्ं च ॥ 

ब्रहकरे दो रूप है, मूते ओर अमूत ` । इनका भविक स्प- 
्टीकरण रेखा स्या, कि मूतं शरीर भौर इन्धियां है ओर 
अमूत प्राण, मन भद है । वद मूतं भौर भमूतं मिलकर कश्च 
होता हे। यद्दी भाय स्कंम नाम सखवीषार्‌ परमाण्माके असत्‌ 
नामक एक अगते उव लोकरोकरान्तर बने, इय मत्रे प्क्रट 
हआ है, मौर वे कैडे बने है, इसका स्पष्टीकरण ' इष र्कम 
नामक विश्वारमाने अपने एक गवयो सदल्लध। विभेक करके यद्‌ 
विश्च बनाया, इस ९ म र्मत्र हुभाहै। 

दशम मंत्रे इस स्कम्भ भामक धर्वाधार में लोक, कोश, 
भाप, भश भौर सत्‌ रहते हि भौर ये वहं है, यह शत 


[ कौ० १७. 


ब्रह्मज्ञानी लोग यथावत्‌ जानते द,एेसा कहा दै, वह उक्त बात 
उक्र दष्टे दी समक्षना चाद्ये । 

लानि ११ भौर १२ हन दो मेज वही बात दुहरा दै, 
किलो पाटलि १ से भ मेमि कह दै । स्कम्म लाप विश्वा 


धार के भग ॥ अ्थौत्‌ शरीरम अमि घरादि देवता अपने: 


अपने स्याने रदी टै ॥ अथीत्‌ अमि, आप्‌ पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र 
मिलकर उख खवौघार का शररार दै। भके चार्‌ मंत्रेमि णयीत्‌ 
मत्र १३ ये १६ त यद्दी बात कदी दे ~~ 

मतर १३ ~ जिघ स्वाधारे शरीरके अर्गोमि ३३ देवतां 
रदी द । 

मत्र १४ = छक पिज खङ्ह हुए ऋषि, भूमि, ऋचा 
साम, वज , एक मुख्य ऋषि ये छत्र उसी सवोधारमें रहते है । 
युषे खत ओर्‌ श्रष्यु रहते है । खुद 


मंत्र १५ 
जिसकी घमनियां द । 
मच १६ = चाति दिशा-उपदिसाुं जिषे नान्यं है 


जहां वञ्च तिरोष महत्व शा स्थान पाकर रहा है । 
हव तरद सर्वौघार परमारमाके शरीरे अग बनकर ये ७१ 


पदार्थं रहे ई । इसको दी स्पष्टीकरण पाठक भगे देख सक्ते 


द 


बन्न १८ = इस ख्वीधारका मुख भमि हे, चश्ठु अंगिरस 
है, अन्य वयव यातु-जन्तुमान्र दै 
मत्र १९ = ब्रमण जिख सवीधारका मुख हे, जिह मधु- 
करा-- मौ दै, जि छा दुगधाश्चय विराय्‌ विश्वहै। 
त्र २० ~= उसे ऋग्वेद, यजुवद हए भौर साम जिसके 


लोम दहै भीर अथर्वाय -जिसकः सुख हे । 
पाह इ वर्णनश्री तुलना १३ से १६ मंत्रोिसायषरे। 


मैत्र १३ से १६ तक जो का है, वही भभिक सुदृढ करनेके 


ल्थि मंत्र १८ से २० तकके मंत्र । विश्वपौ परमात्माकेये 
सूर्यादि अवयव द, य विश्छदही उसक। शरीर + वेद ही उसरष्टी 
वाणी ह, वेदछे द्वारा वदी सव मनुष्योकेखयमोन रहादै। 
जो वेदवेत्ता बराह्मण दै, वदी उका सुख .दै इख तरह परभास्मा 
प्रयक्ष दो रदादै, पाठक इख रूपम परमात्माका सन्च्छार 
रना सीखें । 

१७ वे मंत्र परमारमसाक्षार्कार करनेकी भौर एक विक्षि 


युकित ¶# है, वह वह हे # - 
ये पुरत नहा निदः ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥( १५) 


सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । च 


` ५ जो पुर्षमे-मनुष्यके अन्दर बह्म जानते दै वेदी परभष्टी 

परमात्माको जानते दै ! यद व्यष्टि, समष्टि कौर परमेष्टीका 
भद देखना च।दिये । भ्यष्टि एक व्यक्ते ई, खमि भ्यरकितखम्‌ह 
फानामं ‰, भौर परमेष्टी स्थिरचर विश्वसंपूणंका नाम है। 
मचुष्य विश्वेष्यापक "परमेष्टी को किस तरद जान सकता हे? 
भनुष्यका इन्ियसमूह अल्प शकितवाला है, उसे विश्वसमाे 
का भाकलन कसे हो कता है ? उत्तरम करते दै कि मनुष्य 
अपने भन्दर वही विश्वको मातं भनुभव रे । मनुष्य अपने 
अन्दर दे, कि मेरा आंख सूयं ही दे, अभ्रं शरीरम उत्कता 
₹१ ध।रण किये हे, जलतस्व रक्तह्पते मेरे शरीरम है ओर 
नाडयो में प्रवादित हों रहा दै, वायु मेरा प्राण बना है, पृय्वी 
भी हाङ्ियोकेि रूपते शरीरमें है, दिश।एं कने रदी दै, इसी 
तरह ३२ देनत।ए मेरे इस छोटेवे शरीर में अंश्रूपसे , आकर 
री ओर यद मुक्े सदायत। देरही दै । मे अष्माह् अर 
ये &३ देव यहां मेरे षद्ायक होकर इस शररमे मेर बरवा 
हो रदे द। यदी ज्ञान पुरष-मनुप्य-क शरीरमें लेने योय ई । यद। 
शरीरम मूतं भौर अमूतं ब्रह्म रहत है । इको यथावत्‌ जान 
तेते विश्वमे.विश्वःरमामे- येही ३३ देव वैसे रद ईं, यद साधक 
जान सकत ३ गौर अपने शरीरके अषप देवोंका विशवग्यापक 
परमात्मदेदमे रहनेचाजे देवोके साय कय। संवध दै, यदभी देखा 
जा सकता है । जसा भांखका सू्से संमेध ई° । € तरद 
विचार फरमेसे खाधक् अपने अप्रको परमात्मक विश्वभ्यपक 
देम एक शरा- भत्प शंशसूप देख धका दै । जो इस तरह 
अपने शरीरम अनुभव कर समरे, वेही ब्रह्माण्डदेदम बरह्मच 
अनुभव भीर साक्षाव्कार कर सङते ह । यद ब्रह्मसारक्षाकार की 
स।धना चै । | 

ज्ञो इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सक्ते ६, वे 
परमे्ठी, प्रजापति भौर ऊये8 ब्रहमके भी करमशः जान दत 
ह भर अन्ततः स्रौ घार परमात्माको जान चकते [9 

करई साधक असतको ही प्रेष्ठ मानकर उसी उपसिना 
करते &, शौर दूसरे साधक सत्‌ को ही भ्रष्ठ मानकर उपासना 
करते है इस तरह दोनो उपासनाएं मनुष्यो मँ य 1 यह 
सेतर २१ ते वर्णन है । परंतु अयि (मग २२) कदादै,कि 
जिसमे आदिश्य, खद भौर वु रहते हे, दौर जिषमरं भूतः 
वमान शौर भविष्य काक के सब रोकलोकान्तर रहै दै, वदी 
सविर परमेश्वर घमा उपास्य देव दै ॥ 


८ १४) 


(म०२३ =) ओख परमत्पाके निधिकरा संरक्षण सभर 
ततस देव करते हे, उस निधिक्रो कौन नता है १ इस भत्नरका 
अनुभव पाठक अपने अन्द्र भी देख सक्ते दै, कयोके ख 
३३ देवो दारा-देताके अशेद्वरा- ई यद्रके नात्माकी 
रक्षाहोरदीदै। यदा सू, चन्द्र, वायु, अधि, प्रभ्वी आदि 
अगि, रहे देँ ओर यदा निधिकी रक्षा कर रदे दै) इसी 
का वणेन आके २४्वें मजस कटा दै कि त्रह्मज्ञानी जर देव 
जहां शरेष्ठ ब्रह्मक्गी उपासना करते दै, यदह जो जानता है, वदी 
ज्ञानी होता है। २५ वे मंत्रे स्वाधार परमात्मा द्या एक अय 
असत्‌ ३, जिषसे अग्न्यादि सव देवत,ए बनी दै, देषा वणन दै 
अथीत्‌ यद बात यहां स्पष्ट होतु दै जि सत्रधार परमात्मा 
के शरीरकेदोञक दै, एक सत्‌ ओर दुसरा असत्‌ । दीनं 
मिलकर सवौध।र प्रमात्मा होता दहै, जिका भधर सब 
विश्वको दे । इसी वतका अधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ करते 
है-- जिघके सर।रमे ३३ देव एक एक अवयवे रहते दै, 
भथ)त्‌ जिषरे शरीरॐे भवथव इन देवतार्ओके दि बने ६, 
वदी सर्वाधार परमात्मा है, इसको बहयज्ञान) दी जानते ईं । 


इघ स्थानपर्‌ परमात्मा मूर्त- अमू, दोनों क्पोवार। है, १द्‌ 
बात स्पष्टो चुरी हे । परमात्मा प्रयेक गात्रः एक एक 
देवताका बना है । वस्तुतः मलुष्यङ्े सानभी सब देवताओकि 
टी बने दै । क्या दमरे गात्रः ओर अ्गोने पृथ्वी, भाप, भि 
वायुं भाकार ये देवता नदीं है १ द ओर अवहय दै । इसी तरह 
विश्वाधार प्ररमाःमाके विश्वदेदॐ प्रयेक अगम देवत्ताओङे दी 
जने दै ! इस तत्वज्ञानको ब्रह्मज्ञानी दी आनते दहै, अन्य मह 
क्या जागे ? 

२६वे ममे एर विकषिषदी मदश्छङ़ी बात कही, ष 
यह #ि-- 


स्कंभः पुराणं प्रजनयन्‌ च्यवर्तयत्‌ |} ( २६ ) 

` ^ सर्वाधार पर मासा अपने पुराणे अगको पुनः जन्म देता 
हआ, उसको परिवातित करता है, अर्थी नया दी बनाता हे । 
यह इख सवोधारकरा म पुराणा होनिपर भौ उसीकाद) खमन्षना 
चाये । उसीका दै एषा ज्ञानी जन मान्ते दँ । यदी बात धे 
भगे सूक्तम देशयिगे-- 

दको इ देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः खड गमे 
भ्त ¦ ! ( सूक्तं * | ९८ ) 


(७० ) 


॥ एकी देष जो मनमें प्रविष्ट हअ है, वेद (न जन्मा 
या, वही पुनः गर्भम आ गया दै] ' यह नया बननेके लिये 


क „की ज 


गमैमे अ गव। है । यही वात अन्य वेदोमें मी दे -- 
पवो € देवः प्रदिशोऽनु सवः पूर्वा 
ह जातः सड गसं क्नन्तः। 
घ एव जातः स जनिष्यमाणः 
र्यः जनोसिति्ति सर्वतोमुखः ॥ 
( वा० यजुः० ३२। ४,) 

“ यह देव घब दिश।ओनिं व्यापि दै, यही पिके जन्मा था 
जीर वही भब गर्भे अ गय। ह, यही भूत कालन हज था 
दौर यदी भविध्य कालम जन्म लेनवाला ३, तात्य यह कि यदी 
सष अनत सुखवाल। प्रयेक मनुष्यम रहता है । अतः वदी 
पुराणा हो जनिपर पुनः पुनः जन्म केता है ओर नगरा बनताहै 
कयो मृष्युभी यदी दै भौर जन्मभी यदीदै। यम (मृल्यु) 
भी वही है सीर प्रजपितिभो अथवा पिताभी वही हे । 
` भं० २८ ते दिरप्यगर्भं मी उसी स्कंम-खवीधारसे सामर्थ्य 
प्राप्त करके हुभा, यद बात दलाई है। तात्प यह क्रि इस 
सर्वाधार परमा्मामें खब लोक, सब तप, सव ऋत, भति 
घन कुछ समाया टै । इसीका नाम इन्द्रे है ओर. इसी कारण 
श्रमे यद सब छ दै, एेषा कदा जाता दहै । (मै २९-६०) 
स प्रम देवक नाम प्रातःकालमे सूरयोदयके पूवै ओर उषः- 
काल पू ध्यानद्वारा सरण करनेसे अपना आरिमिक खराज्य 
्राप्त होता है, जो सघ त्रेष्ठ मनृष्यक्ा प्रापक है! यद नाम 
जप एक प्रकारका वारयज्ञ ही दै । 


दश्रका शरीर । 

भाने ३ मंत्रो ( अथीत्‌ मन ३२-३४ इन मंत्रो) 
 शश्वरके शरीरक। वणेन है। भूमि उस्क पावै, अन्तरिक्षपेट 
है, यलोक चिर है, सुथै भां ख ई, नया नया बननेव।ल। चन्द्रमा 
मै] उसका दूसरा आंख है, अभि सुख है, वायु प्राण ओर अपान 
हे, अंगिरस आंख बने दहै, दिशाद कान दै। इस तरद्‌ इव 
स्वाधारका ब्रह्माण्ड देह है । पाठक इख तरह इस परमात्माकं 
साक्षात्कार करे । इसी परमा्माने यदह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
लोक, खव दिर उपदि का धारण किया दै, वहं सब 
भुवनोके भन्द्र्‌ ष्याप कर रहत। दै । सवक! धारण करता ३ । 
( म० ३५) 

हस परमारमाने दी ' घ्लोम › नामक व्य ओषधिं षनायी 


अथवषेदका ुवोध भाष्य । 


| कां ० ९७ 


ह, वायु आर मन को चञ्चल बनाया द, जलेके प्रवाही मनाया 
> । इसी भुवन दी चमे वतमानं देवताफे भीश्रयसे सब . देव. 
ताए रहती ह, जिस तरह शाखा वृक्षके जाश्नगरसे रदती 2 । 
दथ, पान, वाणी, कान, च्चुसे जिघको उपहार पहुंचाया 
जाता है, सव देवता जिसकी उपाखना करके उपहार पहुंचति 
है, बही अनन्व ईश्वर सवक्रा उपास्य दहै 1 (मं० १६-३९ ) 

उसने अन्धकार नदीं है, ११ उससे दूर है, तीनों ज्योतियां 
उमे डे । वह चर्वत्र गु रदनेवाला प्रजाप्रति दै । दिनप्रभा 
ओर रात्री येदोष्नियं छः ऋतुवाला संवःसररूपी वलन बुनरदीं 
द, न यरी यस्त है शौर न अपना कार्यं समाप्त करती हे । 
इन षर अधिष्डाता एक पुख्षभी है, जो धागा देता है ओर काये 
करवाता! है । सव ताना भौर बान यह काल दहीदै। यदह उसी 
परमाध्माकषी शक्तिका एक मदिम। दै ।-( मं० ४०-४४ ) 

पाठक इस तरदं इस सूक्ता मनन कटं भीर परमात्माको 
चाक्षत्छार करनैको सौचं । इथीलियि मगुष्यजन्म प्राप्त हभा दे। 
अव दद्धो परमात्माक्े व्णनपरका अगेका मनोरम सूक्त देखिये-- 

द्रक्त ८ ज्येष्ठ रह्म । 

पूं सृतम जिस स्कभ-त्त॑भ-सवौधार परमास्ाक्ा वगैन 
इुभ। द, उद्धौका वणैन करके पुनः देसी सूक्तमे वही विषय 
समन्ना5 दै-- 

मत, वमान भोर भविष्य कालम जे कु विश्व है, खस 
सबका अपिष्ठाता वही परमातमा दै, वदी सबका प्रकाशक है, 
वदी सबका उपस्यदहे( मं० १) । इसी परमाष्माने पृथ्वी 
रयु धारण क्रि हँ, इतनाद्ी नश परत~ 

स्छंभः इदं सर्वं, जाटमन्वत, 

यत प्राणत्‌, यत्‌ निमिषत्‌ | ( 9) 

यहं ख्ौधार परमा्माही यदह सब कुछ विश्व है, नजिश्मं 
ष्मा दै जौर ओ प्राणापान लेत।तोहत्त है भौर निमेषोन्मेष 
करता ६ ! देखिये - 

स्कंम इदं सर्वं । [ भथवं० १०।८।९ ] 

पुष ए्वेवं स्वे । [ ऋ० १०।९०।२ | 

एकं भगे सदल्रधा भङ्णीत्‌ । [ ० १०।७।९ ]] 

वासुदेवः सर्वं । [ भ० गीता ७।९९ | 

विश्च विष्णुः । विष्णुनाम [ म° भारत ] 

स्कंमही सव कुछ दै, पुरषदी सथ कुछ हँ उसके एक 
भगसे सहलो बस्तु बनी द, वष्ठी संच ङ हे! ये खभ वणन 


सवौधार घेषठ ब्रह्म 


विरषरमाके दीद! यदि वदी सब कुदे, तो जे दीखता दै, 


बह मी सखव उघ्रीकारूपदै। यह्‌ मरद्ध है। 

[ बे° ३ ] तीन प्रकारकी प्रजापु है, एड स्वगुण, दूखरी 
स्जोदयणी भौर तीखर तमोगुणी । सव विर्व इन तीनो यणे 
भरपूर है, के वस्ठु हन गुणो रदित नही 2 । सत्र यणी 
भका रहते द, रजोगुणी येमे विराजते है भोर तमी 
भन्धक्टारमें जति दहै। 

( मं० ४-५] बारह मदिने, तान काल अर्थात्‌ गरमा, इ 
भौर खद, भोर तीन क्षौ चठ दिवस वद्‌ सुस्थिर कालचक्र है। 
इषम ६ ऋतु दे, एक भधिक मास दै, वद भके ही रईता द 

[ मै* ६- ८ ] एक पुरागकालसे विद्यमान म्र 
उसी पदके साय स्थावर जेगम घब कुछ संबन्ित है! को 
बस्तु उरते सेषष न रखनेवाली सहां नरह ह । एक चक्र हैन 
आतिपीढ चता रहता है, उघके आधे भागे यह सम [चस 
उ्यन्न हणा दैऽजो द्रा भाघा भाग हे वी गूढ ६. हरएक 
जान न्ष सकता । खा गति दीखती नदीं है, परतु उ्की 


जो स्थिति दै, कदी दीखती दै । गतिर्मे भूतकाल ग। 2, ईस 
सिये दाश्लती नही, भौर भविष्य काल भया न। दै, इस 
वह अंश 


करण दीखता नरी ३, वतमान काल भति त्प 8, 


इत -दखता दे । 6 
{१० ९] भुध्यकाचिर्‌ एक पात्र ट, उसक्‌। मुख नीच 


३ शमे ब विदवरूपी य रहता दै, सम मदन्बय सामरथ 
मटष्यत्व दी नष्ट 


इसमें र्ता दै ॥ मस्तक भिण्ड गय! तो 
होता है । वट खात ऋषि साथस्राथ रहते हदो आंख, दा "4 
दो नाक ओर एक सुल ये सातऋषि दै । यदी ६ खजनिके ब 

रक्षक है । मदुष्यको चाहिये कि वद्‌ इख का महत्व जनि 
भौर इखकी उत्तम रक्षा करे । क्योकि संपू भानवता यी है । 


९कदी है । 

यत पएखति, पतति, यत्‌ च 

तिष्ठति, प्राणत, अत्राणत्‌; 

निमिष च भत्‌ सदत्‌ । 

लच्‌ निश्वरूपं एथिवीं दाधार, तत्‌ 

संभूय एकं एव मवति । [ मं० ११] 

£ इछ विर्व कंषन, परतन, स्थिरत्व से युक्त, ्राणयुक्त,भाण- 
रहित, निमेष करनेवाला पसे भनेक वस्तुमात्र ह । यह खन 


( ७९) 


मिलकर एष्टौ सत्‌ तत होत। है जौर वदी तस्व विश्वरूप इ 
अर्थात्‌ षष रूपोका धारण करता है, उसीने इख पूर्वको धारण 
किया है। ' बही एक त्वद, ष जो दै, वे सब उसके रूप है 

(मत्र १२) एक भनन्त सत्‌ तत्त दे, वदी सर्वत्र स्वाप्त 
है । अनन्त ओर सान्त ये दोनों अन्तमं एर दुसखरेमें मिले हए 
ह! इसका भूत भविष्य देखत। हभ विद्वान्‌ ही भगि बढता है, 
उन्नति करता है। | 

(मं. १३) एक प्रजापति है" वह वस्तुतः अद्दयमानहै, 
वह गमने सचार्‌ कृरत। है ओर गुप इपर अनेक रपं 
उत्पन्न होता हे। उसके एक भाधे भागे द्वी यह खक विर्व 
उत्पन्न हुभा दे, उषा जे हेष भाग है, षद युपत दै, वह पह- 
चनन! कठिन है । 

वब लोग इस सत्‌ तत््वको भंखसे देखते है, परंतु ध 
इसके मननसे जानते नदीं । (भ. १४) जा दिखाई देता 
है, वह भी उसीका षप है, परंतु यह ॒सथको समक्षम नहीं 
आता है । ( सं° १५) वह्‌ षत्‌ तत्वं सवत्र परिपूण है, वह 
दूरभीदै भौर पास भी है, चह पूणभौ है भौर हीनमें भौ वही 
हे । यदी बड। पवित्र भौर उपास्य है, सव इसके पास उपहार 
पहुंचाते ह ८ परं १६) जिसके षले सूर्य॑ उदयको प्राप्त 
दोता है ओर जिस्म अस्त को प्राप्त होता ड, वदी प्रेष्ठ ब्रह्म 
है, उसे ओर दृषरा ओोइमे। शरेष्ठ तत्व नदीं है। [म०१७ } 
वेदवेत्ता जिसङ प्रशा करते है, वद प्रकाश देनेवाला आदि. 
लख है, जो सबका भदान करता है । वही वक्रा आधार है। 
उसी के आधारे घब अन्य देव ई} सबको प्रकाशित कने 
वाला वदी एक देव दै । [ मे° १८] 


एषो ज्येष्ठ ब्रह्म दै 1 घ्य, ज्ञान ओर प्राण उीसे देवे. 
धित । जैखा दोनों भरगिर्योसे अमि निकलता है,वैचा ही 
स्ैत्न वही सतत्त्व है भौर प्रकटी होता है । मैने ( भाद] 
भादर दी गर्म घर्परथम होता द, ही जगे [ खर 1 
भकाशको प्रत्त करता ह, बौर वही वुष्पाद- दो हाथो 
जओौर दो पादो युक्त-- हो कर्‌ घव प्रकारके मोग भोगता 
हे।[ मं° १९-२१ ] वह भोग्य होत। &ै, मोक्षा होता दै 
बहुत अन्न प्रात करता है ओर्‌ भौर बहौ इनातन देवता ङ 
उपा्ना करके इतश्ट होत है । [ मे० २२ ] 

यही ए घनातन सघ तत्व है । ॐ किरसे नया नया 


(७१ ) 


“ दोता है, जम वारंवार दिन भौर राषहोते दै श्सी दरह यष्‌ 
उत्पत्ति भौर ल्य होतादै। [मं १६ ] सौ, हजार, दश 
लष्टु, भुंद भसंल्य शक्ते इसमे ह, इषकी यह शक्ति को$ जान 
नहीं सकता । यदी देव इष सबको प्रकाशित करत। है । [० 
२४ ] भालसेभी सूक्ष्म .यह है, वको धेरनेवाी ही यद 
देवता है ओर वही प्रियस्प है! [ मं०२५] यही कल्याण 
करनेवाली, अजर भरे अमर है । इख मून देदमें यद न भर- 
नेवाली, देवता दै । यह व्री, पुष, ऊमार, कुमारी, शृ भदि 
षब रूपम होती दै, इशी वि इषश्नो विरवतोयुख कहते दै। 
[ म॑° २६-२० ] 

यही पिता ओर्‌ यदीं पुत्र' है, यदी ज्येष्ठ हे भोर यदी 
निष्ठ दे । यदी एकं देव मनम प्रविष्ट हुआ है, वही एक बार 

मकर फिर गभे पुनजन्मके लिय आता है । [०२८ ] 

पूणे परमातमा दी यद पूरण विश्च गना द्वै, क्वोकरि जैस। 
वहपूणं है, वैसा यद सैः पूरी है । इसका जीवन उसी मिल- 
ता है । जदि इसरो जीवन मिक्ता है, उस मूल छोत को 
जानना चाद्ये । ( प॑० २९) यदी सनातनदै, जर यदी 
चतर कुछ दन गयी § । यद्व बही देवता दै। [म ३० ] 
एक देवता है जो ऋते युक्त दै, उसकी दै! शक्तिसे ये दृक्ष दरे 
भरे दीख रदे दै! (भं०२१) पाख होनेपर भी दीखता नदीं 
र्‌ प होनेषर मौ उसका लयाग नदी किया जाता । उसी 
श्वरका यदह काव्य है, जो नाशको नदीं प्राक होता भौर 

जीग्भी नहीं दोता 1 (मे० ३२) 

पूत देवतनिभ्ररित हुई वाणी ब कोई नोरूते ट; €स 
वाणी मूल व्रेरणा जदंतक पहुंचा देती ३, वदी क्डा बरहम है । 
्ह्मके। प्राप्त करनेका यहीं साधन है कि वाणीकामूल देखे । 

(०३३ ) जहां देव भोर मनुष्य नाभि अरे रहनेके समान 

आधित हुए है, वही भाया खे छिपा हुआ सत्त्व हे, उक्षीको 

जखका पुष्प कहते है, क्योकि उसी एूकसे विश्चका बीज उत्पन्न 
हयोतादै। (भं० ३४) वायुका सैचलन, दशार्णो छ भव- 

काश, तथ। अन्यान्य कायं उद्ठीषे हो रहे ई । (प* ३५) 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष भौर यलोक मेंजो रहता है वह 
बही एकदेव हे, इसीकेये सूप दै, प्रधयेक दिके वही मिक्त 
भन दीखता है । (मे* ६६) जे इस केले हुए विश्वष्यापक्‌ 
सूत्रा्मा के जानता हे,जिघ सूत्रम चन विश्वके लोकलाकान्तर 
पिरोये दै, सष प्राणी उसीमिं है भीर कोटं उससे बाहर नहीं 


अथंवेदक। सघुषोध भाष्य । 


[ कां० १० 


है ।(भ०४०-६८ ) 

विश्वको जखानेवाल्ा अभि पृध्वरीपर 8, उसका सहायक षायु 
भी भन्तरिक्षमर ई, युलोकमें सको प्रकाश देनेवाला सल्यघर्मा 
सूर्य है । यष्ट सब एके ही साम्ये काय हो रहा है । (३९-४२ 

एक कमल दै, तीन गुणो वह बंधा ‰, नौ द्वार है,उनतें 
वह कमल रहता ३1 यदी हृदयकमल ई । नौ दार्योवाला स्थन 
यह शरीर षी है । इस कमले जे पूज्य देव दहै, षी ब्रह्म- : 
ज्ञानी जानते है। (मभ ४३) 

निष्काम, वैव॑युक्त, अभर, खयंभ्‌, रससे संदष्ट देनेवाला, 
कहीं मौ न्यून नही, सर्वत्र भेतप्रोत भरा हुभा षट देष है, 
उसके यथावत्‌ जाननेचे दी मृ्युका डर द्र हो जाता है) यही 
आत्मा भजर, भमर ओर खद्‌; तण हे । यदी एष शक्तियों 
क ऊन्द्र ह । वदी ानेद देनेवाला है 1 उसको यथावत्‌ जानने 
के छि ही मनुष्य यहां उलक्न हुए हे । 

गो । 
भगे सूक्त ९ भौर १० मं गौकरा वर्णन है । मौका यहां नाम 
शतौदना ” है । सैकड़ों मनुरष्योका अन्न देनेवाली गां शती 

दना छदलाती ह ! कल्पना करिये @ भरतिदिन १० सेर दूष शै 
देती है । इस दहिखाबचे प्रिद पांच मचुष्योका पेट भरती है, 
ए माप १५० मनुष्यों का पेट भरती ६ लोर छः सात भि 
नो एक स्ख मनुष्योका वेट प्रलन करती दहे) ९ 
दिवानसे एक भायुे गौ दख हजार मलुरयोका पेट पालन कष 
सकती ई बीर उखक्छी संतानस्ते क्र भायिकं । मौका यह्‌ महस 


ड। मौका दूघ बीमार ीर अशक्तोकोतो अमृत जषा है, 


बालको चि तो गौ माताश्ध स्थान घारण शरतीहै। मौके 
दूधसे वल मेधा जौर अद्धि वदि होती है ! शतौदना गोका 
यह भदत्त दे । 
यद मौ सख्वगीय वस्तु है 1 कामधेनु यही दै, जो गौ नि 
समय चादिये उस घमय दध देती हे, उसका नाभ ‹ छमदुधाः 
है । काभयेनु यदी द । गौ विद्वान्‌ व्राह्मण को दान देनेसे षडा 
लाम है, यद्‌ दान भन्न भौर सुवणं के साय, ( भपप, हिरण्य ) 
होना चहिये । ( म ७-८ ) यज्ञके शमिता, भक्नेके पाचक, 
वकि वञ्च, मरुत्‌ ओौर भादल ये सष गोके रक्षकै । देव 
वितर, मनष्य, भधवै ओर अप्रागण ये सन गौको रक्ष! कर 
वा है, क्योकि गोके दुधसे ही अभरषटोम भोर अत्तिरात्न ये 


यञ्च देत दै! (०९) 


सर्वाधार श्रेष्ट बय । 


ज शतीदना गोका दान विद्धान्‌को करता है, उसञे अन्त- 
रिश्च, भूमि, दिका, मस्त्‌ तथा अन्य सष टोकोतें उक्तम स्थान 
प्राप्रहोताहि। ( मै० १० } सवकी पवित्रता करती हरं यद 
गौ देर्वोको यद्रारा प्राप.करनीहै। त्रिकोन जो देवताएंदं 
वे सब गो दृधे तृष होती, दूध, घौ इसीसे उनको प्रपि 
होना है 1 ( मं०११-१२) 

अगिम० $दस २४ तकज्टा हैकि इसी तरह भोका 
वणन है कि यद गकि अव्यवओर गौ दाताका कल्याण कर 
ओर दू धदहीघन आदि सत्र वस्तु उसको पर्याप्त प्राप्तो भोर 
दाता खव्गकोप्राप्त हो । 

आगे २७ मंत्रतक व्राह्मोक प्रथक्‌ प्रथक्‌ गौ दान करने 
का धननहि। 

दशम सूक्त भी रैमाहौ गोकावर्णन दहै । गौकाद्‌।न लेने 
का अधिकारी कौन हे, इस विषयमे द्वितीय रमत्रकी सुचना 
अस्यत महतत्वकी हे) जो यज्ञा तत्त्व जानता है,चही मौकः दान 
लेतरे । गौ अपने भोगके ले लेनी नदीं दै, प्रल्युत यज्ञे न्य 
लनी षै. यष्ट जा जानता है, वही दानवे घोर उसीकेदात 
दिया जवे । ८ म०१-३ ) 

इस सुक्तमें गोका नाम वशादहै । वशागौ वहै कि जा 
स्स दादि जाती हे । दप्री " सूतवज्ञा "है, भर्थात्‌ जो 
नोर को वश रहनी है । अन्य गवं वङमे नहीं रहतीं । श्चा 
गौ सव्रमे ङत्तम है, क्यरि वहन मारती है, न न्रे लगाती 
है भरहर श्मवद्चदेतीहे। 

संपूण पृथ्वी, तथा आप इन सवङीरक्षा यदहमौ करती है। 
सदहख्ल.धारा्भेसि दूध देकर यड गौ दर्एरुका सरक्षण करतः 
दै। (म ४) 

गोका उत्सव । 


जो उत्तमसे उत्तम गौ होत) है, उसका महोत्सव करते है 

गौ आने चलायी जातीं ह, उसके पीठे सौ मनध्य पात्र लकर 

चलनि ह सां मनुष्य दान करनवाले चलत द, सौ मनष्य 

उसक रक्षा करनवाल गप्क्रस्प म च्ख्त ह; गक पठि इस 
तरह ३०० मनुष्य बड भनदस चन्त है । (म) बड- 

बाजे बजाय जति हैँ भर नमर भरम इसका यह उत्सव 
मनाय! जाता है । यज्द्रारा गोके दधसे सवक) जोवन उत्तम 
रीतिसे होता है, इसारये उत्तम मोका यह वार्भिक उत्खव किया 


(७ ) 


जात। है। 


= 


गोको ˆ यज्ञपदी * अर्थात्‌ यज्ञक्रा आधर कदा जाता ह, 
क्योकि इमके दूध ओर घूतसे यज्ञ होता द. पजन्यसे धाम क्र" 
त्ति होकर इत्र गौकी रक्षादहोती' हे (म ६) समव 
गौ खाती है, ओर उनका परिणाम दृघपर होतादे, वह दूध 
नि से मनष्यमें भो सोमका बल वर्ष हौतता हं। दूध दला 
घन तो मौके अधीनदी दै, परतु चैलमे छतं दती हे, ज स 
सव राष्टङ्ी रक्षाडोती ह, इस तरह गहा सब्र रक्षा 
करतीष्े। ( मर ७-१७) 
गौ क्षत्रियकी भात। टै, अन्न की भी वदी मातादै( मं०- 
१८ ), ब्ह्मक्ी वि्षष बलवत्तर शोकेस गौ की उत्ति हई है 
( म० १९ ), गकं अवयवोको विशेष बल प्राक्ष होता हे 
उसके सव विश्व का धारण होताष््ै। गो यज्ञदीक्ासूप है 
(म०२०-२५ ) 
गौ अमृत का धारणक्ररती दै, जे खभ्युके मागंपर होते 
वे गौकी उपासना करके दीघंजवि) होते है । गोह सव कुछ 
चनी है; देव, मानव, असुर, पितर ओर ऋषि गौके दूषमेही 
पुट देति है (म० २६) । इस तर्का सव ज्ञान जो जानता 
है वदी वडा गोका दान वे ( मं०२७ ) । 

(मं०२८ ) वरुण राजाकी जसी जिह्वा बी तेजखनी 
होती हे, कोडं उखक्ा विरोध नही कर सकता, उसी तरद 
वशा गौ प्रतिगृह करनेके लिय कठिन होती है । अज्ञानी मनुष्य 
उसका दान नदीं ले सकता (मं० २९ ) । चिश्चत्माका वीय 
चार वस्तुओ विभक्तं हु भा, उसमे एक वशके रूपम प्रकट 
हअ! दै ॥ अन्य तोन भाग यज्ञ, जल ओर्‌ पक ऽपे प्रकट 
ह । 

साध्य वस, आदि देव वशांकादूधर्पाक्रष्टीसिद्धिका प्राक्च 
हए । वश्च गौ हीं पृरथ्वपर भूमिय आर प्रजापतिका काय 
कररह्‌) है (मं ३०-३१) । यह सबज्ञान जो जानते हवे 
ज्ञानी कोगौ दान देकर खरक भागी हुए है । ( ३२-३३ ) 

वशा मौपर देव उपजीवन करने हैँ ,मोका दृध पीकर मनुष्य. 
भी जावित रते ह] जहांतक सथ प्रक्रत ह वहांतक 
का विश्च मानो वशाकाद्टी स्पदे, इतना मत्व गौका इ । 
पटक इल तरह गौका मष्ट जने आर गापाटन तथा गौ 
सेवभन करके अपनो पुष्टि प्र रे आर दाष युका सेवन करक 
यशसो बनं । 


( ७8 ) अथव॑वेद्‌का सुबोध भाष्य । 
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